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अमरोद्ा निवासी मास्टर विहारीझछूजी जैन चैतन्य एक परोपकारी धर्मात्मा थे। उन्होंने बृहत्‌ जैन शब्दा- 
पंबके लिये शब्दोंका संगह उनके संकेतोंके साथ एक रजि्टरमें सम्पादुन कर लिया था। तदनुसार वे प्रथम 
ही जिल्द प्रकाशित करा सके ओर अचानक कालने उनके तनको चरण कर लिया | प्रथम जिल्दमें वे 
अकारके 'अप्ण” शब्द ही तक देसके। मास्टरसाहवने बहुत विस्तारके साथ धन्दोंके अर्थ दिखे । मेरे वे धर्म- 
मित्र थे। मुझे बहुधा यह ध्यान आजाय्रा करता था कि यह कोप यदि पृणणे कर दिया जाय तो जिनवाणीके 
स्वाध्याय करनेवालोंको बहुत ही राम हो। ऐसा विचारकर मैंने इस वषे अमरोहा जिला मुरादाबादमें अपना 
वर्षाकाल विताग्रा, जहां उक्त माष्टर साहबका संग्रहीत पुस्तकालय है। और नगरके बाहर बागमें ठहरा व 
रात्रि दिन परिश्रम करके आज उस कोपकी एति की है | -भेने जिस विस्तारसे माष्टर साहबने लिखा है 
उस विस्तारसे लिखनेके विचारको इसलिये छोड़ दिया कि बैसा कार्य होनेके लिये कई वर्षोकी आवश्यक्ता 
है या एकसाथ कई विद्वानोंका मेल मिलना है। इसलिये इस कार्यको असंभव जानकर शब्दोंके अधे व 
"मी अति संक्षेपमें लिखकर इस बृहत्‌ कोषको पूर्ण किया। हर शब्दके साथ यथासंभव उसका संकेतिक 
शलिकी नाम व पत्र व गाथा व इलोक नं० देदिया गया है। जिससे शब्दखोजी इस विशेष अन्थकों देखकर 
विभेष माछूम कर सके। माष्टर साहबने इस कोपमें जैन जेम डिवशनरी जिसको स्व० बा० जुगमन्दरछाल जब 
हाईक्ोट इन्दौरने संकलित किया था, उप्तके शब्द व प० गोपालदासजी वर्या कृत जैन सिद्धांत मवेशकाके 
सब उपयोगी शब्द इस कोपमें आगए है| 


हरएक स्वाध्याय करनेवाके भाई बहनको उचित है कि वह इस कोषको अपने पास खरे । यदि 
कोई इस कोपको ही मात्र स्वाध्यायमे लेकर शब्दोंको समझ जायगा तो उसे बहुतसी प्रसिद्ध व उपयोगी जैन 
सिद्धांतकी बातोंका ज्ञान होजायगा | 


मैंने अपनेमें शक्ति न होते हुए भी इस कार्यको मात्र जिनवाणीके मेमवश किया है व पूरी साव 
घानी रखी गई है कि जो अथ जास्रमें है वही प्रगट किया जाबे। तथापि प्रमादवश यदि कोई भूल होगई 
हो तो विद्वान पाठकंगण क्षमा करेंगे व सूचित करनेकी कृपा करेंगे। 


का्ति ' अपरोहा। | जैन धमेका सेवक- 
, कातिक सुदी ११ वीर सं० २४५७ ५ 
चि० स॑० १९८७ रविवार ता० २-१ १-१९३० कि न्न सीतलप्रसाद [ 


र है श 


भोट--इस बहतू शंव्दाणेव द्वितीय भागमें ६०६५ शब्द आए हैं व प्रथम भागके ५२५ शब्दोंको 
मिलाकर दोनों भागोमें ६५९४ शब्द हुए हैं। तंथा प्रथम भागमें. १२०० अन्‍्ये शब्दोंके भर भी दिये . 
गये है। इस कोपका लाभ जैनमित्रके आहकोंकों बिना सूल्य ही मिझ जाबे, इसहिये जैन समाजके दानी 
मद्दाशयोसि अपील की गईं तो ह्की बात है कि नीचे लिखे महाश्षयोत्ते ७००) प्राप्त हुए थे-- 


(४) 
१००) रायबहादुर साहू जुंगमंधरदीसंजी नजीबाबाद 
१००) धर्मपत्नी रायवहादुर छाछा सुल्तानसिहजी दिहली 
१००) छा० गिरधारीलाल प्यारेछालजी एज्यूकेशन फंड दिहली मा० र० आदिश्वरछालनी धर 
१००) छाछा सुसदीम्रल ब्ून्नूछालणी जोंहरी 
१००) » मवखनलछालजी ठेकेदार 
१००) , कुडियामरू बनारसीदासजी, सदर 
१००) » मेसर्स जेनी ब्रदसे कानपयुरवाले 
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/ 
इसके अतिरिक्त जो शेष खर्चे हुआ वह प्रकाशकजी-्रीमात्‌ सेठ मूछचन्द किसनदासभी काप- 

ड्िया-पछूरतने छगानेकी उदारता दर्शाई है। अतः इस उत्तम शाखदान करनेवाले इन दानी महाशयोंको 

कोटिशः धन्यवाद है। तथा उपरोक्त रकम एकत्रित करके भिजवानेमें छा ० ज़ोहरीमछजी जैन सर्राफ देहलीने 

बहुत परिश्रम किया था उसके लिये झाप भी धन्यवादके पात्र हैं। 


मेरे अमणमें रहनेके कारण श्रुफ मैं स्वयं नहीं देख सका इससे छपनेकी कईं भूलें रह गई है। 
जिनका शुद्भाशुद्धिपत्र छूगा दिया है, पाठकगण कष्ट उठाकर उन्हें शुद्ध करके रख लेंगे । मेरी अंतिम भावना 
है कि इस कोषका प्रचार किया जावे जिससे स्व० माष्टर विहारीकारूजीका परिश्रम सफल हो । 


सागर 
ता० रर-३-३४.. | १? सीक। 
जज भ्5६राऔी++ 5५»... 
लिबोदल । 


इस बृहत्‌ जैन शब्दाणव कोषका संपादन व प्रकाशन ऐसी कठिन परिस्थितिके बीचमें हुआ है 

कि उसका उछेख करना हम उचित समझते हैं । १० बिहारीछाढूजी मास्टर-अमरोहाने वर्षोतक जीतोड 
परिश्रम करके सारे जैन शब्दोंकी नोट तैयार करदी थी, फ़िर उसका संपादन करते २ निजी खर्चे उसके 
क्रमशः छपानेका भी आपने प्रारम्भ कर दिया था। अर्थात्‌ इसका प्रथम भाग वीर सं० २४५१ में प्रकट 
हुआ था परन्तु उसके बाद आप परलोकवासी होगये | आपकी सब छिखी छिखाई नोट ऐसी ही पड़ी थीं 
जिसको पूरा करना सहज कार्य न था। परन्तु श्रीमान ब्र० सीतरप्रसादजीने कितना मी परिश्रम करना पड़े यह 
निश्रय कर अपूर्ण कार्य पूर्ण करनेका बीड़ा अमरोहा निवासी ब्भाइयोंकी सूचना व अपने जैन साहित्यके प्रेमवश 
उठाया और वीर सं० २४५७ में अमरोहामें चातुर्मास करके वहां इस कार्यको आरम्भ किया व रातदिन इसी 
कार्यमें ऐसे संकमन रहे कि “यू, तृषा, परिश्रम, नींद आदिकी परवाह न की। इसीसेः इस कार्यको करीब १०-- ' 
१४ आनी भाग तैयार होतेर आप अमरोहामें- ऐसे बीमार पढ़ गये कि बोढने चाहने व उठने बैठनेकी भी 
आपको ठीकर सुध न .रही। उस समय हमें वहां बुलनेके लिये अ्ह्म॑चारीजी व वहांके भाइयोंकी ओरसे दो 

* तीन तार जाये, तब हम य्रहाँसे अपने चि० बाबुभाईको साथ लेकर अमरोहा गये व अह्मचारीजीसे राशिको 
मिंछे। तब आप केंटे हुए थे, नाडी भी घीमी३ चल रही थी व आप कुछ होशमें थे। उस समय हमसे आपने 


(५) 

कहा कि मेरी जो अंतिम इच्छा है उसका यह कागज आप केबें और इंसी मुताबिक व्यवस्था करना। तथा 
आप व १० परमेट्टीदासजी मिलकर किसी प्रकारसे भी इस कोषका काम क्षवश्य२ पूरा करना। तथा मेरा सब 
साहित्य विषयक सामान आप सम्हाल हें व उसकी उंचित व्यवस्थित करना क्योंकि मेरे जीवनका मुझे 
भरीसा नहीं है। ऐसा कहृतेर आपकी आंखोंमें अश्रु आगये थे! फिर खुबह होते ही जहां आप कोषका कार्य 
कर रहे थे वहां हम गये और सब सामग्री सम्हाली | परन्तु सुबहसे आपकी बीमारीमें कुछ पह्ठा आया व 
घीमेर आपको आराम माछम होने लगा। तब दो दिन ठहरकर हम बह्मचारीजीकी आज्ञासे सूरत वापित्त छोटे 
और श्रीमान्‌ अह्मचारीजीको १५-२० दिनमें आराम होगया व आपने तुर्ते ही अपूर्ण कार्य हाथमें लिया 
और उसे फिर परिश्रम करके पूर्ण किया । व उसके बाद ही अमरोहा छोड़ा था। 


अब अन्थका संपादन तो हो गया परन्तु उसका प्रकाशन करना सहज न था क्योंकि ऐसे ग्रन्थ अधिक 
नहीं बिकते व प्रथम माग बहुत कम बिका था। अतः इसको अब कैसे मकूट करना चाहिये इसी विचारमें 
आप संछान रहते२ दो तीन माह बाद सूरत पधारे और हमसे इस विषयमें परामशे किया। तो अंतमें हम दोनोंने 
यह निश्चय किया कि कुछ सहायता प्राप्त करके इसको छपाकर ' जैनमित्र ” के आहकोंको मेंटमें दिया जावे 
तो अच्छा प्रचार होजावेगा । यदि इसके लिये कमसे कम ८००) श्री० अल्नचारीजी इकट्ठे कर दें तो शेष हमने 
छ्गानेका स्वीकार किया। फिर श्री० त्रह्मचारीजीने देहली जाकर देहली व नजीबाबादसे ८००) की सहायता 
लिखवाई जिसमे १० ०) नगद मिले | उसके बाद छपाईका काम धीरे२ होसका व अंतमें श्री० छा ०जोंहरीमलजी 
शर्राफ देहलीके परिश्रमसे कुछ ७ ० ०) वछूछ हुये व एक दानीके १००) स्वीकार किये हुये नहीं आये तब शेष 
१००) भी हमें छगाने पढ़े। इस प्रकार इस महान ग्रंथकी पूण छापकर प्रकट किया है। अत. इस ग्रन्थके 
संपादन व प्रकाशन कार्यके लिये श्रीमान्‌ अह्मचारी सीतरुप्रसादुजीने जो जीजानसे परिश्रम किया है उसके 
लिये सारा जैनसमाज व विशेष करके 'जैनमित्र' के पाठक व हम अश्मचारीजीके हृदयसे सदाके लिये आभारी 
रहेंगे । अब हम जैनमित्रके आहकोंसे निवेदन करेंगे कि वे-इस बृहत्‌ जैन कोषको सम्हाल कर रखें तथा जब 
कभी कोई. भी जैन शब्दुका अर्थ जानना हो तो इस कोषका उपयोग करें तथा इस कोषको ग्राप्त होते ही एक- 
वार इसका स्वाध्याय ध्यानपूर्वक शातिसे अवश्य कर जाबें जिससे आपको जेनपर्मके सिद्धांतका ज्ञान होजावे। 


5 आ 
इस अन्‍्थका प्रथम खड जिसमें “अ! से 'अण्ण” तकके शब्द है 4 जो विस्तृतरूपसे स्वाध्याय करने 
योग्य छिखा है उसे हरएक पाठक विजनौरसे या हमसे मगा लेबें व अंथ पूरा करलेवें तब ठीक होगा | 


अत हम फिरसे श्रीमान्‌ शह्मचारीजीका व इस अन्थमें ७००) सहायता देनेवाले शाखदावी 
महानुभावोंका आभार मानकर इस अल्प निवेदनको पूणे करते हुए जाशा रखते है कि ऐसे शासरदानका 
अनुकरण जैन समाजमें अधिक होता रहे। 
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बृहत्‌ जेन 


. दिलीय 





ग़ब्दार्णव ।/ 
द्क्ण्डु ३ 


प्रड्छाचरण | + हि 
अहँत सिद्धाचाय गुरु, साध चरण नमि माथ । 
कोष कार्य आरंभमें, जिनवाणी दे साथ ॥ १ ॥ 





न 


( प्रथम खण्ड पृ० ५८० ले आगे ) 

अतदाकार-मिप्तक्र जाक्षार निश्चित न हो 
से० प्रतिमा या सूत्ति या स्थापना। मिप्तकी मूत्ति या 
प्रतिमा या स्थापना की णाय उस्रका वेसा ही रूप 
न बनाकर किप्ती भी वस्तुमें उप्तको मान छेना। बसे 
शतरंजकी गोटमें हाथी, धोड़ा, बादशाह मानना | 
तदाकार स्थापनामें वैसा ही रूप बनाकर स्थापना 
करते हैं निप्तसे रूप देखते मात्र हीते देखनेवालेको 
निप्तका रूप है. उप्तका स्वरूप झलक णाता है 
परन्तु अतदाकार स्थापनामें दुस्रेके कहनेसे ही 
मातम पड़ता है कि यह भमुइकी स्थापना है। 
“परोपदेशात्‌ एवं तत्नप्तोड्यम्‌ इति? (छो० ज०१ 
घु० ९ छोक ५४ )। 

अतिकाम-रावणक्की सेनामें रामके साथ युद्ध 
करते हुए एक थोडा (प्रा,इ. २ एछ १६७ )। 

अतिकाय-महोरग नातिके व्यन्तर देगेंके एक 
इन्द्रका नाम। भाठ तरहके व्यंतर देव होते हैं | 
हरएकके दो दो इन्द्र दो दो पत्येन्द्र होते हैं। १६ 
इन्द्रोंके नाम हैं-कितर जातिफ्े कित्तर व किपुरुष, 
२ किंपुरुषोके सत्पुरुष, महापुरुष, ३ महोरगोंके 
अतिकाय, महाकाय, ४ गंघर्वोके गीतरति, गीत वश, 


९ यक्षोंके पूर्णमद्र , माणिमद्र, ६ राक्षप्तों|के मीम, 


# प्रारम्म ता० १५-७-३० अमरोहा । 


महाभीम, ७ सूतोंके प्रतिरृप, अप्रतिरूष, ८ पि- 
शाचोंके दाल, महाकाल | (सर्वार्थ० ण० ४ सू० ६) 

अतिऋकरप-उलंघन, मर्यादाको छांप माना | जो 
प्रमाण किया हो उप्तसे अधिक रख छेना सो 
प्रमाणातिक्रम है (र० अ० ७ ४० २९), छोअ 
मनका दोष, कोई प्रतिज्ञा करी हो उप्तके खेडनका 
एक भाव मान्न जाकर रह जाना स्धौत्‌ मनकी 
झुद्धिमें दोष लगना ( भमितगति द/० रोक ९ ) 
अतीचार, प्रतिक्राण | 

अतिऋषण-भतिक्रम, इंद्रिय विषयकी इच्छा 
(मू० १०१६ )| 

अतिक्रांत-उलघन कर गया | 

अतिक्रांत-भव्ारुयान-चहु॒दशी | आदि पर्में 
उपवाप्त करके उनके बीतनेपर भी भो पृरणणिमा आदि 
तिथियोंधें चार प्रक्गरके आहारका लाग कर देना 
(पु० 8० 2२६ )। 

अति ग्रद्ध-ाना-यह भत्तचक्रीका'नवमा पूर्व 
सब | तब यह दुष्ड्रमें करके नरक गया था] 
( जादि० ४७ )| 

अतिचार-दव्रतमें शिथिरता व अपपतयमक्ा सेवन | 
की हुईं प्रतिज्ञाका एक देश भंग। विषयमें ठाचारीसे 
बर्तेना, (यू० १०३६) | 

प्षतिं मनशशुद्धिविधेरतिक्र, 
व्यतिक्रम शीलहतेविलंधनम । 


८२ | अतिचार | घुहत्‌ जैन शब्दाणेव । . अंति।दुखप। 


प्रभोडतिचार विषयेषु बरतने, आतीयिसंविभाग-अतिथिको अपने ढिये बने 
बदन्त्पनाचारमिदातिपतक्तिताम ॥९॥ ल्‍ भिक्षा देना या धर्मोपफरण, शाल््रादि, 
'. झर्गे-मनके भीतर बतकी शुद्धताकी कमीके | या शुद्ध ओषधि या आश्रय देना (वा ० ७-२१) 
भाव होना थतिक्रम है। ब्रतके तोड़नेके भाव होना | यह श्रावक्रका १ २वां बत वा चौथा शिक्षात्रत है 
' व्यतिक्रम है। इंद्विय विषयमें आचरण कर छेना | श्रावक गृहस्थ दाव देकर मोनन करता है। 
सतिचार है। जल्यन्त जाशक्त दो व्रत खंडन करना | यदि अतिथि मुनि न मिक्के तो छुछऊक, ऐलक, 
, छनाचार है | (भमित 5० ९) ( देखो अचौय | त्रह्मचारी, कोई ब्रती आवक व श्राविका या 
अणुव्त॒ शब्द ४० ६४०-१४८ प्रथम खड०) । | ब्रतरद्वित श्रद्धावान जैमको भक्तिपूर्वेक जाहार करके 
आवकोंके पालने योग्य सम्यग्दशान, जहिसादि | यथा ऐसे पान्न न मिलनेपर दयापुर्वेक दुःखित भुक्षित 
१३ ब्रत व समाधिमरण है। इसके हरएकके पांचर | मादव या पशुक्ों भोमन देकर व उप्तके लिये कुछ 
दोष या अतीचार संभव हैं ( त० सू० ज० ७ ) | थोड़ासा भी निह्लाढकर फिर भोजन करता ह्वै। 
अनाचारमें पूणे संडन होमाता है, जतीचारमें एक | अतिदुःखम-( इुःखम हुःखम ) अवसर्पिणी 
देशब्रतका खंडन होता है। नहांतक प्रतिज्ञा | काढका छठा व उत्सर्पिगी काछझ्ा प्रथम भांग-नों 
पाठनेके भाव बने रहें वहांतक भतीचार है। जब | २१००० वक्ता होता है। जहां शरीरकी ऊंचाई 
भाव ही न रहें तो अगाचार है। अतकी अपेक्षा | जायु, बढ आदि घटते जांय वह अव॒(रपिणी व जहां 
सहित एक अश्न संग होना (प० ४ ज० १८) | बढ़ते जाय वह उत्स्रषिणी हैं | हरएुक काछ १० 
« सापेक्षस्य बे हि स्थादतिचारोंडशमेनन ” )। | कोड़ाकोड़ी सागरका होता है। अवप्र्पिणीके छः 
अतितुच्ठफल-नो फरु इतना छोटा हो कि | भागोंके ये नाम ढैं-१-छुलमझुखम, ३-झुजम, 
'उप्तमें नो छक्कीर व गांठ भादि चिह्न चाहिये सो | ३-छुखम दुःखम, ४-ढु!खम सुखम, ५-ह:सम, 
प्रगट न हुए हों। इप्तको २९ अमक्ष्यमें गियाया है | ६-अतिदुःखम। पहला ४ दूधरा तीप्तरा २ चौथा 
(ग्ृ० ८८)-इसमें साधारण वनस्पतिके घातका दोष | ४३००० व क्रम १ कोड़ाकोड़ी सागर वर्षेका 
होता है। निप्त फरमें बाहरी चिह न प्रगट हों वह | होता दे। ५वाँ ११००० व छठा ३१००० बर्षका 
अनन्त जीव सहित साधारण वनस्पति सहित है।. होता है (जि० ०८१) उत्सर्पिणीके इसीके उल्टे 
(गो० जी ० 'छोक १८८) नैसे बहुत छोटी ककड़ी। | नाम हैं व इतना ही काछ है | इन छः काढोंश 
अतितृष्णा-भोगोके भोगनेकी भत्वन्त बांछा | पछटना भरत व ऐरावलके आयेखण्डमें होता दे 
रखना । यह आवक्के भोगोपभोग परिमाण अठका | इनके शेष १ स्डेच्छ खडोंनें सदा चौथा दुःखम- 
चौथा अतीचार है ( रत्म० इछोक ९० ) | छुलम काल बर्तंता है | ( त्रि० ४८० ) इस्त हठे 
_ अतिथि-जैन प्लाधु नो संबम सिद्धिके ढिये कामों नरक व पशुगतिसे दी नीव जाकर जस्ते 


अ्रमण करते हैं व संयमक्की रक्षा रखते हैं या भिनकी हैं ब मरके वहीं नाते हैं। मान व तीज्र कषाब 
किप्ती खा्त तिथिमें उपवासका नियम नहों | युक्त होते हैं। मेघ जला नूवाढे व भूमि निःस्तार 


“प्ुयमे जविनाशयन्‌ अतेति, न भस्य तिथिः अस्ति | दोती है (त्रि० ८६३ ) जवप्त्पिणीके इस्त छेठे 
. तिथिपवोंत्सवाः सर्वे त्यक्ता येन महात्मना | अतिर्षि काल्‍के अंतर्में जायेखंडमें सात सात दिवतक पवन, 
ते विमानीयाच्छेषमम्यागत विदुः ॥” ( सवी० ७. | अतिशीत, क्षाररसत, विष, कठोर अग्नि, घुरु, हुवा 
२१) तिथि नियम निनके हैं उनको अम्यागत | ईवकी वी ४९ दिनतक होती है, निप्तसे बहुत्से ' 
कहते हैं | (सा० ९-४८ ) मानव पशु भागकर विमयाडंपर्वेत व महागंगा व. 























॥| 


अति पिगल। 


महाप्तिधुक्की वेदी व अन्य गुप्त स्थानोमें छिप जाते 
हैं । दयावान विद्याघर या देव बहुतसे मानव व 
पशुओंके युगलोंको सुरक्षित स्थानपर छे जाते हैं। 
इस अनिष्ट वर्षाते शेष प्राणी नष्ट होगाते दें। एथ्वी 
जलकर १ योगन ( २००० कोश ) तक नीचे 
चुण हो जाती दै। फिर उत्सर्पिणीका प्रथम 
अतिदुःखम्त काल प्रारम्भ होता दे | तब सात दिन 
क्रमसे जल, दुग्ध, धी, जम्रत आदि रप्तके जलकी 
वर्षा ४९ दिनतक्न होती है, निप्तत्े छध्वी नम जाती 
है, वृक्षादि निकलने लगते हैं | नो मानव व पशु 
चले गए थे व छेनाए गए थे सो सब छोट जाते 
हैं। (श्ि० (६९-८७०) | 
अतिपिंगकू-पिंगल क्ोतवारुका पुत्र-सुछोच- 
नाके पृर्वेभवक्की कथामें ( जादि० ४६-३६१ ) 
अतिपुरुष-भाठ प्रश्गर व्यंत्र नाति देवोंमें 
किंपुरुष जातिके १० अकार हैं, उनका छठा भेद 
वे १० हैं-१ पुरुष, २ पुरुषोत्तम, ३ सत्पुरुष, 
४ महापुरुष, ९ पुरुषप्रिय, ६ अति पुरुष, ७ मरु, 
८ महद्देव, ९ मरुत्मम, १० यशस्वान (त्रि० २५९) 
अतिप्रसंग-एक पाप स्थान | नो साधु बिना 
गुरुकी भाशके स्वच्छेद एकाकी विहार करता दे 
उप्तके जाज्ञाकोप, सति प्रत्तग, मिथ्यात्व आराधन, 
सम्पक्तवात, संबमघात ये पांच पाप स्थान होते हूँ 
(मू० १९४), ब्रतकी मर्यादा उल्ंघनका निमित्त | 
अतिप्रायेण-अति प्रचुरतासे, बहुत अधिक | 
अवस्तपिणीके पहले कालमें ३ दिन वीचमें छोड़कर, 
दूसरेमें २ दिन, तीपमरेमें १ दिन, वीचमें अंतर 
(देकर, चौथरेमें १ दिनमें १ बार, पांचबेंमें कईैवार 
व छठे क्ार्में भति बहुचार वहांके निवासी भोनन 
करते देँ ( त्रिं० ७८५ ) 
अतिवढू-भगामी उत्सपिणी कारमें भरतक्षेत्रमं 
होनेवाले ७दें नारायण (त्रि० ८८०), ऋँषभदेवके 
पूर्वभवमें राजा सहावढके पिंता (आदि० ४-१२२); 
अंपमदेवके ७९वें गणघर ( हरिं० ४० १६६ ) 


सुर्वबंधमें अरतचक्रोंके पीछे एंक राजा विधुदल्ठु | ( रन" ६९ )। 


चूहत जैन झब्दार्णव । 


अतिवाहन। [ २८१३ 


विद्याघरके पूर्व भवोंमें साकेतपुरका राना ( हरि० 
छ० २९३); सुमतिनाथ तीथेकरके पूववेभवके 
मॉडलिक राजाका नाम (हरि० ए० ५६५ 
भरतके आगामी उत्स्र्पिणीके छठे नारायण ( ह० 
४० १९६६ ); सुकुमाल स्वामीफे पूर्व भव कीशा- 
म्वीक्ा राना (आ० सार० ४० ९४)। 

अतिवाल विद्या-उपाष्ठुकाध्ययन ७ वें अगके 
१० सधिकार बस्तु हैं, उनमें पहला | वे १० हैं- 
१ अतिवारुविद्ा, २ कुरुविद्या, ३ वर्णोत्तमत्त, 
४ पात्रत्व, ९ सप्व्यधिकारत्व, ६ व्यवहररिशिता, 
७ अवष्यत्त, ८ जद॒ब्बता; ९ “मानाहैता, १० 
प्रनाप्वधांतर | ७ ह्विन्नोंको वाह्यकारूसे विद्याम्याप्त 
करानेका उधोग | भादि० प. ४०, १७५,,., 
१७८) 

अतिभारारोपण-न्याय रूप भारते अधिक 
बोझा छादना (प्रवा० ७२५) यह अधिसा भणु- 
ब्रतका चौथा जतीचार है, भतिभारवद्दन परिग्रह- 
प्रमाण जणुव्तका प्रथम अतीचार, (र्न० ६२) 

अतिमव्बे-देखो शब्द अजितपुराण ( 7० 
नि० 0० १८५-६ ) कर्णोदक्क मेन कविरत्न 
(० सन्‌ ९४९) की पुत्री, चाहक्यनरेश जाहब- 
मछड्ा सेनापति नाग्रदेवकी स््री, एक हनार मिन- 
प्रतिमाएं बनवाई | छाखोंकरा दाव किया | इंध्को 
दानचिन्तामणि कहते थे ( क० दं० १६ )। 

अतिमुक्तक-रामा कैप्का बड़ा भाई मुनि 
(डरि० ४० ३२५)। 

अतिरथी-प्तमत्त योडाओंमे भुरुष भरासंपके 
मुकाबलेमें कप्णकी सेन्रामें रथनेमि, रृष्ण जोर 
बरूमद्र, ये जतिरथी ये (हरि० ए० ४६८)। , 

अतिकौरपष-झति ग्रद्ता, भोगोंदी भतितृष्णा 
( रत्न० ९० ) यह भोगोपमोग परिमाण ब्तक्ा: 
तीप्तरा लतीचार है 

अतिवाहन-शक्तिसे अधिक धाहनोंको चंढेना। 
यह परिग्रह प्रमाण अतका प्रथम 'जतीचार - है 


२८४ ] अतिविजय | 


अतिविजय-रावणके विरुद्ध रामकी सेनामें 
एक योद्धाका नाम (प्रा० ० २ ४० १२१ )। 
अतिवीर-श्री महावीरस्वामी २४ वें वर्तमान 
भरतके तीभेकरका एक नाम। पांच नाम प्रसिद् हैं- 
श्री वर्दमान, वीर, भतिवीर, महावीर, सन्मति। 
अतिवीप-भरत चक्रवर्तीका पुत्र, निप्तने 
कुमार सेनापतिके साथ मुनि दीक्षा छी। नन्याव्ते 
राना लतिवीओ निम्तकाँ रक्ष्मणनीने वश किया | 
परन्तु वह मुनि द्दोगया | (प्रा० ६० १४०१०४ )। 
अतिवेगा-राना विंछुदष्टू विधाधरके पूं+भवोमें 
एशथिवीतिलकपुरके राजा प्रियेकरकी छ््री( हरि० 
४० २९५९ ) 

अतिव्याप्ति-न्याय प्िद्धांतकी रीतिसे क्िप्ती 
वेस्तुकी पहचाननेके ढिये लक्षण कहा जात्ा है, 
निम्रसे किसी पदाथको दृश्तरेसे भिन्न पहचान सके | 
उप्त विशेष गुणको लक्षण कहते हैं। जिप्तका लक्षण 
हो उसे लक्ष्य कहते हैं| इसमें तीन दोष न रहने 
चाहिये-अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अपतेभव लक्ष्यके एक 
भागमें हो सबमें न हो, वह णव्याप्ति है, नेसे पशुका 
लक्षण सींग | नो रक्ष्यसे बाहर जरूक्ष्यमें भी चला 
जाय वह जतिव्यात्ति है, मेसे गौका लक्षण सींग | 
जो संभव ही न हो उसे अत्तभव कहंते हैं । जैसे 
मनुष्यका कक्षण सींगवाला | (ने०प्ति०प्रण्थ० १) 

अतिशय-चमत्कार, कोई विशेष वात |'तीथेक- 
रोके ३४ 'अतिशय प्रप्तिड हैं- 

१० जन्‍्मके-१ महूमृत्र रहित शरीर, २ 
स्वेद या पप्तीना न होना, ३ सफेद खून, ४ बज- 
वृषभ नाराच संहनन, ५ समचतुरप्त संस्थान, ६ 
अदसुतरूँंष, ७ गतिपुगन्ध, ८-१००८ ढक्षण, 
९, जतुरुधऊू, १० प्रिववचन | केवकज्ञानके सम- 
यफे १० अतिशय। १ उन्मेष रहित नेत्र, २ नख व 
केश न बदूना, ३ भोननका भाव, ४ वृद्ध न होना; 
4 छाया न पढ़ना, ६ चौघुख दीखना, ७ एकती 
योनन तक्क झुंमिक्ष, ८ उपस्तग व दुःख न होना, 
& भाकाश गमन, १० प्मत्त विद्यामें निपुणता। 


बुंदत जैने शब्दाणव । 


अति स्थापनावछी । 


१४ णतिश्य देवकृत-१ भगवाबकी अर्थ मागधी 
भाषाक़ा खितना, २ जीवोंमें मित्रता, ३ सब ऋतुके 
फूलफूछ फलना, ४ एथ्वी दर्पणप्तम होना, ५ सुख- 


। दाईं पवन चलना, ६ सुखप्रद विहार होना, ७ 


एथ्वी कंकर पत्थर .रहित होना, ८ सुबण कमल 
रचना, ९ एथ्त्री धान्यपृ्ण होना, १० भाशश 
निर्मेठ, ११ दिश्ाएँ निमेठ, १९ जबघोष, ११ 


.पर्मेचक्र चढना, १४ सुगंघित जछकी वर्षा। 


(हरि० ४० १८) 

अतिशयक्षेत्र-नहां कोई प्रसिद्ध मंदिर हो व नहां 
तीथकरोंके गर्भसे छेकर श्ञानकल्याणन्न हों व जहां 
सामान्य साधुओंकी तो मुमि हो व प्रसिद प्रतिमा हो । 

अतिशयक्षेत्र पूजा-ऐसे क्षेत्रोंकी पूजा । 

अतिशरय चतुष्क-भनंतदरशन, घनंतज्ञान, 
अनंत सुख, अनंत वीय। 

अतिशय घवल्व-कर्णाटक्क नेन कवि नृपतुंग 
( प्न्‌ ई० ८१४-८७७ )। राष्ट्रकूटवंशी राम 
अमोघवर्ष कवि राजमागें व प्रश्नोत्तरमाछाका कर्ता 
(क० १८ )। 

अतिशय मति-दशरथका एक मंत्री नो यज्ञका 
विरोधी था ( प्रा० इ० ६ ४० १९७ )। 

अठिशय बीर-यदुवंशमें मथुराका रामा (हरि० 
४० २०४)। 

अतिसग-त्याग ) - 

अतिसंग्रह-पदाधोका मर्यादासे अधिक संग्रह 
करना। यह परिग्रह प्रमाण भणुश्नतका दूसरा भवी' 
चार दे (रत्न० ६२)। 

अतिसेंधान-माया कंषाय (रा०सुत्र ४०१७९) 

अतिस्थापन निषेक-जिन निषेकोंमें दूसरे नि- 
पेक् न मिलांए नादें (७० ए० २८)। 

अतिस्थापना-उल्ंघन करंने योग्य कम स्थिति, 
भाव॑घाकालके बाहरकी करमेस्थिति (अ«्भा[०8० ४) 

अंतिं स्थापनाव्वी-वंह आवरी निम्तमें किसी 
कर्मकी स्थिति धटाकर उप्तके निषेकोंकों ने मिकाया 
नवे(छ० ४० १९)। . 


अतीचार । 


अतीचार-देखो अतिचार। 

अतीतकाछू-नो समय बीत गया हो | सं०-- 
चौवीसी-नो २४ तीर्थंकर इस्त फालके पहले हो 
गए हों | इस्त भरतक्षेत्रमं मृत चौवीसीके तीथेकर 
होसुके हैं | वे हैं-१ निर्वाण, २ सागर, ३ महाप्ताषठु, 
४ विमलप्रभ, ५ शुद्धाभदेव, ६ श्रीषर, ७ श्रीदृत्त, 
८ सिद्धाभ, ९ अमलप्रभ, १० उद्धार, ११ अग्नि- 
देव, १९ संयम निन, १३ शिव भिन, १४ पुष्णां- 
जलि, १५ उत्साह, १६ परमेश्वर, १७ ज्ञानेश्वर, १८ 
विमलेशवर, १९ यद्योपर, २० कृप्णमति, २१ श्ान- 
मति, २२ झुद्मति, २३ श्रीमद्र, २४ भनंतवीये। 
( पंचकऋल्याणकद्दीपिका छि० ज० ४० ३९२) 


अतीत ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्यनिक्षेप- [ 


बृहत जैन शब्दारणव । 


अथाणा | [ २८६ 


चार तरहका होता है। परागभाव-एंक किप्ती 
द्व्यमं उसकी होनेवाडी पर्योयक्रा अभाव नेसे-- 
मिट्टीमें घर की पर्याय | भ्ध्वेत्ाभाव-एक किद्ती 
द्रव्यमें उप्तकी मृतपर्यायका भभाव, मैसे कृपार खंडमें 
टटे हुए घटका जभाव । इतरेतराभाव था अन्यो: 
न्याभाव-एक द्रव्यकी दो भिन्न २ पर्यायोमें वर्च- 
मानमें एक दुप्तरेका जभाव। मैसे घटमें पटका, परमें 
घटका | दोनों एक पुद्ठछ द्रत्य हैं इससे कभी घटके 
परमाणु पठ रूप भी होप्तक्ते हैं व पटके घट्रूप 
होप्तक्ते दें, असन्ताभाव विलकुछ ही धयक्ू 
द्रव्योंमें परस्पर होता है (आ० मी० १०-११ 
व में० सि० ५० १८१-१८५)। हा 
अन्न अवतर अवतर-पूनां करते हुए प्रहढे 


किप्ती पदाथेके शाताका शरीर जो उप्त विषयमें |मिप्तकी पूना करनी होती है उप्तका सन्मान करते 


उपयुक्त नहीं है, नो आयम द्रव्यनिक्षेप कहलाता 
है| उनका शरीर नो भरूतकालमें था भन्र नहीं है सो 
अतीत, व मृतज्ञायक शरीर है | (गो, क. ९५-५६) 
अतीत स्मरण अन्नह्म-पूर्व भोगे हुए व सुने 
हुए भोगोंक़ो याद करना | (भ० ए० ३०७) 
अतुलाय-स्तमवस्तणकी रचनामें उत्तर दिशाका 
एक दरवाजा | (हरि० ए० ९०८ ) 
अवींद्रिय-जो इईंद्वियोंके गोचर न हो। स्ल० 
मुख-चह सुख जो इंद्वियोंकी सद्दायता विना सात्माके 
ही द्वार प्राप्त हो । ज्ञन-फेवलज्ञान नो भात्माका 
स्वभाव है । हृप्त ज्ञानर्मे विदा क्रमसे सबे भानने- 
योग्य प्रदा्थ एक कालमें अछक जाते हें । इसमें 
किप्तीकी सहायताकी जरूरत नहीं (प्रवो० अ० १ 
सु०:९ व २९) “ ख़ब्दे द्ृव्यपर्यायेपु केवकर्म !”- 
केवलज्ञान सब द्रव्य व पर्यायोंक्रों जान सक्ता है। 
अत्यनुभव-विषय भोगोंक्ों अत्यन्त आप्रक्त 
होकर॑सेवना, यह भोगोपभोग परिमाण बतका 
पांचवां जतीचार (रत्न० ९०)।- 
अत्यन्ताभाव-एक द्वव्यका दूसरे द्ृव्यम बिक 


कुछ न होना, एकक्ा दुपतरेमें जमाव | मेसे नीवका, 


अभाव पुद्टकमें व पुदुछका भ्रभाव जीवमें | शभाव 


+हुए-ये मंत्र पढ़ते हैं, भन्न जवतर जवतर संबीषट, 


“अन्न तिष्ठ तिछ्ठ 5: 5), झात्र मम्र पलिहितो भवभव 
'बषट्‌ | भाव यह है कि-हे पूज्य '! यहां पधारिये, 
' यहां विरानिये, यहां जाकर मेरे हृदयके निकटवर्ती 


दोनाहवे। | 

अजिलक्षणा-निप्तमें उत्पाद व्यय औव्य तीन 
लक्षण एक्न साथ न हो। एक एक क्क्षण उत्पाद 
या व्यय था प्रीव्य भत्रिकक्षण है। ( सि० दु० 
एछ२०)। - 

अथाखझूयात चारित्रं-चारित्र मोह या से 
क्रोधादि कपायोंके नाश होनानेपर या उनके उप 
शम होनानेपर जो निरेछ वीतराय भाव या नैस्ता 
चाहिये वेप्ता चारित्र प्रगट हो। यह १६वें व १२ 
वें, १३वें, १०वें गुणस्थानमें होता है। इसको 
वथाख्यात चारित्र भी-कह्ते 'हैं | यह जात्माके 
समावमें स्थिविद्धप है| (तत्वार्य अ० ९ तु ०१९) 


अथाणा था अथाना-भचार नो आम व नींबू 


आदिका बनता है। इसकी मर्यादा २ 'पहरया २४ 


घण्टेसे अविक नहीं है। फेर नेत्र पैदा होंनाते 


हैं। देखो अखाय शब्द (प्र० सेंड छ० 
85 )। 


२८६ ] अथिर भावना । 


अधिर भावना-इस्तको अनित्य भावना भी 
कहते हैं-१२ भावनाएं होती हैं उनमें पहली 
भावना | यह विचारना कि शरीर व विषयभोगके 
पदाथ जादि सब जछ बुदबुदके समान व इस्द्रघनु- 
पके समान नाशवंत हैं। संप्तारमे कोई भवस्था 
नित्य नहीं है । वे बारह भावचाएं हें-१ जनित्त्य, 
दे जशरण, ३ संसार, ४ एफ्त्व, ९ जन्‍्यत्व, ६ 
अशुति, ७ जाखव, ८ संवर, ९ निनेरा, १० 
छोफ, ११ बोधिदुरभ, १२ धर्मे। इनके विचारनेसे 
संप्तारसे मोह हटता दे व निनघ्में प्रीति बढ़ती 
है ( सर्वोन्‍्ण ० ९ सु० ७)। 

अदंडत्व अधिकार-हिजोंकों आठवां विकार 
कि वे दंड होने योग्य काये न करें (देखो शब्द 
अतिवाक विधा) | 

अदृत्तग्रहण-अंदत्तदान-विना दिया कुछ 
लेलेना, | चोरी यह मुनियोक्के भोननके ३२ 
अतरायोंमें २८ वां अंतराय है (यु० ४९९) 
भुनि भोजन करते समय मूमिपरसे कोई वस्तु पाद 
व हाथ्से उठा ले तो अंतराय होता है। अद्त्तों- 
दान विरमण, अदत्तसाग, अदत्त परिवर्जन, 
अदत्तादान विरति-चोरीका त्याग ( देखो जचौये 
जणुब्रत मह्दाब्रव (प्०जि० ए० १४७-१४८)। 

अदृन्त घषेण, अदन्त मन-दंत मन नहीं करना। 
प्ुनिगण शृद्वस्थके समान दांतोंकों धिप्त घिप्तकर 
दातौन भादिसे साफ नहीं करते हें । इसका यह 
भाव नहीं है कि भोजनके पीछे सुखको साफ नहीं 
करते हैं | भोननके पीछे मुंह ऐसा शुद्ध करते हैं 
कि कोई कण दीतमें व रह नावे | परन्तु उनको 
अगारकी इच्छा नहीं है, इप्तीसे दातीन व मंजन 
आदि नहीं मल्ते हैं (मु० ६ व ३३) यह साधुके 
३८ मूल गुणोंका ९६ वां भेद है। (९८ मृल्युण 
देखो प्र० नि० ४० २२६ ) | 


अदर्शन परीषह-देखो वाईस परीषह (प्र० | 
मिं० ४० २०९ ) ढिंसी प्ताधुको दीपेकाल 


फरनेपर भी कोई शानका शतिशय न प्रगद हो, 


बृहव्‌ जैन शब्दार्णव । 


अधम द्रव्य अधमोस्तिकाय । 


तब यह भाव आनाना कि हम सुनते थे कि तपसे 
बड़ेर चमत्कार होते हैं सो कथन मात्र ही माहुम 
होता है| ऐसा भाव यदि आजावे तो प्रम्बग्द्शेनमें 
दोष आाजावे। हस्त दोषफो नीतना, इस्त भावकों 
वित्तमें न जाने देवा सो अदशन परीपह है | 
( सवो० म० ९ सु० ९ )। 
अदानमाव-मात्सय भाव, ईर्षा भावसे क्िसीको 
ज्ञान दाव न करना (हरि० ४० ५२३)। 
अदि्ति-घरणेन्द्र नागकुमारेन्द्रक्ी एक देवी 
(हरि० ए० २९६) | | 
अदीक्षिच-बिना दीक्षा यावेष धारण किये हुए 
सं० ब्रह्मचारी या अदीक्षा ब्रह्मचारी-जो विवा 
किप्ती वेषके ब्रह्मचारी होते हुए गुरुके पास शास्त्र 
पढ़के फिर पीछे गृहस्थघर्ममं छीन होते दें। (गरृ० 
४० १९९)। 
अरृ्ददोष-विना देखे हुए एक साधु दुसरे 
साधुकी विनय करें, यह कृति क्रम या विनयंके ३२ 
दोषोंमेंसे एक दोष है | (मु० ६०३-६०७) 
अद्धानशन-उपवाप्तका नियमित काल एक 
दिनसे लेकर छः मास पर्यत (भग० ए० ८७)। 
अद्धापल्य -देखो शब्द अक्ृविद्या (प्र० मि० 
४० १०७-१११ )।पल्यके तीन मेदोंमें १ भेद। 
अद्धापल्योपप काछू-देखो शब्द अरविधा 
( प्र० मि० ४० १०७-१११ )। 
अद्धा सागर-देखो शब्द अंकविद्या ( १० 
मि० ४० १०७-१११ ) सागरके तीन मेदोंमेसे 
९ सागर | 
अद्घभा सागरोपम काछ-देखों श्ंद अक विधा 
(० नि० ४० १०७-१११)। १० कोड़ाकोड़ी 
अद्धापल्यका एक जद्धाप्रागर होता दै। एक करो 
डुकी करोड़से गुणा करनेपर कोड़ाकोड़ी होता दै 
जेंसे १०००००००००००००० अभधौत दशनीढ| 
अधम-नो धरम न हो, मिथ्याघम, पाप, | 
अधर्षद्रव्य अधर्मा स्तिकाय जेन सिर्दात नित्यप्तत- 
रूप छः द्रव्योंकों मानता है, उनमें अपम द्रव्य ऋमु: 


» अधषिकरण । 


तींक छोऊप्यापी एक खण्ड द्रव्य है, नो स्वये ठइर- 


भेवाले जीव और पुद्ठछोंको ठरनेमें सहकारी होता 
है, पेरणा नहीं करता दे | जैसे छाया पथिककों ठह- 
सनेमें कारण होती है वेसे ही उद्याप्तीनपनेसे यह 
कारण पड़ता है। इतना जरूरी है कि यदि इप्तकी 
सा न माने तो कोई वस्तु थिर नहीं रह पकेगी। 
यह छोक जो ३४३ घन राजू प्रमाण एक मर्यादामें 
है यह न रहेगा, यदि कघमे द्वव्यको न माना 
जायगा | यह दृवण या परिणमनशीरू है, इससे 
इसको द्वव्य कहते हैं | इसमें लोकव्यापीपना है | 
अर्थात्‌ यह असंख्यात बहु प्रदेशी है। इम्तलिये 
इसकी जस्तिकाय कहते हैं। एक प्रदेशीको जस्ति- 
काय नहीं कष्ट सक्ते | नेसे कालद्वव्य (प्वी० ज० 
4 सु० १(१८व ११व १७)। 
अधिकरण-णाघार-निप्तमें फोई वह्तु रहे। 
पदार्धोक्री जावनेकी ८-६ रीतियां हैं १ निर्देष- 
स्वर कथन, २ स्वामित्व-मालिक बताना, ३ साधन- 
होनेका उपाय चताना, ४ अधिकरण-कहां वह रहती 
है सो बताना, ५ स्थिति-कालकी मर्यादा बताना, 
६ विधान-उप्तके भेद बताना (पर्वा० अ० १ सु० 
७), कमके जानेके कारण जो भाव हैं उनमें अधि- 
करण भी है | जीव व भनीवके भेदसे दो प्रकार 
सधविकरण है| जीवाधिकरण थर्थात्‌ जीबोंके भावोंके 
आधार, मिनसे कम जाते हैं। वे १०८ तर- 
हके होते हैं | सर॑भ (इरादा) समारम्म ( प्रवन्ध ) 
जारम्म (शुरू करना) इन तीनको मन, वच, काय, 
व कृत, कारित अनुमोदना व क्रोप, मान, भाया, 
छोभ इन चार कपायोंसे गुणनेपर ३३८३३८३% ४८ 
१०८ भेद होनाते हैं ।नैसे क्रोध प्ह्चित मन द्ारा 
छत संरंभ एक भेद हुआ कि क्रोधके वश हो मनमें 
किप्तीक्ों मारनेका विचार करना | अनीवाधिहरणके 
११ भेद हैं मिलके निमित्तते कम्रोके आख़वका 


निमित्त होता है। देखो शब्द अजीवगतहिंतता 
( प्र« नि० 8० १९२१-१०३ ) 


बृहत्‌ जैन दब्दार्णव | 
ग्रहण करवेकी क्रिया। वह २५ क्रियाओंमेसे <वीं' 


अधिगम | [ १८७ 





क्रिया है नो जाखवके जानेमें क्ारणमृत है। देखो 
जारी क्रिया शब्द (प० ख० ए० ७६) ॥ 

अधिकरणिक-मुख्य णन-गुनरातमे बल्लभी 
राजाओंका राज्य था, उप्त समय १८ जधिक्नारी नियत 
होते भे-(१) भायुक्तिक या विनियु क्तिक-सुर्य जबि- 
कारी (२) द्वांगिक-नगरका अधिकारी (३) महत्तरि- 
ग्रामपति, (9) चाटमट-पुंढ़िप प्रिपाही, (५) श्लुव 
थ्रामका हिंप्ताव रखनेवाला वंशम अधिकारी, तढादी 
या कुछुकऋरणी, (६) अधिकरणिक्ष मुख्य जम, (७) 
ढैडपापतिक-मुख्य पुलिप्त जाफिप्तर, (८) चौरीकणिक- 
चोर पकड़नेवाढा, (०) रानस्थानीय-विदेशी रान- 
मंत्री, (१०) अमाह्ममंत्री, (११) अनुन्यत्ञायान 
प्रमुठग्राहक-पिछलछाकर बस्चूल करनेवाढा, (१२) 
शौरिक्ृक-चुंगी जाफिप्तर, (१३) भोगिक या भोगो- 
दकर्णिक-भआामदनी या कर वसुरू करमेवाछा (१४) 
वर्सापारे-मार्गनिरीक्षक सवार, (१९) प्रतिप्तरक क्षेत्र 
और ग्रामेंके निरीक्षक, (१६) विषयपति-प्रांतके 
माकिप्तर' (१७) राष्ट्रति-निलेके आफिसर, 
(१८) आमपति-प्रामका सुझ्तिया (ब० स्मा|० 
छ० १९० )। 

अधिकारमद-णपनी हुकूअतका घमेंड करना | 
पम्यग्डट्रोफ़ो आठ मंद नहीं करना योग्य है। 
(देखो शब्द-नकस्मात भय प्र० ख० ए० १६-१४) 
यह सातवां मद है । 

अधिकार वस्तु-उपाप्तकाध्यवन अँग्मे १० 
वस्तु अधिकार हैं (देखो शब्द अतिवालविद्या) | 

अधिगम-पदार्थो झा ज्ञान, सम्यग्दशनके होमेमें 
दो बाहरी कारण होते दे । नि्तगे और अधिगम 
जो परोपदेशसे हो वह अधिंगन है, तथा जो 
परोपदेशके बिना हो वह चिप्तग है | निप्तमें जनन्‍्य 
कारण हो़क्ते हैं जैसे नातित्मरण-पृर्वनन्‍्मकी याद, 
मिनत्रिष्र दशन, पेदनाक्का अनुभव, निममद्धिमाका 
दशन, देवोंकी ऋद्धिका दशन [ (प्र्वा० झ० 


अधिकरणिकी क्रिया-दिताके उपक्रणोंको | सू०-३-७)। 


श्ट८ | अधिगमज मिथ्यात्त। घुहत जेन शब्दाणेव । 


अध+कर्म दोप | * 


अधिगमज मिथ्याव-देखो भक्रियावाद शब्द | व पांडवोंके समयमें हुए हैं | यह शह्मचारी होकर 


प्र० ख़े० 8० २४-२५ | 
अधिगमज सम्यक्त-वह सम्बस्धशन जो 
अपदेशके द्वारा हो | 
अधिराज- १८ श्रेणीका स्वामी राजा होता है। 
<०० ऐसे रानाओंका खामी भविरान व १००० 
राजाओोंक्ा स्वामी मद्ारान, २००० रानाका स्वामी 
अड्धेमेडलीक, ४०० ० शानाओंक़ा स्वामी मंडलीक, 
८००० रानाओंका स्वामी महामंडलीक, १६००० 
राजाओंका स्वामी त्रिखण्डपति नारायण या प्रति- 
नारायण, ३२००० रामाओंका स्वामी चक्रवर्ती 
(त्रि० ६८४-६८५ ) | 
अधिवासना-विधि-केवलज्ञान कस्याणसे प्रति- 
छित प्रतिमार्में भद॑त्‌ प्रभुक्नो स्थापित करके चेदना- 
दिसे पूनणना (प्र० स्ता० ४० १०८)। 
अधोकरणलूब्धि-देखो भघःकरण छब्धि। 
अधोऊ5तिक्रम-नो मयौदा नीचेक़ी तरफ णानेकी 
की हो उप्तको कपायवद उल्ेघन करके दोष लगाना 
यह दिगविरति प्रथम शुणब्रतक्ा दूसरा शतीचार 
है | इस बतके ५ भतीचार है-ऊर्ध्वातिक्रम, अपो- 
3तिक्रम, तियंगतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि, स्म॒त्यन्तराघान। 
(सर्वा० झर० ७ सु० ३० )| 
अधोगति-खोटी यति जह्ां दुःख अधिक्ष दे | 
अधोग्रेवेयिक- १ ६ स्वगेके ऊपर नौ ग्रेवेयिक 
हैं, उनमे तीन नीचेक़े ग्रेवेयिक जहां महममिंद्र ही 
पेदा होते हैं, देवियां नहीं होती हें । 
अधोभाग-लेकके तीन स्थानोंमेंसे नीचेका भाग 
मेह पर्वेतके नीचे सात राजू प्रमाण छोक़ मिप्तमें 
भचनवास्ी व्यंतरदेद ऊपरके भागों रहते दें, नीचे 
सात नरक दें। 
अधोभाग व्यतिक्रम-देखो अधोडतिक्रम | 
अधोम्मुख-नोमें नारद-इप्त गत चौथे क्वा्मे 
नो नारद होगए हैं-१ भीम, २ महाभीम, ३ रुद्र, 
2 मद्दारुद्र, ९ काल, ६ गरद्दाकाल, ७ दुमुंख, ८ 
नरकमुख, ९,भधोमुख। यह गधोमुख नारद श्रीरृष्ण 


जेनघर्म पालते दें, परन्तु इनमें करूहप्रियपनेका दोष 


होता है | लड़ाई कराकर जाप खुश होते दें इससे 
पापका बंध करते हैं । 


अधोछोक-देखो भधोभाग । 

अधोच्यतिक्रम-देखो जधो5तिक्रम | 

अध।करण-उपशम प्म्यक्त प्राप्त करनेके लिये 
या छनंतानुवंधी कपायक्रा विसेयोनन या छन्‍्य 
कपाय रूप करनेफे लिये या क्षायिक सम्यक्त प्राप्त 
करनेके लिये या चारित्र भोहके डपशम या क्षय 
करनेके ढिये जिन चढ़ते हुए विश्युद परिणामोंकी 
जरूरत होती हैं उनको करण छह्दते हें। ये परिणाम 
अंतर्महरतेतक वरावर बढ़ते जाते हैं इनके ही तीन भेद 
हैं-भषःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण | निप्तमें 
इस जातिके परिणाम हों कि जो दुपरे जीवके साथ 
भिप्तने पीछेसे इस अघःकरणक्रों प्रारम्भ किया है 
मिक भी सके उप्तको जघःकरण कहते दें । निप्तमें 
ऐसे परिणाम हों कि नो पीछेसे शुरू फरनेवालेके 
साथ क्रमी भी न मिलें परन्तु एक साथ शुरू करने - 
बालोंके साथ मिक भी सकें उसे जपूर्वकरण कहते हैं। 
मिप्तमें ऐसे परिणाम हों कि भिन्न प्मयवर्तीके साथ 
तो कभी भी न मिले परन्तु एक साथ शुरू का 
नेवालोंके सबके परिणाम समान निर्मल हों उनको 
अनिवृत्तिकरण कहते हैं| ( गो० क० ८९७- 
९१२, जें० प्ति० प्र». ६६६-६३८ ) तीनोंका 
अरूण झलग काल भी अंतर्यहते है । इन करण 
परिणामोंमें हर समय परिणाम जनन्‍्तगुणे विशुद् 
होते नाते हैं । 

अधः+करण लब्धि-सम्यक्त ग्राप्त करनेफे लिये 
निन परिणामोंकी जरूरत है उनकी प्राप्ति । देखो 
जबःकरण (गो० जी० ६५०)। 

अधःकर्त-नीचकर्ग, निदनीकरकर्म | गृहस्थद्मारा 
किया हुआ रोटी पानीका जारम्भ | (मू*० ४२१) 

अधःकर्म दोप-निप्त भोननर्में साधुको मन 
वचन काय, कृत कारित अनुमोदनापे कोई भारस्भ 


' अपपटेतत.]) .. ./ बृहत जैन बब्दाणब। अध्यात्म संग्रेह। [| २८६ 


ननिते दोष हो उप्तको अहण करना | साधु ऐसे | हैं उनको स्थान कहते हैं। वे असंरुथात छोकप्रमाण 
भोननेको नहीं करंते हैं नो उनके निमित्त हो, हैं (गो० क० ९४९)। निन भावोंसे स्थिति पड़ती 
गुइस्थेने अपने छिये बनाया हो | है उनको क्षायाध्यवप्ताय कहते हैं | निनसे 
अधभप्रदतत्त-निन भागहरोंसे 'शुभ कमे या | भनुभाग पड़ता दे उनको अनुभागाध्यवेप्ताय कहते 
महुभ कमे संसतारी नीवके जपने परिणामोके | हैं। कपायाध्यवप्तायको ही स्थितिबंधोध्यवप्ताय भी 
बश्से संक्रमण करे या बदल जावे | अर्थात्‌ जन्य | कहते हें । 
प्ररृतिरुंप होनावे | वे मागदार पांच हैं। उद्ठेलन, |. जेध्यात्म-जात्मसम्बन्धी भाव । 
विध्यातं, अधश्रवृत्त, भुणपंक्रम, सर संक्रम | इन- | अध्यात्म तरंगिणों-श्री सोमदेव दि० जैन 
मेंसे अध'प्रवेचरूप संक्रमण डव कमोा बहांतक आचारयप्रणीत ग्रेथ ४० इछोऊ, झुद्वित म,णिकचन्द 
होता रहता है. जहांतक उनका वंघ संभव है | | सथमाछा चे० १ 0 
(गो० क०"४०९-४१६ ) अपभप्रवृत्त आदि तीन | अप्यात्त-द्रव्यायिकनय-नेन सिद्धांतमें भात्मके 
करण रूप परिणामोंके विना ही कर्म प्ररृतियोंके | शदे स्वरूपका व लन्‍्य द्वव्यके शुद्ध खरूपका कर्थन' 
परमाणुका भन्‍्य प्रकृति रूप होना सो उद्देहन | गिरते नय व अपेक्षासे क्रिया जाता है उसे बरव्या- 
संक्रमण है। जहां स्थिति अनुभाग घटता नाथ ऐसा | थिकनय कहते हैं। इप्तमें मात्र एकर्प शुद्ध दृव्यकों_ 
सैक्रण भो गुण श्रेणि मादि परिणामोंके पीछे | दी रथ्ष्यमें छिया जाता दै। नेसे सेस्तारी जीव भी 
हो सो विध्यात सैक्रमण है | जहां समय २ अणी | यदि दव्यायिकनयसे देखे जावें तो उनको शुद्ध 
रूप:भपेज्यात “२ गुणे परमाणु अन्य प्रकृति रूप | एेरूप णपने खभाव्में ही देखा जायगा। 
परिणमें सो गुण संक्रमण है | अंतर्मे परमाणु अघः | - अध्यात्मपचीसी-पं० दीपचेद काप्तठीवाल (भा- 
प्रकृति रूप हों प्तो सम पंक्रमण है । मेर-नेपुरी कृत) भाषा छंद-(दि० जैन नं० ६२) 
अप+प्रह्तकरण-देखो शठ्द॒ श्रघ:करण | अध्यात्म पंचाशिका-एक्र ग्रेथका नाम | 
अधभप्रदत्त संक्रमण-देखो गव्द जघःप्वृत्त । |, अध्यात्म पद-शुभचेद्र छत टीका (दिं० मेन 
अध्यधि दोप-पतयमी साधुको भाता देख उनकी | +? +% ३३४) 
देनेके लिये अपने निमित्त बनते हुये भातमें जल व |. सल्‍्वात्म पर्यायाथिक नय-आत्मके थव 
तंदुल और मिलाकर पहवे अथवा जबतक भोजन | “नेवाले ग्ेयोंमें मेद्कूप व अशुरू अवस्था रूप 


तस्यार न हो तवतक्न उम्त साधुको धर्मप्रश्के बहाने | मिप्त नं या आदि होता दे उसको पर्या- 
रोक रक्‍खे | यह दाताके लिये ऋष्यथि दोष हे | यार्थिक नय कहते हैं | 
( मू० ४२७ )| अध्यात्म वारहखड़ी-पं ० टेकचेदनीकृत माषामैं 
अध्ययन-पढ़दा, शासत्रका प्रकरण ( अ० मा० (द्ि० जिन नं० ४४) 
ए० १७६ )। अध्यात्म रस-आत्माका विचार, अनुभव, कथन 
अध्ययन क्रिया-ज्ञानकी विनय आढ़ि प्रद्धित [व अ्रवण करनेसे जात्मीक घानन्द झकफता है, वह 
शासत्र पढना । जध्यात्म रस है । 
अध्यवसान-अंतःकरणका परिणाम, भाव | अध्यात्म रहस्य-बात्मीक भेद, जात्मीक पह- 
अध्यवसाय-झमिपाय, परिणाम, भाव, तषाय | चान निप्त तरह हो उसे अध्यात्म रहस्य झहते हैं। 
सहित भाव, वे भाव निनसे कर्मोमें स्थिति व भनु॒ | पं० भाशाघर रत संत्छत ग्रंथ (विद ० ए० १०७) 
भार्ग पढ़ता है। नितने प्रकारके अष्यवप्ताय दोते | अध्यात्म संग्रह-एक ग्रंथ मुद्रित 


















२९० | अध्यात्म संदोह | 


अध्यात्म संदोह-योगीन्द्रदेव कृत से० ग्रंथ | 
अध्यात्मसार-भात्माकी चच्चोमें प्तारपना | 
अध्यामाष्टक-वादिरान सुनिरचित छपा माणि- 
कचन्द ग्रन्थमाठा नं० १३ | 
अध्यात्मिक बालचंद्र-उणोटक मेन कवि (सन्‌ 
११७०) समयप्तार, प्रवचनप्तार, पंचास्तिकाय, 
तत्वायैसृत्र, परमात्मपक्राश जादिफे कनड़ी टीकाकार 
(क० जन नं० ३६)। 
अध्ुव-क्षणमंगुर, कायम न रहे । दष्टिवाद अंममें 
१४ पृद्ोमें जो दूपरा अग्रायणी पृर्त्र है उप्तमें १४ 
वस्तु अधिकार हैं उनमें चौथेका नाम | वे १४ हैं- 
१ पूर्दात, २ उपरांत, ३ धुत, ४ अप्लुव, ५ जच्य- 
वनलूव्धि, ६ अश्नत्नप्ृंग्रणधिं, ७ बहप, ८ जथे, 
९ सीयावय, १० सर्वार्थकटपऋ, ११ निर्वाण, १२ 
सतीतानागत, १३६ पिछ, १४ उपाध्याय । देखो 
शब्दअग्रायणी पूवे (प्र०नि० छ० ७२) व 
(दरि० ए० १४७)। 
अध्व अनुप्रेज्ञा-बारह भावनाओंमें जनित्य 
भावनाको कहते दें । यह बारवार विचारना कि 
संप्ताःके भोग्य पदाथ सब नाशवंत हैं, थिर नहीं 
हैं। (सर्वा० प्र० ९ सू० ७) । 
अधुत्र कमप्रकृत्रि-नित फर्मोंझ़ा लगातार बंध न 
हो, कभी हो कमी न हो। १२० कफर्मोमेंसे ४७ 
प्रकृति ध्रुव हैं। वे हैं ज्ञानावरण ५९, दशनावरण ९, 
अतराय ५, कषाय १६, मिथ्यात्व, भय, जुगुप्ता, 
'तेजप्त, कार्मण, भगुरुवधु, उपधात, निर्मण, वर्णादि 
४, इन ४७ का बन्ध जहांतक उनका बंध संभव 
, है बहांतक बराबर हुआ करता है, शेष ७३ प्रकृति 
मन्नव हैं | चंधमें १४८ मेंसे १२० को ही गिना 
गया है। २० वर्णादिमेंसे ४ को गिना १६ को 
नहीं, ९ बंधन ५ संघातको ९ शरीरमें शामिल 
करके नहीं गिना, मिश्र और सम्यक्त प्ररृतिका बंध 
नहीं दोता है। इसतरह १६+१०+९०-२८ प्रकृति 
१४८ मेंसे घट गह्टे | (गो० क० ११४ ) 
झप्ठ॒त ग्रहण-देखों शब्द सक्षिपमतिज्ञान (प० 


बृहत्‌ जैन ऋब्दाणेव । 


अतग्रार । 


लि० ४० ४२) मतिज्ञान नो पंच इंद्रिंय और मनसे 
होता दे वह अवग्रह, देहा, जवाय, घारणा इन $ 
के रूपमें होता दै। उप्तके गहणके ६२ भेद हैं. 
उनमें १८ वां भेद अप्लुव ग्रहण है। जो पदार्थ 
क्षणिक हो उप्तको जान लेना, मैसे विमली चमकी 
उप्तको जानना, अनिश्चित व जयथाथे ग्रहण, श्ुव 
ग्रहणका उल्द | ( सवो० म० १ सु० १६) 

अध्ुव प्रकृति-देखो शब्द णप्ल॒व कमे प्रकृति। 

अप्रुव बेध-जो बंध निरन्तर न हो, अंतर 
सह्दित हो, (गोम० गा० ९०), जहां बंधका अभाव 
हो उन भव्य सिद्धोंके अप्नव बंध होता है। जहां 
बवका जभाव न हो अमव्य नीवोंके ध्रुव बंध होता 
है (गो०क० गा० १२३) 

अध्ृव भावना-देखो लव जनुपेक्षा। 

अध्॒व संप्रणघि-भग्रायणी पुवेका छठा बच्तु 
अधिकार, देखो शब्द णप्लुव | 

अध्वगत- 

अनक्षरगत भाषा-अजुभय वचनके ९ मेदमेंसे 
९ वां भेद-अ्देत मंगवानकी दिव्यध्वनि, भग- 
बानकी बाणी मेघकी गजेना समान निकछती है 
किसी खाप्त भाषामें नहीं निकलती है | देसो शब्द 
अगप्रविष्ठ श्षतज्ञान ४० १३६ (मू० गा० ३१९- 
३११६) 

अनक्षरात्मक प्रतिपा- 

अनक्षरात्मक श्रतज्ञान-नों श्ुतज्ञान शब्द या 
सक्षरेंके द्वारा न हो, मतिज्ञानसे नाने हुए पदाभैक़े 
पद्रेसे अन्य किप्ती पदाथेको जानना सो श्ुतज्ञान 
है। इसके दो भेद हैं अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक | बह 
अनक्षरात्मक अ्तज्ञान एकेन्द्रियसे पंचेंद्रिय पर्येत 
सप नीवोंके होता है। नेसे शीतरु पवनका जानना 
मतिज्ञान है, फिर उप्तको इष्ट या जनिष्ट जानना सो 
अनक्षरत्मक श्रुतज्ञान है (गो० जी० गा० ३१९) 

अनक्षरीवाणी-सीमैकर भगवानकी दिव्यष्दनि 
जो मेघकी गजेनाके समान निककती है | . 

अनगार-सुनि, गृह जादि प्रिसद रहित साइ, 


अंनगाखते ! 


बुहत्‌ जैन ऋष्दार्णव । 


अनन्त ।[ २९१ 


. मिप्तके ग्रह सम्बन्धी ठृष्णा चछी गई हो ( सर्वा० | अगसे अन्य रूपसे कामचेट्टा करना | यह प्रह्मचये 


ज० ७ मु० १९ )। अनगारके पर्यायवाची शब्द 
हैं ! श्रमण-नो तपसे आात्माकों खेद युक्त करे, 
३ संयत-इंद्रियोँकी वश करनेवाला, ६ ऋषि-सब 
पपोंकों दूर करे व ऋद्धि प्राप्त, ४ मुनि-स्वपरकी 
अयप्तिद्िको जाने, ६ साधु-रत्ननत्रयकों साथे, ६ 
वीतराय-जिप्तके राग नहीं, ७ अनगार-ग्रह आदि 
परिषद रहित, ८ भदंत-नो प्तब कल्याणोंकी प्राप्त 
हों, ९ दान्त-नो पंचेन्द्रियोंके रोकनेमें छीन हों, १० 
ग्रति-भो चारित्रमें यत्न करे ( मू० गा० ८८६) 
शीतलनाथ दीकरके मुख्य गणबर (8, 8० ९७६) 

अनगारत्रत-साधुके त्रत-१३ प्रकार चारित्र 
ब २८ भूकछ गुण | 

अनगार भावना संत्र-सुनि धर्म स्थिरताके 
दिये नो भावनाएं की जायें उनका वर्णन जिनमें 
हो | उप्तके १० भेद ढैं-१ छिंग शुद्धि, ३ ब्त 
शुद्धि, ३ वक्तति शुद्धि, ४ विहार शुद्धि, ५ भिक्षा 
शुद्धि, ६ ज्ञान शुद्धि, ७ उज्यन शुद्धि, ( शरीरसे 
मोह ने करना) ८ वाक्य शुद्धि, ९ तप शुद्धि, 
१० घ्यान शुद्धि | (म० गा० ७६९-७७०) 

अनगारकेव छी-या अग्रहकेवछी-नो साधु 
सब परिथ्रह त्याय करके केवरज्ञानी होजाते हैं। 
(3० पु० ४० १११ छो० ९६) 

अनगा्‌*र धर्यामरृत-मुनिषमेका शासत्र-पेंडित भा- 
झाषरनीने से० १३०० में भव्यकुमार्वे ऋुझ्य टीका 
इसी खरचित मूक ग्रेथपर लिखी | 

अनगारिक-सपाधुकी क्रियाएं (० मा० छ० 
१९० ) 

अनभुप्त मय-देखो अगुप्त समय ( प्र० नि० 
छ५० ५४९) 

अनड्रकुछुमा-रावणकी बहन चन्द्रवखाकी पुत्री 
भो हनूमानकों विवाही गई थी (६० २ ४० ८२) 

अनड्रपुष्पा- 

अनड्रकीड़ा-(अनेगरमंण)-कामसेवनके जो स्री 
व पुरुदे नियत अंग हैं उनको छोड़कर शल्य 


अणुवतका चोया जतीचार है। ( सर्वा० अ० ७ 
सु० २८ )। 
अनेगलबण-रामचन्द्रके पुत्र भो मोक्ष गए। 
(६१ ९२४० १११) । 
अनंग्र १९-महावीर नयंति (चेत्र सुदी १६) 
अनछता जरू-विना छवा हुणा पानी । 
अनतिक्रमण-निप्तमें दोष व हो, ऐप्ता उत्तर 
निप्तमें सति व्याप्ति जादि दोष न हो (म० भा 
६० १४०)। 
अनध्यवस्ताय-सम्यग्शानका बाघक ए% दोष, 
जैसे मार्ग चछते हुए तृणका स्पश हुमा | तब 
यह प्रतिभाप्त होना कि कुछ होगा। निश्चय कह- 
नेके लिये अनुत्माह | शानमें तीन दोष न होने 
चाहिये | १ संशय-यह झेका करना कि यह सीप 
है या चांदी है | विरुद्ध जनेक तरफ झुझनेवाला 
अनिर्णात ज्ञान | ३ विप्रयेय-विपरीत निश्वय क्र 
लेना | मसे सीपको चांदी जान लेता, ३, मनध्य- 
च्ताय-निश्चय फरनेमें आकृत्य (ले० प्लिं० प्र० 
८२०८३-८४ )| 
अननुगामी अवधिन्वान-नो भवधिज्ञान जहां 
उत्पन्न हो उप्ती क्षेत्रमे रहे, वह भीव जन क्षेत्र या 
अन्य भवमे जाय तो साथ न जावे (सवो० ज० 
१ सु० २२) हसके तीन भेद्‌ दैं। 
$ क्षेत्रानसुतमी-नो भव धज्ञाव निप्त क्षेत्र 
उपना हो उप्त क्षेत्रमें तो जीव उप्ती शरीरमें हो या 
अन्यमें हो छाथ रहे, यदि वह धन्य क्षेत्रम जाय व्‌ 
जन्मे तो स|थ न रहे। २ भत्रानसु गामी-जो शाव 
उप्ती सवमें साथ रहे मिप्तमें उत्पन्न हुआ है, चाहे 
वह कहीं भी जावे, दूपतरे सवमें साथ न मावे | ३ 
उमयानलुगापी-नो शान और क्षेत्र व और भवरमें 
जाते हुए साथ न रहे (गो०-नी० गा० ३७२)। 
अननुवीचिसेवन-- 
अननुज्ञापन- 
अतन्त-निप्तका अत न हो | एक प्रद्ारकी 


२९२ ] अनन्तकथा | 


अछीकिक माप, देखो शब्द अेक गणना (प्र० नि० 
ए० ८६-९० लछोकोत्तः गणना २१ प्रकार ) 
मिथ्यात्व जो अनंत संप्तारका कारण है (प्वो ० २९) 
अनन्तकथा-पद्मनेदि भट्टारक (वि०से० १६६२) 
झूत से ० (दि० नेन नं० १६७)। ४ 
अनन्तकवि-एक कविका नाम हैं | देखो-बीर 
४० ३८-५९ | 
अनन्तकाय-कायिक-जिप्त वनस्पतिमें एकर्म 
अनन्तनीव एकेन्द्रिय एक साथ रहें, जन्मे या मरे | 
इनको स्ताधारण वनस्पति कहते हैं | इन साधारणसे 
आश्रित प्रत्येककी सप्रतिष्ठित पत्येकत व जनाशितको 
अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते.हैं। एक जीव निप्तका 
स्वामी हो वह प्रत्येक्ष ६। स्रप्रतिद्ठित प्रत्येककी 
- पहचान यह है कि निप्त प्रत्येक वनस्पति शरीरका 
' सिरा (लंबी छकीर नस समान) संधि (बीचमें मेरी 
जगह), पे (गांठ) प्रगट न हों व जो तोड़े जानेपर 
समान टूट जाय तेंतू व छुगा रहे व नो कांटे जाने 
पर भी उग जावे। इन चिन्होंतरे विरुद्ध हो उसे 
- अप्रतिष्ठित प्रत्येक्त कहते हैं | मिप्त वनस्पतिकी 
जड़, उप्तका कद जथोंत्‌ पेड, पत्ता, फूछ, फर, 
घीम तोड़े जानेपर प्तम सेग हों वे अनंत्कायरूप 
प्रतिष्ठित प्रत्येक हैं | मिनका मुरू आदि समर संग न 
हो वे मप्रतिष्टित प्रत्येक हे । निप्त वनरपतिकी 
कंदकी मुझकी व छोटी शाखाकी व रंघकी छारू 
मोटी हो बह अनंतकाय है व भिप्तकी छाछू पतली 
' हो वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं | ( गो० नी० गा० 
१८८-१८९५-१९० ) 
” अनन्त कालात्मक. सम्पक्त-क्षायिक्र पम्यक्त 
जो कभी न छूटे । - 
अनन्तकीति-आचार्य सं० ७६६ (दि ० भेन ०) 
अनन्तकेग्वर-मेसरके कित्तुग्राममें एक मंदिरका 
नाम (जि हि० ए० १४ वंष ११) 
अनन्तगुण-जबन्त गुणा | 
. अनन्त गुण हाबि-किसी देख्याको जनन्तसे 
अुणा करनेपर भो णावे उतना किसीमें घढ देवा । 


_२६२ | अनन्तकथा। _ , देहवजैन पब्दाणब। ___ - जेनलरय। 


अननतर॒थ | 
अनन्तचतुर्दश्ी-भादो- सुदी १४ -द्रशलाह्षण 
प्वेका अत दिन।.. | । 
अनन्तचतुर्देश्ी ब्रत-अनंत चोदप्का-ब़त्‌ ६३ 
वर्षोतक करना । 
अनन्त चतुष्टय-अनन्त-ज्ञान,  अबूल्त द्ुशैन 
अनन्त सुख, भनंत बीय-ये.चार ,मुख्य ग़ुण केवी 
जहँत परमात्माके प्रग्रट होते हैं। * 
अनन्त जिन-भरतक्षेत्रके वत्ेमान ३४ ;तीये- 
करोंमें चौदहवें नो श्रीक्षम्मेदशिखरसे मोक्ष प्रधारे दें। 
अनन्त दर्शन-केवल दरशन, शुद्ध दर्शन-गुण 
जो दशनावरण कर्मके नाशसे .प्रगटःहोता;दै । 
अनन्तनन्दि-शिवायनस्वामी, .नेदिसंघ. बि० 
सं० ९६० जाराधनासार व दर्शन्नस्तारके,कर्तो /(दि० 
जैन नं० ३२६) 
अनन्तनाथ-१४ वें वर्तमान अरतुके (तीथेकर'। 
अनन्तनाथ ;पुराण-कर्नाटक भाषामें २३,००० 
इछोक भिनघमे गृहस्थक्रत (दि०-मैनने० १०७) 
वाप्तनसेन रूत (दि० जेन ने०. २६९४) 
अनन्त भाग हानि-किस्ती संख्यामें ,मनंतक़ा 
भाग देकर नो जावे उतना-'किप्तीमें-कम कर द्वेना। 
अनन्त भाग टद्धि-किसती ,सेख्यामें ,झर्नतका 
गुणा करके जो णावे उतना क़िप्तीमें नोड़:देना | , 
अनम्तमति-राज्ा विंद्युदं्ट विद्यापरक़े- पूर्व भवमें 
एक मुनि (६० ४० २९७) 
अनन्तमती-श्री भादिनाथूके पृरवभवर्में श्रीम- 
दीका जीव १६ वें स्वगंसे आकर पुंडरीकिणीमें पेठ 
कुबे(दत्तकी सत्री जनंतमतीक़ा पुत्र घनदेव (आदि० 
पव ११-१४), श्री जादिनाथके पुर्व भवों्िं,कन- 
कृप्रमका जीव अनंतमतीका पुत्र' आदंद नामका 
पुरोहित (भा० पर्व 2११७), जयकुमार, सुलोज़- 
नाके पृर्वेभवर्मे एक आयिका निनके पाप्त गुणवती 
व्‌ बशस्वतीने दीक्षा ली (॥० प० ४६-४७) 
अनन्तमित्र-वदुवंशमें उग्रतेनके ज्ाजा रागा 
शांतनुका पुत्र हू० ४०४९६)... 
अनन्तरथ-राना दुशरथके भाई जरेग्य्रा यु, 


अअनन्तविजय। . _ 


असिड:हुआ | (प० पु० ४०-४३३) 
अनन्तविनय-श्री रिपमदेवके पुत्र ( इृति० १ 
४०-७८ ) -ओऔर.उनके गणघर, अञ्री जनन्तनाथ 
#तीर्यकरके पुत्र (हूति० २७० ५) 
“अनन्तवियोजक-भनन्‍्तानुबत्थी ४ कथपायके 
उरमपिडकों अन्य कपायरूप बदरने वाद्य चौथे वि- 
; रेंत सम्यःदशन गुणस्‍्थानसे लेकर ७वें अप्रमत्त (विर- 
चतक (सर्वो० अ० ९ सु० ४६)... * 
“अनन्तवीये-भरत चक्रवर्तीके सेनापति जयकु- 
-मारका बड़ा पुत्र (जे० इ० १ ४०-७८ ) | भर- 
“प्के आगामी, २४वें तीथैकर (च० स॒० ने० १३१) 
अनन्तवीयसूरि-प्रमेयरत्नमालाके रचयिता | 
:अननात्रत-नन्‍्तचतुद्दंशीका बत | 
"अनन्तव्॒त॒कथा-एक कथा | 
अनन्तत्न॒तपूज[-मिनदाप्त ब्रह्मचारी-छतः (सें० 
-१९१०) ,शांतिदास न्र०कत्त (दि० जेन ने ० ३८४) 
<ी भूषण भद्वारक छत्त (:दि० मैन नं०-३०४७ ) 
(दि० नेन नं ०.९७) 


अन॑ंतत्रतोद्यापन-गुणचन्द्र -भ० (सै०१६००) | . 


छत्त ( दि० जे० ने ६८ ), निनदास ब्र० छत 
' (से० १६१०) ( दि० ज०,नं० ९७-) घमंचन्द्र 
म० कृत (दि० ने० नें० १६६), रत्नचन्द्र भ०- 
(पै० १६००) छतता(दि० मे०-नं० २५३) 
-अनन्ततम्यक्त-क्षायिक सम्यन्द्शव नो कभी 
- -छूट्टे बहीं | हे 
,अनन्तपुख-मात्मीक स्वाभाविक < खानन्द -जो 
' झरईतके १४वें गुणस्थानमें शञानावरण, दशनावरण, 
“मोहनीय और अंतराव चार घातीय कर्मोड़े भाशसे 
-अगढ -होता.है । ॒ 
सअनन्तसेन-भग़वान ऋषृमदेवकेः पुत्र शभुनंतवी: 
येके पुत्र -नो इस जवसर्पिणीमें भरतमें सबसे पहले 
ओक्ष गए (० २ छ० ७८)। ! 
अनन्तज्ञान-केवलकज्षान जो से लछोक्ाढ़ोकके 
पद्धाथोंकी एक साथ मान हेता है | 







(जञा० प० १६-३९ )| 


: बुहंत- जैन शब्दार्णव । अनपवर्सायु। [ २९१ 
-पिताके साथःदीक्षा े सुनि-हुए - नाम अनन्तवीये' 


अनन्तर ऋममाव-पूर्व या उत्तर कार्य कारण 
भाव। जेसे रतिकाका उदय रोहिणीसे अंतमुहते 
पहले होता है | (परी ०,१८३ ण०) 

अनन्ताचाये-न्यायविनिश्रयारुंक्वारकी वृत्तिके 
कर्ता-(दि० मैन ने? ३९६) 

अनन्तानन्त-एक तरहकी घलौकिक माप, देखो 
अक गणना शब्द (7० मि० ८६-९०) सजनंतको 
जनंतसे गुणनेपर अनंतानंत्र होता है । 

अनन्तानुबन्धी-अर्ंत संप्तारक्ा ,कारण जो 
मिथ्यात्व उप्तको सहायता करे ' छत अनुबंधिनः ! 


क्‍ अ० ८|२०९) 


अनन्तालुबन्धी कपाय-अनंत्र संप्तोरके फ्रारण 


“क्रोध, मान, माया; कोभ-कपाय । नो सम्यग्द्शव 
च स्वरूपाचरण चारित्रकों घात करे (गो० भी 
गा० २८३)-इस कषायका वाप्तनाक्रारू छः माप्तसे 
जधिक जनंत कार तक रह सक्ता है | (गो० कू० 
गा० ४६ ) 


अनन्तानुन्धी चतुष्क-ऊपर देखो। 
'अनन्तानुबन्धी चौकड़ी- 
अनन्तानुबन्धी कोध- »+ . ' 
' अनन्तानुइन्धी मान- . .+४ .' 
अनन्तातुतन्धी माया- » ' 
-अनन्तानुबन्धी छोम- 


अनन्ताणु वर्गणा-देखों शब्द भप्माह्य वर्गणा 


(प्र० नि० ४० ७५) ३३ जातिके पुद्ुछ वर्गणा« 
ओमें चौथी जातिकी वर्गणा, निप्त वरगेणार्में भरन॑त 
परमाणुका बन्घरूप रकन्‍्ध हो ( गो* नी० गरा० 
५4९४-९५ ) 


अनन्ताएक- 
अनन्यज्ू-रिपिभदेवके पुत्र -बाहुबलि - कामदेव 


भ 


अनपवत्यायु-निनकी भायु विष, वेदना, शख्त्र, 


जादि बाहरी कारणोंसे खण्डंच न हो, नो पूरी भायु 
करके मरे,छेसे देव, चारकी, मोक्षयामी, चरम व उत्तम 
- 'देहघारी, भोगमृमिवालें (पर्वों* ण*.२ सु ९३) 


' शे९७ | अनमिगत चारित्र | 


अनभिगत चारित्र-जो चारित्र दृप्तरेके उप- 
देशसे प्राप्त दो । 
अनभिगत चारित्राथ-जो साधु दृप्तरेके उप- 
देशसे शुद्ध चारित्र भावकों पहुंचे हों ( सर्वा ० जय- 
चन्दु ए० ३३६१-३३२ )। 
अनमिलाप्य पदार्थ-मिन पदार्थोका रूप 
बचनसे कद्दा न जासके, केवलज्ञान ही जानता है | 
दिव्यध्वनिसे भी उनका प्रकाश न होपके ( गो* 
ज्ञी० गा० ३६१४ )। 
अनमानित-णालोचनाका दृप्रा दोष-गुरुकी 
बतावे कि में विवेक हूं मिप्तसे दंड कम मिले (भा० ९ 
२३५ देखो आाढोचना २। 
अनय-ज्योतिष चक्रके ८८ भहोंमेंसे ३९ वें 
प्रहका नाम (त्रिग्या० ३६६) खोटीनय या युक्ति। 
अनयेकरा भाषा-शीरू खण्डन करनेवाली 
“ विद्वेष कश्नेवाली भाषा (म० ४० २९६ )। 
अनरक्षामय-सम्यग्दष्टी ज्ञानीकों सात भय नहीं 
रखना चाहिये। इप्त ठोकमय, परछोकभमय, वेदना- 
भय, अवरक्षाभय, भगुप्तमय, मरणभय, अफरस्मात 
भय, मेरा कोई रक्षक नहीं दे केसे जीऊँगा ऐस्ता 
भय ( गृह० ४० ८३२ )। 
अनरराय-ताना दशरभथके पिता । 
अनध्यपद्‌-अमूर्यपद, जविनाशीपद, मोक्ष । 
अनरथदेड-ऐसे पाप निनसे कोई राभदाई प्रयो- 
जग न सथे, उपझार न होते हुए पाप आवे (सर्वो० 
ज० ७ सु० ३२ १) 
अनर्थदंड सागत्रत-यह तीसरा गुणवत दै। 
अनयैदंडसे विरक्त होना, पांच तरहका अनर्थ पाप 
होता है. उनसे बचना ॥ (१) जपध्यान-दप्तरोंकी 
द्वास्मीत, वध बंघन, अंगछेद, परथन इरण जादि 
किप्त तरह हो ऐसा विचारना (२) ल्‍ 
“ऑको क्लेशकारी श्राणि वषकारी आउ्म्मको कराने- 
. बाड़े व्यापारादिका उपदेश देना । निनसे पाप हो 
जाधे ऐप्ता वचन कहना (३) प्रमादचर्या-प्रयोनन 
. बिना वृक्षादि छेदुन, -सूत्ि कूटन, पानी छिचव, 


. बृहव्‌ जैन घब्दाणेव । 


__  अनवस्था कुंद। 
अग्निवालन आदिका कार्य करना (४) द्िप्ादाव-- 
हिंस्ाके कारण विष, कंटक, शर्त, भग्नि, रस्सी, 
लकड़ी, खड़ग जादिका देना (५) हुःश्नति-हिसा 
व रागादि बढ़ानेवाली दुष्ट कथाका सुनना सिखाना, 
व बनाना | गरृहस्थ कोई प्त्‌ प्रयोगनसे पाष करे 
तो वह अनथदंड नहीं दे परन्तु निम्तमें कोई भी 
छाम न हो और वेमतरूच पापबंध हो उसे भनयथे 
दंड फहते हैं । उनसे बचना तीप्तरा गुणवत है । 
(प्रवा० अ० ७ सु० २१)। 

अनपित-गौण, वर्णन करते हुए मिप्त बातको 
मुख्य किया जाय वह अर्पित है। उस पमय निम्तको 
गौण रकखा जाय वह भनर्पित दे । जैसे पदाथमे 
नित्यपना और अनित्यपना दोनों स्वभाव दें, उनमें 
जब नित्यको समझावेंगे तब मित्य भर्पित होगा, 
अनित्य जनर्पित या गौण होगा। अनेक स्वभाववादे 
पदार्थमें प्रयोननफे वशसे किसी एक श्वभावको सुख्य 
करके कहना सो सर्पित है, भिप्तको न कहा जाय 
वंह जनर्पित है| एक पुरुष पिता भी हे व पुत्र भी है 
जब उप्तको पिता फह्ा जायगा तब पुत्रपना जनपित 
रेहेगा (सवो० $ सु०३२)। 

अनवद्ध- * 

अनवद्यमति-महारान भरत चक्रवर्तिके पुत्र 
अकेकीतिका मंत्री (६० १ ४० ७२ )। 

अनवस्था कुंड-२१ प्रकार गणना उत्कृष्ट 
सेख्यात व जघन्य परीतासंख्यात छानेके ढिये णो 
चार प्रकारके कुंड बनाए जाते हैं उनमें पहले कुंडका 
नाम जनवस्था है | देखो शब्द-अंक गणना ( प्र० 
नि० ४० ९० ) (त्रि० गा १४) पहला जवहथा 
कुंड १ छाख मह्दा योजन ढम्बा चौड़ा व ! हमार 
योजन गहरा, इसको गोर सरसोंसे शिखाऊ भरे तो 
१९,९०७, ११,२९,-३८,१९, १३, १६, ३६, २ ९, 
३६,३६, ३६,३२६, ३६,२३६, २५,३ ६, ३६, ३१) 
३६,३९६, ३६, 'कँ' सरसों जाएँगे (ने० सि० 
दर्पण ४० ६५ )। हन सरप्षोंकी निकालकर एक२ 
दीप व पमुद्रमें डाछे जायें, णहां पूरे दों उतने ह 


अनबस्था दोप । 
पासवाला व १००० थोजन गहरा दूसरा जनवस्था 
कुण्ड किया जाय | फिर खाढ़ी किया माय | इस 
तरह इसनी दफे खाली किया जावे जब १ शलाका 
कुण्ड नो १ लाख योजन चौड़ा व १००० योजन 
गहरा है शिखाऊ भर न जावे। तब १ सरतों 
उठने ही बढ़े प्रतिशलाका कुण्ड ४ में डाले | इप्त 
तरद कऋ्रमसे जत्र प्रति शाखत्रका कुंड भर णावे तब 
एक प्तरसों महा शराकार्में डाे, यह भी उतना ही 
बड़ा है| इप्त क्रासे जब महाशलाका भी भर जावे 
तब जहांतक सरत्ों फेंकी गईं थी उप्त जन्ततकके 
व्याप्वाले अनवस्था कुण्डमे नितनी सरप्तों जावेंगी 
उतना प्रमाण जघन्य परीताप्त॑स्यातका है | 
अनवस्था दोष-वह दोष निप्तमें मो प्रमाण 
दिया जाय वह णन्‍्तमें टिके नहीं। नेसे फहना 
भगठको ईश्वने बनाया, क्‍योंकि कोई वस्तु देख? 
बिना नहीं होती | तब ईश्वाको भी कोई बनानेवाढा 
चाहिये, बच्त हम भागे नहीं चछ सक्ते। यही अनब- 
स्था दृूषण है। यदि कोई कहे कि ईश्वरने एथ्वी जादि 
मूर्ति बनाई सो अन्य मूर्तीकक्ो लेकर बनाई तब उन 
"मूर्ती को दूसरे मूर्तीकसे बनाई, यदि सादि जगतको 
मानोगे तो झनवस््था दृषण जावेगा, क्योंकि एक 
कोई मूर्तीक पदार्थ थोंदी उत्पन्न होना मानना पड़ेगा 
माननेमें यह दुषण नहीं आवगा | 
अनवस्थित अवधिज्ञान-वह अवधिज्ञान मो 
सम्पग्दशनादि गु्णोके बढ़नेसे कमी बढ़े व कमी 
उनके घटनेसे घंटे | नेसे वायुके वेगके कारण जकमें 
तरंग एकप्ी नहीं रहती हैं (पवा०भ० १ ४०२२)। 
अनवेक्षां-हस्तम नीव जन्तु हैं. अथवा नहीं हैं 
ऐस्ता विचारकर देखनेको भवेक्षा कहते दें सो नहीं 
करना सनवेक्षा दे (सागा० इछो० 8०)। 
अनवेक्षिताममाजित आदान-विना देखे व 
बिना झाड़े कुछ उठाना । 
अनवेक्षिताम्माजित उत्सग्रे-विना देखे विना 
पड़े मूमिपर मह भूत करना | 


बृहव जैन शब्दाणव । 


अनशन तप । [ २९८ 


अनवेक्षिताप्रमानित सैस्तरोपक्रमण-विना देखे 
विना झाड़े सूमिपर चठाई जादि बिछाना | 

ये तीनों प्रोषधोपवाप्त प्रथम शिक्षा बतके तीन 
जतीचार दें। ( साया" इछो० ४० )। 

अनशन-चार प्रकार भाहारफ्ा त्याग करना। 
खाद्य, स्वाद, लेह्य (चाटने योग्य) व पेय | 

अनशन तप-तपके १२ भेद हैं। छः बाहरी मेदोंमे 

पहलछा भेद क्रिसी फलकी इच्छा न करके संयमकी 
पिडि, रागका विनय व फ्रमोके नाश व ध्यानकी 
प्राप्तिके लिये नो उपवास किया ' भाव, स्तो भनशन 
तप है (प्वो ० ज० ९ स्‌« १९) इप्तके दो भेद हैं। 

(१) इतरिय, (२) यावज्नीव | जो काहकी 
मर्योदसे उपवाप्त दो वह इतरीय है, जो भाकांक्षा 
रहित मरण पययन्‍्त चार प्रकार आहारका त्याग है वह 
यावज्जीव है | एक दिनमें दो प्मय भोगन भोनन 
है। चार दफेशा भोजन छोड़े उसे चतुर्थ या उप- 
वाप्त कहते हैं। पहले दिन १ दफे छे, वीचमें दोनों 
दफ्े न छे, तीप्तरे दिन १ दफे सो चतुथे है। छः 
वेलाका भोजन छोड़े अर्थात्‌ एक दिवके दो समय 
और न छे वह पष्ठतम या बेला है । इसी तरह 
तेलेकी अष्टम, चौलेको दशम, पंचमको द्ादश इस 
तरह जानना। १९ दिनका व १ माप्तका भी उप 
वाप्त होता है | इसी तरह कनकावती, एड्ावली, 
मुरण, सिंद निःक्रीड़ित आदि तप मर्यादा सहित 
इतरिय या साह्ांक्ष अनशन तप है | 

२-निगक्ांक्ष अनशन तप ३ मकारका है (१) 
भक्त प्रतिज्ञ-निप्तमें २ से लेकर ४८ मुनि तक 
पमाधिमरण करनेवाले मुनिकी सेचा करे व आप भी 
अपनी सेवा करे इच्त तरह आहार त्याग लन्‍्मभर 
(२) इंगिनी मरण-ऐसप्वा जन्मपर्यत्र जाद्वार भिप्तमें 
परकी सहायता न के जाप अपनी करे। (३) 
प्रायोपगमन मरण-निम्तमें परकी व अपनी दोनोंकी 
अपेक्षा न करे जाप भी अपनी सहायता न करे | 
( मुू० गा० ३४८--३४९ 2 । 


२९६ ] अनस्तभितसकैरप । 

अनस्तर्मित्क्रप-दिन अस्त होनेके पहले 
मिप्तके-मोननका नियम हो (आ० मा० ४० ४१)। 

अनस्तपीत्रवे-रात्रि मोनन ट्योगव्रत-दो घड़ी 
दिन रेंहे व दो घड़ी दिन चढ़े भोजन करे (क्रिया ० 
कि० ४० ११८)। 

अनहिलवाड़ा पाटन-राजपूताना मालवा रेंड-' 
घेके सिडपुर स्टेशनसे थोड़ी दूर दै। यह चाबड़ी 
ओर चांछुक्य रामाओंकी राजधानी रही है। इसकी 
सनंरोनने सन्‌ ७४६ में व्ताया था। सुप्तकमानोंने 
१६ दीं शताब्दिमें ध्वंश किया | पुराने मंदिरोंके 
खंडंदर हैं। पंचासर पाश्चनाथके मेन मंदिर्में एक 
संगम्मरकी मूर्ति है जो बनरानकी कही जाती है | 
इसके नीचे लेख है, नाम वनराज व सं* ८०२ ६ै। 
इंस मृतिकी बाई तरफ बनरानके  मेत्री जाम्बकी 
मृत है। हस्त मेदिरमें २४ वेदियां हैं । कुछ नेनि- 
येकि मंदिर १०८ हैं, कोई बहुत सुन्दर हैं | ढांढर 
बाड़ामें सामलिया पाश्नाथंका मंदिर है, निप्तमें एक 
बड़ी काछे संगममरकी मूत्ति प्रम्पवछी राजाकी है 
श्री महावीर स्वामीके मंदिरिमें बहुत अद़भु तव- 
मूह्यवान पुस्तकोंके भंडार हैं | बहुतसे ताड़पत्न पर 
बड़े२ संदूकोंमें रक्षित दे | पाकनपुरका राज्य अन- 
हिलवाड़ा राजपुर्तोंके आाधीन सन्‌ ७४६से १२९८ 
तक रहा । अन*» में ८ वां अंश बस्ती ननियोंकी 
है ।अनद्विव्वाडाकी स्थापनाके पहले चावड़ सदौर 
पंचासेर ग्राममें राज्य करते थे नो ग्रु॒रात और 
कच्छके मध्य वधिपारमें एक आम दे | बनराजका 
जन्म वनमें रूपसुन्दरीसे हुआ था नो जयशेखर 
चाबड़की ख्री थी। इसे कल्याण कटकके चालुक्य 
राजा सुबढ़ने मार डाछा था। रानी गझेस्‍्था थी । 
जन जेन सुनि शीछ गुणसूरिनें पुत्रकी रक्षा 
आयिक्वा वीरमतीको पुत्र देदिया और नाम वनराज 
रखो । इश्के मामा सुरपालने इसे पाला | इसने 
७४६ से ७८० तक राज्य किया | जायु १०९ 
वर्षकी थी। इसने दी पंचासर पाश्चनाथका मंद्रि 
बनवाया, मृर्ति पंचासरसे छाकर व्रानमान की | 


बुहंव जैने शब्दोणैव | 


अनागतें चौवीसी | 
नमन करते हुए उस्तके सामने अपनी सी मूति 
स्थापित की जो अब सिदपुरमें है। इसका चिंत्र 
राजमालामे है| चांवड़ वंशने यहाँ ७२०से ४९.६६ 
तक राज्य क्िया|फिरं ९६४ से १२४६ तह 
चालुक्य या सोढूंकी वँशने राज्य कियी | इंस वंश 
भी नैनर्भमंको भरे प्रकारें पारुते थे | फिर वाघेक्बेशने 
१३०४ तक राज्य कियां | जेतिम राजा 'कर्णदेव्स 
पाटन जलाउद्दीन खिलनीकें भाई जरंफतर्ताने- 
१२९७ में छे लिया | इसने बहुतेसे मेन मंदिर 
तोड़कर मप्तनिंदे बनवाई। प्रसिद्ध कुमेरपॉल रानाने 
यहीं ११४३ से ११७४ तक राज्य किया | इस 
अनहिल्‍वाढा पाटनका हार इबे० नेनाचायोने कई 
ग्रंथोमें लिखा है | नेसे देमचेंद रत हावेकीव्य, 


वस्तुपाकचरित्र) मेरुतुंगछ॒त प्रब॑र्धनितामेंणि (वे० 
स्मा० ४० १३४ २०२ से २६१३)। 


अनेकार-मिसंका कीं जहईमेहे आकार ने ही, 





'मिसकी भाकार कोई अनिवेमित ने हो अरपे्ट 


आकार, आकरिको न होना, एक प्रकारका भत्थी 


रुपॉन ( मूृ* गा" ६३८ )। 


अनाकार उपयोग-दर्शनोपयोगे, बह उपयोग * 
मिससे वस्तुका विशेष ग्रहण हो, ऐसे दशनोपियो गर्म 
बस्तुका आकार नहीं झलकतों है| जब वस्तुकी आंकारे 
झककने छगे तब वह ज्ञानोपयोग हो नाता दे | 
(गो० जी० गा० ६७५)। 

अनाकांक्षा क्रिया-शंठता व'भांलिस्यसे शेख्रमें 
कही हुई विधिमें अनादर करना, यह ' आवकी 
२५ क्रियाओमेंसे २०वीं क्रिया दे (सं्वी० भ ४ 
छु० ५) 

अनागत काल-भविष्यकाछ, -जो काल आने ट 
वाढठा है। ८ 

अनागत चौवीसी-भविष्यके उत्सर्पिणी काहमें 
होनेवाले २४ तीथकर-भरतमें वे २४ तीथंकर 
होंगे-१ महापकन, २ सुरप्रभ, ९ सुप्भु, ४ स्वय 
प्रभ, ५ सर्वायुष, ६ जबदैव, ७ 'जदयसम, ८ . 
प्रमादेव, ९ उ्दंगदेव, १० प्रश्रकीति, ११ जब- 


अनागत ज्ञायकशरीर नो० । 


कीवि, १२ पूृण्णबुद्धि, १६ निःकंषाय, १४ विमर- 
प्रभ, १९ 'बहुल्प्रभ, १६ निरमेठ मिन, १७ 
चित्रगुप्ति, १८ समाधिगुप्ति, १९ स्वयंभूनिन, २० 
कंदर्पजिन;' २१' भयनाथ, २२ पिमलमिन, २३ 
दिव्यवाद, २४ झनंतवीये ( पंचकल्याणक्रदीपिका 
्झ्० द्वि० एछ० ४१ )। 

अनागत ज्ञायकशरीर नोआममं द्रव्यनिक्तेप- 
ज्ञाताकों जो शरीर आगामी प्राप्त होगा ( सर्वो० 
ए०७ झ० १) (गो० क०का ०गा० ४-९९-५ ६) 

अनागत परत्याख्यान-प्रत्याज्यानके १ ०मेदोंमें 
पहला भेद, भविष्यकालमें उपवासादि करना ( सू० 
गाल ६१७ )। 

अनागताभिलाष अन्नह्म-भत्रह्म या कुशीक 
१० प्रकार है उसमें ९ वां भेद, भविष्यमें काम 
भोग क्रीडा >गारादिकी इच्छा। वे १० भेद हैं-१ 
'खत्री विषयोमिरष, २ वस्तिविमोक्ष (वीयेका ट 
“विकारी 'भावसे), ३ प्रणीत रस सेवन-या वृष्याहार 
सेवन ( कोमोद्दीपक पदार्थका खाना ), ४ 'संसक्त 
“द्रव्य सेवन (स्त्री व-कामी पुरुषसे संस्रगं किये हुए 
शर्याभापसन महरू वस्थाभरणका सेवना), ५ इंद्वि- 
यावल्ोकन, ६ घत्कार, ७ संस्कार ( शैंगार 9८ 
अतीत स्मरण, ९ झनागताभिलाप, १० दृष्ट विषय 
सेवन | (स० भा० ४० ६३०७) | 

अनागार-गृहरद्वित मुनि । 

अनागारी-ग्रहरहित मुनि । 

अनाचरित दोष व अन्याचरित दोष-वस्ति- 
काके ४६ दोषोमें १३ वां उठगम द्वोष नो सैय- 
मीकी वस्तिक्ा बनानेके लिये सामग्री अन्‍य ग्र।मसे 
लावे । ( भग० ४० ९३ ) | 

अनाचार-देखो शब्द अतीचार-अत्यन्त 
जाशक्त होकर प्रतिज्ञाको तोड़ डालना | 

अनाचित्र अभिघट दोप-मुनियोंक्रों दाद 
दैनेके लिये जो १६ उद्धमदोष दातारको बचाने 
चाहिये उनमेसे १२ वें, अमिधट दे.पके दो भेद 


बुहत्‌ जैन शब्दार्णव । 


अनादि निलर प० नय | [ २९७ 


घरोंसे छाया हुआ मोनन हो सो ग्रहण योग्य है 
इसके विरुद्ध पंक्तिबंध ,घर न हाँ ऐसे ७ घरोंसे 
छाया हुआ व ८वां आदि घरसे छाया हुआ भोजन 
अनाचित्न अर्थात ग्रहण योग्य नहीं है |' ( भू० 
गा० ४३९ )। 

अनात्य-अपनेसे अन्य | 

अनात्मभूत-नो वस्तुके स्वरूपमें मिला न हो | 

अनात्मभूत क्रिया- 

अनात्मभूत नय- ; 

अनात्पभूत छक्षण-किसी पद/र्थकों पहचाननेफे 
लिये जो लक्षण किया जावे, वह दो तरहकाः होता 
है ? जात्ममूत, २ णनात्ममूत | जो रक्षण-वस्तुके 
स्वरूपमें मिला हो अथोत वस्तुका गुण, पर्वायया 
स्वभाव हो वह जात्मभृत क्क्षण है,. नेसे आअग्निका 
लक्षण उष्णपना या नीवक्का लक्षण उपयोग ।णो 
लक्षण वस्तुके खरूपमें मिला न हो परन्तु' भन्य 
चल्छुको लेकर किया जाय 'वह भनात्ममृत रक्षण है 


जैसे ढंडो पुरुषफा लक्षण दंड | (ने० सिं० 


प्र० ने० ४-५.) | 

अनादर-मम्बूद्ीप व रूवण- सपुद्रका स्वामी 
व्यंत्तदेव (,जि० गा० ९६१ ) इसके मेदिर जम्बू- 
वृक्षकी पूर्व; दक्षिण, पश्चिम शाखाओं पर हैं । 
सक्ति व विनय व प्रेभक्षा वे होना | 

अनादर अतिचार-आवकके १९ ब्रतोंमें सा- 
मायिक शिक्षाव्रतका व प्रोषधोपवास शिक्षात्त्रका 
चौथा अतीचार। छामायिकर व उपवास फरनेमेंः उत्पा- 
हका न होना | (छ्वी ० भ०७ सु०३४-३५)| 

अनादर क्रिया- 

अनादि-निम्का आदि व हो । 

अनादि्अनन्त-मिम्तका न जादि दो न अंत हो। 

अनादि घम-घम भनादिसे हो, नो स्वभाव 
अनादिसे हो । 

अनादि निसपर्यायाथिक नय-वह 'णपेक्षा, 


हैं। 'आविन्न-नो पंक्तिबन्व सीधे तीन या स्तात,| निप्रके द्वारा जनादिकावसे चढी आनेवाली स्थुर 


२९८ ] अनादिनिधन । 


नित्यपर्यायकी कहा जाय | जैसे मेरुपबेत पुद्धछकी 
पर्याय है ( जाढाप प० )| 

अनादिनिधन-जिप्तका न भादि हो न अंत हो। 

अनादि निधन संसार-संप्तार जो जनादि 
अनंत हो । पु 

अनादि बन्ध-जो कर्मंतंध मनादिसे चला जा- 
रद्द हो, जिप्तका जभाव न हुआ हो | इस्तका विरोधी 
प्तादि बंध वह दे जिप्तका कभी चन्धना बन्द होकर 
फिर बंधना प्रारम्भ हो (गो०क०ग।०९०-१२३)।| 

दृष्टान्त यह है कि ज्ञानावरणक्षा बन्ध “दसवें 
सृक्ष्मसाॉपराय ग्रुणस्थान तक होता दे वही जीव 
उपश्ञांत मोह ११ चेमें चढ़ा, तब वहां श्ञानावरणका 
बन्ध बन्द होगया, फिर वही जीव गिरा और १०- 
बेंमें आया तब फिर ज्ञानावरणका बन्ध शुरू हो- 
गया । यद्द सादि बन्ध है। लबतक्ष वह जीब ११ 
बेमें नहीं चढ़ा था १० वें तक ही रहा तबतक 
ज्ञानावरणका बंध उप्र जीवके बराबर चला जारहा 
था इसढिये वह अनादि बंघ हुआ | 

अनादि पिथ्यात्व-सचे तत्त्वोंका' अ्रद्यान न 
होना । ऐसा भिथ्यात्व अनादिकाकसे चढा जारहा 
हो, कभी छूटा न हो। 

अनादि मिथ्यादष्टी-जो मिथ्याश्रद्यानी जीव 
अनादिसे चढा णारदा हो, कभी मिप्तफो सग्यक्त 
न हुमा हो । 

अनादि सांत-भो अनादिसे चला आरहा हो 
परन्तु उसका अन्त होजावे | जैसे सारी मव्य जीवके 
कमोका बंध प्रवाहकी अपेशा अनादि है परन्तु अत 
बह मुक्त होता है तब उप्का अत दोमाता है | 
क्षायिक हम्यग्दष्टीके मिथ्यात्व सदाके लिये चछा 
गया इसप्तहिये वहां मिथ्यात्व अनादि उज्ांव है | 

अनाहत दोष-वंदना व रूतिकर्म (विनय) में 
३६ दोष साधुको न छूगाने चाहिये, उनमें पहला 
दोष, भादर विना क्रियाकम करना (मू.गा.६०७)। 

अनादेय नामकर्म-नामकर्मकी ९.६ प्ररृतियोंमें 


घुहत जैन शब्दाणव । * 


अनाये मतुष्य | 
एक प्रकृति, निमप्तके उदयसे प्रभारहित निशष्तेज 
शरीर हो (पवो०" ज० ८ सु० ११)॥ 

अनाभोग क्रिया-विदा देखे व बिना झाड़े 
स्थानपर शरीर आदिका रखना । आल्ववकी २९ 
क्रियाओमेंसे १५वीं क्रिया (परवो०भ०६ सु० १), 
अन्यको नहीं माहूम ऐसा दोष नो मनसे किया हो 
( भू० गा० ६२० )। 

अनाभोग निश्षेपाधिकरण-विना देखे बिना 
झाड़े चाहे जहां पदार्थक्ो नहीं रखना | भनीवा- 
घिकरणके ११ भेदोंमेंसे निक्षेपके चार भेदोंमेंसे 
चौथा (पर्वा ०"अ० ६ सु०९) (भग ०४० १८९)। 

अनाभोगित दोष-नेन्नोंसे देखे बिना तथा 
पीछीसे सोधे विना उठावना रखना, यह दोष 
आदाननिक्षेपण समितिको पाढते हुए न छगाना 
चाहिये ( मग० ८० ३७७ ) | 

अनायतन-नो धमेका स्थान न हो, मिनकी 
गाढ़ संगतिसे सम्बग्दशनरमें दोष लगे ऐसे ६ भना- 
यतन हैं-कुदेव, कुगुरु, कुषमं व इनके सेचक तोन | 

अनाजेव-माया ( रा> सु० ए० १७९ )।- 

अनार्य-नो ग्रुणवान सज्जन न॒ हों, म्लेच्छ, 
भप्तम्य | ; 

अनाये क्षेत्र-खंड-स्छेच्छ खंड-ढईद्ीपमे 
८५ ० स्लेच्छ क्षेत्र हैं, ५ भरत, ५ ऐराबल व १६० 
विदेह ऐसे १७० करमेभूमिके क्षेत्रोंमें प्रत्येकके ६, 
६, खंड हैं । उनमें एक आये क्षेत्र है, ५ स्लेच्छ 
या णनायें क्षेत्र हैं। कुछ १७० आये क्षेत्र या 
खंड हैं व्‌ ८५० म्लेच्छ क्षेत्र या खंड हैं । इनमें 
सदा चौथा कार व्तता है परन्तु घमेकी प्रवृत्ति न 
होनेसे ये स्लेच्छ क्षेत्र कहकाते दें | 

अनाये मनुष्य-णनाये क्षेत्रोंमें रहनेवाले मानव। 
वे म्छेच्छ जो अंतर्म॑पोमें रद्दते दें | वे अतरद्वीपन 
म्लेच्छ या अनाये कहकाते हैं। नो कममूमिम रहते 
हैं उनको कर्मेमूमिन म्लेच्छ कहते हैं | ९.६ अंतर 
दीप हैं | लवणोदधि समुद्रंके भीतर ८ दिशाओं 





, ८, उनके अंतराहमें ८, हिमवत्‌ पर्वत, शिषरिणी 


अनाय व | 


पर्वत व विवाद दोनोंके अन्तमें ८, ऐसे ही २४ 
द्वीप लवणोद्षिके बाहरी तरफ दें । [इसीतरद २४ 
कालोदघिके भीतर व २४ उप्तके बाहर हैं, सब ९६ 
द्वीप हैं। इनमें लवणोद्धिके २४ दीपोंका हाल 
, चद्द दै कि जो ८ दिश्ाओोके द्वीप हैं वे मम्बृद्दीपकी 
वेदीसे ९१०० योजव छोड़कर हैं, जो इनके 
अठरके हैं वे ९५९५० योनव छोड़कर व जो 
पर्व॑तोंके अन्तमें हैं वे ६०० योजन छोड़कर हैं । 
दिशाओंके द्वीप १०० बड़े योनन चोड़े हैं, अतरा- 
लके ९० व पव॑तोंके अतवाले २५ योजन चोड़े हैं 
इनमें नो पूर्व दिशाके दीपवाले जनाये एक जाँघ- 
वाले हैं, पश्चिमके पूंछवाले हें, उत्तरके गुंगे ह, 
दक्षिणके सरींगवाले दें । चार दिशाओंके ऋमसे 
खरगोशसे कानवाछे शप्कुी यवर्कनाली था एक 
तरहकी मछडीकेसे कानवाले, कार्नोंको विछानेवलि, 
लम्बे कानवाले होते हें । ८ अतराढमें घोड़ामुख, 
प्षिंदमुख, कुत्ताप्ुख, मेप्तामुख, वाघमुख, काइसुख, 
घूधुमुत्र, व कवरिमुख होते हैँ । शिखरीके दोनों 
तरफ मेधमुख व बिनछी मुख, हिमवतके दोनों 
तरफ मछडीमुख व कारूमुख, उत्तर विनयाडके 
दोनों तरफ हाथीमुख व दर्पणमुख, दक्षिण विनवा- 
ढेके दोनों ओर गौमुख व मेंढ्रमुख, एक नांघवाले 
मिट्टी खाते दें, गुफामे रहते हैं । बाकी सर्वे पुष्प 
फह खाते हैं, वृक्षेके नीचे रहते हैं। सब द्वीकी जायु 
१ परपक़ी | युगल ही पैदा होते व मरते दें। ये घन 
हीपनढके ततसे १ योनन डैँँचे होते हैं । कर्मे- 
भूमिके नो म्लेछ ्ञेते हैं उनकी शक, यवन, शवर, 
पुलिंद आदि कहते हैँ (पर्वा० अ० ३ छु० ३६) | 
-अनाये ब-माबा | 

अनापेवेद-नो वेद सवेज्ञ वीतरागकी वाणीके 
अनुत्तार न हों। सर्वेज्ञ बीतराग श्री रिपमदेव प्रथम 
तीर्थंकरने जो दिव्यध्वनि प्रगट की उध्से जो द्वाद- 
शांग वाणी बनी सो आपैवेद हैं। ।मिन वेदोंकी मनु- 
ध्योंने अन॑गंत रचा हो वे अनापेवेद हैं । क्षीरक- 
देस्बका पुत्र पर्वत था, वह अपने भाई शिष्य नारदसे 


बृहव्‌ जैन शब्दार्णव ) 


अनाहार । | २९९ 


बादमें हार यया। उप्तको एक महाकाल व्यन्तर मिला 
जो पहले नन्‍ममें मधुर्पिंगल था। इश्तको घोखा देकर 
राजा समरने सुरुसा कम्याकों विवाहा | मधुपिंगक 
दुःखित हो मैन साधु होगया। पीछे नव सगरका 
कपट माद्धम हुआ तब उप्तने बढ़ा क्रोध किया और 
मरफर महाकालर व्यन्तर हुआ | पर्वेतसे मिलकर इसने 
बेदोंको दिंसारूप बनाया। यही अवाष वेद हैं। 
महाकालने अपना रूप बदढकर शांडिल्य ब्राह्मण 
रक्‍खा और छोगोंकों यही वेद पढ़ाकर-" हिंपतामयी 
यज्ञोंका प्रचार कराया। (हरि० ए० २६४-२७२ 
भ० ३३) 

अनालब्ध दोष-विनय कृतिकर्मके ३२दोपोर्ने 
१ दोष ( मूछा० ग्रा० ६०७ )। 

अनाइत-ईशान दिशाका अनावृत यक्ष ( म्र० 
सा० ४० ७७)। 

 अनावर्त-एक व्यंतरदेव जो जम्बूद्वीपका रक्षक 

है । इसने रावण और उनके दोनों भाइयोंकों विश्न 
किया, जब वे भीम वनमें विद्या सिद्ध कर रहे थे | 
( प्रा० जेब इ० ए० ६१ )। 

अनादृष्टि-( जनावृष्णि ) श्री रृष्णके पिता 
वसुदेवनीके एक पुत्रक्का नाम (हरि० ए० ३२२) 
इनकी म्राता मदनवेगा थी (ह० ए० ४५७) राना 
जराप्तिघके सुद्धमें यह कुमार महारथी सुरूष योद्धा 
थे (६० ४० ४६०) इसने इस युद्धमे हिरण्यना- 
भिको बड़ी वीरतासे मारा था। 

अनाइत ध्यान-अह मंत्ररानका ध्यान करते 
हुए जात्माको देव मान चन्द्र व सुर्यके समान 
चिंतवन करे (ज्ञाना० 8० ३९२)। 

अनाद्षार-भादारका त्याग, उपवात्त, निश्त उप- 
वाप्तमें जारम्मका त्याग न करे व जल भी पीचे प्रो, 
श्रावक्ष प्रोषधोपवाप्त शिक्षात्रतमें अष्टमी व चौदप्को 
उपवाध्त ढरे। शक्ति न हो ते कॉमिक व एकसुक्त 
दरे अथवा अनाइार करे ब घनुपवाप्त करे। जहां 
आर्म्म किया जाता दे परन्तु भाह्वर पान नहीं 
किया नाता है, परन्तु गह्ं भारम्म छोड़ा नाय द्‌ | 


३०० | अनाहारक जीव । 


मात्र ,जल-छिया जाय वह उपयासप्त है। हां जार- 
म्म न करे वे जलूपान कुछ भी न छे वह महोपवात्त 
है ।-अपनी शक्तिके अनुप्तार श्रावक करे (घ० से० 
श्रा० घ० २४५ इो० १६९-१७१)। 
अनाहारक जीव-ओदारिक, वैक्रियिक व जाहा- 
रक इन तीन शरीर व आहारादि छः पर्याश्विके 
योग्य, बगेणाकी ग्रहण करे वह जाहारक है । नो न 
ग्रहण करे वह अनाहारक है | जब एक जीव किप्ती 
शरीरको छोड़कर दुप्तरे शरीरमें जाता है तब बीचमें 
विग्नहगति होती है। उस्तमें नो जीव एक समय या 
दो समय वा तीन समयतक मध्यम रहता है तब 
वह झनाहारक दोता है ( सवो० २ सु० ३० ) 
विग्रहगतिवालोंके सिवाय केवली समुदघात करने. 
बाढे सयोगी निन जब प्रतर व लोक्षपू्ण रूप होत्ते 
हैं. तब तीन समय फ्रामेणयोग होता है। तब भी 
अनाह्वरक होते हैं । अयोगी जिन १४वें गुणस्था- 
नवाडे. तथा सिझ भगवान भी अबाहारक हैं। 
(गो० जी० गा० ६६०४-५-६) एक संप्तारी जीव 
एक समयमे नव नए * जन्मफे लिये पहुंचता है 
तब- आाहारकवर्गेणा मान्नको तो एकेंद्रिय होनेवार | 
भाहारक, और भाषावगणाकों छ्ेन्द्रियसे असैनी पंचे- 
न्द्रियतक होनेवाला-। तथा भाह्ारकबर्गंणा, भाषाव-- 
गेणा 'और मनोवगणाको पंचेन्द्रियसेनी होनेवाला 
अह्ण, करता दे तब भाद्वारक कहलाता है । जब 
इनमेंसे क्रिप्तीको न ग्रहण करे तब,अनाहारक कह- 
छाता दै | तेनप्तशरीर व कार्मेणशशरीर बनने योग्य 
तेजप्त व कार्मणबगेणाओंको सवे संस्तारी जीव विश्य- 
हगतिमें मी व छन्‍्य चारों गतिमें भी हरत्मय अहंण 
करते. हैं | मात्र १४वें गुणत्थानी अयोगी मिच व 
पिछ भगवान इनको भी ग्रहण नहीं करते हैं | 
अनि-विद्याघरोंके राक्षतरंशमें एक राजा, राव- 
णक्की कद, पीदो पहले (प्रा० जे० ६० छ० १४)॥ 
अनिकाचित- णग्मावणी पूर्वके पंचम वस्तु अच्य- 
बनलबितर्म कमेप्रकृति जामके चौथे पाहुड़में २४ 
थोगे दवारोमिंसे २१वां योगद्वार (ह५ ४० १४७) 


बुहत्‌ जैन शब्दाणव । 


अंनिन्दित । 

अनिचज्छा-€ छा विना, नो काम बिना इच्छाके हो 
जावे जैसे आंखका फड़कना, रात्रिको निद्वामें बना | 

अनित्य-नो जविनाशी न हो, क्षणंमहुर हो । 

अनिस निगोद-इतर निगोद, साधारण वन- 
स्पतिकायके उन जीवोंकी राशि जो चतुर्गतिमें भ्रमण 
करते हुए निगोदरम आत्ते नाते रहते हैं | 

अनिय अछुद्ध परयोयाथिक नय-वह थपेक्षा 
जिससे भनित्य व अशुद्ध पर्याव कह्दा जावे | जैसे . 
संप्तारी जीवोंका भवभवरमें- उत्पत्ति व मरण है | 
एकेन्द्रिय द्वेन्द्रियादि पर्योथर्में जीवः है | 

अनित्य मावना-१ २ भावनाओंमें, पहली भावना | 

यह विचारना +कि इंद्रियोंके . विधयभोगके थोग्य 
चेतन,-च अचेतन सब यदार्थ नरूखुदबुद॒वत्‌ चेचक; 
हैं, सदा रहनेवाले नहीं हैं (पवो ० भ० ९ सु० ७) | 

अनित्यत्त-क्षणभजुरपना । पर्यायमे 'अनित्वत्व.-' 
है जब कि द्रव्य च उसके गुणोंमें नित्यत्व दे । 
अनित्य स्वभाव वस्तु ११ सामान्य स्वभावोमेंसे 
एक दे (आ० प० ४० १९७) । 

अनित्य छुद्ध पयोयाथिकः नय-नो नय स- 
त्ताकों गीण करके उत्पाद व्यय रवभावको ग्रहण करे 
जेसे प्रयोग. प्रतिसमय, विनश्वर दे (दर्पण ४० ८)। 

अनिस सम्यक्त-+डपशमःव * क्षयोपशम सम्य- 
ख्शैच, ये दोनों छूटनेवाछे हैं। परन्तु क्षायिक सम्य- 
ग्दशन नो, अनन्तानुबन्धी: ४ #षाय और मिथ्यात्व[र 
सम्यम्धयात्यः व सर्म्यकप्रकृतिके क्षयसे «होता है. 
कभी नहीं छूटता है । वहनिल है | (गी० नी ०“ 
६४६) ) 

अनियाजुभेक्षा-देखों भुनिलभावना। 

अनित्य शुद्ध पयोयाथिक 'नय-देखो अनिल 
जशुद्ध पर्यावाथिक्त नय |.» 

अनिन्दित-प्मवशरणकी रचना जो शोभनीक 
पुर कुबेर बनाता-दे उसका नाम- (६० ४० १११) 
जो चिन्दित न हो । जो हित्ताकारी न हो । ब्यंतर 
देवोंमे किन्नर .नातिके १९ भेदोंमें/.छठा भेद, (ज्रि* 
गा० २३९७) | 


कह 


अनिन्दिता । 


बूहत्‌ जैन शब्दोणंव। अनिदृक्तिकरण गुण० || ३०१ 


अनिन्दिता-व्यन्तरदेवॉम महोरग नातिके देवोंमें 

अतिकाय इन्द्रकी -दो वल्लमिका, देवियों दूरी 
(ज्ि० गा० रब२) 

अनिन्‍्द्रय-मन, अतःकरण, ईषत इन्द्रिय, कुछ 
इन्द्रिय | इन्द्र आत्माको कहते हैं, उप्तके माननेका 
चिन्ह इन्द्रिय है. अर्थात इंद्रियोंके द्वारा मो शव 
होता है उप्से भात्माके भस्तित्वक्ना ज्ञान होता है| 
इसी तरह मनके कार्यसे भी जात्माक्ा बोच द्वोता 
है। यह प्रगट नहीं दिखता जगकि इंद्िये 
प्रगट दीखती (दें | इसलिये मनको अनिन्द्रिय 
कहते हैं। जो गुण-व दोषोंको विचार करे, तक करे, 
कारण कार्यक्रों समझे, संकेत, समझे, शिक्षा ग्रहण 
करे.वह मन है | मच दो तरदका है-भाव मन, 
द्रव्य मन | मच दवारा जाननेकी शक्ति व.उपयोगको 
भाव मन- कहते हैं। मनोवगेणा रूप पुद्छ नो 
ह॒ृदयस्थानमें कमलके भाकार हो नाते हैं वह द्रव्य 
मन है ।(छवो ०भ० (सूं०१४ बजा०प०सु०१०) 

आनिन्द्रिय विषय-मनके छारा नो जाना नाथ, 
सेकदप विकृतप |, 2० 

अनिन्‍्हव-नहीं छिपाना | « 

अनिन्‍्हवाचार-निप्त मुरु व शार्से शान प्राप्त 
हुमा हो उप्तको नहीं छिपाना | यह्द सम्यग्जानके 
आठ अँयोमेंसे ८वां अंग है, भाठ जेंग ये हैं-(१) 
शब्दाचार-झुद्ध शब्द कहना (२) जर्थाचार-शब्दका 
अथ ठीक करना (३) उभयाचार-शब्द और -धर्थ 
दोनों झुद् कहना (४) काराचार-योग्यकालमें पढ़ना 
(५) विनयाचार-विनयप्तदित पढ़ना (६) उपयधा- 
नाचार स्मरण सहित पढ़ना (७) बहु मानाचार 
बहुत मानसे पढ़चा, शिक्षक पुस्तक आदिका आदर 
करना (८) जनिन्दवाचार | (श्रा०च०सं००छ8०७२)। 

अनिदिए्ट' संस्थान-निप्तक्ष कोई गद्लिक 
आकार न हो व निप्तका भाकार' नियमित न हो | 

अनियतकाल सामायिक-प्तामायिकको नियत 
कालमें- नहीं करना व चाहे भव करना| प्रातःकाछ, 
मध्याइकारू व साकार तीन कार . उत्दष्ट छः 


घड़ी मध्यम ४ घडी, व मधन्य २ घडी नियतक्ाल 
है, इसमें करना | कमसेकम छः घड़ीके भीतर कर 
लेना | ३ घडी दात्रिसे लेकर ३ घडी दिन चढ़ेंतक 
प्रातःकालकी ६ घडी मानना | एक घड़ी २४ मिन- 
टकी होती है | इसी तरह अन्‍य समझना | 
अनियत ग्रुणपर्याय-अपने गुणोंक्षे पर्यायोमें 
जो निश्चल न हो। 
अनियतवास-कोई नियमित स्थान रहनेका ने 
हो | साधुननोंका नियतवाह नहीं होता है। 
अनियत विहार-नहां नियत अमण न हो, चाहे 
जहां जावें। साधुओंका विहार नियत नहीं होता है। 
अनियमित उपवास-जन्मपर्यत तक जाहार त्याग- 
कर उपवाप्त करना। नो छालके नियमसे उपवाध्त किये 
जायें वह “नियमित उपवास है | (चा० ए० ११८) 
अनिरुद्धू-श्रीकृष्णका पोता, अुध्षक्न पुन। यह 
गिरनार पवेतसे मोक्ष गए हैं | (ह० छ० ४०९) 
पांचवें भरिष्टा नरफ़के तमक हन्द्रक संबन्धी चार 
दिशाके चार बिल हैं | निरुदठ, विमर्देन,' भनिरुदध 
व महाविमदेनक (त्रि० गा १६१)। 


अनिवचनीय-अवक्तव्य, निप्तका कथन न हो , 
प्कें | देखो अवक्तव्य | 


अनिकू-नक्षत्रोके स्वामी या मधिदेवता-नं० 
१३, झक २८ नक्षत्रोंक २८ अधिदेवता होते हैं 
देखो शब्द गट्टाई 6 नक्षत्राघिप (प्र०नि०४०२२२) 
अनिवर्तक-भरतक्षेत्रके २०वें भविष्य तीथकर। 
अनिहृति-वह मुनिशान मिनके पास वीतभव 
बलभद्नने मुनि दीक्षा ली थी | यह घाठकी खंडद्दीपमें 
पश्चिम विदेहमें हुए:( 6० ० २९७ )। 
अनिदृत्तिकरण गुणस्थाव-नोमा सुणत्थान। 
जिसमें सब साधुओंके परिणाम एक तरहसे ही 
समान अनंत गुणविश्युडि करते हुए बढ़ते जाते हैं, 
इसमें प्रथम झुकृष्याव होता है | उपशब: अरेणीवाल 
तो यहां सुद्म लोमके सिवाय और कषायोंका उप- 
शम व क्षपक्‌ अ्रेणीवारा क्षय कर डाठता है | इस 
गुणत्थानवाडे” साधुओंके शरीर चाहे मिन्नर हों 


३७३२ ] अनिदत्तिकरण छब्धि । बृहंत्‌ जैन शब्दाणव । 


अनीक | 


परन्तु परिणाम सबके एक समान एक साथ प्रारम्भ | गूढ़ छिपे हुए नकमें मगन हाथीको जानना, (८) 


करनेवालोंके होंगे ( गो० क० गा० ९११ )। 
अनिदत्तिकरण छब्धि-देखो जघःक्रण रूब्षि। 
अनिदृत्ति परिणाप्र-अनिवृत्तिक्रण लब्घिके माव| 
अनिदत्तोपकरण- 
अनिएपक्षा मास-नो पक्षाभास वादीको इष्ट 
न हो, नेसे मीमांप्रकोंके अनित्य शब्द भनिष्ट है | 
क्योंकि उन्होंने शब्दको नित्य माना है (१० ६१३) 
अनिष्ठ सेयोगज आर्वध्यान-लो पदाथे अप- 
नेको इृष्ट न हों, उनके संयोग होनेपर उनके वियोग 
होनेके लिये चिन्तामें मग्न रद्दना | यह पहला जाते- 
ध्यान है | दृध्तरा इष्टवियोगन, तीसरा वेदना या 
पीड़ाननित, चौथा निदान। यह जारतध्यान संसा- 
रका कारण है ( सबौ० ज० ९ सु० २८ )। 
अनिष्ठीवन शयन-सोते हुए खखार थुकका 
नहीं डालना | निछ्ठीवन खखार थुक्षको कहते हैं । 
यह कायक्रेश तप प्ताधुओंके लिये है (भग ००० ९ १)। 
अनिःरुत ग्रहण-ऐसे पदार्थओो जानना नो 
"बाहर पूर्ण प्रगट न हो, मैंसे पानीमें बैंठे हुए हाथीको 
उप्रके मस्‍्तकके भागकों देखकर जान लेना। यह भी 
मतिज्ञानका एक भेद है । (देखो प्र० नि* ४० 
४३२ व २२५ ) १२ प्रकारके पदार्थोक्न मतिज्ञान, 
< इंद्रिय व मनसे अवग्रह, देहा, भवाय, घारणाके 
भेदसे होता दे । इससे १२१८६२४-२१८८ भेद 
सर्थावग्रहके व व्येजनावग्रह भस्पष्ट पदायेका जांख 
व मन सिवाय ४ इंद्वियोंसे होता है तब उसके 
ईहादि भेंद नहीं होते हैँ तब १२४०८१२८४८ 
भेद हुए। कुछ मिछाकर ३३६ भेद होते दें, गृढ़ 
(गो० जी० गा० ३११ )+ 
जिन बारह प्रकारके विषयोंक्ा ज्ञान होता ढे वे 
हैं-(१) एक्-एकको मानना (३) बहु-बहुतको 
जानना (१) एकविष-एक नातिकी बत्तु जानना 
(४) बहुविध-बहुत भातिका एकदम जानना, (५) 
क्षिप्र-शीघ्र पड़ती नलूघाराकी भानना,(६),भक्षिपर- 
मंद चलते हुए धोड़ेकी मानना, (४) 


निःसत-प्रमट पदाथकों नानना, (९) अनुक्त-विना 
कहे हुएको अभिप्रायसे मानना, (१०) उक्त कहे 
हुएको जानना, (११) घरुव-कचक व बहुत कार 
रहनेवाढेको जानना, मैसे पवेत, (१२) अन्लुव- 
विनाशीकको जानना जेसे विभलीकी चमक | 

अनिरूष्ददोष-पताधुके छिये वस्तिका या ठह- 
रनेके स्थानको जो दातार दे उप्तमें १६ उद्वम दोष 
न होने चाहिये | उनमें १६ वां दोष यह है नो 
असमथे बालक व सेवकके आधीन हो प्तो व निम्तका 
जो स्वामी नहीं दै वह वस्तिका दे सो-साधु जाने 
तो त्याग करे (सग ० ए० ९३) भोननके भी १६ 
उद्धम दोषोंमें यह १६ वां दोष है | इत्के दो भेद 
हैं-एक ईश्वर भनिःस्ृष्ट, दुधरा अनीश्वर भनिःयष्ट 
जो स्वामी होकर भी दान देना चाहे परन्तु सम- 
थैन दो मंत्री आदिसे रोका जाय, फिर भी जो देवे 
सो ईश्वर भनिःस॒ष्ट दोष दै। शिप्तका स्वामी न हो 
व आप सेवकादि देंवे सो जनीश्वर भनिःस्ृष्ट दोष 
है (भ० ए० १०९ ) इसको जनिष्टा दोष भी 
कद्ठ ते हैं (सू० गा० ४४४)। 

अनिरुष्टा-अनना नाम चौथे नकंमें।जाए इन्द्र- 


'कके चार दिशाके चार अणीवद विले दें | निवरष्टा, 


निरोधा, भनिसष्टा व महानिरोधा (त्रि० गा० १६१) 
अनिरृष्ठटि दोष-देखो अनिसष्ट दोष | 


ञअञ' पी] 

अनीक-देवोंकी १० प्रदारकी पदवियोंमें व 
उम्त भेदके देव नो सेनाके रूपमें बन जाते दें वे 
१० भेद हैं-(१) इन्द्र-देवोंक्ा स्वामी (१) सामा- 
निक-गरुरु, उपाध्यायके प्मान (१३) न्ायस्रिश- 


| मंत्री व पूरोहितके समान (8) पारिषद-प्तभाप्तद 


(५) आत्मरक्ष-इन्द्रके अगरक्षक देव (६) छोकपाकू- 
कोतवालके समान (७) झनीक-सेना बननेवाले (८) 
प्रदीणक-प्रमाके समान, (९) जाभियोग्य-नाना- 
वाहन बननेवाढे (१०) किल्विषिक-हीनपुण्यीदेव 
( पर्बा० भ० 8 छु० ४ )।| 


अनीकदत्त और अनीकपाल । 


अनीक जातिके देवोंके प्रत्येकके ५० देवांगना 
होती हैं। सबसे निरुष्ट देवके भी ३२ देवीसे कम 
नहीं द्वोती हैं | ( ब्रि० गा० २६९) । 
अनीकदत्त और अनीकपाल-वसुदेवकी पत्नी 
देवकीके पुत्र जो युगलियापिदा हुए थे और केंसके 
भयके कारण उनको झलका सेठानीके यहां पाकनेको 
पहुंचाया गया (हरि० ४० ३६३ आ० ३९)। 
अनीकिनी-श्री रामचन्द्र झादिंके प्राचीन सम- 
यमें सेनाके नो भेद होते थे-(१) पत्ति-हस्में १ 
रथ, १ हाथी, ५९ प्यादे, ३ धोड़ होते हैं, (२) 
सेना-१३ रथ, ३ हाथी, १५ प्यादे व नी घोड़े, (३) 
सेनामुख-नी रथ, नो हाथी, ४५ प्यादे, २७ घोड़े 
(४) युरम-२७ रथ, २७ हाथी, १३५ प्यादे, ८१ 
घोड़े, (५) वाहिनी-८१ रथ, ८१ हाथी, ४०५ 
प्यादे, ९२४३ घोड़े, (६) प्रतना- २४३ रथ, २४३ 
हाथी, १२१५ प्यादे, ७२९ बीड़े, (७) चमू- 
७२९ रथ, ७२९ हाथी, ३६४९ प्यादे, २१८७ 
घोड़े, (८) अनीकिनी-२१८७ रथ, २१८७ हाथी, 
१०९३९ प्यादे, ६६१ घोड़े, (९) अक्षौहिणी 
१० अनीकिनीकी होती है। अर्थात्‌ २१८७० रथ, 
२१८७० हाथी, १०९३१० प्यादे व ६९६१० 
घोड़े | विदित हो कि जनीकिनीतक पहले भेदसे तीन 
ग्रणी संख्या है जब कि सक्षोहिणीमें जनीकिनीसे 
१० गुणी है (प्रा० ने० इ० छद्वि० ४० ११७)। 
अनीशार्थ दोष-देखो जनिदष्टि दोष । 
अनु-पीछे, साहइय, समान, अनुकूछ, सहायक 
(देखो प्र० जिण १ ए० २७४ नोट २)। 
अनुकम्पा-नीवदयाका भाव प्रयट करना, 
प्म्यग्डष्टीके भाठ बाहरी लक्षण होते हैं (१) संवेग- 
धर्मकायमें रुचि (२) निर्वेद-संस्तार शरीर भोगोंसे 
बैराग्य (३) उपशम-शांतभाव (४) निन्दा-अपनी 
निंदा दुसरेसे करना (५) गहाँ-भपनी निंदा जाप 
करना (६) अनुकम्पा-जीवदया (७) आस्तिक्य- 
नास्तिकपना न होना, घर्मेमें श्रद्धा, (८) बात्सल्य- 
घमोत्माजोंसे प्रीति (ग्ृ० ४० ८१) प्रशम (शांत- 


बृहव जैन शब्दाणव । 





अनुकृाष्टि । | ३०३ 


भाव), संवेग, अनुकम्पा, अस्तिक्य ऐसे भी चार 
लक्षण सम्यग्दष्टीके कहे हैं ( स्वागा० छ० ७ )। 
अनुकृष्ठि-नहां जधःकरण छब्धिक्गा वर्णन है 
वहां नीचेके समय परिणामोंकी उज्बलता ऊपरके 
परिणामोके स्राथ मिल जावे | इप्त अधःप्रवृत्तकरणमें 
अतमुहतेकाल दे ! परिणाम विशुद्धितासे बढ़तेर 
ससेख्यात छोक प्रमाण है। वृद्धि समान होती है 
इप्तक्ना दृष्टां! ३०७२ परिणामोंपर कमाया गया 
है | यदि १६ समय हों ओर ४ क्री वृद्धि हो तो 
इशप्ततरह बटवारा परिणामोंक्रा होगा-१६२, १६६, 
१७०, १७४, १७८, १८२, १८६, १९०, 
१९४, १९८, २०३२, २०६, २१०, २१४, 
२१८, २२२ | हरएक समय सम्बन्धी परिणामोंमें 
चार चार खंड हैं । निम्तका नक्शा यह, होगा- 





दो 





< १ खिंड रल्लैंड ३ 








डं 








हैं, इसे ही अनुरुष्टि' कहते हैं | कोई' नीवने 


रिणाम पाया उसे ही कोई एक समय ही पाप्तक्ता है। इस्ततरह जहां पीछेवाछा - 


जूते 


मिल्क 


चे ऊपर 


का नं० ३९ का व अन्तके समयक़ा नं० ५७ का परिणाम तो एक दूस- 


पु 


इनमें पहले प्मय 


रेसे नहीं मिलता दै बाकी नी 


समयमें ने० ४० प 


३०४ । अचुक्त ग्रहण । 


' मिक भी जावे सो अपषःप्रवत्तकण है (गो० कृ० 
गा? ८९८-९०७) 

(अनुक्त ग्रहण-नहीं १ह्दे हुए पदाथको अमि- 
प्रायसे नानना | मतिज्ञानका एक भेद देखो, अनिः- 
सतत ग्रहण । 

अनुगत-एक प्रकारकी छोटी विद्याका भधि- 
छाता देवता (चा० ४० २०१)। 
अनुगामी-साथ प्ताथ जानेवाढू | 

अनुगामी अवधिन्वान-देखो जनुनगामी अवधि- 
शान-(१) जो अवधिज्ञान एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रपर 
जानेपर साथ रहे वह क्षेत्रानुगामी |.(२) जो अव- 
धिज्ञान इस जन्मसे जहां पेदा हुआ दूसरे अन्‍ममें 
साथ जाय वंह भवानुगामी है। (३) नो अवधि- 
ज्ञान जहां उपजा है उससे दूप्रे क्षेत्र या भव 
दोनोंमें साथ रहे वह उभयानुगामी' है। ऐसे भेद 
अनुगामी अवधिज्ञानक्षे हैं (यो ० नी ० गा० ३७२) 

अनुजीबी गुण-भाव स्वरूप [गुण जैसे सम्यक्ता 
चारित्र, सुख, चेतना जीवके व स्पशे, रस, गेंघ, वणे| 
पुद्ठढके (जे० छि०,प्र० न० १७८ ) (गो*. क० 
न* भा० १०) 

अनुच्छ- श्री .रिषभदेवके ८४ गणघरोंमेंसे ७७वें 
गणपर (ह० प्र* १ ४० ८९५)। 

अनुकृष्ठ अनुभाग बेंध-) बन्ध कर्मोका चार 

अनुकुष्ट प्रदेशबंध | प्रकारका है प्रकृति, 

अनुकृष्ट बन्ध प्रदेश, स्थिति, झ- 

अनुकृष्ट स्थिति बंध.) ,नुभाग |कमामे ए॒व- 
भावपड़ना सो प्रकृति बन्ध है, जैसे ज्ञानावरणादि।! 
कितनी कमे वर्गेणा बंधी सो प्रदेशवन्ध, कितने कालकी 
मर्यादा उन बन्ध कर्मो्में बड़ी सो स्थिति बन्ध, 
कितनी तीज्र या मेंदर फल दान शक्ति पड़ी सो अनु- 
भाग बंध है । इनमेंसे प्रदेश/अनुभाग च स्थिति 
बंधके चार२ भेद दें | उत्क४,-अनुत्कृट, जनधन्य 
जघन्य । जहां सबसे अधिक प्रदेश ( वर्गणा ), 
स्थिति व अनुभाग बन्धे सो उत्कृष्ट है, जहां उत्स- 
एसे दीन बन्धे सो. जनुत्क्ट है, महां-सबसे थोड़ी 


बृहत्‌ जैन शब्दाणेव । 


पा अनुहिष्ठ। 
बन्धे वह जधन्य है, जपन्यसे अधिक हो प्रो 
जनघन्य है | ' 
अनुत्तर-चक्रवर्तीके धर्वोत्तम सिद्दासनका माम 
( भादि० पर ३७-१५९४ )। 
अलुत्तर विमान-प्राणत नामके ! 8४वें स्वर्गका 
एक विमान । १६ खगेके ऊपर नो भ्रेवेथिक, फिर 
९ भनुदिश, फिर ५ णनुत्तर विमान हैं | विनय, 
बेनवंत, जयंत, अपरानित, प्रवायेसिद्धि (सर्वो० 
अ० ४ सु० १९ )। 
अनुच्तरोपपादिक दक्शांग-जिनवाणीके १२ 
अज्ॉमेंसे नोवां अंग | इसमें यह वर्णन है कि हर- 
एक तीथेकरके समय १० दर्त महासुनि उपच्र्ग 
सहकर ५ थतुत्तर विमोनोमेसे किस्तीमे जन्मे | देखो . 
शब्द अग्रप्रविष्ट श्रुतज्ञान (#०नि०४्ट० १११)। 
/ अनुलन्न व्यन्तर-उरयेतरोंके , विशेष भेद, नो 
इस मध्य छोककी, एथ्वीपर रहते. हैं. उनमेंसे प्रांचवा 
भेद, वे हैं १-दिख़ासी २-अवरे ..निवासी.३- 
कूष्मांड, ४;-उत्पत्, ९-अनुत्मन्न, -६-प्रमाणक, 
७-गन्ध, ८-महागन्ध, ९-भुनेग, १०-पभीतिक, 
११-माक़शोत्पन्न | एथ्वीसे १ हाथ ऊपर,लीचो - 
पवाद हैं, फिर दस हमार द्वाथ ऊपर दिग्वासी हैं, 
फिर कूष्मांड तक दप्त हनार हाथ ऊँचे २ हैं, फिर 
हरएक दूपरेसे बीस हजार हाथ डँचे क्षेत्रपर,निवाप्त 
करते हैं। नीचोपवादकी द्त दजार वर्षकी भायु है 
फिर दश हार वर्ष चढ़तीर गन्ध भेद तक आयु 
है। मनुत्पज्ञक्ी साठ, हजार वर्षड़ी भायु है |, महा- 
ग्रंधकी चीराप्ती हजार वर्षकी, सुनंगकी प्रल्यका ८ 
वां भाग, मीतिककी पल्यछा चौथाई भाग | भाका- 
शोत्पन्नकी आध पह्य (त्रि० गा० २९१-२९१२)। 
अनुत्सेक-विद्या घन णादिये बड़े होनेपर भी 
अहंकार न करेना, यह उच्च गोत्रके आासवका कारण 
है (सवी० अ० ७ सु० २६ )। 
अनुद्शि-१६ स्वयंसे ऊपर नी ग्रेवेयिक उनके 
ऊपर नी जनुदित विमान हैं (सर्वा “्या« ध्सु १९) 
अनुद्िए-नो किप्तीके निमित्त भोजन या वस्तिका 


अनुधर | 

न बनाए गये हों | झुंनि व ऐकक व छुल्कक उनके 
निमित्त बने हुए 'उद्दिष्ट झाद्दारके त्यागी होते हैं 
नो कुटुम्बने अपने लिये बनाया दे वही जाहार 
भनुद्दिष्ट है। जो नथान स्वाभात्रिक हो व सुनिके 
डिये निर्मोपित न 'हो वह भनुद्दिष्ट -है। 

अनुधर-रावणंसे युद्ध करते हुए रामचंद्रनीकी 
सेनामें एक मुख्य योदाका नाम (प्रा० मे० ह० 
४० १२११ )। 

अनुधारी- 

अनुद्दरी-रिषभदेवके पूर्व मोम वज्जगन्धकी 
छोटी बहिन्न ,निसे चक्रवर्ती वज्वदंतके पुत्र अमि- 
त्यत्तेमक्ो :विवाह्य गया (भादि ० पर्व ८-३१) ! 

अनुन्धरी-रिपभदेवके पूर्वेमवर्में जब वे राजा 
बजमंघ थे तब उनकी बहिंच जो अनुन्धरी थी 
भिस्ते वजदंत ज्क्रवर्तीके पुत्र ममिततेनको विवाद 
गया था | 

अनुपक्रम काक्ू-वह 'काक नितनी देरतक कोई 
न | उपजे व्यंतरोंमें जो संख्यात वषकी जायुवाले दूँ 
उनमें दो भेद दें । १-सोपक्रम काछ, २-अनु- 
ऋमकाल-भहां बराबर अंतर पेदा न करें सोपक्रमकाल 
मावलीका असेख्यातवां भाग मात्र २ तवतऊ छगा- 
तार पैदा हों फिर अंतर पड़ जावे भनुपक्रमकाल 
बारह मुहते छथोत्‌ १२७३ घेटारन्‍९, घण्ठा है 
अअनात्‌ ९ घटेतकू कोई न उपजे फिर अवश्य पेंदा 
हो | (गो नी० या* १६६ )। 
* अनुपक्तमायुष्क-जिनकी भोगनेव/ली जायु 
झक्ालमें विषादिके निमित्तसे खण्डन होनाय और 
वे मट जाबें वे लीव सोपक्रमायुप्फ हैं। परन्तु नो 
पूरी आयु ऋरके मरते हैं वे अनुपकमायुष्क हैं। वे 
देव नारकी भोगमुमिके मीतर व मोक्षगामी उत्तम 
शीव हैं | नो कमेमुमिके पशु व मादव सोपक्रमा- 
सुष्क हैं, वे परभवकी आयु अपनी मोगने जानेवाढी 


आयु दरएक दो तिहाई वीतनेफ ८ दफे-वबांघते , 


है, बदि न बंधी तो भरणके पहले अंतरमुहर्तमें बांघते 


बृहव जैन शब्दाणव । अनुपचरित सदूभूव० । [ १०५ 





हैं | नेसे किप्तीकी जायु ६५६१ वर्षड्ी री तो 
उप्तके ८ दफेक्ा क्रमक्रमसे (१) २१८७ वर्ष (२) 
७२९ (३) २४३ (४) ८१ (५) २७ (६)९ 
(७) ३ (८) १ ब्ष बाक्की रहनेपर आयु बन्ध 
छक्ती है | हरएककीं अपकंर्षकाल कद्तते हैं इसका 
छुगातार काल अंतर्पुह॒त है | देवच नारकी आयुके 
६ माप्त शेष रहनेपर व भोगभूमिके जीव ९ >माप्त 
शेष रहनेपर उच्ती तरह ८ त्रिभागसे परभवकी जायु 
बांधते हैं (गो० जी० गा० ९१८)। 

अनुपगूहन-पम्यग्दशनके ८ आअगोर्में उपगूहन 
आग है उप्तका न होना अनुपगूहन दोष है। किसी 
घ॒र्मात्मा पुरुषकी जप्तावधानतासे कोह दोष होनाग्र 
उसे ई्षाभावसे छोगोंमें प्रथण करना | (घ० प्त० 
छ्० ७४-४९) । 

अनुपचरित असदूभूत व्यवह्र नय-मिप्तमें 
केवक उपचार नद्दो तथापि ठीक न हो। नेसे कहना 
कि परमाणु बहु प्रदेशी होता है-। क्योंकि परमाणुमें 
बहु प्रदेशीपनेकी शक्ति होती दे । इससे उपचार 
नहीं है, परन्तु वर्तमानमें एक प्रदेशीकों बहुप्रदेशी 
कहना भप्तदमृत है | यह स्वनाति अप्तदभुत है । 
विनाति अप्तदसुततव वह है मो कारणवश अन्य 
दव्यक्ो अन्य द्वव्यमें कहे, जैसे मतिज्ञान मूर्तीक है 
क्योंकि मुर्तीऊ दव्यके आश्रय हुआ दै। भर्थात्‌ 
इंद्रिय व मनसे हुआ दे। स्वभाति विजाति जप्तदू- 
भूत व्यवहारनय । मेसे ज्ञान भीव अभीव प्र ज्ञेयोंमें 
व्यापक है (आ० प० ए५० १६० )। 

अनुपचरित सद्भुत व्यवहारनय-विना किप्ती 
उपचार या आरोपके युग और गशुणीक्षा भेद करता 
निप्त नयसे हो। यद्द भेद ठीक है इससे इसे सद- 
भूत कहते हैं | नेसे जीवका गुणश्ान। ज्ञान व जीव 
कमी भिन्न नहीं पाए जाते | इस्तीलिये इसे व्यवहार 
कहते हैं (पुरुण ८०२६) बह शुद्ध सदमृत व्यव- 
द्वार है | बह भशुद्ध द्वव्यमेँ अशुद्ध गुण गुणीका 
भेद होगा चह जशुद्ध पद्धूत व्यवहार है। नेसे राग- 
भाव नीवमें है | (जा० य० १६०) | 


३०६ | अनुपम । 


अनुपम-श्री रिपमदेव प्रथम तीकरका ८श्वां 

गणघर (इरि० ४० १६६) | 
अनुपपा-भआानू पर्वेतपर प्रसिद जेनमं दिरिके निर्मो- 
ता पोड़बाड़ जाति तेजपालकी पत्नी, (शिक्षा ०६७ १)| 
अनुपमान-चक्रवर्तीके पाप्त जो चमर होते हें, 

( भादि० ४० १३६३४ )। 
._ अनुपलब्धि-साध्यके प्रिद करनेके लिये निम्त 
हेतुकी प्राप्ति साध्यमें न मिले | इसफे दो भेद हैं- 
अधिरुद्ध अनुपलून्धि, विरुद्ध अमुपलब्धि | वि- 
रुड जनुपलूव्धिके ७ भेद दें-(१) अविरुद्ध स्वमाव 
अनुपब्षि | जेसे इप्त मृतरूमें घट नहीं है, क्योंकि 
उत्तकी प्राप्ति नहीं है। यहां घटका स्वभाव मूतलमें 
नहीं है, (२) जविरुद्ध व्यापक झनुपरठिध-यहां 
सम नहीं हैं, क्योंकि आमके वृक्षोकी - प्राप्ति नहीं 
है| यहां जाम आमतवृक्षमें व्यापक दोते हें, (३) 
सविरुद्ध काये मनुपछ्धि-यहांपर अप्ि जरूती हुईं 
नहीं है, क्‍योंकि धूम नहीं है | घूम जागका कार्ये 
है उसकी प्राप्ति नहीं है, (४) भविरुद्ध कारण 
- अनुपठ्धि-यहां धूम नहीं दे, क्योंकि जलती हुईं 
आग नहीं है। यहां धूमक्ा कारण आगरा अभाव 
है, (५) जविरुद्ध पूर्वंचर जनुप्लठिधि-एक मुहूर्त 
बाद रोहिणीका उदय नहीं होगा, क्योंकि अभी 
कृतिकाका भी उदय नहीं हुआ दे,  ृतिश्य पहले 
भाती है फिर रोहिणी जाती दे, (६) अविरुद्ध 
उत्तचर जनुपलव्धि-जेसे एक सुहते पहले भर- 
णीका उदय नहीं होचुका है, क्योंकि अमी कृति- 
काका भी उदय नहीं दे, रृतिका भरणीके बाद 
भाती दे, (७) मविरुद्ध सहचर अनुपन्धि-नेसे 
इस्त तराजूमें ऊँचापन नहीं दे क्‍योंकि नीचापन 
नहीं है यहां नीचापन ऊँचापन प्ताथर ही मिलता दै। 
विरुद्ध अनुपब्धि-के तीन भेद हैं| यह विधि 
साधक है जब कि अविरुद्ध अनुपकृव्धि निषेष 
साधक है-(१) विरुद्ध काये अनुपलव्धि-मेसे इस 
प्राणीमें रोग है, क्योंकि निरोग चेष्टा नहीं पाई 


जाती है, (२) विक॒ड्न कारण जनुपलब्बि-इप्त माीके - 


धृहत्‌ जैन भब्दार्णव | 


अनुपस्थापन 


दुःख है क्योंकि इछ् संयोगका अभाव है, (३) 
विरुद्ध स्वभाव अनुपरुव्धि-मेसे पदार्थ अनेक घ॒म- 
बाले द्वोते हैं, क्योंकि उप्में एक ही नित्य भादिं 
घमका जभाव है (परी० सु० ७९-८९ )। 

अनुपबास-जलके सिवाय सर्व जाहार छोड़ना 
( प्तागार० ४० इछो ० ३५-३५ ४ ) आरम्भ करते 
हुए चार प्रकार जहर छोड़े (घ० सं* श्रा० ए० 
२४५ इल्ो ० १७० )॥ 

अनुपसे व्य- नो अपने कुल, देश व. रीतिके 
विरुद्ध हों उनको न खाने व वर्तनें योग्य स्मझना। 
जेसे ऊँटका दूध, गायका मूत्र, शेख, हाथीके दांत, 
झूठा भोजन आदि (ग्रृ० घ० ए० ११९ )। 

अनुपस्थापन-प्रायश्रित्त तपके भेदोंमें परिहार 
नाम प्रायश्रित्तेे दो भेद हें-अनुपत्यापन और 
प्रारम्भिक | शनुपस्थानके दो भेद हैं-निमगण 
अनुपस्थापन, परगण अनुपत्थापन-(१) जो पहले 
तीन संहननका घारी और नो या १० पूर्वके जान- 
कार मुनि हों और उनसे प्रमादसे किसीको व्त्तु 
चुराई जाय व परख्री चुगईंज्ाय व मुनि इत्या 
आदि विरुद्ध कार्य किया जाय तो उप्तकों यह्ग दंड 
दिया जाता है। वे मुनियोंके आश्रमर्में बत्तीत्त देंडके 
अतरसे बेठते हैं | पव सुनियोको - नमन क्ते हैं, 
बदछेमें अन्य मुनि नहीं करते। मौनसे रहते, 
पीछीको उढ्टी रखते दें, कमसेकम पांच व अधिकसे 
अधिक छः छः महीनेके उपवान करते हैं, इस तरह 
१३ वर्ष पूरा करते हैं | यह निमगण अनुपस्थापन 
प्रायश्रित्त है। (१) भो अभिमानसे ऊपर किखे 
दोष करते हैं वे परगण अनुपस्थापन पाछते हैं । 


, वह अपराधी अपने संघसे क्रमर से सात संधोंके 


आचयोके पाप्त लाकर अपना दोष कहता है। 
फिर सातवें संघवाले पहले संघवालेके पाप्त मेन 
देते हैं तब वे दही भावाये ऊपर किखित-दंढ 
देते हैं। प्रारम्भिक प्रायश्रित्त उसको दिया गाता है 
जो तीअकर, गणघर, झआाचाये, मुनि, शास्त्र व 
संघकी झूठी निन्‍्दा करते दें-व दोषीको दीक्षा देते 


अंतुपात्त । 


हैं व अन्य धर्ममें दोष र्गाते हैं | उप्तको जाचार्ये 
चार प्रकारके मुनि्तेषकतों एकत्र कर यह घोषणा 
करते हैं कि यह महा पापी है, यह बंदनायोग्य नहीं। 
ऐसा ऋहकर अनुपत्यापन प्रायश्रित्त देकर उप्त देशसे 
निकाल देते दें ( चारि० ४० १६९ ) 
अनुपात्त-नो इंद्वियां पदा्थक्ों दूरसे माने, मिड़ 
कर न जाने मेंसे नेत्र ओर मन, इनको जप्राप्यकारी 
भी कहते हैं | शेष चार इद्रियों भिड़कर जानती हैं 
उनको उपात्त या प्राप्यकारी कहते हैं ( भंग ४० 
२१७ ) (सवा ० ज० १ सु० १९) 
अनुपात्त परांगना-अविवाहित परस्लरी ( चा* 
४्ट० ११) 8 
अनुपालना शुद्ध-अप्त्याख्यानके चार भेदोंमें 
तीसरा भेद। चार भेद हैं (१) विनय झुद्ध-दशेन 
ज्ञान चारित्र तप व उपचार विनय स॒द्ठित प्रत्याख्यान 
(२) अनुभाषणा झुद्धू-मप्रत्यास्यान पाठके लक्ष- 
रादि शुद्ध पढ़ना, (३) अनुपाक्तना छुद्ध-रोग, 
उपस्तग व सिक्षाके अभावमें व श्रममें व वनमें मो 
पाकच किया जाय, भग्त न हो, (४) भाव विशुद्ध- 
रागादिसि " प्रत्याख्यान दृषित न हो-( सू० गा० 
६४०-६४३ ) है 
अनुप्रेज्ञा-विषयभोगोंकी वारचार चिंता करना | 
यह भोगोपभोगपरिमाण शिक्षात्रतका प्रथम अती- 
चार है। (रत्न ०इकोक़ ९०) आत्मामें वैराग्यफे लिये 
निनको व/रवार चिंतवन किया जावे वे १२ भाव- 
नाएं हैं-१ अनित्य, २ अशरण, ६ संसार, ४ 
ए+त्व, ९ अन्यत्व, ६ जशुचि, ७ जाखव, ८ 
संबर, ५ निभेरा, १० लोक, ११ बोधिदुरुस, १२ 
धर्म ( सर्वो० अ० ९ सु० ७ )| 
अलुव्र॒त-देखो शब्द भणुव्रत (प्र० जि० ए० 
३२७४) हिंसा, भप्तत्य, चोरी, कुझ्ीर व परिग्रह, हन 
प्रांच पापोंक्ा एक देश त्याग, आवकके पालने योग्य | 
,» जलनुभय गत स्थान-देश संयमके स्थान तीन 
प्रकार हैं । ३ प्रतिपाद गव-देश संयमसे गिरते 


ब् 


बृहव जिन शब्दाणव । 


हुए अठमे संभवते स्थान, २ पतिपद्मानयढ-[ 


अनुभव प्रकाश । [ ३०७ 


देश संयमक्की प्राप्त होते प्रथम प्मयके स्थान, 
३ अनुभयगत-इनके बिना अन्य समयोमें सम्भवते 
स्थान | 

अनुभय भाषा-जिप्त भाषाकों प्रत्य भी नहीं 
कह सक्ते व अप्तत्य भी नहीं कह मक्ते | नैसे- 
डेन्द्रियरे छेकर अप्तैंनी पंचेन्द्रिय तकफी भनक्षर 
रूप भाषा तथा सैनी पंचेन्द्रियोंकी लक्षर रूप भाषा 
आमंत्रणी आदि | इस सेनी पंचेन्द्रियोंकी अनुभय 
भाषाके ८ भेद हैं-(१) आमन्त्रणी-नैसे हे देव- 
दत्त ! इधर जा (२) आज्ञापनी-त्‌ इस्त कामको कर 
(३ ) याचनी-यह वस्तु दो ( ४» ) जाएच्छनी- 
यह क्या दे १ (५) प्रश्ापनी-मैं क्या करूं: | (६) 
प्रत्याउ्यानी-मैंने यह त्यागा (७) संशयवचनी-यद्‌ 
चांदी है सींए है. (८) इच्छानुलोम्नी-ऐसा ही मैं 
चाहता हूं । द्वेल्द्रियाकी अनक्षर भाषोकों छेकर ९ 
भेद होते दें ( गो०नी ०गा०२२४-२२५ ) केव- 
लीकी दिव्यघ्वनिको भी अनुपम भाषा कहते हैं । ' े 

अंनुभय मनोयोग-मनके द्वारा आत्माके प्रदे- 
शोंडा स्रकम्प, नो मन'सत्य व अर्तत्व निर्णयसे « 
रहित पदार्थके ज्ञान सहित हो (गो.नी.गा.२१९)। 

अनुभय वचन-देखो अनुभय भाषा। 

अनुभय वचनयोग-भनुभव वचनके दारा 
जआत्मप्रदेशोंका सकंप होना । | 

अनुभयात्मक माषा-अनुभवमई भाषा-देखो 
शब्द अनुभव भाषा । 

अनुभव-तजुर्वो, खाद लेना, तन्‍्मय होकर 
भोगना, आत्माका स्वाद लेना। वल्सु विचारत 


, | ध्यावर्ें, मन पावे विश्राम । रत स्वादूत सुख ऊपजे, 


जूनुभी याको नाम ॥१७॥ झनुभव चितामणिरतन, 
अनुभव है रस कूप | जनुभव मारग मोक्षका, अनु- 
भव मोक्ष खरूप ॥१ ८॥ (बनारप्ती नाटक पम्रवप्तार) 
अनुभव प्रकाश-प० दीपचेदनी काप्तछलीवाल जैपुरी 
रत जात्मानुमवक्रा गधे एक छोठस्ता पंथ, बहुत 
धप्योयी है, मुद्रित है | (दि देन गं० ६२) 


.ैं5८ | अलुभव विछास | 
अनुभव पिछास-छंदबछू १० दीपचेद्र मेपुरी 
छ्ते।' (दि० मेन ग्रं० ६२), « 
अनुभवानन्द-ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजी संपादित 
आंत्मानुभवके संग्रहीत रोचह छेख ( मुद्रित ) | 
- आअनुभाग-कर्मोंम फलदान शक्ति । 
अनुभाग कांडक-खेदंन-अतर्यह॒तंतक जो अप्र- 
शेस्त कर्मोके अनुभागकाः प्रतिप्तमय जनेतग॒ुणा 
घटना | (७० गा० ८१) 
अनुभाग कांडक घार्त-अतंमुहते तक जो 
अप्रशस्त' कमोके अनुभागका .प्रतिसमय जनंतगुणा 
दृर होना (० गा० 8०८०४८०) 
अनुभागकांडोत्करण काछ-एक अनुभाग 
कांडकका घात एक अंतसुहतेगें होव सो काल 
(छश" छ० २१४) 
अनुभाग कृष्टि-कर्म पर मारद्राफी अनुभाग 
, शक्तिका घटना सो दृष्टि है | प्रमयर जनंत छज्ु- 
सांग शक्तिक्का घटाना (छ० गा० २८४) 
अमुभाग खंडन-प्तत्तामें बंबी हुईं अशुभ कमे- 
, प्रकृतियोंका अनुभाग या फछ दावशक्तिको "हटना, 
अपूृर्वेकरण ड्घिसे या अपूर्वकरण गुणस्थानर्भें यह 
कोये होता है ( गो० जी० गा० ११ )। 
अनुभाग बेघ-कमोका बंघ होते हुए. उनमें 
कंपायोंके निमित्तसे तीव्र या मंद फढदान शक्तिका 
पड़ना | झुभ फर्मप्रकृति जो सता वेदनीयादि 
हैं उनका उत्छृष्ट या तीत्र जमुभागबंध विशुद् 
परिणासोंसे पड़ेगा तथा उन्हींका जघन्य या मन्द्‌ 
अंनुभागबन्धः संक्लेश परिणामोंसे पढ़ेगा तथा अता- 





* तावेदनीयादि व शञानावरणादि अश्जुभ के प्रकृति- |, 
योकों ती्िं झनुभाग बन्‍्ध' संक्रेश परिणामोंसे व मेंद' 


छमुभाग बन्ध विशुद्ध प्ररिणामोंस्रे पड़ेगा! तीज 
कषायको संक्रेशभाव तथा. मंद कषायकों विशुद्भाव 
कहते हैं| (गो० क० गा० १६३१) [ घातीयकर्मोक़ी 
शक्तिके - चार डदाहरण हैं-। मंददर-शक्ति-छता 
या वेलके समान कोमल, मंद श्क्ति-दारु या 
काछ्के- समान. कुछ कठोर, तीज शक्ति-झस्थि 


.ैं८ । अलुभव विदास।  बुहत जैन शब्दाणब।  अजुगंत। 


“अँशोके द्रंजे 


_. अअ्भमंत। 
जर्थात्‌ दृड्डीके समान ऋदोरतरे, अतितीनं-झेल-या 
पत्थरके स्माव कठोरतर्म। अंबोर्तीय ४ कर्मों 
सातावेदनी+, झुंभ भायु, झुंभनाभे'व उच्च गोतका 
अनुभाग अधिक २' सुंखके किये: कारण जधिक 
अधिक गुड़, शर्करा, मिश्री ओर अप्रत रूपसे चोर 
तरहका हैं दथा अ्ताता वेदनीय, भशुभ आयु, 
नाम, नीच गोन्रका अनुभाग जधिऋह २ कड़वा व 
दुःखरूप नींब, कांमीर, विष हालाईलके समान चार 
तरहका है (गो० क० गं।० १८०-१८४) 
अनुभागबंधीध्यवर्सायस्थान-अंतुभाग वंधके 
लिये कारण नीवके कपायरूप परिणाम | वे लप्त- 
खु्यात छो# प्रमाण हैं | उनके मघन्यादि दरनोंको 
स्थान कहते हैं (गो०' नी गां० ६६०) 
अनुभाग! रचना-कमोमें जी फंढदान शक्ति 


है उसकी रचनां इसमंक्ारु है कि नितनी स्थिति... 
होती है उसमें भेबाधाकालको छोड़ेकर॑ 'सर्वे कमें- 


वर्गणाएँ:बंट जाती हैं । पहले समय सबसे कम 
जंनुभागवाह्ली' विशेष वरगेंगा झेड़ती हैं. फिर अधिक 
अंनुभागवार्ली कर्म व्गेणा |  भन्तमें सबसे अधिक 
जनुभागवाढ़ी कम वर्गेणा . झंडेती दें । नेसे 


६३०० कर्मबगैणाएं हों व ४८ संमयकों स्थिति ' 


हो तो पहले' समय ५१३ वर्गणोएं होंगी, मिनमें 


अनुभाग शक्ति समोने है परंतु सबसे कम हैं। 
दुप्तरे समयर्मे ४८० इंड़ेगी परंतु इनमें अनुभाग 
शक्ति पहली वर्गणासे दूनी है। अतमें या 8८ वें 
पमयमें ९, बगेणाएं छेबसे' अधिक अनुभाग वली 
झड़ेगी ( में* सिं० प्र० चे० ४८९,-३९९ ) 
अनुभाग स्थांन८कमीमे - फल दान शक्तिके 
अलुभाषंण शैद्ध-गुंस्के! कहे मंबुप्तार 
झुद्द . प्रत्यास्यान पो्ठ पढ़ना । देखों. शब्द 
जनुपालनाशुद्ू ' | 
अमुभूति-अनुभव, तजुवो; स्वाद, छेनो।: देसी 
शब्द 'अतुगव' ५ 
अंनुमत-सद्दयत । 


अन्ुभति । 


अनुधति-अपनी प्तम्मति, सुनिक्ो तीन प्रकार 
अनुमतिका त्याग उद्दिष्ट भोजन त्यागमें होता है | 
(१) प्रतिसेवा असुमति-नो पात्रका नाम छे प्नके 
समिप्रायसे भोनन करावे व पाश्न जानकर करले- 
(२)' प्रतिश्रवण अनुमति-दाता साधुकों कहे 
कि तुम्हारे निमित्त भाहार तस्यार कराया दै ऐस्ता 
घुनकर साधु आहार लेले था भाहारके पीछे सुने 
कि उस्तीके वास्‍्ते भाहार हुआ था फिर भी कुछ 
दोफ्न माने | , 
(३) संवास अनुमति-नो भाद्मरादिके निमित्त 
ऐसा ममत्व भाव करे कि ग्ृहस्थ छोग हमारे हैं | 
अनुमति याग प्रतिमा-आवकड्री ११ अपि- 
योमिंसे १० वीं श्रेणी | इत्त श्रेणीका घारी श्रावक्र 
आह्म्म परिग्रह्ददि बाहरी कामोंमे किप्तीको मपनी 
सम्मति नहीं देगा। बहुत ही संतोषी रहेगा! भोन- 
नके प्मथ नो बुराएगा वहां शुद्ध मिलेगा तब 
जीम लेगा | आप यह नहीं चाहेगा क्लि दातार 
ऐसा मोनन बनावे था बनाता तो ठीक ( २० आा* 
इसको १४६ )। 
अनुप्ती-फिन्नरगीत नगरफे राजा दतिमयू- 
खकी गनी ( प० पु० ४० ७१ ) | 
अनुधान-साधनसे प्ताध्यका ज्ञान प्राप्त करना, 
जैसे कह्टीपर धूजं निकल रहा है, इससे ही यह 
विश्वय करना कि वहां भग्नि होगी ( परीक्षा? स्ु० 
१४-५२ ) यह अनुमान दो, प्रकारके दैं-(१) 
स्वार्थ अनुमान-जो दूप्रेके उपदेश विना स्वतः 
किसी साधनसे स्ाध्यका ज्ञान फरछे, (२) पदाये 
अतुपान-दूप्तरेके कहनेसे नो साधनके द्वारा स्ाध्य- 
को जाने | जैसे सये धूम देखकर अग्वि जानना 
पहलेका दृ्टांत है और दृपरेके कहनेसे धूभां देख- 
: कर अग्नि जानना दुप्तरेका दृछ्टांत है | 
अनुमान वाधित-निप्तके साध्यमें मनुमानसे 
बाबा भादे । मेसे कोई कहे घाप आदि कर्ताकी चनाईं 
हुई है क्योंकि ये कार्य दें। इसमें बाघा जाती है। 
, फिसीझी बनाई हुई नहीं क्योंकि इनका बनानेवाढा 


धुत जैन शब्दाणंव । 


अनुयोग | [ ३०९ 


ईश्वर शरीरघारी नहीं हे। मो नो वस्तु शरीरघारीकी 
बनाई नहीं है वह वह...र्तोक्ी ममाई हुई नहीं हैं 
मैसे जाकाश | (मै० पसि० प्र० नं० ९५६)! 
अनुपानाभास-जो घनुमान ठीक व हो। 
निप्तमे साध्य व. लाधनका मविनाभाव सम्बन्ध ने 
मिले (परी० सु ११)। 
अनुमानित दोष-] साधु-गुरुके पास जपने 
अनुभाषित दीप] 'दोषोंकी जाढोचना करे 
उप्तमें १० दोष न छुमावे। गुरुसे कहे कि में निर्े 
हूं, मुझे थोड़ा प्रायश्रित्त दिया 'भायगा वो मैं दोषकों 
कहेगा | ऐसा कहना भनुमापित वा भनुमानित 
दोष है। वे १० दोष दें-(१) आ्कंपित-कुछ 
मेट देकर दोष कहना कि कम देंड मिक्के | (२) 
अनुमापित | (३) दृष्ट-दृप्तरेको दिखपडा हो ऐश्ा 
दोष कहना, न दिखनेवाला दोष छिपा छेना। (४) 
बादर-स्थूछ दोषोंकों कहना छोटे दोषोंकों न 
गिनना। (५) सह््म-बड़े२ दोषोंको छिपाऊर छोटेर 
दोष कहना । (६) प्रच्छन्न-भपवा दोष थे कहकर 
गुरुसे गुप्त रीतिसे पूछ छेना कि ऐसे दोषवाछेको 
क्या प्रायश्रित्त लेगा चाहिये। (७) शब्दाकालित- 
नहां चहुत शब्द होरहा हो, मुनि एक साथ जाको- 
चना कर रहे हों तब गुरुसे अपना दोष कहना | 
(८) बहुन॒द-गुरुने प्रायश्वित्त बताया हो अप्तको 
दृक्तरोंसे भी पूछता रहे दि ठीक है था वहीं । (९) 
अव्यक्त-किमी भी मुनिसे दोष कहकर प्रायश्रित्त 
लेलेना, युरुते न कइना। (१ ०)वत्सेवी-नो प्रायश्रित्त 
गुरुने करिप्तीकों उप्तके दोषड़ा बताया है उसे ही 
जानकर आप भी छे लेना, गुरुपे अपना दोष न 
फूहना (च[०्सा० ४० १६८) (मू-गा० १०३०) 
अनुमोदन-) किसीने शुभ या- जझुभ काम 
अनुगोदना- किया हो उस्तको अच्छा पमझे। 
अनुयोग- बक्षरात्मक श्रुतज्ञानके वा दव्पश्रुतके 
१८ भेद दें-(१) बक्षर, (२) अक्षर प्माप्त, (३) 


पद, (४) पद प्माप्त, (५) सेघात, (६) सेघाव 


एमाप्त, (७) प्रतिपृत्तिक, (८) प्रतिपत्तिक छम्ात, 


३१० | अनुयोग । 


(९) अनुयोग, (१०) घनुयोग समाप्त, (११) प्राश्- 
तडद्ड २, (१२) प्राभ्नतकर पमाप्त, (१३) प्राभ्ृतक, 
(१४) प्र/श्नतक समाक्त, (१९५) वस्तु, (१६) वस्तु 
समाप्त, (१७) पृवे, (१८) पूर्व घ्माप्त। लक्षरात्मक 
अुतज्ञानवेः पर्याय और पर्याय स्रमाप्त ऐसे २ भेद 
मिलनेसे श्रुतज्ञानके २० भेद होते हैं-(१) कमसे 
कम अ्लतज्ञानकी पर्याय ज्ञान कहते हें, (३) इंद्ि- 
यसे अइणमें जावे सो घक्षर है (३) भिप्तसे अथंका 
बोध हो सो पद्‌ है, (१) एक गतिद्ा स्वद्धप ही 
जिप्से प्रगट दो वह संघात है, (५) चार गतिक्ा 
स्वछूप निप्तसे जाना जाय वह प्रतिपत्तिक है, (६) 
गुणस्थानोंके अनुप्तार सम्बंधरूप जीव जहां पाहये 
सो कनुयोग दै, (७) जहां चार निक्षेप व निदेशा- 
दिकर व सत्‌ संख्या आदिसे परिपृण कथन हो सो 
प्रामृत है, (८) प्राभ्नतका अधिक्षार सो प्रामृतक २, 
(९) पृर्वेका अधिकार वा्तु है, (१०) शासतरके 
अर्थक्रो पौषे सो पुन है। हरएकके भेदोंको समाप्त 
कहते हैं। १४ पूर्व हैं, १९५ वस्तु हैं, ३९० ० प्राव्न- 
तक है, ९,३६० ० प्रासुतक प्रुतक दें,३७४४०० 
अनुयोग हैं, इनसे संख्यात हभारणुणे प्रतिपत्तिक, 
संघात व पद ऋमसे दें। एक पदके अक्षर १६३- 
४८३०७८८८ होते हैं | कुछ ढादशांगवाणीके 
अक्षर जपुनरुक्त होते दैं-(२६४-१)-१८,४४, 
६७,४४,०७,३७, ०९,,९१, ( ६, १ ९-इनको पढके 
आअक्षरोंपे भांग देनेपर ११,३६८,३५,८००५९ पद 
्वादशांग या जंग ्रविष्ठ श्रुतज्ञानके हें। शेष भक्षर 


८,९ ९७९ <,१७३ इनमे अँगषाह्मश्रत है। 


(गो० नी* ३३८.... ) देखो शब्द जैँग प्रविष्ट 
और अंगबाह्म व भक्षरात्मक अतज्ञान; ( प्र नि 
४० ११९ व ११९ ४० ४१ ) निर्देश स्वामित्व 
साधन, अविकरण, स्थितिविधान, इनको भी अनुयोग 
ते हैं ( गो० भी० गा० ७३४ )। 
आअलुयोग द्वारखूत- 
अलुयोग श्रतज्ञान-देखों शब्द जनुयोग-१४ 
एगंणारे प्रतिपादक अनुयोगंसे गो छीन हो । 


बृहत्‌ जैन इंब्दाणव। __ 


अंनुस्ेहिं। 
अनुयोग समास्त-देखो शब्द अनुयोग -प्राथ- 
तक प्रामृतकसे एक अक्षर कथनके नितने भेद हों। 
अनुयोग समरास ज्ञान-देखो शब्द अनुयोग, 
अनुयोग पमाप्से जो ज्ञान हो । है 
अन्ञुयोग ज्ञान-भनुयोगसे जो ज्ञान हो (मग* 
छ० १९३)। 
अनुराधा-पाताक रंकाके श्वामी चेद्रोदर विद्या- 
घरकी स्त्रीव विराधितकी माता | विराधित और 
खरदूषणऋ युद्ध हुआ था (प्रा.ने.ह. दि.ए. ७०)। 
अनुवादी - 
अनुवीची माषण-पाप रहित शात्रोक्त वचन 
कहना, यह भावना सत्यव्नतकी दे ( सवा" अ० ७ 
सुत्र ९) 
अनुवीय-कीरव पांडव युद्धमें पांडवोंकी तरफ 
एक महा प्रवीण योद्धाशिरोमणी, जिनके नीचे छाखों 
रथ थे (हरि० ए० ४७१), 
अनुत्रत्य प्रत्यय-निप्तसे सामान्य गुणका बोध हो, 
आवृत्त अत्यय निप्तसे विशेषज्ञ बोध हो । प्तोनेका 
कुण्डल हप्तमें सोना भनुवृत्य प्रत्यय है. कुण्डढ 
व्यावृत्य प्रत्यय है ( परी० २४० ) 
अनुव्र॒त-देखो शब्द भणुब्नत ( प्र» नि० ए० 
२७४) 
अनुश्रेणी -अ्रेणीबद्ध, क्रवार | - 
अनुसारी ऋद्धि-दृष्रेसे किस्ती एक पदके 
अथेको सुनकर उच्त ग्रेथके भादि अत मध्यका अर्थ 
घारण कर लेना व स॒ब ग्रेथ घारण कर लेना पदा- 
नुसारित्व ऋद्धि है | इसके तीन भेद दें (१) 
प्रतिसारी-बीनेंके पदोंमें रहनेवाले चिन्होंके द्वारा 
उप्त बीमपदके नीचे नीचेके पदोंको जान छेना। 
(२) अनुसारी-बीन पदके ऊपर ऊपरके पदोंको 
जान लेना | (३) उभयसारी-दोनों ओर रहनेवाले 
पदोंकी नियमित व जनियम्रित रीतठिसे जान छेना | 
(चा० छ० २००)। 
अनुस्मृति-वार वार याद करना, ईंद्रिब 
विषयोंके खुखोंक़े बार बार याद करना यह 


की 


अनुश्रोत । 
मोगोपमोग शिक्षा शतका दुध्तरा झतीचार है 
(त्न० आ्रा०् छो० ९०) 

अनुश्रोत (पदानुस्तारी बुद्धि ऋदि)-बुद्धिऋद्धिके 
पदानुप्तारी मेदमं पहला भेद | एक पदको झुनकर 
ग्रेथके मादि मध्य अतवको स्मरण कर छेना (स्ो० 
अ«. ६ सु० ३६) 

अनुसमयापवर्तन-समय प्मय झनुमागका 
घटाना | (कृ० ४० २५ ) 

अनुस्तान-विशेष पृनादि क्रियामें जो मंत्र 
ल्ञानादि किया जाता दे । इसके मुरुष दो मेद हैं- 
१ मत्नल्लान-झ वे इन दो अक्षरोंकी नल्‍ूमंडरुमें 
लिखकर जलमें उसे रक्खे फिर तननी अगलीसे 
जल लेकर भपने ऊपर डाले । २ अमृतस्वान-झ 
बं हवः पोहः इन अमृत अक्षरोंते अपनेको सींचा 
हुआ समझकर ध्यान फरे ( प्रति० 2० ३५ )। 

अनूपकुमारी- 

- अनूपचन्द्र-एक इवे ० यतिका नाम । (शिक्षा ० 

४० ६९६ ) 

अनृत-भप्तत्य, झुठ, १० प्रकार सत्यसे विप- 
रीत वचन भो, १० तरहका प्त्य है। (१) जन- 
पद या देश-नो भाषा, प्रना व देशमें प्रचक्षित हो। 
जैसे भातको कहीं चोरू, कुछ व भक्त कद्दते हैं | 
(२) सम्मत-वहुनन-मान्य वच्नन जैसे राजाक़ी 
ख्रीको देवी। (३) स्थापना-किस्ीमें किप्तीकों स्था- 
पित करना जैसे पाश्चनाथकी भूर्तिको पाश्चनाथ 
कहना | (४) नाम-गुणकी अपेक्षा न कर नाम 
रखना, नेसे किप्तीको कहना इन्द्रचन्द्र । (५) रूप- 
स्वरूपकी वा बर्णकी मधिक्रता देखकर किप्तीका 
स्वरूप कहना नैेसे-बगलाओंकी पंक्ति सफेद 
होती है। (६ ) अतीत्य-एक दृप्तरेकी झपे- 
क्षासे जो कहा माय नेसे यह वृक्ष बड़ा है। 
(७) च्यवृहर-मेसे कहना भात पकाया नाता है। 
(८) समावना-किप्तीकी शक्तिकों कहना जैे इंद्र, 
जम्बूद्टीपको उलट प्रक्ता है । (९) माव-जो दिँप्तादि 
दोष रहित व झास्थक्री.मर्यादाकूप हो नेसे कप्ता- 


बृहद जैन घब्दाणव । 


अनेकांत । [ ३११ 


यला द्रव्य डालनेसे पानी शुद्ध प्राथुक होनाता मे । 
(१०) उपमा-जो भाव उपमारूष हों-जेसे पह्यो- 
पम सागरोपम आदि। 

अनृद्धि प्राप्ताय-जिन्हें ऋड्धिय न घिछ हों 
ऐसे जाये मानव भो ५९ प्रकारके द्वोते हैं | (१) 
क्षेत्राय-आर्यलंडमें उत्पन्त हुए । (२) जात्याये- 
इक्वाकु णादि वंशोमें उत्पन्न हुए | (३) कर्माये- 
इनके तीच भेद दें (१) स्व कर्माये मो शप्ति, 
म्ति, रूषि, विद्या, शिरप, वाणिज्यसे जामीविका 
करें | (१) अर्पत्तावयकर्मोथे-अह्प दिंपाके काम 
करनेवाके आ्रावक, (३) अप्तावद्य कर्माय-मुनि | 
(४) चारित्नार्यं-नो स्वयं उपदेश विना चारित्रमें 
उन्नति करके क्षीणमोह तक पहुंचे वे असिगत 
चारित्राय हैं। नो बाहरी उपदेशसे चारिज्रमें उन्नति 
करें वे भ्नभिगत चारित्राय हैं। (५) दर्शनाये- 
जो सम्यग्दट्टी मानव दैं-इनके आश्ञादि १० भेदे 
हैं ( तत्वाथं० ज० २ सू० ३६ ) 

अनेका-पवे जगतके पदा्थोत्री एफ सठणताकों 
महा सत्ता या एका कहते हैं। प्रत्येक बहतुडी 
मिन्‍न २ सत्ताको अवान्तर सत्ता था णनेका कहते 
हैं (सि० द० ए० १९) 

अनेकांत-अदेरू अत या धम या स्वमाव निपमें 
पाए जावें ऐसे पदाथे । जमेक घर्मवाले एदाथौक्नो 
ऋहनेचाली व मिन्नर२ अपेक्षसे बत्ानेवाली स्याह्राद 
रूप मिनवाणी | हरएक पदाथे अपने द्रव्य क्षेत्र 
काल भावकी अपेक्षा अस्ति या भावरूप है, उप्ती 
छम्य पर पदाथके द्रव्यादि चागझ्ली थपेक्षा नास्ति 
या अमावरूप है | दरएक वस्तु द्वव्य व गुणोंके 
सदा ही चने रहनेसे नित्य है, उप्ती समय पर्यायकी 
पलटनेकी णपेक्षासे अनित्य है।हरएक व्तु शर्खंड 
एड द्वव्यकी अपेक्षा एक हि वही लनेक ग्रुणव 
पर्यायोंकी अपेक्षा अनेक दै। इप्तरह ही पदार्थोड्रा 
प्रद्या रूप है | उत्तकों दिखकानेवार्ली निमवाणीफो 
अनेकांत कहते हैं, यही परमागमक्ता बीन है णर्थात्‌ 


११२ ] अनेकांत जयपताका ) 


बुहत जैन शब्दोणैव । 


अन्तंगंत | 





इसके समझनेसे परस्पए्‌ विरोधक्ा अवकाश नहीं | ठीऊ नहीं रहा, क्‍योंकि धूम-विना भी जंग्नि होती 


रहता दे ( पुरु इको० १)। 

अनेकांद जयपताका-झवे० जा० हरिमिद्र, 
छत ग्रन्थ जिम्में वादि मुख्य मछवादि कुत नय- 
चक्रका कथन है ( वयचक्रस्ग्रह मा० ग्न्थ ने ० 
१६-०० २)। 

अनेकांतथम-जेनघम। वह घमम निम्तें एदार्थको 
मिन्नर छपेक्षासे नित्य, अनित्य, भाव, अभाव, एक 
अनेक आदि रूपसे यथार्थ बताया गया हो | 

अनेकांतवाद-प्रमाणवाद । जहां प्मस्त घर्मोका 
एक साथ निरूपण किया जावे वह अनेक्षांव प्रमाण 
बाद है। जहां एक नयसे एकर धर्मेका कथन किया 
ज्ञाय वह अपवाद या स्थाह्टाद कहछाता है| अनै- 
कांतकूप पदा्थेको जब अनेफांतरूप प्रमाणसे साधन 


करे, तथ वह कथन प्रमाणवाद है। जब उसीको, 
शक एक नयसे साधन करें, वही एफांतवाद होनाता; 


है। (पु० सि० छो० २ ४० १६) 

अनेकांतवादी-जैन धर्मी-नो छोग घनेकांत 
बादको माननेवाछे हैं-स्याह्मदी | 

अनेकार्थ कोष-विश्वकोचन फोष श्रीधरसेनकृत 
जअपरनाम मुक्तावलछी | 

अनेकायें ध्वनि सेजरी-ममरप्िहरूत शोक 
२७७ (दि० जेन नं० ३९६ )। 

अनेन्द्रिय-(अनिन्द्रिय) इषत इंद्रिय (मन)। 

अनैकांतिक-व्यभिचारी, दूषित | 

अनेकांतिक देवाभास--जो हेतु या प्ताषन पक्ष 
प्तपक्ष व विपेक्ष तीनोंमें व्याप | जहां प्ताध्यके रहनेका 
शक हो वह पक्ष है । जहां साध्य रहनेका निश्चय 
हो वह सपक्ष है। जहां साध्यके अमावका निश्चय दो 
वह विपक्ष है। नसे हमने कहा इस्त कोटेमें घूम दे 
क्योंक्रि जग्नि जलती है| यह अग्निपना हेतु 
वीनोमें हैं इसलिये दुषित है! कोठेमें धुम है यह 
पक्ष है, गीछे ईधनमें घृुमका रहना सेमव है यह 
सपक्ष है, अग्निसे तपे हुए छोहेके,गोलेमें अग्नि है 
परन्तु धुआं नहीं दे यह विपक्ष दे, तब यह: देतु 


है ( ने० सि० प्र० म० ४६ )। 

अनोजीबिका-गाडी आदि चछाकर आनीविका 
करना इसे शकट जीविका भी कहते दें। यह दुःख 
देनेवाला खर कम है, आ्रावह्नोंको न करना थोग्य है 
( सतागार ० अ० ९ इलो+ २५७ प्र« ३६७ )।| 

अनोत्तर-- 

अनोदेशिक-जो भोभन या वास्तिका साधुओंके 
निमित्त न बनाए गए हों, जो भोजन अदेशिक न 
हों, इसके ४ भेद हैं | (१) यावानुद्देश-भो अन्न 
इप्तढ़िये बनाया हों कि जो आयगा_उस्को देंगे | 
(२) जो अन्‍य छिंगके प्ताधुओंके लिये बनाया हो 
वह समुदेश दे । (३) नो तापप्त परित्रानक्रफे 
ढिये बनाया गया हो यह आदेश दै। (४) नो 
हो पाधुओंके लिये बनाया हो वह समादेश 

घ्‌ 

अन्तकांडक-कर्मकी स्थितिका' अंतिम शेष 
भाग जब फर्मकी शेष समर स्थितिका धात होता है 
( छ० गा० ९९६ )। 

अन्तकृत-जिन्‍्दोंने संप्तारका अत कर दिया हो 
ऐसे तीथैंकर व फेवली | 

अन्तकृत दशा-नामका सुत्र ८ वां, श्वेतोबर 
जेन जिमप्तमे ८ वर्गो्में ९०० अध्ययन हैं। इभ्में ऐसे 
मोक्ष नानेवाढोंका वर्णेन हो | प्राकृत नाम है-अंत- 
गडदशा-( ज० मा० ए० २९ )। 

अन्तकृत केवछी-मिनंको उपसर्म पढ़े और 
जिनका केवलज्ञाऩ व मोक्षकश्याण प्ताथ साथ हो, 
(हरि० ४० १४९ )। |; 

अन्तकृत दरशांग-द्वादर्शांग वाणीक्ा ८वीं अग 
निप्तमें उपसगे नीतनेवाढे हरएक तीयेऋरके समयर्मे ह 
दश दक्ष अंतकृत केवलियोंका वर्णन हो ( इरि* 
ए० १४५ )। 

अन्तगत-अतम रक्खा हुआ। अनुगांमिक जब 
विज्ञानका भेद जो जीवके तसीथ जाता है ( भ० 
मा० २९)! 


अन्तद्विक | ! चूहत्‌ जैन शब्दार्णव । अन्तरमार्गणा । | ११३ 

अंतरद्ीपग-अतरछीपोंमे रहनेवाहे मानव 
(देखो ऊपर) (ज० भा० प्र० ३२) । 

अंतरद्वीपिका-अंतरद्दीपों्मं रदनेवाली ख्तलियां 
(ञ० भा० ए० ३२ ) | 

अंतरद्वीपल म्लेच्छ-देखो शब्द “ अनाये 
मनुष्य ” ( त्रि० गा० ९१३ )। 

अंतरद्वीपज क्रमालुष-अतरद्वोपज म्लेच्छ | 

अंतरनिवासी व्यंत्र-देखो शब्द अनुर्पत्न 
व्येतर । मध्यछोकर्मं रहनेवाछे व्यतर जो एथ्यीसे 
२०००१ हांथ ऊपर रहते हैं। इनकी जायु २० 
हजार वर्षकी होती है (न्ि० गा०२९१-२९२), 
चे-नायकुमार देव जो ८ सुये व १६ चन्द्र अेत- 
रह्दीपोर्में व गोतमद्दी पे हैं | देखो शब्द “जंत्तरद्दीप?| 
भरतक्षेत्रके दक्षिण समुद्र घटसे परे सेस्यात योनन 
जानेपर मगघ, वरतनु व प्रभाप तीन छीप हैं। 
इनमें इनही नामके घारफ देव रहते हैं । इनको 
चक्रवर्ती साधते हैं । ऐसे ही तीन द्वीप ऐराबतके 
उत्तरमें हैं | ( त्रि० गा० ९१३ )। 

अन्तर भूमिधर-एक जातिके विद्याघर | विदया- 
ल्‍ जातियां हैं-(१) गौरिक, (२) गांधार, (३) 
मानव, (४) मनु, (५) सूलवीय, (5) अतमूमिधर, 
(७) शेकुक, (८) कौशिक | ये आठ भाये जातिके 
विद्याधर कहलाते हैं तथा (१)मातंग, (२) स्मशान, 
(३) पांडुक, (४) कालश्वपाकी, (५) श्वपाक, (६) 
पार्वतेय, (७) वेशालय, (८) वाक्षेमुढक, ये आठ 
मांग नातिके विद्याघर हैं | (हरि० ४० २८४) 

अन्तरमाग-न्याप्त और उपन्याप्त विधि-गांघा- 
रोदीच्य-वारागर्में जिप्तमें पड़ण मध्यम और प्रप्तम 
अश होते हैं। गानेका एक भेद (हरि० ४० २३१) 

अन्तरमार्गगा-जिन जवस्थाओंमे कोई णीव 
जितने काल न पाया जावे; इनको सांतर मार्गेणा 
भी कहते हैं| ऐसी जाठ सांतरमागणायें हैं। 
(१) उपशम प्म्यक्त-में ७ दिनका उत्कट्ट अंतर 
है अथीत्‌ उत्कृष्ट रूपसे ७ दिन तक कमी कोई 
जीव संसारमें उपशम प्रम्यक्तको न प्राप्त करे | 






















अन्तद्विक-अतके दो गुणत्थाव सयोग और 
अयोग फेवली | . 
अन्तप-विंष्याचशके एष्ठभागके एक देश्वका 
प्राचीन नाम ( हरि७ ए० १९७ )| 
अन्तकरण-कर्मोमं ऊपर व नीचेके निषेक्नोंको 
छोड़ बीचके निषेकोंका अभाव करना (ल ०8० २५) 
अन्तरद--८८ ग्होर्मेंसे ९वां अह (ज्लि० ३६३) 
अन्तरदेव-विनयार्ध पव॑तका स्वामी देव नियने 
भरत चक्रीकी जाधीचता स्वीकार की (३० वृत्ति 
ने० १ ४० ६१८ )। 
अंतरद्वीप-ऐसे द्वीप निनमें कुमोगर्ुमि वाले 
मनुष्य वास:करते दें | देखो शब्द “लनाये मनुष्य” । 
ढ़ाई दीपमें ९६ दीप हैं, इसके सिवाय रूवणोद्षिमें 
९५० व कालोदविमें कुछ अधिक ९०० अतर्द्वीप हैं 
( दरि० 8० ७७-८३ ) 
ढाई द्वीपमें १६० विदेद देश हैं, हरएक विदेह 
देशमें उपस्मुद्र हैं, उम्तके भीतर जो दीप हैं वे मी 
अतरदीप दें, यह उपसमुद्र मुख्य नगरी और महा 
नदीके बीच आायखंडमें है।इस उपसमुद्रम टापु हैं। 
उनमें ९५६ तो अतरह्दीप हैं व २६००० रत्नाकर 
हैं जहां रत्न पेदा होते हैं |॥ ७०० कुक्षिवाप्त हैं 
जहां रत्म पेंदा होते हैं (त्ि० गा० १७७ ), 
लवण समुद्रके अतरेतटसे परे व बाहरी तटसे उरे 
72४३२००० योजन जाकर ४२००० योजन पास 
वाछे विदिशा णर जंवरदिशामें दीप हैं। 
: उनमेंसे चारों विदिशामें दोनों तरफ जाठ सूर्य 
नामके द्वीप हैं। और दिशा विदिशाके बीच आठ 
अतरदिशामें दोनों तरफ प्लोल्ह चंद्र मामके द्वीप 
हैं। ये सब गोल हैं | तथा लवण प्रमुद्रके अम्यंतर 
तटसे परे १२००० योजन जाने पर १२००० 
योजन ,व्यासका घारक गोल आकारका वायु विदि- 
शाम्में गौतम दीप है । ये दीप नागकुमार देवोंके 
निवाप्त हें। ये कुमोगमृमिवाढोंसे मिन्‍न हैं। 
(भि० गा० ९०९-९१ ०) 


-११४ ] अंतरमुहृत । 


(२) सूक्ष्म सांपदाय १० वें शुणस्थानछा उत्तृछ 
अंतर छः मास है। (३) जाह्वारक व (४) जाह्रक्ष 
मिश्न काय योग वाहोंका उत्कृष्ट अंतर एथकूत्व 
वर्ष है| तीवसे ऊपर व नोके नीचेको एथक्त्व कहते 
हैं। (५) वैक्रियेक मिश्रयोगका उत्कृष्ट अंतर ११ 
मुहते है । (६) रछब्ध्यपर्याप््क मनुष्यक्रा | (७) 
सामप्तादन गुणस्थानीछा | (८) मिश्र सुणस्थानीका | 
इन तीनोंका उत्कृष्ट अतर हरएक पर्यका भसंख्या- 
तवां भाग मात्र है | इन सबोर्ने जघन्य अंतर मात्र 
एक पमयका ही है | ( गो० नी० या० १४३- 
१४४ ) 

अँतरसुहृतत (अंतमुह॒ते)-१ मुहते ४८ मिनट 
या २ घड़ीका होता है, उसके भीतरका कार | 
आवलीसे ऊपर जौर १ समय कम ४८ मिनिठ, 
बीचके जनेक भेद होते हैं | ( ने० स्ि० प्र० नं० 
३६४ ) एक मुहतेमें ३७७३ श्वासोच्छास्न या 
बाड़ीका फड़कना होता है । 

अन्तरविचारिणी-एक तेरहकी विद्या । जब नमि 
विनमिको ओऔ ऋषभदेव तीथेकरके समयमें धरणे 
नंद्रमे विद्याएं प्रदान की उनमें १६ विद्याएं सुख्य 
हैं। वे हैं- 

१३ मन्द्र, २ मानव, ३ कीशिक, ४ गीरिक, 
६ गांधारं, ६ भूमितुंड, ७ मुरुवीर्यक, ८ शंकुक, 
इन ८ को भाये, जादित्य, गंध और व्योमचर 
भी कहते हैं। तथा ९ मांग, १० पांडुक, ११ 
काल, १२ स्ववाक, १३ पवेत, १४ बेश।छूय, १५९ 
'पांशुमूल, १६ वृक्षमुक इन ८ को देत्थ, पतन्नग, 
'मांग भी कहते हैं | इनके जाभ्रय नीचे लिखी विमाए 
हैं। ! प्रज्ञप्ति, ९ रोहिणी, ३ अगारिणी, ४ 
मद्दा गोरी, ५ गोरी, ६ छर्व विद्या प्रकर्षिणी, ७ 
महाश्वता, ८ मायूरी, ९ हारी, १० निवेज्ञ शाब्दला, 
११ तिरत्कारिणी, १२ छाया संक्रामिणी, १३ 
कूष्मांड गणमावा, १४ पर्व॑ विद्यापरानिता, १५९ 
जाये कृष्मांडदेवी, १६ अच्युता, १७ आयेबती, 
१८ गांधारी, १९ निर्देत्ति, २० दंडाध्यक्ष गण, 


छुटत जैन शब्दाणेव । 


अंतरंग पर्मध्योन । 
२१ दंडमृत सहश्रक, २२ भद्गकाडी, २३, महां- 
काली, २४ काढी, २९ कारुमुखी, १२६ ऐकर्प्ा, 
२७ हिपवी, २८ त्रिपवो, २९ ुशंपर्विका, ३० 
शतपर्वा, ३१ सहरुपर्वा, ३२ लक्षपवर, ३३ <उत्पा- 
तिनी, ३४ शत्रिपातिनी, ३५ धारिणी, ३६ आओत- 
विचारिणी, ३७ जलगति, ३८ भग्निगति, ३९ 
स्वोधेसिद्धा, ४० सिद्धाथों, ४१ जयंती, ४२ 
मंगछा, ४६ जया, ४४ संक्रामिणी, ४९ प्रह्रिणी, 
४६ अशय्याराधिनी, ४७ विशल्याकारिंणी, ४८ 
व्रणसंरोहणी, ४९ पर्वाणकषारिणी, ९० सृतर्तजीवनी | 

विद्याघर छोग इनको सिद्ध करते दें। ( हरि * 
छ० २९६ ) 

अंतरंग आतंध्यान या ओध्यात्मिक अँति 
ध्यान-निम्त आरंष्यानको केवछ अपना छत ही 
जान सके, मीतर ही रहे, बाहर न प्रंगट हो । इसके 
विरुद्ध बाह्य आवैध्यान है जिसको दूसरे भॉने सके 
जैसे हेतक फरना, रोना, बिषेयोंकी चांद पंगटटकेरना। 
अंतर्रेग आर्विध्योन चार अंकोरका है! (१) चेढेंने 
अचेतन .मनको अंग्रिय पेंदार्थेका सम्बन्ध "हीनेपर 
उनके वियोगंका चिन्तवन करना “अंनिष्ट 'संयोगन 
भार्तध्यान है । (२) मनोज्ञ पंदाथोके वियोगमे 
शोकातुर होना इष्टवियोगन जतेष्योच है | ९६) 
पीड़ा होनेपर वार वार चितवन करना पीड़ा चिंतें- 
वन जातंध्यान है। (४) भोंगोंकी प्रांप्तिका चिंतेंवंन 
करना निदात जातेघ्यान है | (चा० ४० १९९- 
१६०) 

अंतरंग सौद्रध्यान-भपने ही मांत्मामें' भीतर 
इष्ठ चितवन करना-वह चार प्रकार है। १ दिसा- 
नन्‍्द, २ मृषानन्द, ३ चौयानन्द या स्तेयानन्द, 
४ विषय संरक्षणानंद या परिग्रहानन्द | दिसाकों, ' 
झूठ वोछनेका, चोरीका व परिझ्रहकी रक्षाका वार- 
बार सोचना | (चा० ४० १६१) 

अंतर्ग धर्मध्यान-ऐसा धर्मव्यान 'निंससे 
अपना आत्मा ही जान सके, बाहर 'प्रगट नद्दो 


उप्तके १० भेद हैं- मा क। 


_अंपायविचय । 


(१) अपायबिचिय-मेरे पापोंका नाश केसे हो 
यह विचारना | 
(३२) उपायविचय-मेरे सदा मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति 
रहे ऐपा विचारना | 
(३) जीवबिचय-शात्माका स्वरूप निश्चय व 
व्यवहार नर्थोंसे विचारना | 
, (४) अजीवबिचय-पुद्ठलादि प्रांच प्रकार ज- 
जीवोंका स्वरूप विचारना। 


(९) विपाकविचय-कर्मोके शुभ अशुभ फरोंका 
विचारना । 


(६) विराग विचय-संत्तार शरीर भोगोंसे 
ज़राग्य चिस्तवन करना | 
(७) भवविचय-संप्तार अमणके दोषोंक्रा चित्- 
मन करना | 
(८) संस्थानविचय-संसारम जो पदार्थ निप्त 
>भवत््थाम है उसका उस्ती प्रज्ञार पितवन फरना | 
(९) आज्ञाविचय-आज्ञाजुप्तार तत्वक्ा विचार। 
(१०) हेतु विचय-मोक्षक व बंधके कारणोंका 
विचार | (चा० १६४) 
अंतरंग तप-प्रम्यग्दशन ज्ञान चारित्रमई रत्न- 
त्रय ध्मेक्ी वृद्धिके हिये इच्छाक्ा निरोध करना 
सो तप है । निप्तमें अतरंग मनमें ही वृत्ति करनी 
पड़े वह अतरंग तप अथवा निम्तमें मनके निग्रंहका 
विशेष प्रयोजन हो झ्लो अत्वरंग तप है। बाह्य तपमें 
_नाहरी बन्यक्ी भपेक्षा होती है व दूसरेको भी 
प्रगठ होता है | यह भतरंग तप छः प्रक्नारका है | 
(१) प्रायश्रित्त-प्रमादसे रंगे हुए दोषोंको दंड 
छेकर शुरू करना। (२) विनय-रत्नत्नय व पृज्योंमि 
आभादर करना। (३) वेययाहत्यम-अन्योंद्री क्ाय 
भादिते सेवा करनी | (४) स्वाध्याय-थारुत्य 
त्यागकरे ज्ञानकी भावना करनी । (९) च्युत्सगें- 
पर पदार्थों अपनेपनेका संकरप त्यागना | (३) 
व्यान-चित्तको एकाग्र करके धममें व शुक्र॒ध्याव 
करना | (प्वो० ज० ९ सु० ३०) 
अंतरंग तप उपधि व्युत्सर्ग-कोध, मान, माया, 


शर्त जैन शब्दाणव । 


अँतराय। [ ११५ 


लोभ, मिथ्यात्व, हास्य, रति, भरति, शोक और 
भब आदि दोषोंको दुर करना इसे अभ्यंतरोपषि 
च्युत्सग भी कहते हैं| (चा० ए० १४७) 

अंत्रात्म-जो जात्माके सच्चे स्वरूपको पह- 
चाने, सम्यग्हषी जीव | मो शरीरादिम आत्मबुद्धि 
करता है वह बहिरात्मा मिथ्यादष्टी है! चौथे 
जविरत सम्यग्दशेन ग्रुणस्थानूसे लेकर वारहवें क्षीण 
मोह गुणस्थान तक जतरात्मा हैं। फिर तेरहवें व 
१४ वें गुणस्थान वाढे व प्रिछझ परमात्मा हैं | 
जपघन्य अतरात्मा जविर्त प्रम्यग्ष्टी दें, मध्यम 
अतरात्मा देशविरति श्रावक व प्रमत्त गुणस्थानवर्ती 
मुनि हैं, उत्सष्ट अतरात्मा शुद्योपयोगी मुचि ७ वेंसे 
१३ वें गुणस्थानवाले तक | ( समाधिशतक शछोक 
४-५, था देखो योगेन्द्रदेव रुत परमात्मम्रकाश और 
योगसार )। 
द्वेहा-मिच्छा दंखण मोहियड पक्ष अप्याण भुणेदद। 

सोवहिरप्पा जिण मणिठ पुण संसार ममेइ ॥णा 

जो परियाणइ अप्पपर जो परभाव चएह।' 

सो पेंडिउ अपा' गु्णाई सो सेसार भुएइ ॥4॥। 

णिम्मजणिक्षलु सुद्धजिण कि हुबुधु सिवसंतु 

सो परमप्पा जिण.भणिउ एहुड जाणि णिम॑तु ॥९%॥ 

( योगसार ) 
भावाथे-नो मिथ्या श्रद्यनसे मोही होकर भात्माको 

नहीं पहचादता है वह बहिरात्मा संप्तारमें घूमता 
है। जो आत्माको व परक्ो मिन्न जानकर परभावकों 
त्यागता है और जपने आत्माक्न घनुभव करता है 
वह पेडित दे, जन्‍्तरात्मा है, वह संप्तारसे छट्ता 
है। जो मर रहित्र, शरीर रहित, शुद्ध, कर्मोका 
जीतनेदाछा, वीतराग, जावन्दरूप है, शानत्वरूप 


| बुद्ध है, व ज्ञान करके सपे व्यापी विष्णु है वही 


प्रस्मात्मा है | 

अन्चराय-विध्म, श्रावक व सुनिक्े जाहार 
करने सम्बंधी मो दोष बचाए नाें । बती श्रावकोंके 
लिये नीचे लिखे बन्त॒राव जझूरी हैं। वि इनमेंसे 
कोई दोष होनावे तो जाद्वारका उच्त समय त्याग करे। 
' देखने और छवे दोनोंके अन्त्राय-(१) यील 


३१९६ ] अन्तराय । 


चमड़ा, (२) गीली हड़ी, (३) मद्रि, (४) मां, 
(१) छोह, (६) पीप, (७) चर्बी न्तें जादि | 

केवल स्पशेसे अन्तराय-(१) रजस्वला स्री, 
(२) सका चमड़ा, (३) सुकी इड्डी, (४) विज्ली, 
कुत्ता, चांडालादि हिंसक जीव | 

केवक छुननेके अन्तराय-(१) इसका मस्तक 
कादो ऐसे कठोर शब्द, (२) हाय द्वाय ऐसे जाते- 
नाद, (३) आपत्तियोंका भाचा, जेसे शत्रुकी सेना 
जाना, (४) महामारी भादि भयानक रोगका फैलना, 
(५) ,अग्निका लगना, (६) मेदिर प्रतिमापर 
उपस्तग सुनना | 

केवल खानेके अन्तराय-(१) छोड़ी हुईं वस्तु 
खानेमें जानावे, (२) जिन्हें अकूय नहीं कर सक्ते 
ऐसे दो इन्‍्द्री, तेन्‍्द्री, चोइन्द्री नीते नीवोंके मिल 
जानेपर, (३) भोज्य पदाथेमें ३ या ४ जादि मरे 
जीव मिक जानेपर, (४) यह भोनन मांध्, रुधिर, 
हड्डी, सांप जादिके समाव है ऐसा संकल्प होनाने- 
पर (गृ०भ० ८ छघ० १७४-सा०ण० ४ इलोक 
३१-१९-३४ )। 

ज्ञानानन्द श्रावकाचार भाषामें स्पशे करनेके 
दोषोंमें नल, केश, ऊन, पंखको भी लिया दै। ऐसा 
प्रप्तिद है। बड़े केशका अतराय होता है छोटेका नहीं। 

मुनियोंकी ३९ अब्तराय बंचाना चाहिये-- 

(१) काक-यदि प्ाधुके ऊपर कौआ बीट करें, 
(२) अमेध्य-भशुचि वत्तुसे चरण छिप्त होनावे, 
(३) छ्ि-व्मन होजावे, (४) रोध-कोई रोके, 
(५) रुधिर-लोह बहता देखलें, (६) अश्षपात- 
दुःखसे मांस निकक जावें, (७) जान्वधपरामश- 
रुदन होते जांघके चीचे हाथसे स्पश करना, (८) 
जावपरि व्यतिकम-गोड़के प्रमाण काठके ऊपर 
उद्ँध कर जाना, (९) नाम्यधो निर्भभव-नामिसे 
नीचा मस्तक फरके निकुछना हो, (१०) भत्या- 
रूयात सेवना-त्यागी हुईं वस्तु खानेमें जाजावे, 
(११) जन्तुवध-नन्तुओंडा वध होनावे, (१९) 
काकादि पिण्डहरण-कोभा आदि ग्राप्त ले नावे, 


बृहत जैन शब्दाणैव । 


अंन्तरिष्त । 


(१६) पाणित; पिण्डपतन-हाथसे आपका गिर 
जाना, (१४) पाणिजन्तुवध-हाथमें किप्ती जंतुका 
मर जाना, (१५९) मांसादि दर्शन-मांप्त आदिका 
देखना, (१६) उपसगै-देव, मनुष्य, पश्चु आदिसे 
उपसरये होना, (१७) जीव संपात्-दोनों पेरके 
बीच कोई जन्तु मिर जावे, (१८) भाजन संपात- 
दातारके दाथसे भोजनका वर्लेच गिर जावे, (१९) 
उच्चार-अपने उदरसे मल भनिकक जावे, (२०) 
प्रस्वण-मृत्रादि निककः जावे, (२१) अभोज्य 
शह प्रवेश्ञ-चाण्डाछादि अभोज्य धरमें प्रवेश द्वो 
जावे, (२९) पृतन-मूछों भादिसे भाप गिर जावे, 
(२३) उपवेशम-खड़े भोजन करते २ बैठ जाना, 
(२४) सर्देश-कुत्ते जादिका काट खाना, (२५) 
भूमि संस्पश-दाथसे भूमि छू जाना, (२६) निष्ठी 
चन-कफ भादि मरका फेंकना, (२७) उद्रकृमि 
निर्ममन-पेट्से कीड़ेका निकलना, (१८) अदत्त 
पअरहण-विना दिया हुआ छे लेना, (२९) प्रहर- 
अपने व भन्यके ऊपर तलवार आदिसे प्रहार हो, 
(३०) ग्राम-दाह-झ्राम जछता हो, (३६१) पादेन 
किचित्‌ गरहण-पैरसे कुछ उठाकर छेलें। (३२) 
करेण किंचित ग्रहण-द्वाथसे मुमिसे कुछ उठाडें, 
गा० ४९९-५०० )। 

अन्तराय कर्म-जाठ फर्मोंकी मूल परुतियॉमेंसे 
आठवीं प्रकृति-वह कमे निम्तके फरूसे दान, राम, 
सोग, उपभोग व वोयमें विध्व हो। यह पांच 
प्रकार है-दानांवराय, छामांतराय, मोगांतराब, उप- 
भोगांतराय, वीयातराब ( सवो०्थ ० ८सु० ४ )। 

अन्तराय दोष-देखो शब्द “अन्तराय” | 

अन्तरायिक-( आंतरायिक ) दानादिमे विध्व 
करनेवार अतराय के (भ० मा० ४० ३१)। 

- अन्तरायाम-सअन्तरकरणमे मितने निषिकोंका 

अभाव किया हो (छ० ए० २६ )। 

अन्तरिक्ष-भाठ निमित्तज्ञानोंमेंसे प्रथम विद्या- 
नुवाद नामके १४ वें पू्वेमें इन णाठ मदानि- 
मित्तोंका ज्ञान है.। वे ८ दें-अतरिक्ष, भौम, अंग, 


अन्तरीक्ष । 


बुहत जैन शब्दार्णव ! 


अंतसलेखना । [| ११७ 
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स्वर, स्वप्न, रक्षण, व्यंनन, छित्च ( गो० जी ० 


गा० ३६६ )। 

अन्तरीक्ष-जाकाश । 
« अन्तरीक्ष निमिच ज्ञान-देखो शब्द अतरिक्ष'। 

अन्तरीक्ष पार्यनाथ-वरार म्रांतके मिला भको- 
छामे बाप्तिमसे उत्तर पश्चिम १९ मीक सिरपुर 
आममें मेनियोंका माननीय जतिशयक्षेत्र | यहां 
पुराने मंदिरिके भोरेमें एक बहुत प्राची संब्त रहित 
श्री पाश्चेनाथकी मुति है| इसको जन्‍्तरीक्ष इसलिये 
कहते हैं कि महीन कपड़ा प्रतिमाके बहुभागसे बाहर 
निकछ जाता है | इम्पीरियछ गजटियर बरार सन्‌ 
१९०९ में है- यहां श्री अन्तरीक्ष पाश्चेनाथका 
मंदिर है नो दिगम्बर जेन जातिका है (७००७४४ 
४0 ॥)88णाग था गेंड0 00ए0णपणं।ज ) इप्तमें 
एक छेख सन्‌ १४०६ का दे | इसमें अन्त्रीक्ष 
पाशनाथ नाम छिखा है। यह मंदिर इप्त छेखसे 
१०० वर्ष पहलेका बना है | यह कहावत है कि 
एलिचपुरके यज्ञेक रानाने नदी तठपर इस मू्तिको 
प्राप्त किया था | वह अपने नगरको छेनारहा था, 
परन्तु उसे पीछे फिरकर नहीं देखना चाहिये, था | 
पिरपुरके स्थानपर उप्तने पीछे फिर्कर देख छिया 
तब मृत्रि जागे नहीं बढ़ सकी | भकोछा गनटियर 
प्रन्‌ १९११ में विशेष यह है कि मैन मंदिरके 
हारके मार्गके दोनों तरफ नग्न नेन मू्तियां हें । 
एक राजा जैनी थे | इप्तको कोढ़का रोग होगया, 
वह एक सरोवरमें नहानेसे अच्छा होगया। रामाको 
स्प्त जाया कि प्रतिमा दै। वह प्रतिमा लेकर चछा । 
जब प्रतिमा प्िरपुरेके यद्वांपर न चछ सकी तब 
राजाने यहीं हेमदपंथी मेदिरि बनवाया | बह मूर्ति 
यहां विक्रम संबद्‌ १९५९ को स्थापित हुईं थी | 
बद्द मृर्ति पुरुधाकार बड़ी दी मनोझ पद्माप्तन पाषा- 
णक्की है | दरनसे बढ़ा बीतऱाग भाव बढ़ता दे । 
दूर दृरसे मेन छोग वात्रार्थ नाते हैं'। 

अंतद्वोन-विक्रिया ऋ्धिका एक भेद निप्तसे 
अदश्य दोनेका सामथ्ये हो भाता है ( भर० ४० 


५२३) । इस ऋद्धिके कुछ भेद हैं-१ अणिमा- 
लिप्से शरीर सूक्ष्म कर लिया जावे, २ महिमा-- 
निससे बढ़ा शरीर किया भाप्तके, ३ छथिमा- 
निमसे हलका शरीर किया, जावे, ? गरिमा- 
जिससे भारी शरीर किया जावे, ९ भाप्ति-मूमिसे 
अंगुली द्वारा मेरुके शिखरको चंद्र व सुये विमानको 
स्पशनेकी शक्ति, ६ प्राकाम्य-नलमें भूमिकी तरह 
व मूमिपर जरकी तरह चलनेको शक्ति, ७ ईैशित- 
तीन छोकको प्रशुपना प्रगट करनेकी स्तामथ्ये, ८ 
बशित्व-प्तवेकी वश करनेकी शक्ति, ९, प्रतिघात- 
पवेतके मध्यमेंसे जाने आानेकी ताकत १० अंत- 
धान-अदर्य होनेकी शक्ति | 
अंत्ुहृर्त- देखो शब्द “अतरमुह्॒त” | 

अंतसललेखना-मरणके अतर्में स्रमाघिमरण करना। 
जब श्रावक (ग्रहस्थी)को ऐसा अवप्तर दीख पड़े कि 
दुभिक्ष है, उपसग है, अप्ताध्य रोग है, जरा है व 
अब प्राण नहीं बचेंगे तब शांतभावसे प्राण त्यागनेके 
लिये प्तबसे क्षमा कराकर व क्षमा करके मरणपर्यतके 
ढिये मद्दान्नरत घारण करले भथोत्‌ हिंसादि पंचपा- 
पोंको पूणे त्याग करके मुनिके समान नग्ममहात्रती हो 
जावे, एके तृणके संथारे पर ध्यान कुरता हुआ प्राण 
त्यागे | यदि वस््रादिका त्याग न बन सके तो झरप 
वस्र रखके व भोजन धीरे २ त्यागे | दूध पीषे, 
फिर उसे छोड़कर छाछ रक्‍्खे, फिर मात्र गरम पानी 
पीबे, फिर पानी भी छोड़कर उपवाप्त करे, निरंतर 
आत्मष्यान व छमताभावमें छीन रहे । ऐसे समा- 
घिमरण करनेवालेके पाप्त कुछ घर्मोत्माओोंकों रहना 
चाहिये जो घमेभावमें स्थिर करें। ग्रह कटुम्बी मात्र 
शांतिसे देख जावे, पाप्तमें वार्ताछाप न करें, रोए 
नहीं; क्योंकि संयमकी रक्षाके लिये व शातभावके लिये 
समाधिमरण किया नाता है। हप्तलिये इसे जपधात 
नहीं कह सक्ते। समाविमरण करनेवालेकों पांच दोष 
बचाने चाहिये। जीवितशंसा-भषिक नीनेकी 
इच्छा, २ मरणाशसा-मरनेकी चाह करनी, ३ 
सय-मरवसे भय करना, ४ भमिन्नहश्नति-मित्रोंको 


१९८ ] अन्तस्थिति कांडक । 


बृहत जैन शब्दाणव । 


अन्ध। 


थाद करना, ९ निदान-भोगोंकी आगामी इच्छा | झड़ेंगे, दूधे ८ समयमें १६००, तीक्षरेमें ४०९ 


करना (रत्न ० इकछोक १६२-१३० )। 
अन्तस्थिति कांडक-कर्मोक़ी स्थितिके जो खंड 
दोते हैं उनमेंसे अतका खण्ड (सन्गा० ५९६९) | 
अन्तिम केवछी-श्री जम्बृस्वामी महारान वैश्य 
समग्रह निवासी सेठ भरहदाप्तके पुत्र राना श्रेणिकके 
समय दीक्षित भुनि हुए। श्री महावीरस्वामीके 
मुंक्तिके पोछे ६२ वे वर्षमें यह फेवंलज्ञानी हुंए । 
“भरतक्षेत्रके पंचमकालमें यह अतिम मोक्षगामी हुए। 
"सब सेहनंन शक्तिके न होनेसे यहांसे मोक्ष नहीं 
होती है| 6 
अन्तिम श्रतकेवक्ली-अओी भद्रबाहु भाचाये जो 
बंगाछ देशमे जन्मे थे। श्री महावीरस्वामीके मोक्षके 
१६२ वर्ष पीछे हुए | इन्होंने महारोंज चेद्रगुप्त 
भौर्यको मुनि दीक्षा दी, उन्होंने अत समय गुरुकी 
- सेवा अ्रवणबेरुगोराफे छोटे पर्वेतको ग्॒ुफामे की। 
अन्तिम चारण मुनि-जो आकाश द्वारा ऋछि 
केवकसे विहार करते हैं | इस भरतक्षेत्रमें अतिम 
सुपाध मुनि हुए। 
अन्तिभ अवधिन्वानी-शीषर' मुनि हुए । 
अन्तिम मुकुटबद्ध राजा-पश्री चन्द्रय॒ुप्त क्षत्रिय 
कुलमें हुए, महात्रत घारी (चचोर्तमाघान ४० १३२) 
अंतिमः गुंगहानि-गुणाकार रूप हीन हीन 


द्रव्य निप्तमें पाए जावे उसके गुणदानि कहते दें 
जैसे किप्ती नीवने एक समयमें ६३०० परमाणु-, 


“ओके समूंह- रूप समयप्रबद्ध ( एक समयमे वेधने- 
- बाछे कर्म वर्गणांओोंद्ा मृह ) का बंध किया और 
उप्रमें 2८ -समयकी स्थिति पड़ी, उप्तमें नाना- 


८ शुणहांनि जाठ जाठ समयकी निम्तको गुणहानि, 


आयाम कहते हैं मानी नावें तो छः होंगी 


उनमें प्रंथण गुणहानिका वट्वारं ३१००, दृप्तरी | 


' शुणह्ञानिका इससे आाघा १६००, तीसतरीफा 
८००, चौथीका ४००, पांचवींका २०० तथा 
- छठी या अंतिम शुणद्वानिका १०० आथयाप इसका 


इसी तरह अन्तके ८ समयमें मात्र १०० परमाणु 
झडढेंगे । कर्म बंध चुकनेके पीछे पहले अधि झड़ते 
हैं फिर उनके झड़नेफी सेरुया 'कम फम होती जाती 
है। अंतिम गुणहानि निकाढनेका नियम यह है कि 
नितना कुछ द्वंव्यकां परिमाण हो उप्तको १ कम 
अन्योन्याम्येस्तराशिसे भाग देनेपर अतिम गुणदानि 
निकलती है | भिंतनी गुणद्वानियां हों उतनी: देंफे 
हुए लिख$रं गुणनेसे अन्यो० राशि निछती है । 
इस उदाहरणमें ६ गुणहानि हैं. तब २१८२१८२१८- 
२०८२५२-६४ जन्या० राशि हुईं | जअतिम 
गुण द्ानि-६३००-+६४-१८१०० इसकी दूनी 
हुंनी भन्‍्य ग्रुणदानियां होती हैं। ( मैन एिप्र« 
नं० ३८९-३९३ )। 

अन्त/करणरूप उपशम-आगामी काम उदय 
आने योग्य कमें परमाणुओँक़ो जागे. पीछे उदय 
आने योग्य कर देना, (ने०प्ति०प्र० ने० ३७४)। 

अन्तःकोयको टि-एक करोड़से ऊपर और कोश- 

कोटी ( करोड़>करोड़ ) से नीचे भध्यकी संख्या, 
( क्षा० प्र० ६१ )। 

अन्त/को्यफोटि कीछ /या - सागर“ऊंपर 
लि० कार या सागर। 

अन्यऊं-पंध्याके पहछे,नो भोज़न,हो, ध्यादू 
( क्षा० प्र० ७७ )। | 

अन्ध-पाँचवे चरकका चौथा पटक व हइम्द्रक 
विक | इप्तकी दिशाओंमे २४ व :विदिशाओंमें २० 
'विंड श्रेणीबद्ध हैं (ह० ४० ३४-३८-४४ )। , 

अन्धकटष्णि-श्री नेमिनाथके 'पिता. हाना 


'समुद्रविनयका दूसरा नाम (अ०;भा० 'छ० ३७) 


यहुवंश्वर्में राना श्रकके पुत्र /अन्धकृबृषिण:; उनसे 
व सुभद्रा ख्रीसे १० पुत्र; हुए-एक पमुद्रविनय 
( नेम्रिनाथनीके पिता.), सक्षौम्य, स्तिमित. स्तागर, 
हिमवान, विनय, जचछ; घारण, पूरण, अमि्नन्द्र, « 
बसुदेव “( श्रीकृष्णके पिता )-(हरि० ४० १०४)। 


आंव मह-है कि महंके € समयमें ३६०० परमाणु अन्ध्ू-राजा किंहकंघका छोटा आई, मिसेको 


अन्चेन्द्रा । 


अशनिवेग विद्याघरने युद्धमें मारा (इ० ति० २ 
आा० ४० १७ ), अंप्रदेश, जगलाथपुरीके नीचे 
(भा०पा० ४० ३७), पांचवे नरकके अतिम पटलसे 
दूसरे पटकका इन्द्रकबिछा, (गो०जी०्गा० ६६५)। 
. अस्चेन्द्रा-देखों शब्द अन्ध्र पांचवे नहऊँके 
अंतिम पटलसे दूसरे पटक भथात्‌ चौथे इन्द्रकबिा 
(ब्रि० गा० १९८ )। 
अन्नगदेव-चाह॒क््य नरेश जाहवमछका मेन 


सेनापति नागदेव व उम्रकी दानचिन्ताभाणि पत्नी | ने 


अत्तिमव्वेका पुत्र | इस्च अत्तिमन्वेका पिता रत्नकवि 
बेंड़ा प्रसिद्ध कर्नाटक जन कवि से० ई० ९४९ में 
जन्मा था (क० ले० क० ने० १६)। 
अन्नपाननिरोध-भद्दिता छणुव्रतका पांचवा 
क्षतीचार, पशु व मानव जो अपने आंधीन हों उनका 


खानपान रोक देना (सवो० अ० ७ सु० २५)। 


अन्नप्रांशन क्रिया, मंत्र; सेस्कीर-गर्मोन्वय 
“९३ क्रिंयाओमे दसवां सेस्कार। जब बालक नन्‍्मसे 
७-८ या ९, माँसका होनावे तब उसप्तको अन्नके 
शंह्ारँका प्रौरम्म कराया जावे | इस दिन पूना व 
होम पीठिकाके मंत्रोंके साथ करके नीचे लिखे 
भ्ंश्रोंसि बालकपर भक्षत डाक उसके योग्य वस्त्र 
'पंहराकर अन्न शुरू: करावे। “दिव्याम्रत भागी भव, 
विजयाम्ृत भागी भव, थ्क्षीरास्तृत भागी मव। घरमें 
मंगरू गीत हों, (ग्र० ४० ३१ अ० 8 )। 

अन्यत्ल भावना या अनुम्रेज्ञा-शरीरादिको, 
कमेबंधकों व रागछेघादिको जात्माके यथार्थ स्वभा- 
बसे मिन्न चिन्तवन करना। बारह भाव॑नाओंमें <वीं 
भावना (सवोी ० भ० ९ सु० ७ )। 

अन्यदृष्ठि प्रशेसा-सम्यग्दशनका चौथा अती- 
चार, मिथ्याटष्टि या मिथ्या मतघारीकी मिथ्या 
श्रेंडा व उसके मिथ्याशञान व चारित्रकी मनसे सरा- 
हना करनी ( सवो० अ० ७ सृ० २३ )। 

अन्यद्ृष्ठि संस्तव-मिथ्यादष्टिके मिथ्या श्रद्यान 
शान चारितकी वचनोंसे स्तुति करनी (सर्वा" ज० 
७सु० २३ )। ५ 


चूहत्‌ जैन शब्दार्णव । 


अन्य दृष्ठान्ताभास। [ ११९ 


अन्यमत सार संग्रह-सुद्वित पुस्तक | 

अन्यानुपरोधिता-दूसरेको वां करते हुए 
न रोकना, इसका दुप्तरा नाम परोप्रोधाकरण है, 
अचौय ब्रतकी चोथी भावना है (हरि०्पु० १५४) 

अन्योन्यामाव-एक द्वव्यकी दो भिन्नर-“बतें- 
मान पर्यायोंका एक दूसरेमें न होना । जैसे पुदछ 
द्रव्यकी घट व पट दो पर्योय हों उनमेंसे घटका 
पटमें व पटका धटमें भमाव है ( ने० सति० प्र० 
१८४ )। 
अन्योन्याभ्यस्तराशि-देखो शब्द / अंतिम 
गुणदानि छ् 
, अन्वयद्त्ति (पकरदत्ति)-मब गृहरस्थ आपके 
नोमी परिअ्रहृविरति प्रतिमाकों घारण करता है तब 
अपनी सर्व परिथ्रहको छपने पुत्र॒को या लन्योंको 
दे डार॒ता है ( स्रा० ज० ७ इलो ० २४ ) 

अन्वय <ृष्टांत-नहां साधनकी -मौजूदगीमें 
स्ाध्यकी मोजूदगी दिखाई नाय | जैसे रसोईपर्मिं 
घूम होनेपर अग्निका होना दिखाना ( ने०प्ति०प्र० 
नं० ६९ )। 

अन्वय दृष्ान्ताभास-नो भन्वय :ढ्ांत ठीक 
न हो | उप्तके तीन भेद हैं (१) साध्य, विकछ, (२) 
प्ाघन विकछू, (३) उभव विकल | निप्त द्शांतमे 
साध्य ठीक न हो मैसे कहना शब्द जपोरुषेय 
है नैसे इंद्रियसुख-यह्द इंद्रियसुलका दृ्शांत स्ाध्य 
है व गछत है क्‍योंकि वह पुरुषरुत होता है। 
इसलिये अपोरुषेयकी प्रिद्धि कऋमेके लिये ठीक 
नहीं है | अन्यथा कहना शब्द जपीरुषेय है जेसे 
परमाणु | इप्तमें परमाणु मृर्तीक है _ तथा :शब्दको 
झमूर्तीक मानते हैं. जो उसे अपीरुषेय.कहते हैं |-यहां 
साधनका दृष्टांत गलत दे क्योंकि भमुर्तीकके'लिये 
मुर्तीक साधनका इृष्टांत ठीक नहीं है । -भन्यथा 
कहना शब्द अपोरुषेय है जैंसे घट यहां सताथन व 
साध्य दोनों नहीं मिलते क्योंकि घट, भूर्तीक-हैं'व 
पुरुषदुत दे। मन्वय दष्टान्तामात्तका ऐसा भी उदा- . 
हरण द्वो सक्ता दै कि नो लपोरुषेय/ होता, है। 


३५० ] अन्यय द्रव्याथिक नय। 


च्ह्‌ अमृत होता है, नेसे शब्द | इसका खण्डन 
दोजाता है, क्योंकि विजली जादि चमकती है, पुरुष 
ऋत नहीं है। परन्ठु मूर्तीक्न है (परी० ए० ८०- 
«&<९ अ० ६ सु० ४०-४२ ) | 

अन्वय द्रव्याथिक नय-स गुण पर्यायोंमें जो 
अव्यको जन्वय रूप व लगातर ग्रहण करती है| 
बह झपेक्षा या दृष्टि (ने० सि० द० ४० ८)। 

अन्वयव्यतिरिकी दहेतु-निप्त हेतु या साघनमें 
अन्वय दृष्टांत और व्यतिरिकी दृष्टांत दोनों हों नेसे 
कहना पवेतमें अग्नि है, क्योंकि इस्तमें घुम है। 
जहां ९ धूम है वहां २ जग्नि होती है बेसे रसो- 
ईका घर | भहां २ अग्वि नहीं है वहां २ धूम 
नहीं होता है मेसे ताराव | यहां रसोईघर अंन्वय 
व्‌ ताछ़ाव व्यतिरिकी दष्टांत है । ( जै* सि० प्र 
नें० ७२ ) 

अन्वय व्याप्ति-साथनकी मौजूदगीमें साध्यकी 
मौजूदगी बताना। नेसे जहां २ घूम होता है वहां२ 
अग्नि होती दे (परी० ४८।३६७ ) | 

अन्वयी-ो सवे जवश्याओंमें साथ रहे, ग्रुण | 

अँश्युपती-इलावर्दन नगरके राजा श्रीदत्तक़ी 
सत्री। मिप्तसे जूआमें दारका श्रीदत्तने अश्मतीके 
तोत्तेको भारे डाछा जिसमे श्रीदत्तको चिढ़ाया था 
बह तोता मरकर व्यंतरदेव हुआ। जब श्रीद्त सुनि 
अवस्थामें ध्यान कर रहे थे तब हस्त व्यंतरने 
उपसगे किया, ओरीदत्तको केवलशान होगया (जआरे- 
घनासार ए० १२४ इलोक ११ )। 

अनशुपान- क्री रिषभदेवके समयमें राजा नमि 
विद्याघरोके अधिपतिके पुत्नोमेंसे एक तेजी पुत्रका 
नाम ( हरि० पु० २५८ )। श्रीकृषष्णके-पिता 
चहुदेवकुमारने वेदसामपुरके स्वामी कपिलश्ञतिको 
जीता | उसकी कन्या कपिलाने विवाह किया | 
कपिकाका भाई अश्ुमान था, उससे वुदेवकी बहुत 
प्रीति दहोगई (हरि० पु० २७४ ) 

अप-“भकत, १८वाँ अधिदेवता नक्षत्रोंका (म्रि० 


गा० 8३९) | 


बृहत्‌ जैन शब्दाणव । 


अपधात | 
अपकर्ष-घटना, दीन होना (पंचा०2० ३२४)| 
अपकषे काकू-परभवके छिये जायु बंध होती 
है. तब भोगी जानेवाली भायुमें दो तिहाई दो तिद्दाई 
चीतनेपर आठ दफे नो का नवीन आयुके बंघ- 
काम जाता है सो जपकपे कार है । देखो शब्द 
(] अनुपक्रमायुष्क 9 | 
अपकर्षण-कम्मोकी स्थिति को पढ़ चुकी हो 
व जो अनुभाग पड़ चुका हो उसमें कम होनाना, 
( च० श० उन्द ३९ )। 3 
_अपकाय-भछ काय, निसमेंसे नीव निकक गया 
मात्र पानी पानी रह गया, प्राशुक पानी, जीव 
रहित चित्त भक्त | 
अपकायिक-भीव सहित जरू काय-प्रचित्त 
जकू (सर्वा० म० श२सु० १६)। 
अपकायिक जाति नाम कर्म-इसके जनेक भेद 
हैं। नेसे नीहार भाति, हिम नाठि, घनोदक नाति, 
शुद्धोदक जाति। इन कर्मोके उदयसे जीव उस 
जातिमें उत्पन्न होता है (रा० सु० ए० १८२)। 
अपमत-जवाय, निश्चय | है 
अपगत वेद-नहां वेद नोकपायका बिलकुछ 
उदय न हो | पुरुष वेदका परिणाम तिनकेकी 
अग्निके समान, स्त्री वेदीकी कंडेश्ी अग्नि समान, 
नपुंषक वेदीका इंटके पावाक्की अग्निके समान होते 
है| ऐसे भाववेदका अभाव अनिवृत्तिकरण नोमे 
गुणस्थानके अपगतवेद भाग व जवेद भागसे 
होनाता है। आगे फिर कमी भी वेदका उदय नहीं 
होता है। ( गो० जी० गा० २७६ ) ह 
अपगत संज्ञ-अ्रष्ट मुनि, नो सम्यग्शञानादिकी 
पंज्ञासे नष्ट हों, चारित्र रहित हों, निन वचनके 
ज्ञानसे शून्‍्य हों, सेसारिक सुखमें आप्तक्त हों । 
(भम० ४० १३९ )। 
अपगम-णवाव, निश्चय | 
अपघात-सवय घपने प्राणोंका घात कषाय- 


| भावसे कर डाढना-वत्ेमान दुःखोंको न सह 


अपनोद-अपतुक्त । - 


सकनेके कारणसे विष जादिसे अपनेको मारडालवा, 
हक ( पुरु० इछो ० १७८ ) 

23 डे |] अवाय, निश्चय होना | 

अपदर्शन-नील परततके नोमें कूटस्थानका नाम, 
वे नी हैं-सिड, नील, पृर्वेविदेह, सीता, कीत्ति, 
नरकांवा, अपरविदेह, रम्यक, अपदशेन, ( त्रि० 
गा० ७२६ )। 

अपध्यान-खोटा ध्यान, दूसरेकी हारजीत, 
दृप्तरेका वध, बन्ध, जंगछेद, घनहरण जादि बुरा 
चिल्तवन | यह अनयैदण्डमें पहछा भेद है। अप- 
ध्यान करना वृथा प्रापवंध करना.है । तीपरे गुण 
ब्रतमेँ ( प्बो० ज० ७ सु० २१)। 

अपमृत्यु-प्माधिमरण रहित मरण, जाते व 
रौद्रध्यानसे मरण, द्वार व मैथुन व परिझरहकी 
ममतासे व कायरतासे या भयसे मरण, बाहमरण, 
मिथ्याडष्टिका मरण, दुगेतिमरण (मु० गा० ६०)। 

अपर विदेह-पश्चिम विदेह, जंबूद्ीपमें पूर्व व 
पश्चिम ऐसे दो विदेद सुमेरु पर्वेतफे दोनों तरफ 
पूरे व पश्चिमको होते हैं। हरणकर्में १६ देश्व होते 
हैं। घातुकी संडमें २ पू्े, २ पश्चिम व पुष्करा- 
छेमें भी २ पृवे, २ पश्चिम विदेह होते हैं | १० 
पूर्वे पश्चिम विदेदोंमें १६० देश होते हैं; निषिद 
पर्वेतका नोमा व नील पर्वतका प्तातव्रां कूट (बत्रि० 
गा० ७२५९-७२६ ) । 

अपराजित-( १ ) पांच अनुत्तर विमान जो 
उद्ेलोकर्म १६ स्वगे, ९. ग्रवेयिक व ९ अनुदिशिके 
ऊपर दैं उनका चोथा विमान (सवी० अ« 8४ सु० 
१९); (२) पंच णमोकार मंत्र-अर्थात्‌ णमो जरहं- 
गण, णमो सिद्धाणं, णमो भाइस्बिणं, णम्तो उब- 
ज्ञायाण; णमो कोए प्रव्वप्ताहण | ( सं० नित्य 
निबम पूजा। (३) ऋषभदेव तीर्थेकरके पूर्द भवर्मे जब 
वे वजनंघ राजा थे तब उनका सेचापति भकंपन था, 
उसके -पिताका नाम अपरानित था (आदि पर्व ८ 


कछो० २१६)। (४) विनयार्ध पर्वेतकी दक्षिण | 


बुहत जैन शब्दाणव । 


अपराजिता । [ १११ 


अ्लेणिमें २६वां अपराजित नगर (आदि ० पते १९ 
इछोक ४८ )। (५) एक पक्षका नाम अपराजित | 
चार दिशाके चार पक्ष होते हैं। विभय, वेजयत, 
जयंत, अपरानित ( प्रति. ए० ७७ )। (६) 
रुचक महादीपमें रुचक पवेतपर आठ उत्तर विश्वाके 
कूटोमे चौथा कूट (त्रि० गा० ९९३) | (७) जैवू: 
छीप और छवण समुद्रके मध्यम नो प्राकार (कोट) 
है उप्तके उत्तर दिद्याके द्वारका नाम अपरानित 
है (त्ि० गा० ८९१) | (८) मगवान अरहनाथको 
मुनिपदर्म प्रथम जाह्र करानेवाले चक्रपुरके राना 
अपराजित (इति० छि०ए० २१)। (९) श्री नेमिनाथ 
भगवानका जीव अपने अमवसे चौथे भव पहले अप 
रानित राजा था | यह जबूद्रीपके पश्चिम विदेहमें 
सुग्ेधिका देशका राजा था। समाधिमरणकर १६ वें 
खगेका इन्द्र हुआ (उत्तर पु० छ० ४४८) (१०) 
झपरानित नामका हलायुध नो श्री रामचन्द्र वक्- 
भद्गके पाप्त था (उत्तर पु० 8० ४३० | (११) भग- 
वानके समवप्तरणकी रचनामें जो उत्तर दिशाका 
द्वार होता है उसे अपरानित कहते हैं (धर्मे० ए० * 
४५ इलो ० १८५) । (१२) ऋषभद्देवके पुत्र जय- 
सेचका पहला तीसरा भव अपराजित (भादि० ४० 
१७६१)। (१३) पोदवापुरके राजा जपरानित 
जिनको वसुवेवनीके पुत्र मनकुमारने जीता (आा० 
एछ० १८१)। (१४) ऋषमदेवभीके ८४ गणघरों- 
मेंसे ३४ वां गणघर (हरि० ४० १६६) । (१९) 
जरासंघका साई अपरामभित तिनसे ३४६ दफे 
यादवोंसे युद्ध करे विजय छाम न कर पका, अतर्मे 
श्रीकृष्णके बाणोंसे मरा (हरिर छ० ३७९ )। 
(१६) छट्ठे तीथेकर श्री पद्मप्रमक्के पूर्वे दूसरे सबके 
राजाह्ा नाम अपरानित (हरि० ४० ५६५ )। 
(१७) १७ वें तीथेदर अरहनाथको प्रथम जाहार- 
दान देने -बाले (हरि० ४० ६५६९)। 
अप्शजिता-छमवप्तरणमें जो दिव्य चगर बचप्ता 
है उप्तका नाम (हरि० ए० ९११) | (१) १६४ में 
रुचकवर महाद्वीपमें रुचिकवर पवेत परके पूर्व दिशाके 


३५२ ] अपराजिताप्टक । 


/ अरिष्टकूटपर निवाप्त करनेवाढी देवी (हरि.ए.८९) 
(१) रुचक पर्वंवकी विदिशा दक्षिणोत्तरमें रत्नोचय 
कूटपृर निवास करनेवाली देवी (हरि० छ० ९०), 
(४) विदेहक्षेत्रकी २७ वीं नगरीका नाम ( ब्ि० 
गा० ७१५९ ), (५) विदेहक्षेत्रकी ११वीं नगरीका 
नाम ( त्रि० गा० ७१३ ), (६) नंदीश्वर छीपमें 
* पश्चिम दिशाकी एक वापिका (त्रि० गा० ९७०)। 
समवशरणमें एक वापिक्षाका नाम ( धर्म ० इछो « 
११६ ए० ४३ ), प्लातवें बलदेव नंदमित्रकी 
माताका नाम (हत्ति० २ भा० ४० ३१)। 
अपराजिताएक-भपरानिता देवीको नलादि 
अष्टक देना ( प्र० प्ता० ४० ८० )। 
अपरांत-दूपरे अग्रायणी पूर्वके १४ वस्तु 
अधिकारोंमे दूसरे वस्तु अधिकारका नाम (ह० 
४० १४७ ) 
अपरिग्रह-परिग्रहका न होना; परिग्रह त्याग | 
अपरियग्रदीतेववरिका-विना विदाही हुई कुमारी 
या वेश्या जो व्यमिचारिणी रत्री हो (--गमन, ऐसी 
स््रीके स्लाथ व्यवहार रखना- सो स्वंदारसंतोषजजतका 
तीछरा अतीचार है । ( सवी० २८७ सु० ) 

अपरिणत दोप-प्ताघुओंके जाहार सम्बन्धी १० 
अशन दोषोंम ८ वां दोष | तिलोंके घोनेका जल, 
चावलका जक, गे होकर ठंढा जल, चनेका नरक, 
हुषका जल, हृरड़ा जादिसे मिला मल जो अपने 
बणण रस गंधकी पलटा न हो उसे छेना | ( मु० 
गा० ४७३ ) ऐसी वस्तिका जो आने नानेसे 
मर्दन की हुईं न हो (म० ए० ९६)। 

, अपरिवर्तमान परिणाम-नीवके नो परिणाम 
समय समयमें बढ़ते ही भांव या घटते ही जांय ऐसे 
संक्रेश रूप या विशुद्ध रूप परिणाम (गो० क« 
गा? १७७ ) ॥ 

अपरिशेष-प्रत्याट्यानके १० भेढोंमेंसे ७ वां 
भेद ( मु० गा० ६३८ )। 
अप्रोपरोधाकरण-भचीरय्यब्रतकी तीसरी मावना, 
झन्यकों भानेसे नहीं रोकना । 


बृहत्‌ जैन शब्दाणेव । 


अप्ाध्ति नामक | 
अपयौध-पूर्ण न होना, नो पर्याप्तियोंको पृरा 
न्कर। 
कं-नो नीव पर्याप्तियोंको पृ्ण नहीं 
करें| ऐसे जीवोंको नो तियच व भरुष्योंमें ही 
होते हैं छब्धि अपर्यात्तक या ढब्ध्यपर्याप्तक कहते 
हैं। इनके जन्मको झुद्र भव कहते दें निप्तकी स्थिति 
एक उछवाप्तफे अठारहवां भाग मात्र होती है। 
४८ मिनटर्में या एक सुहरतेमें ३७७३ उद्धव्राप्त 
होते दें । कोई जीव छुगातार श्षुद्रमाव घारण करे 
तो उत्कृष्टपने ६६३३६ जन्‍म एक अतर्मुहर्तमें 
अर्थात्‌ 54६85-३६८५३ उछवाप्त (नाड़ी फड़कन) 
में धारण करे उनमें मी छगातार ६६१४२ भव 
एकेंद्रियोंके, ८० भव ढेंद्रियोंके, ६० भव तेद्रियोकि, 
४० भव चौंद्रियोंके, ८ अपनी पंर्चेद्रियोंक, ८ 
सेनीपंचेद्रिय तियचके ८ मनुष्यके | इन एकेंद्रियों- 
मेंसे १ एथ्वी सूक्ष्म, २ एथ्वी बादर, ३ जल सुक्ष्म, 
8 जक बादर, ५ भग्नि सुक्ष, ६ भग्नि बादर, ७ 
वायु सुक्षम, ८ वायु बादर, ९ साधारण वनस्पति सक्षम, 
१० साधारण वनस्पति बादर, ११ प्रत्येक वनस्पति | 
इन ११ भेदोंमेंसे हरएक्रके लगातार ६०१ रक्षुद्र- 
भव घारण करें, (यो० जी० (२२-१११ )। 
अपयाध्ति नामकर्म-भाहार, शरीर, इन्द्रिय, 
श्राप्तोच्छवाप्त, भाषा और मन इन छः पर्यात्तिओंको 
निप्त नामकर्मके उदयसे पूण ने किया जाने। 
अथीत्‌ इन छः भावोंद्ी शक्तिको नो पूर्ण कर सके 
वे पर्याप्त जीव कहराते हैं | जब यह जीव कहों 
जन्‍म छेते नाता है तत्र भाह्मरक जादि वर्गणाओंको 
ग्रहण करता है | उन पुद्ुलोंमें खछ ( मोटा ) रप्त 
( पतला ) रूप परिणमावनेकी शक्ति नो जात्माके 
हो उसे आहार पर्याप्ति, फिर उन द्वीको शरीररूप 
या इन्द्रियकूप या श्वाप्तोच्छवास्त रूप व भाषा बगे- 
णाको भाषारूप व मनोवर्गंणाकों द्वव्य मनरूप परि: 
णमावनेकी शक्ति जो भत्मामें हो सो ऋमसे शरीर, 
इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, भाषा और मनपर्याप्ति है| 
एकेन्द्रियके चार, देन्द्रियंसे लेनी पंचेन्द्रिय तक 
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पांच व सैनी पंचेन्द्रियके छः होती हैं | इन सबकी 
शक्तिकी पृरणेशक्ता हा मिलक्कके भी मलग २ 
भी अंतर्मृह॒तंसे अधिक नहीं है। नो पर्याप्ति पूर्ण 
करेगा परन्तु जबतक वह शरीर पर्याप्तिको पृ न 
करछे तब्तक वह निद्वेत्ति पर्याप्त या निर्दृत्यपर्याप्त 
जीव ऋहलाते हैँ (गो०नी०्गा० ११९-१२१)। 

अपवत्त-उल्टना |. 

अप्र्तदन-घटना | 

अपवर्तन घात-कद्लीघात, भकालमरण-मभोगी 
जानेवाली भायुका घट माना (गो ०क०्गा०६४३) 

अपवर्तनोद्रतैमकरण-पंज्वलन चार कपायके 
अनुभागमैंसे जब प्रथम जनुभाग कांडकफ़ा घात हो 
जावे, तव फिर अपयत वेदी मनिवृत्रिकरणवाला 
जीव इनने ४ क्षपार्थोके अनुभागकों कम करे तब 
क्रोषसे लगाकर छोम पर्यतत भनन्तगुण घटता या 
छोमसे लगाकर क्रोध तक अनन्तमुण वधता नो 
अनुभाग सो ( लव्धि० गा० ४६२ )। 

अपवर्सायु-ऋदलीघात मरण, सुज्यमान णायुका 
घट जाना | कर्ममृमिके मनुष्य व तिवचके ऐसा 
अकाल मरण विष शस्त्रादिसे सम्भव है| देखो शब्द 
'अनपवर्लायु' व “भनुपक्रमायुष्छ' (त्रि० ६९६)। 

अपनवाद घाग्र-मपवाद निवृत्ति-अपूर्ण त्याग, 
जहां मत, वचन, काय व कृतकारित णनुमोदनाग्े 
नी कोटिरूप त्याग हो सो जोत्मम्रिक या उत्तर्ग 
त्याग है निनमें इनसे कम थोड़ा या बहुत त्याग हो 
बह अपवाद त्याग है (पुरु० इको० ७६) | 

अपवाद मार्ग-शुद्धोपयोग रूप सुनि ध्मका 
साधक मांगे, वह सराग संयम जहां झुछोपयोगके 
प्ताघक आद्वारविद्दर कमण्डक पीछो, शिष्यादिका 
ग्रहण द्यागयुक्त शुभोपयोग हो (आ० ४० २६०) 

अपवबाद छिग्र-उत्क्ट आवक या झुछक 
ऐलकका मेष नो सुनिरूप उत्सगे छिंगसे छोटा हो- 
वानप्रत्थ (,धर्म० ४० २६९ )। 

अपवाद लिगी-अपवाद किंयकी घारणनेबाला 
झुछक व ऐलक | 


बरदव्‌ जैन शब्दाणंव । 


' अपारमायिक० । [ ३५३ 


अपवाय- 
कमिद-| जवाय, विश्वय होना | 
अपव्याध- 

अपशब्द-कुशव्द,गालीगछोम, पर्मविरुद शब्द। 

अपन्ष्द खंडन-शुभचेद्र भ० (से० १६८०) 
कृत पक्ष सं० ग्रेथ | (दि० जैन ने० ३६४) 

अपहरण-दूर करदेना। 

अपहरण संयम व्‌ अपहृत सेग्घ-उपकरणों- 
मेंसे हेह्रियादि जीवोंको दृर करदेना | सेयमक्ने १७ 
पेद्र हैं जो वीर्याचारकी रक्षा किये जाते हैं | पांच 
प्रकार स्थावर व ढ्वेद्रिय, तेन्द्रिय, चौनिद्रय, पंचेन्द्रिय 
व इप्त तरह ९ प्रक्ारके जीवोंकी रक्षा ९ भेद हैं | 
सुके तृण जादिक्षा छेदून न करना यह अभीव 
रक्षाका ! भेद ऐसे १० भेद ये हुए-७ भेद 
हैं--! अप्तिलेख-पीछीसे द्वव्यक्ञा शोषन | २ 
दुष्प्रतिछेख-यत्व पूर्वेक्ष प्रमाद रहित शोषन । ३ 
उवेक्षा-उपक्ररणादिको प्रतिदिन देख छेना। ४ 
अपहरण-५ मन-संवम, ६ वचन संयम, ७ काय 
संयम । (मू० गाथा ४१६-४ १७) 

अपानत्न-नो दान देने योग्य वे हों। निनके 
न तो सम्यग्दशन हो न बाहरी चारिन्र ही बधाई 
हो | (धर्म ० ए० १८२) 

अपान-दूषित वायुक्रा बाहर निकलना | 

अपान दान-प्तम्यग्द्शय व चारित्र रहितको 
दान देना | 

अपायविचय-घरमध्यानका दूसरा भेद । अपने 
व अन्य नीवोंके फ्मोक्ा नाश केसे हो प्तो विचारना। 
इन जीवोंका मिथ्यादशेव शानचारित्र केसे दूर हो 
ऐसा विचारना ( सवो० आ० ९ सु० ३६ )। 

अपाय-नाशथ । 

अपायोपाय विद्शी-भाचारवक्रा एक ग्रुण 
मिप्तसे वे गुरु शिष्योंकी रत्मत्नयके नाशके कारणों तो 
व उप्तकी रक्षाके उपायोंकों बताते दें (म.छ. १७३) 


अपारमाधिक प्रत्यक्ष-स्रांव्यवह्ारिक प्रत्यक्ष 


३१४ | अपिंड प्रद्धति । हति।. इजैनइब्दाणब। || अआणति। 


बृहव जैन शब्दाणव । 


अप्रणति। 


नेसे मतिज्ञान, जो इंद्रिय व मनकी सहायतासे पदा- | रूप कर दिया नावे। नौमें गुणस्थानमें निततमे 


थक्नो स्पष्ट जाने | 

अपिंड भरकृति-नाम कर्मकी ९३ प्ररृतियोंमेंसे 
२८ प्रकृतियां नो एक एक ही हैं-१ अगु- 
रुख, २ उपधात, ३ परधात, ४ घातप, ९ उद्योत, 
६ उछवासत, ७ निर्माण, ८.प्रत्येक शरीर, ९ साथा- 
रण शरीर, १० अन्त, ११ बादर, १२ घुभग, 
१३ दुर्ग, १४ सुस्वर, १९ ढुत्वर, १६ शुभ, 
१७ अशुभ, १८ सुक्म, १९ बाद्र, २० पर्याप्ति, 


२१ अपर्याप्ति, २२ स्थिर, २३ अस्थिर, ३४. 


आदेव, २९ नादेय, २६ यशकीर्ति, २७ भयश्ञ- 
कीणि, २८ तीर्थंकर प्रकृति | इनमें पिंड प्रकृतिके 
भेद ६५ मिलानेसे ९३ प्रकृतियें होती हैं-वे भेद 
हैं। गति ४, नाति ५, शरीर ९, अंग्रोपांग ३, 
विहायोगति २, बंधन ५, संघात ६, संस्थान ६, 
सहनन ६, रपश ८, रस ९, गेघ २, वण.९, भाजु- 
पूर्वी ४०६५ देखो (प्र० नि० ञ छाब्द “, अघा- 
तिया कम ” ४० ८१ )। ॒ 

अपुनर्भव-मोक्ष, फिर भवका नहीं घारण। 

अपुनरुक्त अक्षर-नो थक्षर दुवारा नहीं जावे | 
जक्षरात्मक ख्रतज्ञानमें भितने मिनवाणीके अक्षर 
अर णादि ६४ अक्षरोंके संयोगादि करनेसे बनते हैं 
वे सब अपुनरुक्त हैं । किसी अथेको प्रगट करनेके 
लिये निन धक्षरोंकों बारबार कहा जाय वे पुनरुक्त 
हैं। (गो* जी० गाथा ३१६) देखो शब्द 'अक्षरः 
(अ० जि० ४० ३१) । 

अधुनरुक्त अक्षरात्मक श्रतज्ञान-निनवाणीके 
अपुनरुक्त क्षरोंके द्वारा कहा गया अग ग्रविष्ठ व 
. भंग बाह्यरूप प्म्पृण श्रतज्ञान । देखो शब्द “अगर 
. प्रधिष्ट” क्तज्ञान | “अंग बाह्य अतज्ञान”? (प्र०: 
मि० ४० ११९-१२९) 

अपूर्ण सम्याज्ञान-सम्बग्दष्टीके ज्ञान लेकर 
क्षीण मोह गुणस्थानी सुनिका ज्ञान | 

आपूर्ष स्पर्धक-कर्म वर्गणाओंके समूह रूप 
स्पर्डक निनकी भनिवृत्तिकरणके परिणामोंसे पूर्व 


कमेकी शक्ति समूह रूप स्पर्डेक होते हैं उनके 
अनेतर्वे भागझो जपूर्व स्पडधेक कर दिया जाता है | 
(गो० नी० गा १९) 

अपूरवंकरण-निश्त करण या परिणाम प्मूहमें 
उत्तरोत्तर अपूर्वे ही अपूर्य परिणाम होते जावे 
अर्थात भिन्न समयवर्ती नीवोंके परिणाम प्रदा विध्त- 
दश ही हों और एक प्मयवर्ती नीबोंके परिणाम 
सदश भी हों और विप्तदश भी ढों। भाठकां गुण- 
स्थान। जवःक्षरण, अपृर्वकरण, अनिवृत्तिकरणमें इन 
तीन कब्धियोंमें दूधरी छब्धि। देखो शब्द 'भघःकरण” 

अपूर्वाय-मिम्त पदार्थक्रों पहले निश्चय न किया 
हो ( परी० ण० १ हूं ४ )। 

अपूर्षकरणोपशमक-आठवें गुणस्थान चरती 
लपश्म भ्ेणीका साधु । 


अपेत-भबाय, निश्चय होना | 

अपृथक्‌ विक्रिया-भपने शरीरको ही अनेक 
रूपोंमे बदलना, दूसरा शरीर न बना सकना। ऐसी 
विक्रिया फ़रनेफी शक्ति क्मेमूमिके साधारण तियेच 


व मानवोंके व नारकियोंके होती है। जहां भूछ 


शरीरकी रखते हुए उप्तसे जुदे अनेक शरीर बनाए 
जाप्तकें सो एथकू विक्रिया है| इसे सब देव, व 
भोगसूमिके मनुष्य व तियच व कर्मभुमिके चक्रवर्ती 
कर पक्ते हैं। विक्रियामें आत्माके प्रदेश मूछ शरी- 
रमें रहते हुए फैंडक्र एक व नेक शरीरोंमें हो 
जाते हैं ( गो० जी० गा० २६० )। 
अग्रज्ञापनीय पदा[र्थ-भवभिलाप्य पदाथे, नो 
पदार्थ बचनोंसे न कहे जांव, मात्र केवलक्ान हीक़े 
गोचर हों ( गो० जी* या० ३३४ ) | 
अप्रणति-बचन--भपनेसे जो गुणादियमें श्रेष्ठ हो 
उप्तको नम्र॒ वचन न कहना | छठे सत्यप्रवाद 
पूर्वमें १२ तरहके बचनोंके भेद हैं। (१) अप्- 
साख्यान वचन-हिता करनेका उपदेश | (२) 
कलूह वचन-छड़ाई झगड़ेके वचन | (३) पैशुन्य 
वचन-चुगी करना | (४) अवध्य पछाप बचन- 


अप्रतिधात या अपतीघात ) 


मात्र बक्वद करना । (१) रत्युत्यादक वचच-हाग 
बढ़ानेवाडे बचन। (६) अरृत्युपादक बचन- 
ट्ेषकारी वचव | (७) वेचनासचक वचन-कुमांगे 
प्रेकक बचन। (८) निकृति वचच-कपटमय वचन | 
(९) अप्रणति वचन । (१०) मोधवचन-निष्ठसे 
छोग चोरी करने लग नावें । (११) सम्यर्दशन 
घचन-अरद्धान निर्मेछ करने वाहे वचव | (१२) 
मिथ्यादशन वचन-श्रद्धाव विगाड़नेवाले वचन ) 
(हरि० ४० १४८) 
अप्रतिघात या अप्तीघात- निनक्री किसी मूर्तीक 

पदार्थेस्े रुकावट न हो | ऐसे कार्मेण शरीर व तेनस 
शरीर हैं। (सर्वा० ज० २ सु० ३५) 

अप्रतिधात विक्रिया ऋद्धि-परवेतके वीचमेसे 
जाकाशकी तरह माने भानेकी शक्ति मिप्तसे पर्वत 
रुकावट ने कर सके | (भंग ० ४० ९२२) 

अप्रतिपाति-नहीं छूटनेवाढा-विपुल्मति मनः- 
पर्ययज्ञान केवकजान होने तक नहीं छूटता है, इसी 
तरह परमावधि व सर्वावधि ज्ञान भी नहीं छूथ्ते 
हैं। (गो० जी० गा० ३७५) 

अमतिलेख-संयम-पीछीसे द्वव्योंका शोघन 
( मुृ० गा० ४३१६-४१७ ) | 

अप्रतिष्ठित प्रत्पेक वनस्प्ति-वह प्रत्येक बन- 
स्पति मिसके आश्रय साधारण शरीरघारी निगोद 
न रहे । देखो शब्द / अननन्‍्तक्ाय ”। 

अप्रतिप्ठित वनरप्ति-देखो ऊपरका शब्द | 

अतिष्टित शरीर-जिन घरीरोंके साश्रय साधा- 
रण बनस्पतिकाय या नियोद शरीर न रहे वे आठ 
हैं-- १ ध्थ्वीकायिक, २ मलकायिक, ३ अमग्विका- 


बिक्र, 2 वायुकायिक, ५ केवठी अरहंतका शरीर, 


जाहारक शरीर मुनिक्रा, ७ देवोंका शरीर, ८ नार- 
कियोंका शरीर | अन्य से नीवोंके शरीरोंमें निगोद 
होते दें | जथीत्‌ प्प्नतिष्ठित प्रत्येक वनरपति देंद्रिय, 
तेंद्विय, चोंद्रिय, पंचेद्रिय, तियेच व जाह्म॒रक केवढी 
बिना मनुष्य इनके शरीरोंके आश्रय साधारण बन- 
सति होती है | (योब्जीव्या० २००। 


बृहत जिन शब्दाणव । 


अप्॒सराख्यान। | १५५ 


अप तिष्ठित स्थान-प्तातवें नकेकी एथ्वीका 

इन्द्रक विछ (जि० गा० १९९ ) इसकी अप्रति- 
हान भी कहते हें ( दरि० ४० ३४ )। 

अप्रतिहत चक्रेश्वरीदेवी-श्री रिषभदेवकी भक्त 
शाप्तनदेवी ( प्रि० ४० ७१ )। 

अपतिहत दर्शन-अखण्ड दशन, अनंतदशन। 

अप्रत्यक्ष-नो जात्पा द्वारा सीधा न नाना जावे, 
एरोक्ष, जो इन्द्रिय व मबकी पघतायतासे नागा जावे, 
सप्तति, प्रत्यभिज्ञान, तके, अनुभान, आगम उसप्रके 
भेद हैं ( परी० भ० ३ सु० १-८)। 

अप्रसक्ष उपचार विचय-परोक्ष उपचार विनय- 
श्री तीथेकर, मंदिर, प्रतिमा, भाचाये, गुरु, साधु 
आदिके सामने न होते हुए भाव सहित उनको 
मत, वचन कायसे नमस्कार करना, उनकी स्तुति 
करना, उनकी भाज्ञा पालना । (चा० ए० १४२) 

अप्रत्यवेक्षित-विना देखे हुए । 

अप्रसवेक्षित निक्षेपाधिकरण-विना देखे हुए 
किप्ती पदाथक्रों रख देना, यह अनीवाधिकरणका 
एक भेद है। (पवी० ण० ६ सु० ९) 

अप्रसवेक्षित अप्रमाजित आदान या अप्रसचे- 
सिताप्रमाणिता दान-विना देखे हुए व विधा 
झाड़े हुए पूनाके उपकरण शास्त्र व वस्चादिका 
उठाना, यह प्रोषधोषबाप्त शिक्षान्रतका दूधरा अती- 
चार है | (सर्वा० भ० ७ सू० ३४) 

अम्त्यवेक्षित अममाजित उपसर्ग वा अप्नत्य- 
वेक्षिताममाजितोत्सगे-विना देखे हुए व विना 
झाड़े हुए भुमिपर मूत्र मरू जादिका क्षेपण करना । 
यह प्रोषधोषबास्त शिक्षात्रवका पहछा भतिचार है। 
(सर्चो० ज० ७ सु० ३४ ) 

अप्रसवेक्षित अप्रमानितसस्तरोपक्रमण-विवा 
देखे व विना झाड़े चटाई भादिका बिछाना। यह 
प्रोषधोपवाध्त शिक्षात्रतक्ा तीछरा जतीचार है। 
(सवो ० अ० ७ सु० ३४ ) 

अप्रत्यार्यान-कुछ त्याग, एक देश त्याग, 
अपूर्ण त्याग, थोड़ा चारिन | (० छो० १६५) 


पड 


१२६ ] अप्रत्या्यान क्रिया | 


अप्रसाज्यान क्रिया-संयमकी घात करनेवाली 
क्रियाओंको न त्यागना| यह जाखवकी २५ क्रिया- 
"ऑमेसे अंतिम क्रिया है (प्रवी०भ० ६ इलो० ५) 
अप्रयाख्यानावरण कपाय-नो क्रोध, मान, 
माया या लोभ देश चारित्र या श्रावक़के एक देश 
त्यागको न होने दे, देश त्यागको आवरण करे | 
(प्र्वा० अ० ८ सु० ९ )। 
अप्रत्युपेक्षित दोष-वस्तुओंको उचित प्तमयपर 
न शोधना, साधुको प्रभातक्नारू व अपराहकाल संस्तर 
व उपकरण स्ोघना उचित है, प्रमाद्से काल व्यत्तीत 
हुये करना ( भ० ए० ३७८ )। 
अप्रथग्भूत-भो अछूग न होप्तके । 
अप्रभावना-नेनघमकी प्रभावगा न करनी, मेन 
धर्मके प्रद्राशर्में अम्नावधानता करनी | यह सम्यक्तके 
२९ दोषोमिंसे एक हे | 
अप्रमत्त-प्रमादी न होना, आत्मानुभवर्में छीन 
रहना । 
अप्रमत्त गुणस्थान-१४ गुणस्थानोमेंसे या 
जीवके परिणामोंक्री उच्नतिरूप श्रेणियोमेंसे सातवां 
युणत्थान | नव अन्य कषायोंका उदय न हो किन्तु 
क्रेवक संज्वलन कपाय ओर हात्यादि नोकषायोंका 
मंद उदय हो तब अप्रमत्त गुणका द्रजा होता दे | 
अप्रमत्तविरत या संयत-अप्रमत्त भुणस्त्ानमें 
रहनेवाका साधु | इस गुणस्थानमें साधु प्र्व 
प्रमादोंसे रहित होता है, खत, ग्रण, शीरुसे मंडित 
होता है व धर्मेध्यानमें लीन होता है। हृप्तका 
कार अतर्गुहतेपे अधिक नहीं दे, एक अत- 
मुहते पीछे यातो स्राछु छठे प्रमत्त गुणस्थानमें जावे 
या जाठवेंमें,चढ़ भावे | जो उपशम श्रेणी व क्षपक् 
प्रेणीके < वें श॒ुणस्थानमें व चढ़ुके वारवार छठेमें 
भाषे सातवें जावे वह स्वस्थान अमृमत्तविरत 
है | तथा जो अणी चढ़नेके सन्‍्मुख हो ओर तीन 
करणलब्पिमेंसे भषःकरण लब्षिको प्राप्त हो सो 
सातिशय अप्रमत्त विरत दै।(गो० जी० 
४५-४८ ) 


घुहद जैन शब्दार्णव । 


अप्रशंस्त॑ विह्योगतिनामकम । 


अप्रमाणदोष-नद्प मूमिमें शस्पा भाप्तन होता 
हो ठौभी अधिक मूमिको रोक छेना | यह साघुक्रे 
चप्ततिक्ा सम्बन्धी ४६ दोषोंमें एक दोष है। 
(भ० ४० ९६) इसे प्रमाणातिरिक भी कहते हैं। 
अप्रमाजित-विना झाड़े हुए | 
अम्रवीचार-मैथुन सेवनका न होना | (६ 
सके ऊपरके महमिन्द्रों कामकी बेदना नहीं 
होती है | ( स्रवो० म० 8४ सु० ९ ) 
अश्शस्त अधातिया कर्म-अघातिया कर्क 
अशुभ प्रकृतियां-नेसे मप्तातावेदनीय, भशुभ माम, 
अशुभ आयु, नीच गोन्न तथा उत्तर प्रकृतियां-१ 
सप्तातावेदनीय, २ नरक भायु, ३ नीच गोत्र, ४ नरक 
गति, ५ तियच गति, ६-९, एकेंद्रियादि चार जाति, 
१०-१४ न्यग्रोध परिमंडलादि ५ संत्थान, १५- 
१९ वजनाराचादि ९ सेहनन, २०-३९ झप्र- 
शस्त २० वर्णादि, ४० नरक गत्पानुपृर्वी, ४१ 
तियंच गत्यानुपूर्वी, 9२ उपधात, १३ घप्रशत्त 
विहायोगति, ४४ स्थावर, ४५ सुदम, ४६ अप- 
याँत्ि, ४७ साधारण, ४८ जस्थिर, ४९ अशुभ, 
६० दुर्भंग, ९१ दुःखी, ५२ अनादेय, १३ अब- 
शकीति । यदि स्पर्शादि ४ ही गिने तो १६ कम 
होकर ३७ रह जायगी | यदि ४ वर्णादि न गिने 
तो ३३ रह भायगी (देखो प्र० भि० शब्द “अघा- 
तिया कमें? प० ८४) (प्रवौ०"भ० ८ छु० २६)। 
अप्रशस्त निदान-खोटी पापरूप भागेके लिये 
इच्छा करना | इसके दो भेद हैं-१-भोगार्य 
निदक्न भोगोंके लिये इच्छा करना, २-मानायें 
निदान-मान बड़ाई पानेके लिये इच्छा करना 
(स्ा० ए० ३१३ ), जमभिमान करके उत्तम पद 
चक्रवरत्यादिके चाहना ( ग० ४० ३८२ )। 
अप्रशत्त ध्यान-जशुभ ध्यान-पंप्तारके कारण 
रूप खोटे ध्यान-भात और रौद्रव्यान ( सबो* 
ज० ९, सु० ३९ )। 
अपशस्र विह्योगतिनाम कमै-वाम कमडी 


अप्रसिद्ध 


शक प्रकृति, जिसके उदयसे आकराशमें गमन जअसु- 
हावना हो (सर्वा० भ० ८ सुू० ११)। 
अप्रसिद्ध-देखो “भपत्तिद” | 
अप्रसेनिका-कुशीरू-ऐसे भ्रष्ट मुनि नो विद्या 
मैत्र औषधि ओर छोगोंछो रागी करनेवाले प्रयोगोंसे 
छोग्रोंकी पत्ञ करे ( भ० छ० ५६९ )। 
अप्राप्यकारी इंद्वियां-नो इंद्वियां पदा्थोकों विना 
सपशे किये दूरसे जाने ऐसी चक्षु इंद्विय है तथा 
मन नो इंद्रिय है | स्पशन, रपतना, घ्राण और कण 
ये चार इंद्वियां प्राप्तकारी दें, पदार्थक्रों स्पश करके 
ज्ञानदी हैं | सर्वो० जू० १ सू० १९) 
अप्राछुक-प्तचित्त, नो एकेन्द्रिय नीव सहित 
हो, जो एकेन्द्रियकायिक वनस्पति आदि सुख गया 
हो, मग्निकरिं पचा हो व घरडी कोर जादि यंत्र 
छरि छिन्न किया हो या भत्तीमृत किया हो व 
कपायक्ा द्रव्य लवण भादिसे मिला हो सो द्रव्य 
प्राशक है, जचित है, मेसे गर्म जल, रवेग जादिसे 
रंग बदला हुआ जल, सुखी मेवा, रंघा हुआ साथ 
आदि उस्रको प्राआुक कहते हैं | उ्तसे विरुद्ध झपरा- 
शुक दे | (गृ० ए० १८५ ण० ११ वां) 
अप्रिय वचन-णरति करानेवाला, भय देनेवाला, 
खेद करानेवाला, बेर व शोक व कलह करानेवाला 
व पनको संतापित करनेवाक् वचन | अप्तत्यके 
चार भेद दैं-१ जो वस्तु हो उप्तको नहीं है ऐसा 
कहना | २जो वस्तु नहीं दे उप्तको है ऐमा 
कहना | ३ निप्त स्वरूप वस्पु हो उप्तसे विरुद्ध 
कहना | ४ गछित, पाप सहित व अप्रिय वचन 
कहना | ( पुरु० छोक ९१-९८ ) 
अप्सरा-देवी-देवांगना, दृत्यकारिणी देवी। 
( ज॒० मा० छ० ९० ) 
अब्ज-कमल | 
अवद्धायु (मबद्धायुष्क)-निन जीवोंके आगामी 
झायुझा बंध न हुमा हो (गो० क० गा० ३६५) 
जिनके बन्ध होगया हो उनको बद्धायु कहते हैं । 
अबध्यलाधिकार-दूसरेके द्वारा बन्धन करने 


“बृहत जिन शब्दार्णव । 


अव्रह्म । [ १२७ 


योग्य होनेका जधिकार, व्रती दविन्ोकि १० भधि- 
कारोंमेंसे सातवां (आद् ०० ४० इलोक १७५ ....) 

अबछा-सखत्री, जनाथ स्त्री, विद्यपप्रभ गनदंत 
परब॑तके स्वस्तिककूटमें रहनेवाली व्यंतरदेवी ( त्रि० 
गान ७४२ )। 

अवाधित-नो दृप्तरे प्रमाणपते बाधित न हो । 
जैसे अग्विका ठंढापन प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाघित है | 
परन्तु उसमें उप्यपना अवाधित है ( जै० प्ि० 
प्र० न० ३९ )। 

अम्बार तिहक-विनयाडेकी उत्तर श्रेणीमें २९ 
वां नगर ( त्रि० गा० ७०५ )। 

अम्बा-व्यंतर नातिके इन्द्रॉमें १५ वे इन्द्रकी 
एक मदतत्तरी गणिक्रादेवी (त्रि० गा० २७८ )॥ 

अम्बावरीष अप्तुर-भझुर जातिके देव नो 
संदेश व अझुभ परिणामके घारी होते दे । और 
तीसरे नके तक जाकर नारकियोंकों परस्पर लड़ाकर 
कष्ट देते दें ( सवो० ज० ३ सु० ९ )। 

अवुद्धिपूर्वक निभरा-नो कर्मोका झड़ना जपने 
आप फल देकर निरंतर स्वयं होता रहता दै इध्तको 
भ्रकुशलमुका भी कहते हैं । इससे कुछ कल्याण 
नहीं होता फिर नवीच करमेका वन्ध होनाता है | 
( स्रवो० जबचेदु ४० ६७७ )। 

अव्बहुछ भाग-पहले नकक्री मृमि-रत्नप्रभा 
एथ्बीके तीन भाग हैं। पहलछा खर माग १६००० 
योजन मोटा है, दुसरा पंकर भाग ८४००० योनन 
मोटा है, तीसरा जव्बहुत भाग ८०००० योगेन 
मोटा है ( त्रि० गा० १४६ )। 

अम्बुवात-भाफ मिश्नित वायु । 

अव्नह्म-ब्रह्मचयका न होना, मेधुन भाव, ख्री 
सेवन भाव, कामविकार । सत्नहके १० भेद हैं- 
१ स्री विषयाभिदकाष-सत्रीकी चाहका होना, २ 
वस्तिविमोक्ष-कामसे वीयेका छूटना, ३ हृष्या- 
हार सेवन व भ्रणीतरस सेवन-ऋमोद्दीपक रफ्त 
व जाहार खाना, ४ संसक्त द्ृ्यसेवन-सत्री व 
कामी पुरुषके संसगंके शब्या आप्तन आदिका सेवन, 


श्श्ट | अभष्ष्य | 


६ इंद्रियावलोकन-सख्तरियोंको रागभावसे देखवा, 
६ सत्कार-स्तरियाँका रागभावसे आदर करना, ७ 
सरकार-“ईगार करना, ८ अतीत स्मरण-पिछले 
भोगोंको बाद करना, ९ अनागतामिराष्‌-जागा- 
मीके भोगोंका स्मरण, १० इंछ्ठविषयसेवन-सवछंद 
होकर इंष्टविषयसेवना (भ० छ० ३०६-७ ) | 
अमएय-देखो शब्द “ जखाद्य ” ( प्र० नि० 
ए० ४४ ) नो वस्तु खाने योग्य न हो | नो जेनी 
हो उसे मां, मदिरि व मधुका त्याग अवश्य करना 
चाहिये | त्रप्त जीवोंका घात मांप्त व मधु खानेसे 
होता है, तथा प्रमादकी वृद्धि मदिश लेनेसे होती 
है। इसके तिवाय जो भोगोपभोग परिमाणब्रतको 
पाले वे ऐसे फरलोंकों भी निनके खानेमें स्वाद तो 
थोड़ा हो और एकेंद्रिय जीवोंकी बहुत द्वं्ता हो 
जैसे सचित्त मुठी, मदरक ( अगवेर ), मक्खन 
(मक्खन निप्त समय बनता हो उप्तको तपाकर ॥| 
घंटेके भीतर घी बना छेना चाहिबे वह खानेयोग्य 
है), नीमके फूछ, केतकी गोबी जादिके फूछ | नो 
वस्तु शुरू होनेपर भी रोगकारक हो वह भी न 
खानी चाहिये तथा नो सेवनेयोग्य 'च हो, नेसे 
राक, मूत्र, मल जादि व छमाजके रिवाजके विरुद्ध 
व्‌ देशके रिवाजके विरुद्ध भोजवपान वे भी अभक्ष्य 
हैं। जो फलादि निगोद ( भनन्तकाय ) सहित हों 
(देखो “अप्रतिष्ठित प्रत्येक” शब्द) (रत्न० इछो० 
८०, ८५, <८६)। दरएक वस्तुकी सर्वादा भारत- 
वर्षके मौसमकी अपेक्षासे नियत है | उसके बाहर 
खानेसे उप्तमें न दिखनेवाले कीट पड़ नाते हैं 
बह सड़ने लगती दे इसलिये अभक्ष्य है। मर्यादा 
इसतरह है-कढी, खिचड़ी, दा, भात जादि पानी 
सहित नम रसोईकी मर्यादा दो पहरकी | घुआ, 
पूरी, रोटी, भनिवा आदि, जिनमें जलका अंश 
अधिक हो, दिनभरके छाड़ू, घेबर, पेड़ा, बरफी, 
बून्दी, सुद्दाल, मठरा आदिकी जाठ पहर | पानी 
बिना घी व शक्कर व अन्नसे बचाई मिठाईकी 
मर्यादा पिसे हुए जांटेकी मर्यादके समान है जो 


बृहत्‌ जैन शब्दाणेव । 


अर अमय | 
वर्षातमें ३ दिन, गर्मीमं ५ दिन व जड़ेमें ७ 
दिनकी है | दूधको दोहकर व छानकर ०॥ घंटेके 
भीतर यातों पीढे या उसे औटने रखदे तब उप्तदी 
मर्योदा ८ पहरकी है। यमें जल डालकर तैयार . 
की हुईं छाछकी मर्यादा ४ पहरक्ी व कच्चे जरूसे 
बनी छाछकी २ घड़ीकी है | दहीकी मर्यादा जौरे 
हुए दूधसे जमनेपर ८ पहरकी है | कच्चे पानीदी 
मर्यादा छाननेपर दो घड़ीकी है। फिर पीछे 
छानना उचित है | छोंग, इलायची, चेदन, राख, 
नोन भादि कऋम्तायढा द्वव्यका चूरा छने पानीमें 
मिलानेसे जब उप्तका वर्ण, गंध आदि बढछ जावे 
तो मयोदा २ पहरकी है | न जौटे हुए परंतु 
गर्म नककी मर्यादा ४ पहरक्की व जौंटे हुएकी ८ 
पहरकी है | ३ घण्टेका पहर व २४ मिनिटक्ी 
घड़ी होती दै। (ग्रू० अ० ७) बूरा णो स्ताफ 
किया भावे। उप्तकी मर्यादा जाड़ेमें १ माप्त, 
गर्मीमें १५ दिन व वर्षातमें ७ दिनक्ी है | धी, 
गुड़, तेक आदिकी मयौदा स्वाद न बिगड़ने तक 
है। पिसे हुए मप्ताले जादिकी मर्यादा आटेके बरा- 
बर दे | बूरा, मिश्री, खारक णादि मिष्ठ द्रव्यसे 
मिले हुए दह्दीकी मर्यादा दो घड़ीकी | गुड़के साथ 
दही या छाछ खाना जभक्य है। (आवक० एछ० 
१०४) | सुरब्बा व आचारकी मर्यादा ८ पहरकी 
है। त्याग-अभक्ष्यक्रा छोड़ देना | त्यागी-भम- 
क्यका न खानेबाला | 

अभय-निर्मय, सात मबरद्दित । (१) इसछोक 
भमय-लोग क्या ढहेंगे ? (२) परछोक मय-पर- 
लछोकमें दुःख मिलनेका भय | (३) वेदना मय- 
रोग होनेका भय | (४) अरक्षा मय-कोई रक्षक 
नहीं है ऐसा भव। (५) अगुप्त मव-मेहा माल 
कहीं चोरी न चछा जावे | (६) म्रण भय-कहीं 
मरण न होनावे। (७) अकस्मात्‌ मय-कहीं छत 
न गिर पड़े णादि-; राजा प्रमुद्वविजवके पृत्र 
अरिटटनेमिके भाई (हरि० .४५७) | . . 


अरधयकीति | 
अभयकीति-सं० १६६४ के नैनाचार्ये नाति 
पोड़वाह (दि० ग्रं" नं० १२)। 
अमयकुमार- राना अ्रेणिकके पुत्र मोक्षगामी 
नंदिश्री ब्राह्मणीसे नन्‍मे थे (अ० भा० ए० ३४५९) 
अभयघोष-भाचाय जिनके पाप्त मघवा तीसरे 
चक्रवर्तीने दीक्षा ढी (इ० छद्वि०्ए० ११)। 
(२) काकन्दीके राजा, जिप्तने एक कछुवेके चारों 
पांव काट डाले थे वह मरके इपतहीके चंडवेग पुत्र 
हुआ | जत्र लभयधोष मुनि होऋर एक दफे विहार 
करते हुए काकन्दीके वें आकर तप ऋर रहे थे 
तब पूवे बेरसे इसके पुत्र चंडवेगने मुनिकों घोर 
उपसर्ग किया, वह फेवलज्ञानी होकर मोक्ष गए | 
(मारो ० कथा ने० ६७) | (३) श्री ऋषभदेवके 
पूवे भवर्में जब वे सुविधिरानकुमार थे तब जमय- 
भोष चक्रवर्ती भपने मामाकी कन्या मनोरमाको 
विवाद्य था| यह जभयघोष फिर साधु होगए। 
( भादि० ४० ३४५ पर १० )। 
अभयड्ूर-प्राणियोंकी रक्षा करने व फराने- 
बाल] ( ज० भा० ए०,३४५ )। 
अभयेकरा-वह पालकी निप्तपर १७वें तीवैकर 
कुंधुनाथ दीक्षा समय बेठे थे (अ०्मा०४०३४५) 
अभयचन्द्र-(१) 8० ९७९ आयोध्यापुरीके 
एक प्रस्तिड श्रावक्र ( दि० मे० नं० १० ), (२) 
गोमटसारकी मंदप्रवोधिनी नामकी टीकाके कर्ता 
( गो० कमेकांड छोटा भूमिका ) | 
अभयदत्ति (दान)-दुखी प्राणियोकी दयापूर्वेक 
मन वचन कायकी शझुछिसि रक्षा करना (चा० छ० 
४४) | घमेके पात्रोंको आश्रय देना । 
अभयनंदि-गोमटसार कर्मेकांडके कर्ता ( सै 
७७५ ) मेमिचन्द्रके श्रुतगुरु (गो «कण्गा- ४०८), 
बृहत जनेन्‍द्र व्याकरणके कर्ता (द्ि्ग्रे० ने॑०१३)। 
अमयमद्र-श्री महावीरस्वामीके मोक्ष जानेके 
बाद ९६९ वर्ष पीछे ११८ वरके मीतर जाचा- 
रांग के पाढठी ४ जांचायें हुए-सुमद्र, अमयभद्व, 
जबबाहु, छोद्टाचार्य ( श्ुतावतार ४० १४ )। 


बृहव्‌ जैन शब्दारणणव | 


अभाव । [ १२९ 


अभयसेन-पट्खेड पिडांतके ज्ञाता आचाये 
(हरि० 8० ६२९ ) | 

अभयसूरि-कर्णाटक मैनाचायें वह्तालनरेश व 
चारुकीति पंडितके समकाढीन (सं० १११७) 
( कणों० बें० ३९ ) | 

अभव्य-(१) स्वभाव-तीन काढमें भी किसी 
द्रव्यके स्वभावका अन्य द्रृव्यके स्वभावर्म न पलट- 
नेका स्वभाव ( जा० प० छ० १६१) यह ए% 
साधारण स्वभाव है द्वव्योंके साधारण स्वभाव 
११ हैं-(१) अस्तिस्वभाव, (२) नास्तिष्वमाव, 
(३) नित्य स्वभाव, (४) अनित्य स्वभाव, (९) एक 
स्वभाव, (६) अनेक स्वभाव, (७) भेद ख्ोंव, 
(८) अमेद स्वभाव, (९) भव्य स्वभाव, (१०) 
अभव्य रव॒भाव, (११) परम स्वभाव | 

(२) जीव-नो संस्तारसे निकस्कर कभी मोक्ष न 
जाप्केंगे। (यो० जी० गा० ९९७) (३) राशि- 
जधन्य युक्तानन्‍्तकी गणना प्रमाण भव्य जीव 
राशि है (गो० जी० गा० ९६० ) | 

अभव्यत्व भाव-(पारणामिक भाव) सम्यस्दश- 
नादि मोक्षमागकी प्राप्ति न होने योग्य भाव (सर्वो० 
झ० २ सु० ७)। 

अभव्य राशि-देखो शब्द “अभव्य” | 

अभव्य सिद्ध-नो कभी पिंड न होंगे । देखो 
# अमव्य ? | 5 

अमभव्यसेन-एक द्वव्यलिंगी मुनि रेवती राणी 
मथुराके समयमें निम्त सुनिकी परीक्षा क्षुक्कक चन्द्र- 
प्रभ विद्याधरने की थी (कथाकोष रेबती ने० ९)। 

अभाव-एक पदार्थेकी दुपतरे पदार्थमें गेर मौजू- 
दगी या न दोना | इसके चार भेद दैं-(१) पराग- 
भाव-वर्तेमान प्यौयका पूवे पर्यायमें अभाव, नेसे 
मिट्टीके पिंडमें घटका अभाव, (२) प्रध्वंसाभाव- 
आगामी पर्योयर्में वर्तेमान पर्यायका अभाव, मैंसे 
कपालमें धटका न होना, (३) अन्योन्याबाद- 
पुदछ द्ृव्यीकी एक वर्तमान पर्यायमें दूसरे पुद्ध 
द्रव्यकी वर्तमान पर्यायका ने द्वोग, नेसे घटमें 


१३१० ] अभाव भाव । 


घृहत जैन शब्दाणव । 


अभिनव (निषण्ट)। 


पटका व पटमें घटका जभाव, (४) अख॒न्ताभाव- | परदेश-परदेशसे कहीँते झाना। ये सब छेनेयोग्व 
एक ब्रव्यमें दुसरे द्रृव्यका अभाव, जैसे जीवमें पुठु- नहीं हैं | ( मू० गा० ४३८-४४० )। 


कका (जे० सि० ग्र० ने० १८०-१८५ )। 

अभाव भाष-भविष्य स्थुरू पर्योयका वतेमानमें 
प्रारम्भ होना | नेसे-देवगतिके लिये मनुष्य गतिमे 
कम बांधना ( पंचात्तिकाय ) | 

अभाषका पनुष्य-गूँगे कुभोगमृमिवाले मनुष्य 
देखो शब्द “अन्दर्य मनुष्य” (त्रि०्गा० ९१६)। 

अभाषात्मक शब्द-जो शब्द कोई भाषा रूप 
नहों। इसके दो भेद हैं (१) भायोगिक-जो 
मानवोंके प्रयोग्से शब्द बने वे चार तरहके हैं। 
(क) तत-चमड़ेसे मढ़े हुए भेरी ढोल आदि (ख) 
वितत-तारसे बननेवाढे घ्िताशदि, (ग) घम-- 
चोटसे बननेवाले घेट आदि, (घ) सिष्रि-हवासे 
अननेवाले बांधरी शंख जादि, (१) वैशुसिक-पुंद- 
ढोंके संघझसे निकलनेवाले शब्द जेसे मेघानंन, 
विजली, तड़कन जादि (सर्वो० ण०९ सू० २४)।' 

अभिगत चारिज्राये-चारित्रक्को पालनेवाले वे 
साधु जो दूपरेके उपदेश विना ही चारित्र मोहके 
उपश्म या क्षयसे शुद्ध चारित्र भावको पहुंच गए | 
दूसरे वे हैं जो उपदेशसे पहुँचे उनको अनभिगत 
चारित्राये कहते हैं (प्र्वा० ४०,३३१) नयचंद। 

अमभिग्नह- | 

अभिषट दोष-स्ाधुओंके आद्वान्दानके लिये 
दातारको बचाने योग्य उद्धम दोषोंमेंसे १ २वां दोष। 
इप्के दो भेद दें एक देश व प्वे देश | एक देश 
अभिषटके दो भेद ई-(१) आधचिन्न-पक्तिवन्ध 
तीन या छात परोंसे आया अन्न भाव जादि अहण 
योग्य है, (२) अनाचिन्न-उल्टे घरोंसे ऐसे ७ मेंसे 
भी छाया हुआ या आठवें आदिसे छाया हुआ भाव 
जादि भोनन सो ग्रहणयोग्य नहीं है। सर्वाभिघट 
के चार भेद हैं-(१) स्वग्राम-एक ग्राममे ही एक 
मुदछेसे दुप्तरेमें लेनाना, (२) परग्राम-दूभरे आमसे 
काना, (३) स्वदेश-अपने देशमें कहींसे राना, (४) 


अभिचन्द्र-( १) भरतकी इश्त भवप्तपिणीफे तीप्तरे 
कालमें प्रस्तिद्ड १० वां कुकर निसके सामने प्रभा 
सन्तानोंको चेद्रमाके सामने करके खिलाती,थी। 
इसकी भआयु पत्यका दजार कोड़वां भांग थी (हरि « 
४० १०९), (२) हरिवेश्में-अजका भर्य माताके 
स्नेहसे बकरा करनेवाले राजा वश्चुक्ा पिता, जिसने 
उग्नवेशी वसुमतीसे विवाह किया था ( द्वरि० ए० 
१९४ ), (३) यदुवेश्षम-अपकबृण्णिके पुत्र, बसु 
देवजीके बड़े भाई (हरि० ४० २०४ )। 

अभिजया-प्तमवप्तरणमें सप्तवणं बनकी एक 
वापिकाका नाम (हरि० ए० ९५०७)। 

अभिजित-२० वां नक्षत्र | कुल २८ नक्षत्र 
होते हैं--१ छृतिका, २ रोहिणी, ३ मुंगशीषों, 
४ आाद्री, १ पुनर्वे्ुु, ६ पुष्य, ७ अक्तेषा, ८ 
मधा, ९ पूर्वाफाल्युनी, १० उत्तराफास्युनी, ११ 
दस्त, १३ चित्रा, १६ स्वाति, १४ विशाखा, १९ 
झनुराधा, १६ ज्येष्ठा, १७ सुछ, १८ पृ्वोषाढा, 
१९ उत्तराषाढा, २० अभिनित, २१ अ्रवेण, १९ 
घनिष्ठा, २९ शतभिषक्र, २४ पृव्वोभाद्रपदा, २५ 
उत्तराभ द्रपदा, २६ रेबती, २७ अश्विनी, ९८ 
भरणी । (न्नि० गा० ४३२-४३३) | 

अभिषान मुक्तावडी कोष-विश्वकोचरन कोष 
जैनाचार्य श्री घरसेन कृत, सुद्रित निर्णयप्तागर पत्र 
१९२२ । 

अभिषान रत्नमाछा-प्राकृत कोष | 

अभिधान संग्रह-प्रारृत कोष | 


अभिन- है 
अभिनन्दन-भरतक्षेत्रके वतैमान चौथे तीमेकर। 


अभिनव (निघण्ट)-कर्माटक नैन कवि मंगराज 
द्वि० (६० सन्‌ १६१४) लिखित कोष-इसको 
मंगराम निघण्टु भी कहते हैं (७० नं० ६६) (२) 
गरहस्थ-महिनाथ पुराण कर्णाटकीके कर्ता ( दि० 
ग्र० नं० १४ ), (३) पंप-(सन्‌ ११०९) इनका 


अभिनिवोध । 


दूसरा नाम चागचन्द्र था । यह कर्णाठकी प्रस्तिद 
कवि होगए दें। इनके सम्पादित रामायण, माक्चिनाथ- 
पुराण, प्रसिद हैं | इनकी भारतीकणपूर, कविता 
मनोहर, प्ताहित्वविद्यापर, स्राहित्य स्वेज्ञ, सूक्ति- 
मुक्तावंप्त उपाधियां थीं( क० न॑ २६ ) यह बड़े 
घनवान थे | बीजापुरमें मछिनाथक्ना विशाल मेदिर 
बनवाया था। (४) श्रुतमुनि-( सन्‌ १३६५ ) 
कर्णोटक नेन कवि मछिपेन सुरिकृत सज्जनचित्त- 
वलभडे ऋनड़ी दीकाकार (क० से० ७० ), (५) 
शर्ववर्म - कर्णाटक जेन कवि नांगवर्म, यह चालुक्य 
बंशी राना नगदेकमछ (११३९-११४९)के समयमें 
हुआ है। यह राजाका सेनापति था। इसने काव्या- 
वलोकन, क णौटक भाषामृूषण तथा वस्तुकोष छिखे दैं-- 
कर्णाटक भाषामृषण श्रेष्ठ व्याकरण साना जाता है। 
(क० ने? १९), (६) वादि्-विधानंदि १६ वीं 
शताब्दीके कर्णाटक्टी कवि, (७) विद्यानंदि-कर्णा- 
2% कवि काव्यसतारके कर्ता, (८) वाग्देवी-कंति 
कर्णाटकी सत्री फवि | इसने हारप्रमुद्रके वछालूराना 
विष्णुव्देनकी सभामें अभिनवरपंथसे विवाद किया 
था, यह राजमंत्रीकी पोती थी | 
अभिनिवोध-मतिज्ञानका एक नाम, अनुमान 
ज्ञान | चिहको देखकर चिहवालेका ज्ञान फर लेना 
जसे घुएँकी देखकर अग्निका ज्ञान (सर्वा० भ० १ 
घु० १३), इन्द्रिय व मनके छारा सन्मुख हो नियम 
रूप पदाथेंका भानना, नेसे स्पर्शनसे स्पश हीका 
रसनासे रप्त द्वीक्ा ज्ञान (यो०जी०्गा० ३०६ )। 
अभिन्न दशपुर्व-सूत्रोंके ४ मेद-(१) यणघर 
क्रथित, (२) प्रत्येवबुड कथित, (३) श्रुतकेवकी 
कथित, (४) जमिन्न दुशपुर्व कथित (मु.गा. २०७)। 
अभिन्न दशपूर्वी-विद्यानुबाद नाम दशम पूरे 
पढ़के जो सराग न हो ऐसे निम्रथ स्ताथु ( च०श० 
नं० ११९५)। 
अभिन्न संधि-<८ भ्रद्दोर्मे ३०वें अहका नाम 
(ब्रि० गा० ३६६ )। 


चूहत जैन शब्दाणव । 


अभिवन्दन । [ १६२ 


अमिमन्यु-( कुमार ) राष्टकूट वंश्के गुजरातमे 
राज्य करनेवाले चार प्रसिद्ध राजाओंमें नं० ४ के 
राजा सन्‌ ईस्‍स्वरी ४९० (बंबई स्मा० ४० १९६)। 
अभिमान-घमण्ड, हरिवंशमें श्री सुनिसुत्रत- 
नाथके पीछे दाना वहुके पीछेके एक राना (हरि० 
छू० २०४ ) । व 
अभिमानिनी भाषा-झपने गुण प्रगट करना, 
दुध्रेके दोष कहना व कुछ जातिरूप बढादिका 
अभिमान लिये वचन कहना (भग० ४० ३९५) । 
अभिप्तान मेरु-अपभ्रेंश भाषाके महाकवि, महा- 
पुराण आदिके करती पुष्पदंतका एक नाम ( दि ० 
जैन खापत अचछ ए० ७१ वर्ष १८)। 
अभिप्रेत-वादीन प्रतिवादी निसे सिछ करना 
चाहे, इष्ट 
अभियोग-दाप्त कम, वाहनादि बन जाना। 
(त्रि० गा० ९३१) साधु यदि रप्तादिकम आप्तक्त 
होके तंत्र मेत्र मृत कम करे व द्वास्यसे आश्चर्य 
उपजावे प्तो क्रिया (मू० गा० ६९ )। 
अभियोग देवदुगेति-नो साधु अभियोग कमेसे 
देवगतिमें माऊर जभियोग काम करनेवाले देंब होते 
हैं उनकी गति। 
अभिराम-रमणीक, सुन्दर। देवराय-सन्‌ ई० 
९०३ में कणोटक कवि आदिपंपके पिताका नाम। 
अमभिलाप्य-प्रशापनीय-कथन करनेयोग्य पदार्थ । 
केवकज्ञान गोचर नीवादिक पदाथोंका अनंतवां भाग | 
मान्न पदार्थ प्रज्ञापगीय होता है | जर्थात्‌ दिव्यध्व- 
निसे कहने योग्य है | तथा उसप्तका जनंतवां भाग 
मात्र &दशांग श्रुतमें व्याज्यान करने योग्य है | 
(गो० जी० गा० ६३६४ )। 
अभिलापा-कफांक्षा, इच्छा-यद तीन तरहकी 
होती दै-(१) इस्त छोकमें सम्पदा मिलनेकी, (२) 
परलोकमे सम्पदा मिलनेकी, (३) कुधमंकी। निःकां- 
क्षित्र अंगवालेके यह जमिलाषा नहीं होती दे । 
(मू० गा० १४९ )। 
अभिवन्दन-विनय, नमरकार। मुनिको नमोस्तु 


३१२ ] अभिदृद्धि । 


कहके दंडवत्‌ करना चाहिये | बह्मचारियोंके ढिये 
वंदना कहना चाहिये व सातमीसे ११वीं तक हाथ 
जोड़ते हुए अधिक २ मस्तक झुकाना चाहिये | 
आर्थिकराओंको वंदामि कदके झुककर वंदना करना 
चाहिये। साधर्मी श्रावकोंको परस्पर इच्छाकार कहदना 
चाहिये । मुनि ्रावकोंको धर्मवृद्धि कहके आशी- 
वौद देंगे व अनेनोंको घमेछाम कहेंगे। आर्यिका 
भी इसी तरह घमेवृद्धि व धमे छाम कहें | बह्म- 
चारीगण पृण्यवृद्धि हो या दर्शनविशुद्धि हो ऐस्ला 
कहते हैं । छोकिकर्में परस्पर जुह्र करना चाहिये 
(प्रागार० ६ इलो ० १२), पद्धति-वंदनाकी रीति। 
अभिदृद्धि-२५ वां अषिदेवता २५वें नक्षत्रका 
(बत्रि०्गा० ४३९५ ) | 
आभिषड्ग-छोम (शा० सु० ए० १८९ )। 
आअभिषव-कामोद्दीपक पदाथे पारस, कांजी 
आदि व खीर भादि पोष्टिक पदार्थ | 
अभिषवाहार-अभिषवका आहार करना, भोगो- 
पभोग परिमाण शिक्षात्रतका चौथा झतीचार (सर्वा ० 
अ० ७ सु० ३९ ) (सा० अ० ९ इकोंक् २०)। 
अभिषेक-न्हवन, जिन प्रतिमाका स्वान व 
प्रक्षाक करना । सुनिको दीक्षा देते समय जो पारि- 
श्राज्य क्रिया होती दे उसमें शुभ मुहतेमें किसी 
भव्यको मुनि दीक्षा दी नाती दे तब भाचाये २७ 
बातोंसे दीक्षा लेनेवालेका लक्षण मानते दें | वे हैं-- 
१ जाति, "२ मूति, ३ ढक्षण, ४ सुन्दरता, ९ 
प्रभा, ६ मण्डक, » चक्र, ८ अभिषेक, ९, नायता, 
१० सिंहाप्तन, ११ वर्र, १२ छत्र, १३६ चमर, 
१४ घोषणा, १९ जशोक वृक्ष, १६ निधि, १७ 
गृहशोभा, १८ भवगाहन, १९ क्षेत्र, २० भाज्ञा, 
२१ सभा, २२ कीति, २३ बंचता, १४ वाहन, 
२५९ भाषा, २६ भाहार, २७ सुख | इनको सुन्न- 
पद कहते हैं ( आ० प० ३९ इलते ० १६३ )। 
अभिषेक वन्दना-चल प्रतिमाकी अभिषेक 
बेंदना होती है। मथोत्‌ अभिषेक पूवक वंदना होती 
है (चा० ४० १९३)। 


बुहत्‌ ज्लैन शब्दाणेव । 


अभ्यन्तरतपे । 


अभीक्ष्ण-निरन्तर, प्रतिक्षण, नित्य | 
अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग-निरन्तर नीवादि पदा- 
थेंके विचारमें अर्थात्‌ प्रम्यग्ज्ञानमें उपयोगको नोड़े 

रखना | यह तीथेकर दाम कर्मको बांधनेवाढी १६ 
कारण भावनाओंमेंसे चोथी भावना है ( सर्वो ० «० 
६ सु० २४ )। 

अभूतायेनय -घप्तत्याथेनय, व्यवहारनय | वह 
णपेक्षा या दृष्टि मिपसे प्रयोजनवश किसी पदार्थक्ो 
जेसा वह अप्तलमें है वेप्ता न कहकर औरका और 
कहना। जैसे जीव निश्रयसे शुद्ध वीतरागी जमूर्तीक 
हैं तोमी करमंसेयोग व शरीर सम्बन्ध निमित्तसे 
उसको संप्तारी, भशुड, . रागी, ढेषी, एकेंद्रियादि 
कहना सो अभूतार्थनयकी भपेक्षासें कहा नाप्तक्ता 
है ( पुरुण इो० ५ )। ! 

अभेद्य-जो भेदा छेदा न जाप्तके, चक्रवर्तीके 

पाप्त जो कवच द्ोता दे उप्तका नाम (इति० प्र* * 
छू० ६० ) | 

अभोज्य गेह प्रवेश अन्तराय-प्ताधुके . पालने 
योग्य ३२ अन्तरायोंमें २१ वां अन्तराय-चाण्डा- 
छादिके न खानेयोग्य ग्रृहमें प्रवेश होनाना । ऐसा 
यदि हो तो प्ताधु उप्त दिन अन्तराय मानफे भोजन 
न करेंगे (मू० या० ४९८ )। 

- अभ्यन्तर उपकरण इंद्रिय-दरणक द्रव्य इंद्रि- 
यकी रक्षाक्रा नो अग द्वो उप्तको उपकरण कहते हैं 
उप्तके दो भेदहैं- ! भम्येतर-भीतरी, २ बाह्य-्बाहरी 
जैसा आंखका भीतरी उपऋरण पुतढीके आसपास 
काला, शुक्क मण्डक है, बाहरी उपकरण पछके आदि 
हैं (सबो० अ० १ सु० १७)। 

अभ्यन्तर उपधिसाग-मेतरंग.. परिग्रहका 
त्याग । मिथ्यात्व, क्रोधादि कषाय ४, हास्य, रति, 
अरति, शोक, भव, जुग़ुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद, नएु- 
सकवेद ये ९ नोकषाय, कुछ १४ प्रकार जन्तरंग 
परिग्रह है | यह व्युत्सगे नाम पांचवें अतरंगतपका 
जेद है ( सबी० ज० ९ सु० २६) | 

अश्यन्तरतप-जिप्त तपर्मे मनको नियम रूप 





अश्यन्तर निशेत्ति इन्द्रिय । 


रखनेकी अधिक मुख्यता हो इसके ६ भेद हैं-१ 
प्रायश्रित्त, ९२ विनय, - ३ वेयावृत्य, ४ स्वाध्याय, 
६ च्युत्सर्ग, ६ ध्यान (धवो ० ज०९ सु० २०)। 
अभ्यन्तर निरेत्ति इन्द्रिय-द्व्य इंद्रियकी खाप्त 
रचनाको निवृत्ति कहते हैं| उप्तके दो भेद दैं- 
अम्यंतर निवृत्ति अथोत्॒ अंग्रुके असंख्यातर्वे भाग 
प्रमाण आत्माके प्रदेशोंका चल्लु भादि इंद्रियोंके 
आकाररूप दहोनाना, २ बाह्य निवृत्ति| अथौत्‌ नाम 
कसेके उदयसे पुद्ठलोंका इंद्रियके आकार होबाना ! 
श्रोत्न इन्द्रियका आकार नोको नालीके समान, चल्लुका 
' मसुरकी दालके समान, प्राणका कदंबके फूलके 
समान, निहाका ख़ुरपाके आऊारके समान व स्पश 
इंद्रियका अनेक प्रश्ार शरीरके भाकार समान 
जाकार होता है | (गो० जीव० गाथा० १७१) 
अभ्यंतर परिग्रह-भीतरी मूछो माव-यह १४ 
प्रकार हैं | देखो शब्द “झम्येतर उपचित्याग”? | 
अभ्यंतर पारिषद देव-हन्द्रकी तीन सभाएँ 
होती दैं-अम्यंत्र परिषद्‌ उप्तके प्रमाप्तद आठपे 
(८००) पारिषद्‌ देव होते हैं । मध्य प्तभाके एक 
हजार व बाहरी स्भाके बारहसे पारिषद देव होते 
हैं (ह्रि० गा० २७९ )। 
अभ्यंतर व्युस्सग _] “देखो भषम्यंत्रडपषि 
अभ्यंतरोपधि व्यू) त्याग 
अभ्यवहरण-एघणा समिति-प्ताघु दोष ठालके 
गृहत्थका दिया हुआ वह भोजन छे नो उप्तने अपने 
ही कुटुम्भके छिये बनाया हो (चा० ४० ७२ )। 
अभ्यार्यान चचन-१३ प्रकारके अप्तत्व 
बचनोंमेंसे पहछा भम्तत्य वचन, दिंध्ता जादिके 
करनेवाले बचन कहना व हिंसादि न करनेवालेको 
हि्तादि करनेका उपदेश देना (हरि० ए० १४८)। 
अभ्यागत-सुनिको भतिथि कहते हैं. निनने 
किप्ती खाप्त पे वा तिथिका भाग्रद उपवाप्तादिमे 
स्थाग दिया है उनके सिवाय धन्य सर्वे पात्रोंको 
अम्थागत कहते दें (पागार० अ० ९ इछो ० ४१), 
: गुना, मिहमान | 


बुहत्‌ जैंन ऋब्दाणेव | _ 


अमरकीति | [ ३३३ 


अभ्यासी आवक-पाक्षिक आवक, बतका 
अम्यास करनेवाढा श्रावक | 


अश्युद्यावह-तीयकरके समवप्तरणकी रचनामें 
जो दिव्यपुर बनता है उप्तका नाम (हरि००० ९११) 

अश्व-सौधम ईशान स्वगोमें ३१ पटकोंके ३१ 
इन्द्रक हैं उनमेंसे ३१वें हन्द्रकका नाम ( त्रिग्गा० 
४६९ ), आकाश । 

अश्रदेव-एक गृहस्थ थे जिन्होंने व्रतोधोतन 
श्रावद्वाचार रचा है (दि० ग्रे० ने० १५ )। 

अश्रावकाश-बाहरी मावरण व छाया रहित 
प्रवेश, उप्तमें योग या ध्यान घरना सो णश्जावकाश 
योग है। उप्तमें शयन करना सो अज्ावक्राश शयन 
है (मृ० गा० ९२४ भगवान ए० ९१ )। 

अमनस्क-भसेनी, मन रहित नींव, एकेंद्रियसे 
चार इईंद्रिय तक प्तब मन रहित होते हैं | कुछ 
पंचेन्द्रिय तियच भी असैनी होते हैं। नो नीव 
दितकर शिक्षा न अहण कर सकें, उपदेश न पमझ 
सकें, संकेत या इशारा न समझ प्कें, काये जकायको 
व उसके द्वावि व छामकी तकंणा प्रहित विचारन कर 
सकें। व नामसे बुढनेपर न भासकें वे असेशी मच 
रहित नीव होते हैं (गो ० भी ० गाथा ६६१-६६२)। 

अमम-देखो शब्द “अंक विद्या” (प्र० नि० 
ए० १०४ ) ८४ राख भमभोगोंका एक जमम 
(ह० ४० १०० ) मम्रता रहित । 

अपमांग-८४ छाख अठदोंका एक अममांग 
(ह० ए० १०० ) देखो शब्द “ अंक विधा” 
(प्र० जि० ४० १०४ )। 

अपर-देवता, सुर, मोक्ष जवस्था २-हरिवेशके 
राजाओंमें सुयका पुत्र (ह० ४० १९४ ), अमर- 
कड्ढापुरी-अंगदेशकी एक नगरी धातुकी खण्डही- 
पके पूर्व भरतमें (हरि० ४० ४८३) नहां नारदनी 
द्रोपदीको उठा छेगए थे और राजा पद्मताभने उप्तके 
शीढका खण्डन करना चाहा। परन्तु द्ोपदी शीलूमें 
ढढ़ रही । रृष्णनी उसे केआाए। ह 

अप्रकीति-भद्दारक-सवयंमू व. पहल, चाम- 


सना 


+ 


११४ ) अभरकोष .. . इहतजैनभब्दाणण। || आम 
स्तोन्नक्के दीकाकार (दि० ग्रे० ने० १६ )) कर्णो- 


बहत जैन शब्दाणैव । 


अमितिगति। 


/23>-.>>ाभा७ कक 


अमरसी-चित्तौड़के महाराणाके मैत्री वच्छरान 


टक जैन कवि वृत्ति विछाप्त (प्त्‌ ११६० ) का | जनके पोते ( शिक्षा० ए० ६४६ )। 


गुरु अमरकीति (कल० क० नं० ३५)। 

अमरकोष्‌-अमरसिह रचित एक प्रसिद्ध कोष | 
इस्तपर प्रसिद्ध पंडित आशाघर ( वि० सं० १४वीं 
शताब्दि ) ने क्रिया कछाप टीका छिखी है ( दि० 
ग्रे० ने० २५ ), कर्णौटकी कवि नाचिराजने (स्त० 
ईं० १३६०० ) कन्नड़ भाषामें “ साचिरानीय ” 
नामकी व्याख्या छिखी दै। 

अमरचन्द-( भद्दारक )। 

अपरचंद-दीवान जैंपुर-पंडित टोडरमरूमीको 
विधाम्याप्त करानेवाछे भिन्‍होंने मोक्षमार्ग प्रकाशक 
छिखा दै 

अम्रचंद-ओपवाल, बीकानेरके ओप्तवार नेन 


सुरतरत्तिदके समय ( सत्‌ १७८७-१८३२ ) भठ- 


नेरका युद्ध विभय किया तब इनको दीवानपद दिया 
“गया | ( जे० हि मि० ११ ४० ८४३ ) 
अपरणस्थान-जीवके वे गुणस्थान जिनमें मरण 
नहीं होता दे । वे हैं मिश्र तीसरा गुणस्थान, क्षीण- 
कृषाय १शथां ग्रुणस्थान तथा प्रयोगकेवली तेरहवां 
गुणस्थान (च० छंद' ८२)। 
अमरंदेव- । 
अप्रपद- मोक्ष पद, अविनाशी पंद। सोम 
इन्द्र ब उनकी शी इन्द्राणी, सोम जादि चार 
लोकपाक, सनत्कुमार भादि दक्षिण इन्द्र, सर्वेकोकां- 
तिकदेव, सर्वे सर्वार्थपिड्धिके भद्द्मिद्र, एक मनुष्य 
जन्‍म ले निर्वाणको नाते हैं (बत्रि० गा० ४८ ) 
अमरप्रभ-( अमरप्रभ )-भरतके गत चोवीसीमे 
८ वें तीथैंकर, ३-वानंरवंशी एक राजा ( इति० 
२४० ९६ )। ह 
अमरकोक-पिडक्षेत्र, जहां सुक्तिप्राप्त आत्माएं 
विरानती दें | देवलोक, स्वगेपुरी, देव लोक या 
ऊष्वेकोकमं ८8,९७००३ विमानोंमें इतने ही 
अक्त्रिम बिन मंदिर हैं | (त्रि० गा० ४५१) 
विश अमरसिह-अमरकोपके कतो [' 


रु 
ट 


अमरा-तीर्थकरके समवशरणके दिव्यपुरका एक 
नाम ( हरि० ए० ६११)। 
अमराक्ष-राक्षस वंशके एक राजा (६०२ ४०५३) 
अमरावती- स्वगपुरी, सोधम इन्द्रके रहने झा नगर 
(त्रि० गा० ९१५) बरारकी सुख्य नगरी-यहांसे 
भातकुछी तथा मुक्तागिरिनीकी यात्राको जाया जाता 
है| इस निलेमें कुण्डनपुर क्षेत्र वर्धा नदीके तटपर 
आवीसे ६ मी पश्चिम व घामणगांव स्टेशनसे 
१३ मील है। इसका नाम कोंड़िरामपुर था। यही 
विद देशके राना भीष्मकी राज्यधानी थी | यहींसे 
श्रीकृष्णनी रुक्मिणीको छेगए थे। यहां प्राचीन 
दवि० जेन मंदिर है ( तीथेयात्रा दषण ४० ६१ )। 
अमरावर्ते-पांडवोंके घनुविद्याके गुरु द्रोणाचार्य 
भागेव वेशमें थे। भागेवकी परम्परामें चौथा शिष्य 
यह था-१ भागेव, २ जात्रेय, ३ कीथिम, ४ भम- 
रावत्त, ५ शित, ६ नामदेव, ७ कायिछछ, ८ 
जगत स्थामा, ९ सरवर, १० शरासन, ११ रावण, 
१६ विद्वावण, १३ द्रोणाचाये, १४ जश्वत्यामा 
(ह० ए० ४३१ )। 
अमरेन्द्रकीति-भद्ठारक सं० १७४४। 
अमेरेम्ब्र-इन्द्र, परमात्मा, सिद्ध, एक तीथ्थस्थार्न 
जहां मारवाकें राजा अजुनवमेदेवने वि० से* 
१२१७२में एक दानपत्न दिया था | यह भोपालमें है। 
यही समय पं० आशाधरजीका है | यह मालवाके 
नालछा स्थानपर ठददरे। (विहवद्भत्न मा० 8० १०३)। 
अप्रल-श्री नेमिनाथनीके पिता समुद्रविनयके 
एक मंत्री। (६० ४० ४६७), निर्मेक, पाप रहित, 
शुद्, सुक्ते भीव । 
अमक्षप्रभ-(अमरप्भ) भरतकी गत चौवीसीमें 
< दें तीथकर | 
अमितिगति-(१) भवनवासी देवोंके दिविकुमारे 
जांतिके इन्द्र (त्रि० गा० २११)। (२) इंद्रकी 
अनेक जातिमें धोड़ोंकी सेनाफे प्रधान (नि० गा+ 


अमितिगति आ्रावकाचार | 


४8९७) (३) आचाये (वि सं० १०५९०) इन्होंने 
झुभाषित रत्नसंदोह, घर्मेपरीक्षा, श्रावकाचार, पंच- 
संग्रह, सामायिक पाठ छघु, स्तामायिक पाठ बृहत्‌, 
योगप्तार, सारेड्य द्वीप प्रज्ञप्ति, जम्बूृद्दीप प्रशप्ति, 
चेद्र प्रशत्ति, व्याख्या प्रश्ति, आदि अन्थ रखे हैं 
पिछले चार मुद्रित नहीं हुए हैं । (दि० आअं० ने० 
१७) । (४) चारुदत चरित्रमें एक विद्याघर चारण 
मुनि (६० ४० २४८) । (५९) श्रीकृष्णके पिता 
बहुदेवनीके पुत्र, गंघवसेना रानीसे (६० ४९७) । 

अमितिगति श्रावकाचार-अमितिगति आचा- 
बंकुत श्रावकाचार। देखो ऊपरका शब्द-मुद्रित है। 

अमितिगतिसृरि-देखो “भमितिगति आचाये” 

अमितिगदीन्द्र-दिकूकुमार भवनवास्ी देवोंके 
इन्द्र । (न्रि० गा० २११) 

अधिततेज-श्री ऋषभदेवके पूर्वमव वज्नंघके 
अवर्मे वजनघकी छोटी वहन जहुंघरी वजदंत चक्र- 
बर्तीके पुत्र जमिततेमको बिवाही गई थी (आदि ० 
४० २६२७ पव ८) | भरतके गत चौथे काहमें 
२४ कामदेव हुए उनमेंसे दृध्तरे कामदेव ( जन 
बाढुगुटका ० ९ ) 

अमितप्रभ-श्री रृष्णके पिता बसुदेव नीके पुत्र, 
बालचेदा रानीसे (हरि० ए० ४५७) 

अमितमती-एक मायिकाका नाम जिप्तके पाप्त 
हेठ कुबेरमिन्नकी भावनी | गुणवती और यशर्व- 
तीने दीक्षा ली, मयकुमार सुलोचनाका पूर्वभव | 
( झादि० प्र ४8६ ४० १६६७ ) 

अमितवाहइन-भवनवासीकी दिकुकुमार जातिके 
दूसरे इन्द्र (त्रि० गा० २११) 

अमितवाहनेन्द्र-दिककुमार मवनवाप्ती देवोंके 
इन्द्र (निन्गा० २१११)। 

आपित विजय- 

आमितवेग-(१) 8नूमाननीका दुसरा नाम, अंज- 
नाक़ा पुत्र, (२) विनयादुंकी अचेऊक नगरीका 
स्वामी रावणके समय (इति० २८४० १६३) (इति० 
३४० १९८.)। 


बृहद जैन शब्दाणव । 


अपृत्प्रभ। | ३३५ 


अमितसेन-हरिवेश पुराणके कर्ता जिनसेनके 
गुरु भाई बड़े तपत्वी १०० वर्षकी जासु ( ह० 
छ० ६१२५) । 

अमीझरा पाश्वेनाथ-अतिशय क्षेत्र | बम्ब 
प्रांतकी महीकांठा एजन्सीमें ईंडरसे १० मील | 
यहाँ चतुयेकालकी श्री पाश्चेनाथकी मूर्ति है | इसे 
बड़ाढ़ी पाश्चनाथ भी कद्ठते हैं (ब० स्मा० 8० ३९)| 

अमुक्तक-१९३४ उपवात्त चारित्र शुद्धिके 
दोते हैं, उनमें अचीरय ज्तके ७२ होते हैं | मन, 
वचन, काय व कृतकारित अनुमोदना इश्तत्रह नौ 
रूपसे आठ प्रक्वार चोरीका त्याग | १ आम, २ 
आअरण्य, ९३ खक, ४ एकांत, ५ अन्यत्र, ६ उपधि, 
७ भमुक्तऋ, ८ एष्ठ अहण | (हरि० ए० ३५९६) 

अमूददृष्टि-प्म्थक्तक्न चौथा जंग | मुद्ताईसे 
किप्ती कुधार्र, कुषमे व कुदेवमें रुचि न काना | 
( पु० इछो० २६ )। 

अमृतेत्व-अमृतिकपना, वर्णौद्रिहितपना । 

अमूर्तिक-निप्तमें स्पशी, रस, गंध, व ने हो, 
अरूपी, (सवी० म० सु० ४) ५ 

अमृत-भरतचक्रीके पीनेकी वध्तु (६०१ ७४०७०) 

अम्नृतचन्द्र आचार्य-(बि० सं० ९६२) श्री 
कुन्दकुन्दाचार्यके समयप्तार, प्रवचनसार व पैंचास्ति- 
कायके संस्कृत टीकाकार | पुरुषायेसिड्युपाय, तत्वा- 
शैप्वारके फर्ता-ये सब भ्न्थ मुद्रित हैं । (दि० ओ० 
नं० १९) 

अम्रतथानी-तीथंकरके घमवप्तरणके दिव्येपुरका 
एक नाम (ह० ४० ९११) 

अम्नतपुर-विनयाधेकी दक्षिण श्रेणीकी एक 
रानधानी (३० २४० १३६६) 

अम्रतपंडित-अतकथाकोषके क॒तों ( द्० अं० 
च० १८) ] 

अम्तप्रभ-श्री नेमिनाथ तीर्थकरके पिता समु- 
द्रविजय जादि १० भाई थे उनमेंसे नौमे माई 
अमिचन्द्रेके एक पुत्र (दरि० प्र० ४९७) 


३१६ | अमृत रसायन । 


अग्नेत रसायन-चक्रवर्तीके रप्तोश्येका नाम 
(इति+ २४० २८) 
अमृतवती-इवाकुबशी राजा सुकोशरका पुत्र 
दिर्यगम उप्तकी सत्री राजा हरिकी पुत्नी ( प० 
पु० छ० ४२८ ) 
अम्रतवेग-राक्षसवेशी एक राना | (६०२०४०५४) 
अम्ृतर्तान-“3/ हीं” अमते अम्नतोद्धने ममृत- 
वषिणि अम्रतां सावय स्रावय से से क्री २ रत २ 
द्वां द्रां दीं दीं द्रावयर से हं इवीं कवीं हंसः स्वाहा” 
इस मंत्रकों पढक्षर नऊसे शरीरपर छोटे देंवें। 
(प्रति० ज० २)। है 
अम्नताशी ति-योगेन्द्रदेंव रुत सं० मुद्रित ग्रन्थ 
(मा० ग्रे० ने २१)। 
अमृताभअ्रवी ऋद्धि-तपके बढूसे प्ताधुओंको यह 
शक्ति होनाती है कि निनके द्ाथपर रक्‍्खा हुआ 
कैसा भी आद्वार अम्ृतमय द्ोनाता है। जथवा भिनके 
बचन अम्ृतकी तरह संतोषित करें | ( भग« 8० 
५६८४ )। 
अमृपा-सत्य वचन | इसके १० भेद दैं- 
जनपद, समत, स्थापना, नाम, रूप, प्रतीति, संभा- 
बना, व्यवहार, भाव, उपमा देखो शब्ब “अमृत” 
( मू* गा० ६३०८)। |; 
अमेध्य अंतराय (दोष)-साधुका चरण जशुचि 
बस्तुसे छिप्त होनाय तब भोभन व करें | ३२ 
, अतरायोमे दूसरा है | ( मृ० गा ४९५ )। 
अग्ोघ-(१) नोग्रेवेयिकमेंसे दूसरे अैवेयिकके 
इन्द्रकका नाम ( त्रि० गा० ४६८); (२) रुचक 
हविके रुचक पर्वेतके पश्चिम दिशाके पहले कूटका 
नाम (त्ि० गा० ९९१); (३) चक्रवर्तीका एक 
जपूर्व बानका नाम (आ० ए० १३३४); (४) 
बलदेवके पास एक तीक्षण बाणका नाम (ड० घु० 
छ० ४२० ) | 
अमोघा-नारायणके पाप्तकी एक शक्ति। (ह० 
छ० ४८२) । 
अमोघ दर्शन-चेंदुन वनका एक राजा वसुदे- 


चुहत जैन शब्दाणव । 


अमोघवबपष। 
वीके जीवनमें नो तपत्वी होगया था (ह० ए० 
३०४ )।| 

अमोघ मुखी-ढुक्मण ८वें नारायणके पाप्तड़ी 
शक्तिका नाम (3० पु० ए० ४३१ )। 

अमोघवषु-देखो शब्द “ अकाल , बे! 
(प्र०नलि० ४० १७) । यह जादिपुराणके 
कर्ता श्री निनसेनाचायेका शिष्य था | यह राष्ट्रकूट 
वेशका प्रसिद्ध राजा था। इप्तका नाम नृपतुंगदेव 
व सा्वेदेव मी प्रसिद्ध है । यह बड़ा विद्वान था, 
संस्कृत व कनड़ीमें भनेक भ्रन्थ बनाए हैं, संस्क- 
तमें प्रइनोत्तर रत्नमाछा व कनड़ीमें कविरान मांगे 
अलंकार ग्रन्थ प्रसिद् हैं। यह भी अजन्तमें 
मुनि होगया । दैदराघाद निमाम राज्यका मढखेड़ 
(प्राचीन नाम मलियाद्री ) इसकी राज्यघानी 
थी । इसे मान्यखेड़ भी कहते हैं। रची, सन्‌ 
८२४ से ८७७ तक राज्य छिया । तथा 
इसको सावे दुरुूम, श्रीवक्रम, रुक्ष्मीवक्षम व वच्लभ 
स्कन्ध भी कहते थे। यही अमोधवर्ष, प्रथम था | 
अरबके मुमलमानोंने इसकी वड़ी प्रशेक्ता छिखी है। 
वे इसे वज्लभरान कहते थे | इसका राज्य दक्षिण 
व गुनरातमें था। प्न्‌ ८१५में व्यापारी सुलेमानने 
राष्ट्रकूटोंफे इस रामाको दुनियाके बड़े . रानाओमें 
चौथा नम्बर दिया दे | अरबोंने राष्ट्रकूटोंके रज्यके 
सम्बन्धर्म लिखा दे “ राष्ट्कूटवंशके राना बड़े दय!लु 
तथा उदार ये | इप्त बातके बहुत प्रमाण हैं। इनके 
राज्यमें मालको नोखम न थी, चोरी या छटका पता 
न था। व्यापारकी बड़ी उत्तेनना दीनाती थी। 
परदेशी छोगोंके साथ बड़े विचार व प्न्मानके साथ 
व्यवहार किया जाता था | राष्ट्रकूटोंका राज्य बहुत 
विज्ञाल था। धनी बस्ती थी, व्यापारसे भरपूर था 
व उपनाऊ था| छोग अधिकतर शाकादह्वारपर रहते 
थे। चावछ, चना, मटर भादि उनका नित्यका 
भोजन था। सुलेमान लिखता दै कि शुनरात्के लोग 
पके संयमी-ये, मदिरा वथा ताड़ी काममें नहीं छेते 
थे [” (२) द्वितीय प्तन्‌ ९१८ में राषट्रकूटवंधमें 


अमोध विजया । 


हुआ | (ब० स्मा० ए० २, ११७, ११८, ११६, 
१६१, १७६, १९८, २००, २१४) ( विहृद्व- 
त्नमाला 2० ७९-८१) श्री मिनसेनाचार्यके शिष्य 
ग्रुणमद्राचायेने राजा अमोधवर्षकी प्रशसतामें लिखा है-- 
“यत्य प्रांशुनखाशुज्ञालवियरद्वारान्तराविर्भव- 
त्पादाम्भोजरज: पिशंगमुकुठप्रत्पप्रस्त्नयुतिः ॥ 
संस्मर्ता स्वममोघवर्षदपति: पूतो5इमग्रेत्घ७ । 
त श्रीमान्‌ जिनसेनपृज्यभगचत्पादों जमन्मेगलम्‌ ॥!? 
(्‌ च० घु० परे ७७ इलों० ५) 
भावारथ-महार!ना अमोधवर्ष श्री मिनसेन स्वा- 
मीके चरणकम्ोंमें मस्तकको रखकर जापको पविश्न 
मानते थे ओर उनका सदा स्मरण किया करते थे। 
प्रइनोत्तर रत्नमालाके नीचेके इलोकसे प्रगठ है कि 
यह भरमोधवर्ष मुनि होगये थे । 
४ विवेकात्यक्तराज्येन राज्ञेद॑ रत्नमालिक । 
रचितामोघवर्षेण. सुधिया सद्लुकृतिः ॥- 


मर्थात्‌-निसने राज्य छोड़के मुनिपद पारा उस्त 
राना अमोधवर्षने रत्नमाछा रची है | 
अमोघ विजया-जवब रावणने केछास उठाया 
भा और पीछे निनेन्द्रकी भक्ति की थी उप्तसे प्रसन्न 
हो घरणेन्द्रगे नो शक्ति रावणकी दी थी उस्तका 
नाम (० २ ४० ६९ )| 
अम्ोघदत्ति न्यास-प्रभाचद्रकृत (सं॑० १३६१६) 
(दि० नेन नं० १८८ )। 
अम्ब-भाम्रफल, खट्टी छाछ, डाककर बनाया 
हुमा पदाथ ( अ० मा० ३९ छ४० ४० )। 
अम्बद्र-एक ब्राह्मण तापसी, जम्बूह्दीपके भर- 
तमें भावी तीथंकर २२वेंके पूर्वमवक्मा नाम ( अ० 
भा० ४० 8४० )। 
अम्बदेव--चंदेरीके राठोर राना खरहत्यपिंह 
(वि० सं० ११७० ) का पुत्न-इस्तीकी प्न्‍्तान 
चोरड़िया गोत्रवाले कहकाए ( शिक्षा ० ए० ६२७)। 
अम्बर्णा-भरत चक्रीकी दिम्विज्यमें मार्गेमें 
पड़नेवाछी एक नदी (इ० १ ४० ८९ )। 
अम्बरतिकक-विनयाद्धेकी उत्तर श्रेणीकी उन 
त्रीसवीं नगरी (त्रि०् गा० ७०९ )। 


बुहव जैन शब्दार्णव । 


अयाचा-अयाचना । [ ३१७ 


अम्बरीष-( अम्बषि )-भट्टी । नारकियों द्वारा 
भद्ठीमें पकानेकी क्विया (अ० भा० ए० ४१ )। 
* अम्बा-माता, श्री नेमिनाथ तीथकरकी भक्त 
शापनदेवी ( ज० भा० ए० ४१ )॥ 

अम्बाबाई-कोरुहापुरमें अम्दाबाईका मंदिर, 
यह मूलमें मैन छोगोंका था। भीतर शुम्बनोपर 
पद्मापन चग्न जेन मृत्तियां हैं (ब० स्मा० ए० 
१९९ )। 

अम्बालिकां-हरिविशमें राजा धत्रगनक्की रानी 
(है० छ० ४३० )। ट 

अम्बिका-हरिवंशर्म राजा घुतरानकी रानी 
(ह० ए० ४३० )। 

अम्बिका कल्प-शुभचेद्रछत (प्त० १६८०में) 

अम्बिकादेवी-पांचवें नारायण पुरुष्तिहकी 
माता (ब० ६० २४० ११)॥ 

अम्बुदावत-पर्वेतका नाम, जहां श्रीकृष्णकी 
पटरानी सत्यभामाके पृ्वेभवके जीव हरिवाहन राज॑- 
पुत्ने चारण मुनि श्रीचम और जनन्तवीयके पास्त 
दिगम्बरी दीक्षा धारण की व संक्नेश परिणामोंसे 
भरकर सत्यभामा हुआ (हरि० ए० ९९६ )। 

अम्भोधि-श्री नेमिनाथके पिता समुद्वविनयके 
एक भाई यक्षोम्यका एक पुत्र (०४० ४५७)। 

अयन-तीन ऋतुओंका ६ माप्तका काल (हैं ० 
छ० १०० )। 

अवर्णी-भरत चक्रीकी दिग्विनयके मागेकी 
नदी (ई० १४० ८९)।  ., 

अयशकीति (अयशः३ ) नाग! करपे-नाम 
कर्मकी वह प्रकृति निप्तके उदयसे , अयश फेछे । 
(स्वो० ज० ८ सु० ११)। 

अयांचा- || नहीं मांगना, सुनिके सहनेयोग्य 

अयाचना- वावीसववी परीषहोंमेसे चोदइवीं 
परीषह। क्षुघ्रा व तृषासे अति पीड़ित होनेपर भी 
आहारादिका मुखसे व संकेतसे नहीं मांगना । भिक्षा 
काल्‍में भी विजली चमत्कारवत माना। सम परिणाम 
रखना ( सवो० ज० ९ सु० ९ )। 


श३८ | अथुत । 


अयुत-पांचके घनको दस इजारसे गुणा करनेपर 
ढ़े बारह छाख (न्रि० गा० ९०४)। 

अयोग-मन वचन कायका न चलना, भात्मादे 
प्रदेशोंका सकम्पन होना | कम व नोकमें जाक्षेणके 
लिये जीवकी योग्य शक्तिका न चलना | 

अयोग केवली-१ ४वें शुणस्थानवर्ती | 

अयोग केवली गुणस्थान, अयोग गुणस्थान- 
चौदहवां मुणस्थान, सिछ गति प्राप्त करनेसे पहले। 
इसका काक उतना है जितनी देर अ-इ-उ-ऋ 
छू ये पांच रुघु अक्षर बोले जावें। इस देरजेमें 
अरहंत परमात्माके कोई कम या नोकमेका आख़ब 
नहीं होता है। पृणे १८००० शीरूके स्वामीपनेको 
प्राप्त हैं (गो० जी० गा० ६५ )-इस गरुणसत्थानके 
अंतर्में दो समयोंके भीतर पहले समयमें ७२ कमे- 
प्रकृति जानेमें १३ कर्मप्रकृतिका क्षयक्र सिद्ध हो 
जाते हैं | फिर कोई करे बाकी नहीं रहता है। 
सिद्धपदर्में अचिन्त्य अव्यावाघ सुखका आस्वादन 
करते हैं| (६० ४० १०४ )। 

अयोग चारित्र-वह्द चारित्र जो १४वें अयोग 
गुणस्थानमें प्राप्त होता है । यहां योगोंका हलनचकन 
नहीं होता दै। पूणे यथारुयात चारित्न, पूर्ण वीतराग 
चारित्र | (सवो ० भा० जयचेद्‌ ४० ७०६) । 


अयोगिव ( अयोगी )-१४ वें गुणश्यानवर्ती 
केवकी | 


अयोध्य-निप्तमें शत्ुकी सेना प्रवेश न कर 
सके (अ० भा० ४० १४ )। 

अयोध्या-(१) तीथेकरके प्मवशरणकें दिव्य 
पुरका एक नाम (ह० ४० ९५९१), (१३) जम्बृद्दी- 
पके विदेहक्षेत्रमें ३९ देशमें ३२ मुख्य नगरियां 
हैं, नहां चक्रवर्तीकी राज्यघानी होती हैं उनमें 
३१ वीं नगरी (त्रि०्गा० ७१५), (३) :भरतकी 
मुख्य नगरी निस्को विनीता भी कहते हैं, नहां 
इस कालमें श्री रिवम, अजित, भभिनन्दन, सुमति 
व्‌ अनंत ये पांच तीर्थंकर जन्मे । हुंडावप्तपिं- 
णीके कारण यहाँ जबके पांच ही तीर्थंकर जन्मे 


चृहव जैन शब्दा्णव | 


अरति। 


बैसे यह नियम है कि सदा दी इसीमें जनादिकालसे 
तीथकर जन्म धारण करते हैं व धारण करते रहेंगे 
( पुरु० भाषा ए० ४४० )। 

अयोनिज-नो उग न सके ऐसा घान्य | 

अयोनि भूत बीन-गेह भादि बीजोंमें जब 
उगनेकी शक्ति नहीं रहती है तब उसे अयोनि भूत 
बीन दद्धते हैं | सूखा होनेपर भी जबतक उगनेकी 
शक्ति रहती है तबतक वह योनिमृत बीज है | 
(गो० जी० गा० १८७ )। 

अय्यपारव-निनेन्द्र कस्याणाम्युद्य से० ग्रन्थ , 
(सं० १३१९ )के रचविता | 
। अर-(१) वर्तमान चौवीसीमें १८ वें तीथकर, 
(२) जागामी १९ वें तीथेकरे (ज्ि० गा० ८७४) 
(३) वर्तमान ७ वें चक्रवर्ती (त्रि०्गा० ८१९), 
(४) १४ वें कामदेव | 

अरक्षा मय-मेशा कोई रक्षक नहीं है ऐसा भय 
करना | सम्यग्दल्लीको ७ भय नहीं होते उनमें 
तीसरा भय | 

अरजस्का-विनवाद्धकी दक्षिण श्रेणीश्य ३० 
वां नगर (त्रि० गा० ६९८ )। 

अरजा-विदेहक्षेत्रकी ३९ मुख्य नगरियोमें 
३१वीं नगरी ( न्रि० गा० ७१४ ) नन्‍्दीश्वाद्वीपमे 
दक्षिण दिशाकी एक वापिका (ब्रिग्गा० ९६९)। 

अर॑जय-श्री रिषभदेवके समयमें विनयाडईके 
स्वामी विनमि विद्याघरके एक पुत्रका नाम (ह ०४० 
२५७) । 

अरण्य-जंगछ; (२) श्री दशरथके पिता, 
रामचन्द्रके प्रपिता, यद्ध दशरथको राज्य देकर मुनि 
हुए (ई० २ ४० ८४ )। 

अरति-वह नोकषाय या जरप कपाय निसके 
उदयसे इन्द्रियोंके विषयों उत्साह न हो । मन 
न छगे ( सर्वा० ज* ८सु० ९ ) (२) प्तातवीं 
परीषह जिसे साधु नीतते हैं, अरतिके कारणोंके 
होनेपर भी अरति भाव नहीं छाते ( प्रवो" अ* 
९ रु० ९ )। 


अरत्युत्पादक वचन । 


. अरत्युत्पादक वचन-यद्द वचन जिप्तके सुन- 
नेसे भरति व विषयोंमें अप्रीति भाव उत्पन्न होनावे 
(६० ४० १४८)। 

अश्त्ी-प्मवस्तरणके दिव्यपुरका एक' नाम 
(६९ ४० ९११)। 

अरविन्द-मरुभूत कमठ मंत्रियोंका स्वामी राना। 

अरनाथ-देखो शब्द “अरए| . ., 

अरपाक-मदराप्त प्रांतमें फांनीवरम स्टेशनसे 
तिरुपारथी कुनरम्‌ होते हुए ९ मीकपर एक गाम 
जहां २००० वर्षका प्राचीन दि० जेन मंदिर है । 
प्रतिमा ऋषभदेवकी दर्शनीय है। यह प्राचीन' स्थान 
है । वौद्धोंक़े भी मंदिर हैं (या० दू० छ० २०७)| 

अरस भोजन-स्वाद न लेकर भोजन करना, 
घी, तेल, दूध, दही, मीठा, निमक इन छः रसोंको 
त्याग कर भोजन करना (भंग ० ए० ८८)। 


अरहदास सेठ-अतिमकेवली श्रीनंबुकुमारके पिता 


अरहन्त-पूजने योग्य, भह धातु पूजामें है- 
तथा अ से प्रयोनन णरि-शत्रु मोहनी फर्म जोरे 
अंतराय कम, र से मतलूब रण भर्थात ज्ञानावरण 
और द्शनावरण उप्तको इन्त-नाश करनेवाले इस 
तरह अरहन्तसे मतकूब हुआ कि चार घातियाकर्मोको 
नाश करनेवाले ( मूृ. गा. ५०५ ) | 


अरहंतदेव- जो साधु चार घातिया 
अरहेतपद्‌- कमोका नाश कर केवल- 
अरहँत परमेप्ठी-| शान, फेवलद्शन, क्षायिक् 


सम्यक्त, क्षायिक्क चारित्र, भनन्‍्तवरक, अनन्तवीयये 
तथा अनंतझुख़ प्राप्त करके अरहंतपदमें होजाते हैं 
वे ही भरदईंतदेव या भरईंत परमेष्ठी कहलाते हैं। 
वे शरीर सहित द्वोते हैं इभलिये मार्यखंडमें विहार 
करके धर्मोपदेश देते दें | तीथेकर भरहँतके समव 
परण द्वोता है, प्ताघारण भरहंतके गंघकुटी होती है ! 
जैन लोग जरहंतपदको आत्मशुडिके लिये पूजते दें। 

अरहंत पासाकेवल्ली-पंडित विनोदीछाक छृत 
सं०्में व पं० वृन्दावन (से० १९०९ ) अग्रवाक 
रत हन्दमें (दि० जे* १६९-१४१ ) ! 


बुहव्‌ जैन शब्दाणव । 


अरिन्दम'। [ १३९ 


_अरहन्त प्रतिमा-भरहंत परमेछ्ीकी ध्यानमय 
प्रत्तिमा या मूत्ति घाठु या पाषाणकी-हस प्रतिमामें 
छत्न, चमर, सिंहासन, भामण्डछादि प्रातिहाय भी 
साथ बने होते हैं। जिनमें यह प्रातिहाये न हों वह 
सिद्धकी प्रतिमा है ( जवसेन प्रतिष्ठापाठ शछ्ोक 
१८०-१८१ )। 
 अरहन्त भक्ति-मरहंत परमेष्ठीकी भक्ति, भाव 
विशुद्ध करके करना | पूजा व हतवन करना | यह 
१६ कारण भाँवनामें १० वीं भावना है ( सर्वो० 
अ० ६ सू० २४ )। 

अरहँत मूतरि-देखो “ जरहंत प्रतिमा ।” 

' अरहन्त सिद्ध-छः भक्षरी मंत्र, इसका भप 
किया जाता है। 

अरि-शत्नु, रामकक्ष्मणादि बराणविद्याके गुरु 
(३० २७० ८७ )। 

अरिजिय-विनयाऊेकी दक्षिण श्रणीकी १२वीं 
नगरी ( ज्रि०" गा० ६९७ )। 

(२) अरहनाथ मगवानके तीथेकाकमें परशुरामके 
पिता नमदस्िक्री सत्री रेशभतीके बड़े भाई सुनि 
(३० २४० २९ )। 

(३) श्री शांतिनाथ तीथकेरका जीव पूरेभवर्मे 
राजा श्रीषेण था | इसने र्रिनय मुनिको जाहार 
दानव दिया था (सा« ० २ इहोक ७० )| 

(४) नेमनाथस्वामीके पृर्वमवर्मे एक राजा (है ० 
अ० ३४ इछोक १८)। 

(९) भरतचक्रीके सेनापति जयकुमारके रथका 
नामे (आ० पे ४४ छोक ६३२०)। (६) भरत- 
चक्रीका पुत्र मिन्‍्होंने नयकुमारके साथ दीक्षा की । 
(भा प० ४७ छो० २८१)। 

“अरिन्द्म-भरतचक्रीक पुत्र निप्तने जयकुमारके 
साथ दीक्षा छठी (आ० प० ४७ ४० २८१) (२) 
मुनि निनके पास राजा अचिमालीने दीक्षा ढी। 
वसुदेवके समय ( हरि० ४० २२२ ) (३) श्री 
रिपमदेवफे स्मयमें 'विभयाद्धंका स्वामी विद्याघर 
विनमिके एक पुत्रका नाम (ह० ए० २५० ) (४) 


३४० ] अरिमईन । 


श्री अजितनाथ तीथेकर और सुपाधनाथ तीथेकरके 
पृव॑जन्मके शुरु निनके पास्त दीक्षा छी | (ह० ए० 
९६६५९ ) | 

अरिमर्दन-रावणके राक्षस्॒वंशी पुराने राजाओं. 
मेंसे एक (ई० २ ४० ५४)। 

अरिप्ठ-पाप, (२) पांचवे स्वगेमें छोकांतिक 
देवोंके दक्षिण दिशाका विमान ( सवो० ज० ४ 
० २५ (३) केतु अह नो सूवेके विमानके नीचे 
गमन करता है व्‌ छः माप्तें एक दफे उसे आच्छा- 
दन करता है तब ग्रहण पड़ता है (त्रि० गा० ३६९) 


(४) बद्मब्ह्ोत्तर स्वरगोर्में पहछा इन्द्रक विमान 


(ब्रि० गा० ४६७ ) (५) अरिष्ट संज्ञाघारक छौ. 
कांतिक देवोंके दक्षिणके विमानोंके देव ११०११ 
हैं । इनकी आयु नो सागरकी होती है (थ्रि०्गा० 
९4३६-५४ ० )। (६) रुचक्ृवर पर्वेतका एक कूट 
(6० 8० ८९ ) 

अरिप्टनेमि-२२वें तीथैकर राजा प्रमुद्रविजयके 
पुत्र (६० ए० ४९६), (२) दरिविंशरमं पुराने तक 
राजाका नाम (६० ४० १९४), (३) घमतीयकरके 
सुख्य गणघर (ह० ए० ६७६ )। 

अरिए्नेमिपुराण-मुद्रित है । 

अरिषप्टपुर-एक नगरी, निसके राजा रोधनकी 
कन्या रोहिणीको वसुदेवभीने विवाद्या (ह.ए.३१२) 

अरिषप्टपुरी-विदेद देशकी ३२ मुख्य नगरी- 
मेंसे चौथी नगरी (त्रि०्गा० ७१२)। 

अरिट्टयसा-इन्द्रकी अवीक नातिकी गंघवेसे- 
नाक अधिकारी पुरुषवेदी महत्तरदेव (ब्रि.ग्रा, ४९६) 

अरि्ट्रसेन-धर्मनाथ १५ वें वर्तमान तीथकरके 
मुख्य गणघर (ह० ४० ९७६), (२) भरतक्षेत्रमें 
आगामी होनेवाछे १२वें चक्रवर्ती (त्रि.गा. ८७८) 

अरिप्ठा-पांचवें नकंका नाम (त्रि०्गा० १४५), 
(२) विदेहकी ३२ मुख्य बगरीमें तीसरीका नाम 
(त्रि० गा० ७१२)। 

अरिसंत्रास-राक्षस्त वेशके एक राजा (ह० २ 
छ० १४)। 


बूहत जैन शब्दाणब ।__ 


__._ उअरंजदी। 

अरिहन्त-देखो शब्द “ छरहंत ” | मात्माके 
स्वभावके शत्रु चार घातिया कम हैं. उनको नाश 
करनेवाले | 

अरुण-(१) छोक्नांतिक देवोंमें पंचम स्वगेके 
दक्षिण दिशाके विमान ( सबो० अ० ४-२५ ), 
(२) सौध ऐशान स्वयोंका छठा इन्द्रक ( त्रि० 
गा० ४६४ ), (६) अरुण विमानोंमें छोकंतिकदेव 
७००७ हैं (त्रि० गा० ९३६५ ), (8) अरुण- 
वरद्वीपका स्वामी व्यंतरदेव ( ब्रि*् गा० ९६४ ), 
(५) अरुण महाद्वीप व समुद्र नोमा । 

अरुणप्रभ-भरुणवरद्दीपका स्वामी व्यन्तरदेव 
(बश्रि० गा० ९६५ )। 

अरुणमणि-अजितपुराणके कही एक पण्डित 
(दि० ग्रे० नं० २०)। 

अरुणबर-नोमा महाद्वीप व मद्दाप्तमुद्र ( म्रि० 
गा० ६३०४ )। 

अरुणाभासवर-दसतवां महाद्वीप व समुद्र 
(ब्रि० गा० ३०४ )। 

अरुणी-विनयाडंकी उत्तर श्रेणीमें द्वितीय 
नगरी (ब्रि० गा० ७०२)। 

अरुन-भरत चक्रीकी दिग्विनयमें मार्गकी एक 
नदी (३० १४० ८८)। ' 

अरूपा-रूपरहित | 

अर्क-सुर्य | 

अरककीति-भरत चक्रवर्तीके पुत्र निप्तने सुछो- 
चनाके लिये जयकुमारसे युद्ध किया | ( इति० १ 
४० ७२ ) (२) राष्ट्कूटवंशी राजा प्रमुतव टवि.०ने 
विजयकीतिके शिष्य अकेफीति मुनिको शिकाग्रामके 
जिन मंदिरिके लिये छाका ७३५ में पांच ग्राम दिये 
(बिह ० ए० ४२) | 

अकंकुमार-(भानुझमार) रृष्णका तीसरा पुत्र। 

अर्कचूड़-राक्षतबंशी प्रसिद्ध राजा (६० २ 
४० ९६३ ) है 

अकंजदी-विधाघर निम्मके पुत्र र्नमटीने राव- 


णसे सीठा छुड़ानेके। प्रदत्त किया । 
हट * दी ल्‍ हि 


अकैप्रम | 


बृहत जैन शब्दार्णव । 


अथ अबग्रह। | ३४१ 


अर्कप्रम-विद्याधर राजा रश्मिवेग मुनि होकर | 


कापिष्ठ सवमैंगे ऋक्केप्रम नामका देव हुआ | (६० २ 
छ० २९५ ) 

अकेरक्ष-भानुरक्ष-राक्षप्त वेशका एक गजा | 
(० २४०० ९३ )। 

अकराज-श्री घमेनाथ तीयकरके पिता | 

अर्कवेश-सुर्येवंश, निप॒में ऋषमदेव भादि हुए | 

अध-आठ द्वव्य-नरू, चेदन, अक्षत, पुष्प, 
नेवेध, दीप, धूप, फल इनको मिलाकर चढ़ाना | 

अचेन-(अचोौ) पुजा करना, शरीनिनेन्द्रकी पूना 
जरू चंदनादि साठ द्वव्यते की जाती है। पूजाके 
छः भेद हैं-(१) नापपृजा-जिनेन्द्र भगवानका 
नाम लेकर पूजना | (२) स्थापना पूजा-मूतिमें 
जिनेन्द्रकी स्थापना करके मुतिद्वारा पूजना (३) 
दृग्यपूजा-श्री भरहंत भगवानदे भरीरकी व शरीर 
पहिंत सात्माकी पूजा करना | (४) क्षेत्रपुजा- 
जहां जहाँ गर्भ, नन्‍्म, तप, शान व निवोणकर्याणक् 
हों वहां जाकर उन पवित्र क्षेत्रोंकी पूना करना । 
(५) काछूपूजा-जिन तिथियोंमें व समयोंमें तीये- 
करेंकि कस्याणक हुए हों व झन्य नंदीश्वर दशछा 
क्षणी जादि पर्वके दिनोंमें पूजन करना सो कारुपूजा 
है। (६) भावपुना-शुर्णोक्ना स्मरण करना | (चर्म 
प्र० श्रा० ४० २९२७-२३ १) | 

अचि-प्रथम भनुद्शि प्रमाण; किरण, अग्निका 
फुनगारा (अ० भा० ४० ८६)। 

अचिमाछिनी-नो मनुदिश विमानोंग दूधरा 
बिमान । वे ९ हैं| १-जचे, ३-अचिमाढिनी, 
इ-बर, ४-वैरोचन, ये चार दिशाके' हैं-प्तोम, 
पतोमरूप, अंछ, स्फाटिक ये चार विदिद्वाके हैं। 
जआादित्य-यह दंडक विमान दे (ब्रि०्गा० ४९६)। 

अचिमाछी-(१) वछुदेव कुमारको कुंनरावर्त 
नामके विनयादके नगरमें छे जानेवाहझ विद्याघर 
(६०४० २२१), (१) किन्नरोदगीत नगरका स्वामी 
राजा अचिमाली विद्याघर, वसुदेवकों विवाइनेवाले 
शबामाके पिता भद्निदेयके पिता (हरि ०४० २२२)। 


ह 


अधिष्पान-नरा्तंघका एक पुत्र (ह.ए.४७६) 

अजिका-जर्या आराबिका, ११ प्रतिमराघारी 
जो एक पीछी व कमंडल व एक प्तारी सफेद रखती 
है । मिक्षासे हाथमें बेठकर भोजन करती है, केश- 
छोंच करती है ( श्रा० ४० २११ )। 

अज्जुन-(१) वहु बीभक वृक्षविशेष, इसकी 
छाल सफेद होती है उनमेंसे दूध निकलता है, 
पत्ते जनीदार, लम्बे और गोछ होते हैं। (२) 
एक जातिका घाप्त, (३) सफेद रंग, (४) सफ़ेद 
प्तोना, (५) राजा पांडुका तीमरा पुत्र, (६) ( ० 
भा० छ० ११४ )। 

अजुनदेव-मालवाकी घात बगरीने प॑० भाशा- 
घरके समकालीन (वि सं० १६४९) पण्डित 
(विह० ४० ९४ ), (३) जनहिदवाड़ा पाठन 
गुजरातका वाधेरुबंशी राजा नें० ५ ( ११६२-- 
१२७४ ) (ब० र्मा० ४० २१२ )। 

अजुनप्रभ-श्रीरामके भाई लक्ष्मण नारायणका 
एक पुत्र (इ० २६४० १३७ )। 

अलुनवरमौ-राना भोज मालवाकी परम्परा 
८ वां राजा (वि० सें० १२१६७ ) ( विह० 
छ० ९९६ )। 

अल्लुनी-विनयारंकी उत्तर क्षेणीकी प्रथम नगरी 
(ब्रि० गा० ७०१ )। हें 

अर्गराज-भनहिल्‍ुवाड़ा पाटन गुमरातका वाधे: 
रवंशी दुप्तरा राजा (सच ११७:-१६३००) (ब० 
स्ा० छ० २११)। 

अ्थ-प्रयोनन, घन, शब्दका कर, यथाथे, 
निवृत्ति पदार्थ नो निश्वय किया जाय। जग्रायणी 
पूर्वका जाठवां वच्छु अधिकार (ह० ४० १४७)। 

अर्थ अबग्रह-व्यक्त पदार्थंका अहण। मतिशञान 
दशन पृवेक होता है । इन्द्रिव व पदार्थेक्रा सम्बंध 
सो दशन है। उप्तके पीछे जो ऐसा साफ ग्रहण हो 
कि निससे हम पदार्थक्ा निश्चय कह सके वह भर्थ 
अवग्रह दे । जहां ऐपता जत्पष्ट अहण हो कि यह 
क्या पदांथ है ऐसा ने समझ जे सो व्येजद ऋव- 


३४२ ] अर्थ कथा | 


अह है। अर्थ अवग्रहके २८८ भेद होते हैं। (देखो 
प्र० भि० ए० २२९ “अद्वाइस मतिजश्ञान भेद” ) 
अथ कथया-घनादि सम्बन्धी दूध्री विक्रथा 
२५ विकथा होती हैं। १-स््रीकथा, २-अर्थेकथा, 
६-भोजन कथा, ४-राज कथा, ९-चोर कथा, 
६-वैरकथा;,. ७-पर पाखंड कथा, ८-देश कथा, 
९-भाषा कथा ( कहानी भादि ) १०-गशुणबंध 
कथा ( गरुणको रोकनेवाढी ), ११-देवी कथा, 
£२-निष्ठुर कथा, १३-परपेशुन्य कथा (चुगढी), 
१४-कंदर्प कथा (कामभोगकी), १९-देशकालानु- 
चित कथा, १६-मभेंढ कथा, १७-मूख कथा, 
१८- भात्मप्रशेघ्ता कथा, १९--परपरिवाद कथा (पर 
निंदा), २०-परजुगुप्प्ता कथा, २१-परक्रीड़ा कथा, 
२२-कछद्ट कथा, २६-परिअ्रह कथा, २४-रष्या- 
चारंभ क्रथा, २५-पंगीतवादिन्नादि कथा | ( गो 
जी० गा० ४४ ) 
अयथे शुणप्यौय-अ्रदेशत्वगुणके सिवाय जन्य 
समस्त गुर्णोका विकार या उनकी अवस्था या परि. 
णति विशेष। इसके दो भेद दें | (१) स्वभाव अय 
पर्याय-जो कमेंके उदय विना, स्वमावसे हो, 
जीवकी केवलज्ञानपर्याय | (२) विभाव अर्थपयोर्य 
“नो कमेके निमित्तसे हो, नेसे जीवके रागदेषादि 
भाव ( मेन सि० प्र० चे० १९४-१९९ )। 
: प्रदेशत्व ग्रुणके विकारको वा आकार पढछटनेको 
व्यंजन पर्योय कद्ठतें हैं-जीव ओर पुदुल दो द्रव्योमें 
अथे पर्याय और- व्यंन पर्याय दोनों होतीं हैं, मब 
कि घमे, जधमे जाकाश व क्षारमें मात्र स्वभाव लथे 
पर्याय ही होती है । (भा> प० ४० १९४६)॥ 
अयीे दर्शन-वह प्रम्यग्द्शन नो वचनोंके विस्तार 
छुने विना अथेके समझनेसे पेदा हो । ( सर्वा० 
भाषा: ज्येचेद म० ३४० ३६)। | 
अथे दशेनवान्‌ आये-वह सम्बम्दष्टी भाये 
ब्रीव निप्तको वचनोंके विस्तारफों सुने विना अैयके 
समझनेसे सम्पक्त हो | (सर्वा० भा० जयचेंदु म० 
$ुसु०३६)| है 


बृहव जैन प्रब्दार्णव । 


अथै व्यंजन पयोय नैगमनय | 


अर्थनय-नो नय अथ भर्थात्‌ वस्तुकी प्रधान- 
ताको छेकर प्रवतती है । इसके चार भेद हैं- 
'नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय भौर ऋजु 
सूत्र नय | ( मे० प्ि० द० ए० १० ) 

अयनिषित्त विनय-भपने प्रयोननके ढिये 
हाथ जोड़ना। विनय पांच प्रक्वर॒ है। १-छोकानु- 
उत्ति विनय-अपनसे उठना, हाथ जोड़ना, भाप्तन 
देना, स्वायत करना, सामथ्येके भनुप्तार देवता पूजा 
करना, किप्ती पुरुषके वचनके 'अनुकूछ बोलना, 
उप्तके अभिप्रायके अनुकूल बोलना, देश व काल 
योग्य द्रव्य देना | २-अधथैविनय-अपने प्रयोजनके 
डिये विनय करना, ३ कामतेत्र-कामपुरुषाथके 
निमित्त विनय करना, ४ भयबिनय-भयसे विनय 
करना, ५ मोक्ष विनेय-सम्यग्दशन ज्ञन चारित्र 
तप' व व्यवहार या उपचार विनय करना (मूं* गा० 
६८०-९५८४)। 

अयैपद-जमिन जक्षरोंके समूहसे किप्ती विशेष 
अथेको नाना जाबे। जेसे कहा-मग्निको छाओ, यह 
अथेपद है। पद तीन प्रकार हैं। १-अयथपद, २- 
प्रभाण पद-निप्त पदमें जक्षरोंकी सेहया नियत दो 
जैसे अनुष्टुप छन्दर्में चार पद, हरएक भाठ जक्षरके 
होते हैं। ३-प्रध्यपपद-१६३४,८३, ०७,८८८ 
अपुनरुक्त अक्षरोंका समृह (यो ०भी० गा० ३३६) 

अधैपर्याय-देखो “ अर्थयुणपर्यीय ” | 

अधैपयोय नेगमनय-जो नय अआथैपर्यायका 
संकरेंप करे। नेसे कहना कि प्राणीके सुखसनेदन है 
बह क्षणध्वंसी है | यहां सुखका वेदना अर्थपर्याथ 
है सो विशेष्य है। क्षणव्वंस्ती ऐसा नो सताका 
अथेपर्याय दे प्तो विशेषण है। ( सवो० जग० ह० 

९७ अ० १) 

अर्थ प्रकाश-नंदिसंघके प्रभाचेद्र ( वि० से 
४६३ ) छत। 

अथे प्रकाशिको-पं० प्दाधुलनी नयपुर नि० 
छत तत्वा्सुत्रकी भाषादीका पढ़ने योग्य मुद्रित है । 

“अं व्यंजन पंयोय नैयमनंय-जों नग लर् 


अये वब्दाचार । 


पर्याय सहित व्यंजन पर्यायका 'संकरप करे। नेसे 
कहना कि धर्मात्मामें सुख जीवीपना दै। यहां सुख 
तो जथ पर्याय है जीवित रहना व्येजनन पर्याय दे, 
पहला विशेषण है दूधरा विशेष्य दे (स॒र्वा० जग * 
भरिं० ४० ४९८ )। 

अप शब्दाचार-उमयाचार, शब्द जोर णथ 
दोनोंकी झुदता करनी। पसम्यग्शानके ८ अगोंमे 
तीपतरा अद्ध (क्रा० ४० ७३२ )। 

अयेश्यास्र-वद शास्त्र निप्तमें घनकी प्राप्तिके 
उपायोंका वर्णन हो । 

अयंशुद्धि-शब्दोंका भय शुद्ध करना-प्रम्य- 
ग्झानका दूसरा अंग (ह० छ० ६१२)। 

अये समग्रह-देखो “ रथ शुद्धि ” 

अथे सम्पक्त-देखो “ ध्थ दरशन ” 

अर्थ संक्रान्ति-एक पदार्भसे दृप्तरे पदारथपर 
ज़दरू जाना | शुक्कध्यानमें अबुद्धि पृवंक उपयोग 
एक पदार्थसे दूसरे पदार्थपर जाता है। जैसे मात्मा 
छोड़के उसके मिन्नर ग्रुणोंकी तरफ पलट जाना | 
जैसे सुख, ज्ञान, चारित्र आादिपर व उप्तकी भिन्नर 
पर्यायोंपर चल नाना (प्रवो० भ० ९ छु० ४४) 

अर्थसंदृष्टि-भनेक प्रकार संकेत मिनसे किप्ती 
पदाधेका स्वरूप प्रगट किया णाय | जकसंदष्टिमे 
१-२-३ भादि सकके संकेतसे बताया जाता है। 
जहां वास्तविक दाष्टांतरूप भाव प्रगठ किया जाय 
वह वर्णन अ्थसंदष्टि है या अकके सिवाय अन्य 
प्रकारका समझाना जर्थसंदष्टि है । देखो शब्द 
# अंकत्तेदष्टि ? (प्र० मि० ४० ११३) (गो 
क० गाथा गा० २२९ )। ॥। 

अर्थसिद्धा-वर्तमान चौथे तीथैकर जमभिननन्‍्दु- 
नकी पाछकीका नाम, मिप्तपर चढ़कर योग घारनेको 
चनमें गए (० छ० ९६८ )। 

अर्याक्षर श्रुतज्ञान-देखों “अक्षरज्ञान” (प्र* 
नि० ए० ४० )-बह अ्रतज्ञान जो संपूण्ण श्रतज्ञा- 
नका संल्यातवां भाग मात्र है। अथोत भाव अृत- 
ज्ञान कप एक अंतरसे होनेबाछा ब्ान (यो० नी० 


्त 


बृहव जैन श्रब्दाणव.। 


अद्ध चक्की । [ १४३ 


गा० ३३३), (२) द्रव्य क्षतश्ञानके १८ भेद दें 
उनमें पहला भेद | जअक्ष-कर्ण इंद्वियको कहते हैं 
उम्तको नो ज्ञान दारकरि अपना स्वरूप दे सो 
अक्षर है। “ सक्षाय दाति ददाति स्वस्‌ णर्पेयति 
इति जक्षरं ” ऐसे कुछ द्रव्य श्वतज्ञानके अपुनरुक्त 
सक्षर एक कम एक दृष्टि प्रमाण है (गो० भी? 
गा० ३४९ )। 

अर्थाचार-शब्दके वथार्थ .अर्थक्रों प्ममझना। 
यह प्रम्यग्शञानका दूसरा अंग है ( श्रा० ४२ )॥ 

अथौनुशासन-देव संघके विजयकुमारस्वामी 
रत (दि० जैन नं० ३०६)। 

अथौपत्ति-मान छेना कि ऐसा ही होगा। 
मीमांप्तक एथक्‌ प्रमाण मानते हैं । 

अर्थावग्रह-देखो शब्द “अर्थ अवग्रह” (गो० 
जी० गा०ण १०७ )।| ; 
अर्थोद्धव सम्यग्दशन-देखो “अथेदशन/ 

अर्थोपसम्पव-सुत्रोंके जथेके किये बत्न करना 
(मृ० गा० १४४ )। 

अरद्धू कथानक-पेंडित घनारसीदास ( प्तम्बत्‌ 
१६९३ ) रूत | 

अद्ध कल्की ( उपकरकी )-श्री महावीरस्बामीके 
पीछे पंचमकारम एक २ हजार वर्ष पीछे एक एक 
कहकी राजा होता है। उसके मध्यमें ५०० वर्ष पीछे 
एक एक उपकरकी या अर्धकरकी होता है। ये 
राजा जैनधमंके नाशक व विरोधक होते हैं ( न्रिं० 
गा० ८९७ )। 

अर्द्ध चक्री ( चक्रवर्ती )-दारायण यह एक पद 
है जो भरतक्षेत्रके ६ खण्डोंमेंसे दक्षिण तरफके ३ 
खण्डोंके स्वामी होते दैं | इस्त अवप्तर्षिणी काल्‍के 
चौथे दुखमा सुखमा कालमें ९ नारायंण होगए हैं। 
१ त्रिए्ष्ट, २ दिएट्ट, ३ स्वयंभू, ४ पुरुषोत्तम, ९ 
पुरुषसिंह, ६ पुरुष पुण्डरीक, ७ पुरुषदत्त, ८ 
लक्ष्मण, ९ कृष्ण-ये स्व मोक्षगामी होते हैं। किस्ती 
शून्य भवसे मागामी मोक्ष जानेवाले होते हैं । नेसे 
ल्लिए्ट नारावणका , नीव . श्री मह्यवीरस्वामी होकर 


_श्डड ] अद्धचन्द्र । 


बृहत जैन शब्दाणेव । 


अद्धे पुहलु० । 


मोक्ष गया | यह नारायण १६००० राजाओंका | के मंत्री पद्मनाभकी प्रेरणासे प्रसिद कवि नेमीचंद्रने 


स्वामी होता है | प्रतियारायण भी गर्चक्री होते 
हैं, वे पहले तीत खण्डका साधनकर स्वामी होते 
हैं। उनहीका घात कर नारायण राज्य छेते हैं | ये 
भी नी हुए हैं। ये मी भागामी मोक्ष जांगगे। जो 
९, इस काहमें हुए हैं वे हैं-१ अश्वम्नीव, २ तारक, 
| मेरक, ४ निशुम्भ, ९ मुकैदम, ६ बढि, ७ 
प्रहरण, ८ रावण, ९ नरासंघ (त्िण्गा० ८२९- 
<२०, ६८५ )। २ 
अद्धेचन्द्र-रावणसे युद्ध करते हुए रामचंद्रकी 
सेनाका एक प्रसिद्ध योदा (३० २०० ११२ )। 
अपषैचद्राकार तिछक-छघे चेद्रके आकार ति- 
कफ करना। जेनमतर्में गृहस्थके छः प्रकार तिरुक हैं- 
१-अप चेद्राकार, २-छत्रजयके आकार, ३- 
मानस्तंभके आफार, ४-सिंहासनके आकार, ९- 
घर्चकऋ्रके आकार, ६-व घरमचक्रसे छोटा भाकार । 
जप चेद्राकार पांडुकु शिलाका संकरप है | इनमैंसे 
जप चंद्राक्ार व छत्रत्रय क्षत्रियोंके लिये, ब्राह्मणोंके 
हिये छत्र, मानस्‍्तंम और सिंहासन, वेश्योंके लिये 
छत्र और मानस्तंभ व स्त शुद्दोंी चक्रके आकार 
तिलक फरना चाहिये (च० स० ने* १३४)। 
अद्धेच्छेद-निसर संख्याको भाषा करते हुए 
अतर्मं एक रह जाय | अथवा जितनीवार २ लिख 
नेसे वह संख्या जाजावे उतने अदेच्छेद होते 
हैं । भैसे २५८२२०२०८२-१६ इस तरह ४ अद्धें- 
छेद हुए । तब मितनी वार ऐसा आधा जाघा 
किया उतने जर्ूच्छेद उस संख्यामें होते हैं जेसे 
१६के अ्ूच्छेद चार होंगे। १६ के आधे ८, 
< के जाघे ४, ४ के आधे, २, २ के आधे १ 
० गा० ६७ )। 
(कनाराच संहत-वह कम मिपके उदय 


रु 


रचा | ( क० ने० ३७ )। 

अद्ध पत्मासन या अद्ध पर्थकासन-नहां दाहने 
पावको जांघके ऊपर ओर बाएँ पगकों 'जांघके नीचे 
रखा जाय, सीधा नाशाग्र बाएं हाथपर दाहना हाथ 
रखकर बैंठा नाय | यह ध्यानका एक जासन है 
( श्रा० ए० १४९) | 

अद्धुपुद्र७ परावतेनकारू या परिवर्तनकारू- 
सेसारमें भ्रमण पांच तरहसे होता है। द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भव तथा भाव । नितना काल एक द्वन्य 
अथात्‌ पुद्टूछ द्वारा अमणमें छूगता है उप्तका भाषा 
काल | द्रव्य परिवतन दो प्रकारका है। १-नोकम द्वव्य 
परिवतेन, २-कर्म द्रव्य परिवर्तत-ओऔदारिक, वैक्रि- 
यिक्गष, जाहारक तीन शरीर और भाहारादि छः 
परयोष्तिके योग्य जो पुठ्ुलोंके स्केंध एक णीवने किप्ती 
एक समयमें ग्रहण किये उनमें जेस्ता स्निग्ध रूझ्ष 
वर्ण गंध आदि तीव्र मेंद मध्यम साव हैं व ने भितने 
हैं उनको ध्यानमें रखे, ये ही पुदुरू दूसरे भादि 
प्रमयोर्मे खिरते जांयगे वही जीव दूसरे आदि सम- 
यॉमें अग्रहीत नो पहछे समयमें नहीं अहण किये 
थे उनको अनन्तवार ग्रहण करे फिर अनन्तवार 
मिश्रको अहण करे। अर्थात्‌ अग्रह्दीतके साथ ग्रहदी- 
तमेंसे झड़े हुए इन दोनोंको मिला हुआ अहर्ण करे, 
इनके मध्यम अनन्तवार, भनन्तवार ग्रह्दीतको भी 
अद्दण करे, इस तरह करते करते जब ऐसा समय 
जावे कि पहले समयमें जसे सपशे, रस, गंघ, वर्ण 
वाले पुद्ुछ ग्रहण किये थे व मितनी उनकी संख्या 
थी उतनी संख्यावाले व वैसे ही पुठ्ुछ अहण करे 
तबतक जो कारक. वीते बह नोकमे द्रव्य परिवर्तेनका 
कार है । किप्ती एक साथमें किसी जीवने जाठ 
प्रकार कम बन्च योग्य- पुटुछ कमें ग्रहण किये वे 


रक्षक ;. ७ “« «व हिछ जा की लिते' / डो- |, ये एक व्‌ली बा झड़ने पक यहाँ भी 
हडोंकी पंत्रि जडुडीकित हो । परी कीलित न हो ; एक समग्र एक आवली बाद झड़ने “गे | यहां 


(ने०् सिन प्रग २१९) । , 


57 | पहले वियान केर॑ भग्रह्ीत;- ग्रहीत, मिश्र भेननन्‍्त- 


- अ्नेमि-ंदी.. नमिनाये' पुराण” नॉरम | बारह ऋते“करते जब ऐसी समर” बने कि 


सिसंको वीर वक्कार नरेणे (सन ! 


१७-३३ ८ | पहले संमयने जेसे से) रे, “सनन्‍्द, बंणेवाके के 


अद्धे मंडलीक | 


युद्वक अ्रहण किये थे व जितनी उनकी संख्या थी 
उतनी संख्यावाले व वैसे ही कमे पुद्छ अहण करे 
तबतक भो काल बीते सो कमे द्रव्य परिवर्तत काल 
है। नोकमे और कमे परिवर्ततका नोड्रूप काछ 
एक द्रव्य या पुद्छ परिवरेनका है | (परवो ०्य ० २ 
छ० १० ) मिप्त नीवको इस भर््ध पुहुल परिवतेन 
'काझसे अषिक काछ मोक्ष नहीं होना है उसको 
सम्यग्दशनका लाभ नहीं द्ोता है। प्म्वक्ती जीव 
इतने काछसे भधिक्र संसार जवस्थामें नहीं रह 
सक्ता है। 

अर्द्ध मेडलीक-दो हमार राभाओंका स्वामी 
(ब्रि० गा० ६८५) देखो शब्द “अधिरान” | 

अद्धं मागधिभाषा- भगवान तीर्थकरकी दिव्य- 
ध्वनि, देवकृत एक जतिशय देखो “जतिशय” | 

अद्ध॑मिध्यात्व-प्रम्यकू.मिथ्यात्व-प्म्यग्दरौन 
जोर मिथ्यादशनका मिछा हुआ भाव | 

अरद्धरथी-युद्धक्षी सेनाके अधिपति | समस्त 
योडाओंमें जो मुख्य द्वोते दे उनको अतिरथी 
कहते हैं | उनके नीचे जो मुझ्य होते हैं उनको 
महारथी | उनके नीचे नो सुझुष होते हैं उनको 
सपरथी | उनके नीचे जो मुख्य होते हैं. उनको 
अद्ध॑रथी | उनके नीचे नो मुझ्य द्वोने हैं उनको 
रथी कहते हैं | नरा्तंघसे लडते हुए श्रीकृष्णकी 
सेनामें रृष्णनी, बलदेव व रथनेमि अतिरथी थे | 
राजा प्रमुद्रविनय, वसुदेव, युधिष्ठिर, भीम, जजुन 
आदि महारथी थे | शंबुकुमारादि समरथी थे, विराट, 
मानु आदि अधेरथी थे, इनके अतिरिक्त प्तव राजा 
रथी थे (६० ए० ४६८-४६९) | 

. अद्ध स्थेभ-ऊर्ल लोकफे आकारकों मध्यमें छेद 

कर बीचका एक राजू उप्तका जाघा भाघा राजू दोनों 
तरफ रखना तथा दोनों तरफके बाकी क्षेत्रकों तहां 
ऊपर व नीचेके क्षेत्रकों उठट सुलटा रक्खे, चौकोर 
क्षेत्र होय सो मध्यमें रखिये, यह अर्ड स्तम्म क्षेत्र 
है। (त्रि०्गा० ११८) 


बृहत जैन शब्दार्णव । 


अईगुण सम्पत्ति। [ १४५८ 


अद्धेंन्द्रा-पांचवे नकेकी एथ्वीका चौथा इन्द्रक- 
बिल (ब्रि० गो० १९८) 

अपीकम्‌-देखो “भरपाक' अतिशयक्षेत्र मद्राप्त। 

अपित-सुखझ्य, प्रधान, एक पदार्थमें कई स्व- 
भाव हों उनमेंसे एकक्रो मुरुष जथोत्‌ अपित करते 
हैं तब दूसरेको अनर्पित अथोत्‌ गोण करते दैं। 
जैसे एक मानव पिता व पुत्र दोनों रूप दे | जब 
उसका पितापना वर्णन करेंगे तब पिठापना सुख्य 
होमायगा और पुत्रपना गौण रहेगा। यह सुत्र श्री 
उमात्वामी महाराजका दै--/भर्पितानपितिसिद्ध/” सु ० 
३२७० ९ इससे प्रगट दे कि विक्रम सं० ८१भमें 
जब पट्टावलीके अनुस्तार श्री उमारवामी हुए हैं तब 
स्याद्गादका प्िदांत माना जाता था। इप सुत्रसे 
ही प्रगट झलक रहा है | जैन प्िद्धांत रिषभदेवके 
समयमे भी प्रतिपादन होता था। तब भी स्थाह्ाद 
होना चाहिये | अन्यथा वस्तुका घनेकांत स्वरूप 
कथन नहीं किया जाप्तक्ता ( देखो सवा० )। 

अधैमा-१० वें नक्षत्रका मधिदेवता ( त्रि० 
गा० 8४३४ ) ४ 

अहै-भगवतती जाराघना ग्रन्थमें सविचार भक्त 
प्रत्याड्यानफे ४० अधिकार दें उनमें पहला अधि- 
कार अह है। भिसमें यह बताया है कि भक्तप्रत्या- 
झ्यान समाधिमरणके योग्य कौनछ्ता साधु होना योग्य 
है | जो साधु अप्ताध्य रोगसे पीड़ित हो, नरा गृप्तित 
हो, मिछसे संयम न पक सके; देव, मनुष्य, पशु व 
णचेतन कृत उपत्तर्ग पड़े, दुमिक्ष आन पड़े, वनमें 
मांगे मुछ जाव, नेत्र चिप्तका दुर्बह हो, हैयोपथ 
शुद्धि न कर सके, फरणसे सुन न सके, जेघा बकत- 
रहित हो खड़ा भाह्ार न ले पके; इत्यादि कारणोंपर 
साधु या देशबती श्रावक व जविरत सम्बग्दष्टी 
समाधिमरण करें | इस मरणमें कालका प्रमाण करके 
भमोजनका शनें:२ त्याग किया जाता है | ( भ० 
४० २४-२६ ) 

अईग्ुण सम्पत्ति तप-निनगुण सम्पत्ति तप 

(चा० छ० १४३) ।इस तपकी विधि यह दे कि 


१४६ ] अर । 


इसमें त्रेसठ उपवात्त व ब्रेप्तठ पारणा करे। १२६ 
दिनमें यह तप होता ६, इसका फल तीर्थेकरपद हैं। 
६६३ उपवास्तका जिवरण यह है कि गर्मादि पंचक- 
स्वाणकोंके ९, चौतीस मतिशयोंकी अपेक्षा ३४, 
८ प्रातिहायोंकी अपेक्षा ८, १६ कारणकी अपेक्षा 
१६, कुछ मिलफे ६३ हुए (० ४० ३६०)। 
अहैव-भरहंत, प्रयोग व अयोग फेवर्ली पर- 
मात्मा, पूजने योग्य | देखो शब्द “अरहंत” | 
अहव पासाकेवली-देखो शब्द “भरहंत पाप्ता 
केवली” | 
अहिद पूना-भी जरहंत भगवानकी भक्ति 
करना, देखो शब्द “अचेन” | 
अत प्रचार-वक्भी बंशसे शासित वल्ेह या 
वलभी नगरमें जो भावनगरसे पश्चिम २० मीछ है 
व सम्रुंजय पेतसे उत्तर २५ मीक है, वहांका 
हाहू चीन यात्री हुईनिप्तांगने (पन्‌ ६० ०में) लिखा 
है कि वहां १००से ऊपर करोड़पति थे। यहां 
साधुओंके ६००० श्ाश्रम थे। यहां क्षत्री राना 
प्रुवषद्‌ राज्य करता था जो माल्याके शिलादित्यका 
भतीना था। इसने बोद्धोंके लिये “ अहँत्‌ प्रचारे ” 
नामका मठ बनवा दिया था | वह्ंं बीछ साधु गुण- 
मति तथा स्थिरमति रहते थे, निन्‍्होंने भनेक्त शास्त्र 
बनाए। (ब० स्मा० ए० १८९)। 
अहत प्रवचन-प्रभावन्‍्द्र आचाये विरचित 
संस्कृत सुत्र पांच अध्याय मुद्रित (माणिक० ग्रे० 
ने०११४० ११४)। 
आअहँव भक्ति-अहँद्व क्ति- १६ कारण भावबामें 
१० वीं भावना-ओ्री जहैतके गुणोंका स्मरण व 
पूजव व हवन भाव झुछिपृर्वेक करना ( सवा ० 
अ० ६ सू० २४ )। 
अहेद्त्ता-अग पूृर्वेदेशके ज्ञाता अथोंत जग 
पृववेज्ञानके कुछ भागके ज्ञाता मुबि-शऔ्री महावीर- 
स्वामीके सुक्ति गये पीछे १२ वर्ष पीछे गौतम- 
स्वामी, फिर १९२ वे पीछे सुधर्मोचाये, फिर ३८ 


वर्ष पीछे जम्ब॒स्वामी मोक्ष गए। फ़िर १०० बषेके 


बुहत्‌ जैन इब्दाणेव । 


__  अहहदि। 
भीतर पांच श्रृतकेवछी हुए। श्री विष्णु मुनि, 
नंदिमित्र, जपरानित, गोवेन, भद्रबाहु, फिर १८३ 
बरषेमें ११ अंग व १० पृवेके पाठी ११ महामुि 
हुए। १-विश्ञाखदत्त, २-प्रो्ठिल, ३-क्षत्रिय, 
४-शयसेन, १-नागसेन, ६-पिद्धाथ, ७-धृति- 
घेण, (“विनयसेन, ९ बुद्धिमान, १०-गेगदेव, 
११ धमेसेन। फिर २२० वर्षमें ११ अगके ज्ञाता 
पांच मुनि नक्षत्र, नयपार, पांडु, हुमसेन, कंप्ताचार्य 
हुए। फिर ११८ वर्षमें ' चार सुनि जाचारसंंगके 
ज्ञाता हुए-सुभद्र, अभयभद्र, जयबाहु, छोह्ाचाय | 
यहांवक महावीर स्वामीके मोक्षसे ेकर ६२+- 
१००+१८३+२२०+-११८-६८३ वर्ष होगए 
फिर ज्वार मुनि आारातीय हुए-अथौत्‌ अंग पृर्वके 
कुछ भागके ज्ञाता हुए | विनयघर, श्रीदत्त, शिव- 
दत्त और अहदृत्त ( भ्रतावतार कथा पं ० छालाराम 
छ० १३ )। 

अहँदास-श्री रामचन्द्रके समयर्में अयोध्या 
एक मुझ्य सेठ मिनसे सुत्रत सुनिका जागमन सुन- ; 
कर रामने जाऋर सुनित्रत धारण किये। ( ३० २ 
ए० १९३ ) | (२) श्री नेमिनाथ तीथथकरके पांचवे 
भव राना अपशाबित थे। उनके पिता अहँद्दाप् 
थे जो मोक्ष गए (ह० ए० ३३७ )। (३) भट्ट 
कवि या अहद्राप्त कर्णाटक मैन कवि ( ई० प्न्‌ 
१३०० ) गेगवंशी राजा भारप्तिहका सेन्नापति काउ- 
मरसके वेशमें जन्‍्मा, जैन ब्राह्मण-मिन नगरपति, 
ग्रिरिनगराधीश्वर उपाधिधारी-क्राउमरसकी १९ वीं 
पीढीमें नागकुमार हुआ उसप्तका यह पुत्र था। इसने 
अट्ट मत बाम कनडी ज्योतिषग्रन्थ रचा (क० नें० 
६०) । (४) जहेँद्राप्त अ्रष्ठी पंडित जाशाघरका 
शिष्य (वि० सं० ११६५) सुनिमुुत्॒तकाव्य, भव्य, 
जन कुठाभरण व नीवन्धर चम्पू इन संस्छत 
गअ्रथोंके कर्ता (दि० ग्रे० ने० २१)। 

अईहूलि-श्री वीर भगवानके मोक्ष नानेके 
बाद ६८३ वर्ष पीछे कई आरातीय आचाये अंग 
पूर्व देशके एक भागके ज्ञाता थे, उनमें यह प्रसिद 


अहैद्गक्त । 
हुए। ये प्रत्येक ९ वर्षके झन्तमें १०० योनन 
क्षेत्रमं निवास करनेवाले मुनियोंक्रों एकत्र करके 
युग मतिक्रमण कराते थे। इन्होंने मुनिके सेघ भेद 
स्थापित किये | वे दें नंदि, वीर, मपरामित, देव, 
सेव, भद्र, ग्रुणबर, गुप्त, चेद्र जादि | ( श्रुता० 
कथा ६४० १९ )। 

अ्द्क्त-राक्षप्त वेशक्ना एक प्रसिड राजा (ह० 
२४० ५४) | 

अदईदासी-ओ शांतिनाथ तीर्थकरके समवप्तर- 
णम मुख्य श्राविका (० २ ४० १७)। 

अईनू-पुजने योग्य, देखो शब्द “अरहंत” | 

अईनन्दि-(१) पाकृत शब्दानुशासनके कर्तो 
महाऊवि त्रिविक्रमके गुरु भहंनंदि त्रेविद्य मुनि 
(बिह० ४० ४५) | 

(२) कुपुदेन्द्र कर्णाटक्ष कवि (ई० पतन १२७५) 
के पितृव्य ( बंढ़े काका ) जहनंदिवृति, इस्त कविने 
रामायण बनाई है ( क० नं० ९७ )। पे 

(३) कोल्द्यापुर राज्यके बमनी ग्राममें शाका 
१०७३ का लेख शिलाद्वार राजा विनवादित्यका 
यह वहांके मेन मंद्रिपर है, इसमें माधनंदि स्लि्ं- 
तदेवके शिष्य णहनंदि सिद्धांतदेवका कथन है 
(ब० स्‍्मा० ४० १९५४)। 

अहेन्त-देखो शब्द “अरहंत” | 

अलका-विनयाडंकी उत्तर श्रेणीमें २७वां नगर 
(त्रि० गा० ७०४ ), (६) सेठ सुदष्टिक्ी श्री 
जिप्ने वसुदेव व देवकीसे उत्पन्न पुन्नोंड़ी पाला 
(ह० ४० ३६३ )। 

अल्क्ष्य-निम्तका कक्षण किया नाय उसे लक्ष्य 
कद्टते हैं| उप्त लक्ष्यके सिचाय दूधरे पदा्थोक्नो उस 
रक्ष्यकी अपेक्षा मक़बेय कहते हैं. (मे० पिन प्र० 
भं० ११)। 

अलड्डमीण नियोपक्‌-नो संस्तारत्तमुद्रसे तार- 
नेके लिये समय हैं ऐसे सुत्थित आचार्य, निश्चय- 
नयसे शुद्ध स्वात्मानुमृति परिणामके सन्प्ुख्ध जात्मा 
( पागा० भ० ८ श्छोक १११ )। 


बृहव जैन शैंब्दाणव । 


अलुब्धन्व । [ १४७ 


अलड्भार-गहना, मण्डव, जामरण, परिष्कार, 
अगर, उपमा लादि गुण (वि० कोष ए० ३१७)। 
अक्षद्भार चिंतामणि-जरद्वकरिका ग्रेथ अनित- 
सेनाचार्यक॒त पद्मरान पंडित छारा बेगछोरसे प्रक्ा- 
शित ( विह० ए० ४४ )। 
अलंकार शास्रकार-शेखवरम चामके कणीदके 
जैने कविका नाम। रुद्रभद्नने इनकी स्तुति की है। 
(क० नें० २९ ) 
अरूकारोदय नगरी-शी अजितनाथ तीथ- 
करके समयमें पुर्णेघनके पुत्र मेघवाहनको प्रशषत 
होकर राक्षप्त नातिके देवोंके इन्द्र भीम और सुभी- 
मने छेका और पाताललंकाका राज्य दिया। उप्त 
पाताललक़ामें एक अकंकारोंद्य नगर ११९१॥) 
योजन १॥ कछा चौड़ा था (६० ३ ४० ९३) 
अहम्बूषा-सौधमीदि स्वयो्मे होनेवाली चौथी 
गणिका महत्तरीका नाम | दर खेमे चार होती हैं- 
कामा, कामिनी, पद्मगन्घा, जहृम्बूषा | ( त्रि० 
गा० ९०६ ) 
अलंभूपा-रुचक गिरिपर उत्तर दिशाके पहले 
कूटपर वस्तनेवाली देवी (ज्िं० गा० ९.९४) इप्तको 
अलंबुसा भी फहते हैं (ह० ४० ३८७ व ११८) 
अलाभ परीषह-२२ परीषडोंमें १९वीं, मिप्तको 
सुनि सममावसे सहते हैं। कहीं मिक्षाको गए ञौर 
सिक्षाका रास न हुआ या अतराय जागया तो खेद 
न मानवा | (स्वो० ज० ९ सु० ९) 
अछामविजय-देखो शब्द “अछाभपरीषढ” । 
अकिंगग्रहण-नो किसी इन्द्रियपे अहणमें न 


समर्थ कई न होना-दावार गृहस्थमें 
सांत गुणोमेंसे तीस गुण-दान देनेवालेनें श्रद्धा, 
शक्ति, निलोंमीपना, भक्ति, ज्ञान, दया व क्षमा 
होने चाहिये (चा० ४० २६) पुरु० इछो ० १६९ 
में सात गुण कहे हें-इस कोझके फरकी इच्छा न 
होना, क्षमा, कंपटरहितपना, ईपो न होना, विषाद 
न होना, मत्ततता रखनी, लहंकार न होवा | 


३४८ ] अलेपिपान । 


अलेपिपान-वह पीनेकी वस्तु नो हाथमें नहीं 
चिपकती हो (ब० सं० ज० १ इछो ० ६६)। 
अलेपी-नो“पान हाथोंमें न चिपके (सा० भ० 
८ इको ० ९७)। 
अलेपड पान-वह पीनेकी वस्तु नो हाथोंमें न 
चिपके (भ० ए० २६७) । 
अलेश्य-वे परमात्मा निवको कृष्ण, नील, कापोत्न, 
पीत, पद्म, शुक्र थे छः छेश्याएं या छः प्रकारके 
भाव नहीं पाए नाते हैं। ऐसे १४ गुणस्थानवर्ती 
जयोग केवल्ली तथा प्लि भगवान | ( गो० जी० 
| गा० ६९९ )। 
अकछोक-भछोकाकाश-यह ढछोऊ छः द्॒व्योंसे 
सबेत्र भरा है, जाकाश अनंत है, उप्तके मध्य भागमें 
छोक है, वहां सुक्ष्म एकेन्द्रिय जीव सर्वत्र हैं, 
बादर एकेन्द्रियादि पंचेंद्रिय तक्न आपारमें हैं | 
पुदुछ परमाणु व स्कंध सर्वेत्र भरे दें। घर्मास्तिकाय, 
जअधर्मास्तिकाय एक एक होकर स्ेत्र व्यापक हैं । 
कालाणु भप्तेख्यात हैं, कोकके एकर प्रदेशरर एकर 
है । छोकके बाहर जितना मात्र जाकाश है वह 
भलोक है ( पंचा० गा० ३-६ )। 
अछोक नगर-वह घबगर जहां आठवें नारदकी 
माता कुर्मीने पुन्नकों प्सनवकर वनमें छोड़ ईन्द्रमा- 
लिनी भाजिकाके पाप्त दीक्षा छी (६० १४० ७७) 
अछोकाकाश-देखो शब्द “भलोक? | 
अछौ किक-नो छौकिक-प्रचक्तित व्यवहारसे 
विलक्षण हो, आश्रयकारक, मतिशयरूप | 
अलौकिक गणिद-वह गणित नो छोकिक 
प्ताधारण गणितसे भिन्न प्रकारका हो | देखो छोको- 
त्त गणनाके भेद्‌ (प्र« जि० छ० ९०-१०३ 
तथा १०९ से ११४ तक )। 
अलौकिक धर्म-वह घमे निम्तसे मोक्षका ही 
साधन हो | 
अलौकिक मार्ग-वह मांगे निश्चसते मोक्षका 
साधन हो | 


बृंहत जैन शंब्दाणैव ! 


अल्प गंजंदन्त | 


(१) छौकिक-(२) झछोकिक वा लोकफोत्तर। हर- 
एकके तीच तीन भेद हैं-भीव, जनीव, मिश्र | राजा 
जादि छोकिक जीव शरण हैं, कोट शहर पनाह 
आदि छोकिक जजीव शरण दें। कोट खाई सहित 
गांव व नगर, देश भादि छोकिक मिश्र शरण हैं। 
अरहंत जादि पंचपरमेष्ठी छोकोत्तर नीव शरण हैं । 
झरहंत भादिके प्रतिबिम्म कोफोत्तर भनीव शरण 
हैं। घम व शार्त्रादि उपकरण सद्दित साधुप्तमुदाय 
लोकोत्तर मिश्र शरण हैं (चारि० ए० १६९) । 

अलौकिक श॒द्धि-शुक्धि या पवित्रता दो प्रका- 
रकी है। लोकोत्तर या अछोकिक और छोकिक | 
झपने निेक आत्मध्यानसे कर्मकरेंक घोना यह 
छोकोत्तर पवित्रता है| इसके साधन रत्नत्रय धर्म व 
उनके घारक देव, शार्त्र, गुरु, निर्वाणभृमि, मंदिर 
जादि हैं। कौकिक शुद्धि काछ, अग्नि, मिट्टी, 
गोमय, भर, भज्ञान, निविचिकित्सा भस्मके भेदसे 
८ प्रकार है। (चारि० ४० १८०) 

अल्प आयु ( अल्पायु )-थोड़ी भायु-प्रक्‍्से 
कम जायु रब्धपर्यात्क जीवकौ होती है । एक 
उच्छवाप्तके १८वें भाग, देखो शब्द “अपर्याप्त”। 

अल्प आरंभ (अल्पारंभ)-संतोपषपूर्वक न्याय 
प्रहित जानीविकाका साधन व अन्य यृहारंभादि | 
यह मनुष्यायुके बेघका कारण है ( सर्वी० अ० ६ 
प्र १ 9 ) । है 
» अरुप आरस्मी (अल्पारम्मी)-सेतोपपूर्वक व _ 
न्यायपूर्वेक्र थोड़ा आरम्म करनेवाला | 

अरुप गजदन्त-निनकी रुम्बाई थोड़ी दो उन्हें 
मरप गनदुन्‍्त पर्वेत र्थात्‌ हाथीके दांव समान 
जाकारधारी पर्वेत कहते दें । जम्बूद्टीपमें सुमेरुपवे- 
तके पास्त चार कोनेंनें चार गजदंत समान लंबाईकों 
घरे हैं। हरएककी ढम्बाई ३०२०९. पोनन 
व घातुकी खण्डमें भी चार गनदंत दें! दो तो छव- 
णोद्धि तरफ हैं मिनक्री रम्बाई अस्प है । र्थात्‌ 
३९६२२७ योजन दै व दो काछोद समुद्र तरफ 


"अलौकिक शरण-संत्तारमें शरण दो प्रकारका है। | हैं उनकी ठसबाई ६६६२५९ योनन दे । यह दो 


अल्पतर बंध । 


महा गनदन्त हैं | पुष्करादिके काछोद समुद्र तरफ 
दो गनदन्द अहप हूम्बाई छिये हैं। जर्थात्‌ 
१६२६११६ योजन दें। ये ्रप गनदन्त दें। दो 
गनदन्‍्त मांलुषोत्तकी तरक बढ़े गनदन्त हैं। 
इनकी रूम्बाई २९८१२१९ योनन है ( त्रि० 
गा ७8५६-७५ ७ ) ॥ 
अटपतर वंध-कर्मोका बंध ठीच प्रकार होता 
है-(१) भुनाकार बन्ध-थोड़ी कम प्रकृतिको बांच 
करके पीछे अधिक कर्म प्रकृतिको बांघे | मेसे उप- 
शांत मोह ११वें गुणस्थानमें एक बेदबीय करमेका 
बन्ध था वहांसे १०वेमं जाया तब छः कर्मका बंध 
होने लगा, मोह व आायुके सिवाय नोवेंमें छौणा तब 
७का वध होने रूगा, आयु सिवाय । <बैमें स्तातका था 
नीचे उतरेके णट्पबंधके समय जाठकमेका बन्ध हुआ | 
(२) अल्पतरवन्ध-पहले बहुत करमेप्रकृतिको बाँधे 
फिर कम कमको बांधे ।लेंसे सातवें ८ कर्मेका बंध 
होता था | यदि ८वें मुणस्थानमें गया तो पातका 
रह गया | सुब्मप्तांपतरायमं छःका ही बंध रह, १ १ वेंमें 
गया तो एकका ही रद्दा। (३) अवस्थित-नहां वन्ध 
समय सुमय प्रति बराबर कर्मप्ररृतियोंका हो वह 
अवस्थित है। (गो० क० गाथा ३९३--४६९) | 
अटप परिग्रह-संतोष पुर्वेक व न्‍्यायपूर्वक परि- 
ग्रह रखना व ममत। अपिक न रखना। इससे मनु- 
प्यायुक्ा वंष होता दै (पर्वा०्भ* ६ सु० १७)। 
अर्प परिग्रही-थीड़ी ममता रखनेवाला। संतोष- 
पूर्वेक थोड़ा परिश्रह रखनेवाला | 
अल्प वहुत्व-एक दृत्तरेकी झपेक्षा फ्म व 
जधिक कहना | जीक॒दि पदा्थोके भाषण आठ 
तरहसे विचारना चाहिये | (१) सत्‌-दै था नहीं 
(३) संख्या-गणना क्या है, (३) क्षेत्र-बर्तेमान 
काकमें निवाप्त, (४) स्पश-कह्ांतक स्पणेकी शक्ति, 
(५) काल-मर्यादा, (६) अततर-एक अवस्थाका होकर 
फिर उस्ती मवस्थाको पाना, बीचका कार छत्तर है, 
(७) साव-पदा्थंका स्वरूप या छक्षण (८) अल्प 
बहुस-पोड़े हें या अधिक दें (प्रवो०ज० १सु०८) 


बृहत्‌ जैन शब्दाणेव । 


अवक्तव्य । [ १४९ 


अव्पवहुत्व॒विधान-सृक्ष्मप्तांपाव. गुणत्या- 
नरम थोड़ा बहुत विधान यहे है कि जन्तमुहर्त नो 
इसका - काल है, उसमें जरंख्यातवां भाग कर 
अधिक इप्त गुणस्‍्थानके प्रथम समयमें मोहकी गुण- 
श्रेणीका कार दै फिर सेख्यात गुणा अतरायाम है 
फिर उससे सेख्यात गुणा मोहका प्रथम स्थिति- 
कांडक जायाम है, उप्तसे संख्यात गुणा इस गुण- 
स्थानके प्रथम समयमे स्थितिप्तत्व है (७० गा ०५९२) 

अल्प सावद्यकर्माये-निप्तमें पापबंध हो या 
आरंभी हिंघा हो ऐसे क्मोको सावचकरम कहते हैं 
वे छः हैं। (१) असि कम्-शख्तादि कम | (२) 
मषि कर्म-जाय व्ययादि छिखना। (३) कृषि करपे- 
खेतीका विधान। (४) वाणिज्य करमे-घान्य कपा- 
पतादिका व्यापार । (५) शिरप कमें-लुद्वार, सुनार, 
कुम्हारादिके कमें। (६) विद्या कमे-चिन्नाम, गणित, 
गाना, बनाना आदि | इन छः कर्मोत्ते यथायोग्य 
कम व संतोषपृवंक वर्तनेवाल्े देशविरती पंचम गुण- 
स्थानवर्ती श्रावक जल्प सावधकमार्य हैं | ( सर्वो० 
भा० जयचन्द ४० ३३१ अ० ३ सु० ३६ ) 

अल्पज्ञ-छत्नस्थ, नो स्ेज्ञ न हो, कमशानी। 

अल्पज्ञान-कम ज्ञान, क्षायोपशमिश्ञज्ञान, जशुद्ध 
ज्ञान, से ज्ञान न होना | 


अस्पज्ञनी-छक्म(थ, फम शानी । 

अरहण-एक खंडेलवारक मुखिया निप्तके पुत्र 
घापा प्रापुक्की प्रेरणासे पं० जाशापरने वि० से० 
१६१८५में जिन यज्ञ करप ग्रन्थ परमारक॒रुके मुकुट 
देवपाल उर्फ प्ताहप्तमछ रानाके राज्यमें नरकच्छ- 
पुरमें नेमिवाथ चेत्याल्यमें पृ किया। ( विह० 
छ० १०९ ) 

अनक्तव्य-निप्तका कथन न होसके | एक 
पदार्थमें अनेक स्वभाव होते हैँ उनका एक साथ 
कथन नहीं होप्तक्ता | नेसे वस्तु्में नित्मपना तथा 
जनित्यपना दोनों हैं, परन्तु शब्दोंमें शक्ति नहीं है 
कि दोनोंको एक साथ कहा जाप्तके | इसकिये एक 
भवक्तव्य बमे भी बस्तु्में दे (जाप्त रले ९ १३) | 


३६० ] अवक्तव्य शुणरद्धि | 


अचक्तव्य गुणद॒द्धि-नीवोंकी जघन्ध जवया- 
हनामें मितने प्रदेश हीते हैं उच्पर संख्यातयुणी 
व असेख्यात गुणीवृद्धि करते हुए जहां ऐसी भव- 
गाहना हो जिप्तमें संड्वात व जसंख्यातक्ा गुणकार 
नहीं सेभव हो वहां अवक्तव्य गुणवृद्धि होती है | 
(गो० जी० गा० १०२) नेसे एक दफे संख्यात 
गुणवृद्धि करनेपर जब दुपरी वृद्धि न हो बीचमें 
एक एक प्रदेशकी वृद्धि सो वक्तव्य गुणवृद्धि दै। 

अवक्तव्य बन्‍्ध-नहां किसी ऋमेकी उत्तर 
प्रकृतिका बांघना बिछुकुर बन्द होगया था फिर 
पीछे बांधने छगे | उप्त बन्धको अवक्तन्य बन्ध कहते 
हैं| जैसे उपशांत मोह गुणस्थानमें एफ सताता वेद- 
नीयका ही बंध भा, जब दसवें गुणस्थानमें जावे 
तब ज्ञानावरणादिका बंध करे (गो० क« ग्रा० 
४५३-४ ६९ )। 

अवक्तव्य टद्धि-नीबोंकी जघन्य भवगाहनापर 
चार स्थान पतिति वृद्धि होती है। संख्यात भागवृद्धि, 
असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात 
गुणवृद्धि। इनके मध्यमें नो वृद्धि होना। (गो नी ० 
गा० १०३ )। 

अवक्तव्य मागदद्धि-भीवोंकी जधन्य अवगा- 
हनामें जितने प्रदेश होते हैं उनपर संख्यात भाग 
व असंख्यात भाग वृद्धि करते हुए जहां सेख्यात 
भाग व जसंख्यात भाग न संभव हो किंतु वृद्धि 
हो ऐसी नहां अवगाहना हो वहां जवक्तव्य भाग- 
वृद्धि होनाती है (गो० नी० गा० १०२ )। 

अवकांत विक्रांत-पहले नकेकी धथ्वीमें १३- 
वां इन्द्रकबिर । 

अवगप-घारणा | 

अवगाह-ढढ़, मजबूत । 

अवगाढ़ दर्शन (रुचिवान) आये-वह सम्य- 
ग्हडी भव्यनीव मिनका अ्रद्धान जाचारांग जादि 
छादशांगके ज्ञानसे दृढ़ होयया हो (स.8.९१७)। 

अवगाढ़ सम्यक्त-वह श्रद्धान नो द्वादशांगके 
जानसे उठ हो । 


बृहत जैन शब्दाणैव । 


अबतार क्रिया । 


अवगाह-यह एक प्रतिनीवी गुण है| परतंत्र- 
ताके अभावको कहते हैं | जहां एक सिद्ध विराण- 
मान हैं वहां जन्य पति भी लवकाश पाप्तक्ते हैं 
बाघा नहीं होती है। यह गुण आयुकरमके नाशसे 
उत्पन्न होता है (नैण्सि० प्र० ने० २४१)। 
जाक्ाशका विशेष गुण जो सर्व द्ृव्योंको स्थान 
देता है (गो० जी० गा० ६०९५ ) | 
अवगाहन-स्थान देना-भाकाशका विशेष गुण। 
अवगाहनत्व-प्रिद्धोंका एक प्रतिनीवी गुण- 
देखो “अवगाह” | 
अवगाहना-संसारी नीव निन शरीरोंक्ो घारण 
करते हैं उनके जाकार | णीव भी शरीर प्रमाण 
जाकारका होके रहता है| सबसे छोटा शरीर व 
जीवकी भवगाहना सुक्ष्म निगोद्या लब्ध्यपर्याप्तक 
नीवक्ी होती है। जब वह किप्ती पर्यायर्में सीधा 
विना मुड़े जाके पैदा होता है तब उसके पेदा होनेके 
तीप्तरे समयमें ऐसी भघन्य अवगराहना घनांगुरूफे 
शस्तख्यातवें भाग प्रमाण होती है। इससे मधिकर 
अवगाहना अन्य नीवोंको होती है। सबसे बड़ी 
अंबगाहना स्यंभूरमण नामके अंत समुद्रके मध्य 
नो महा|मत्स्य होता है उप्तकी होती है| यह १००० 
योजन रूम्या ९०० योजन चौड़ा २५० योजन 
ऊँचा होता है। (गो० जी० गाथा ९४-९५) | 
अवग्रह-ईद्विय और पदाथके योग्य स्थानमें 
रहनेपर सामान्य प्रतिभाप्त या झलकको दशन कहते 
हैं। मेसे आंखके प्ामने कोई पदाथे जाया तब जो 
दोनोंका सम्बन्ध होते हुए जो कुछ हुआ वह दु्शन 
है। फिर यह दिखा कि यह प्फेंद वस्तु है सो 
अवग्रद्द ज्ञान मतिज्ञानका एक भेद दै। ( देखो 
“अट्टाईंप मतिज्ञानके भेद” अ० नि० ४० २२१) 
अचतार क्रिया-अनैनको नेनकी दीक्षा देते 
हुए पहली क्रिया | एक अमन किप्ती मैन मुनि या 
गृहस्थाचार्यके पास जाकर प्राथेना करता है कि उसे 
निर्दोष घमेंका खरूप कह्टिये, तब शुरु उप्तको नेन 


| धर्म समझाते हैं | इस समय उप्तका गे लेनघर्ममें 


अंव्तेश । 


हुआ-ग़ुरु उसके माता पिता हुए (ग्ू०्घ०ण० ५९) 
अव॒तंश-उत्तरकुरुमं एक दिग्गन पर्वेतका नाम 
(त्रि० गा० ६६२ )। 
अवतंसा-किन्नर नातिके व्यतर देवोंके इन्द्रकी 
एक वल्लमिक्का देवांगनाका नाम (त्रिग्गा० २९५८) 
अवरततसिका-चक्रवर्तीकी रत्नमाढाका नाम 
(६० १४० ६० )। 
अवधारणा-) णवग्रद घारणा | 
अवधारण- | णवग्रह | 
अवृधि-मवधघान, मयोदा, हद, द्रव्य, क्षेत्रकाल, 
भावकी थपेक्षा किप्ती मर्यादा तक ( सवो० स० 
१ सु० ९ )। 
अवधि दर्शन-मवधिज्ञानसे पहले होनेवारा 
सामान्य जवलोकन (जे०सि०प्र० न॑ं० २११४)॥। 
अवधि दशेनावरण-वह कम प्रकृति नो मव- 
घिदर्शनकों न होने दे | 
अवधि मरण-मरणका तीसरा भेद-जैप्ता मरण 
वर्तमान पर्यायका हो वैस्ता ही जागामी पर्यायका 
होना। नो प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश आगामीके 
ढिये वैप्ता द्वी बांधे नेप्ता झत्र उदय है सो सची- 
चधि मरण है व नो एक देश बंध उदय हो वह 
देशावदि मरण है (म० ए० १०)। 
अबवृधि स्थान-जप्रतिष्ठित स्थान, सातवें नरक 
श्थ्वीका इन्द्रकविछ ( त्रि० गा० १५९ )। 
अवृधिज्ञान-नो ज्ञान द्वव्य, क्षेत्र, काल, भावकी 


मर्यादा लिये रूपी पदार्थेको स्पष्ट व पलक्ष जाने | रोके 


(जे० स्ि० प्र० नं० १२)। इस ज्ञानके लिये 
इंद्रिय तथा मनकी सद्दायता नहीं लेनी पढ़ती दे | 
देव नारकियोंकों जवधिज्ञान जन्मसे ही होता दै। 
इसको भव प्रसय कहते दें | यह ज्ञान भरत ऐरा- 
बतके तीर्थकरोंके भी मन्‍्मसे होता दै। इसका प्रकाश 
सर्व आत्म प्रदेशोंमें जवधिज्ञानावरण व वीर्योात- 
रायके क्षयोपदशमसते होता है | यह देशावषि ही दै। 
पर्याप्त मनुष्य व संशी पंर्चेद्रिय पर्यात्त तिवचोंको 
सम्यर्दशन तथा तपके द्वारा चामिसे ऊपर किप्ती 


बृहव्‌ जैन शब्दार्णव,। 


अवनति | [ १५९ 


ऊंगमे शेख, चक्र, कमल, वज्ब, साथिया, माछला, 
करुश जादि चिहयुक्त आत्म प्रदेशोंमें जवधिज्ञाना- 
बरण व वीर्योतरायके' क्षयोपश्मप्रे होता है। वह 
गुणप्रत्यय या प्षयोपशम निमित्त है। यह देशा- 
वधि, परमावधि व स्वोचधि तीनों प्रकारसे होता 
है। देशावधिका विषय थोड़ा है और यह छूट भी 
जाता दै। परमावधि मध्यम भेदरूप ओर सवोबधि 
एक्क उत्कृष्ट मेदरूप दी होता है | ये दोनों तद्भव 
मोक्षगामीके ही होते हैं । देशावधि व परमावधिके 
कमती बढ़ती द्वव्य, क्षेत्र, काल, भावकों नाननेकी 
अपेक्षा अ्तंख्यात भेद हैं। परन्तु सर्वावधिका एक 
ही भेद है ( श्रा० श्रु० ६७-६८ ) यह जवधि- 
ज्ञान पुहूछ द्रव्य और उप्तके छारा संप्तारी जात्माको 
भी जान प्क्ता है। खर्गोके 'देवोंमें पहले व दृप्तरे 
स्वग॑वाले पहछे नर्क तक, तौप्तरे चौथे संवर्गवाले 
दूध्तरे नके तक़, पांचवेंसे आठवें स्वर्ग तफ़फे देव 
तीसरे नर्क तक, नोवेंसे १०वें तकके चौथे नप्ञीचक; 
१४वंसे १६वें तक्के पांचवें बके तक, नोग्रेवेयक- 
बाले छठे नर्के तक, ९ जनुदिश तथा पांच सनुत्त- 
रवाले सातवें नक्के तकका अवधिज्ञान रखते हैं। 
ऊपरेको स्तब देव अपने विमानोंफे घ्यजादण्ड तक्ष 
जानते दें। पांच भनुत्तवाले सब'त्रप्तनाड़ीको 
जवबिसे जानते दें ( त्रि० ९९७ )। 
अवृधिज्ञन ऋद्धि-अवधिन्नानकी शक्ति । 
अवधिज्ञानावरण-वह कार्य नो अवधिज्ञानको 
रोके | 

अवधि ज्ञानी-भवधिज्ञानका स्वामी । चारों 
गठिवाले होप्क्ते हैं । 

अवृध्यप्रद्ाप वचून-निप्त वचन बकवाद ही 
बकवाद हों, घमे, जथे, काम, मोक्ष पुरुषायेका उप- 
देशक वचन न हो (ह० छ० १४८ )। 

अवृध्या-विदेह देशमें ३२वीं मुख्य राभधानी 
(ब्रि० गा० ७१५९ )। 5 

अवनति-भूमिको स्पशे कर नमस्कार करना | 
( भु० गा० ६०१) | 


|| है 5 


३५२ | अवनिपाक् कथा । 


अवनिपाऊल कथा-रानाओंके सम्बंध विकथा । 
विकथा चार प्रकारकी है-सत्री कथा, भोजन कथा, 
राष्ट्ररधा व रानकदा ये कथाएँ संयम विरुद्ध होती 
हैं ब्ो० गा० ३४)। 

अवनी शयनत्रत-क्षितिशयनतब्रत-मूमिमें शयन 
करनेका व्रत, नीव बाधारहित, अर्पसंस्तर रहित, 
असंजमीके गमन रहित, गुप्तभूमिके प्रदेशमें दंडेके 
समान या धनुषके समान छक पसवाड़ेसे सोना | 
यह साधुके २८ मृरुगुणमें २५ वां- मृरुणुण है। 
(मू० गा० ६ व ६३२)। 

अवन्ति देश-माछवा देश | 

अवन्ति नगरी-मालवाकी राज्यघानी उज्न। 

अवन्तिकामा-भरत चक्रीकी दिग्विनय फरनेके 
मध्यकी नदी (३० १ ७० ८९ )। 

अवंतिराज-श्री महावीरस्वामीके समय प्रसिद्ध 
राजा पाछकका पिता ( ह० ए० ५८३२ ), (२) 
७०५ शाकाम पृवेदिशामें अवेतिराजका राज्य था 
(६० ४० ६२७ )। 

अबंति घुन्दरी-वसुदेवनीकी एक स्री (६०९० 
३१२) निप्तसे सुसुख, दुसुख और महारथ पृत्र 
हुए (ह० छ० ४९७ )। 

अवपीड़क गुण-नियोपकाचायेका छठा अव- 
पीड़कमुण | यदि कोई दोषी शिष्य अपने दोषकी 
साकोचना न करे-छिपावे तो आचाये उप्तको वच- 
नोंसे पीड़ा देकर उस्तका दोष उप्तसे बाहर निकल- 
बाबें (भ० ए० १७६ )। 

अवबोध-घारणा । 

अवमान-चुल्ल भादिसे माप करना। छौकिक- 
मान छः प्रकारका है। १ मान-पाई माणी भादिसे 
जन्नादिका प्रमाण करना,;९ उन्मान-तराजू जादिसे 
तौलना, ६ अवमान-४ गणिमान-एक दो भादि 
गिनती करना, ९ प्रतिमान-गैँना जादिसे' रत्ती 
माप्ता जादि प्रमाण; करना, ६ तत्मतिमान-पघोड़े 
आदिको देखकर मोकछ करना (त्रि० गा० १० )। 

अवमोदय-न्राह्म दूसरा तप-संबमसिद़ि, निद्रा- 


बृहव जैन शब्दार्णव | 


अबग अंक | 


ल्‍ शमन, संतोष व स्वाध्याय णादि ध्यानकी 


सुखसे घिढिके 'हिये मूससे कम खाना | पुरुषका 
स्वाभाविक आहद्वार बत्तीस ग्राप्त होता है, उप्रमेंसे 
एक दो चार आदि कमती छेना (मु०्गा०३५०)। 
अपने लिये खमावसे नितना भोजन चाहिये उससे 
चौथाई भाग कम जाहार छेना या १ आ्राप्त जादि 
कम छेना (च० ४० ११९)। 

अवद्य-निदनीक । 

अवरोहक-गिरनेवारा, नीचे दरजेमें जानेवात्म | 
अव्रोहक उपविष्ठ दंड संमुद्धात-] मूठ शरी 
अवरोहक स्थिति दंड समुद्घात- | रको न छो. 
अवरोहक उपविष्ट कपाट ,,. ड्िकर जा 
अवरोहक स्थित कपाट समुद्घात- | त्माफे परदे 
शॉका फैलकर बाहर निकलना सो सम्ुदधात है। 
फेवक समुद्घात तब होता दै नव जायु कमेकी 
स्थिति कम हो और वेदनीय, नाम व गोम्की 
स्थिति ज्यादा हो। तब नो बेंठे हुए भाप्तनसे 'करना 
सो उपविष्ट है। खड़े माप्तनसे करना स्थित है। 
पहलछे सप्यमें दंडके समान जात्माके प्रदेश प्रतरां- 
मुरू करि मुणित जगतश्रेणी प्रमाण होते दें | फिर 
दूसरे समयमें सुख्येसुक मात्र जगत्‌ प्रतर प्रमाण प्रदेश 


फैलते हैँ कपाटके समान। तीसरे समयमें वातवरू 


यको छोड़कर सर्वोकर्में प्रतर समान फैल्ते हैं | 
चौथे प्मयमें सबे छोकमे फैल जाते हैं| इसे आरोहक 
कहते दें | फिर प्रदेश सिकुड़ते हें तव जवरोहक 
कहकाता है| पांचवें समयमें सिकुड़कर प्रतर समान 
है नाते हैं, छठे समयमें कपाट समान द्ोनाते हैं, 
सातवें स्रमयमें फिर दंड समान होजाते हैं, जाठवें 
समयमें फिर शरीर प्रमाण नेसे थे वबेसे होजाते दें 


(गो० गा० ६९०-६६८ )। * 
।_ अवरोही-उतरनेवाला, (२) गानविद्यामें स्वरोंका 


उतार (६० ४० २२८)। 

अवबगे अंक-देखो शब्द “कृति अंक” (प्र० 
नि० ए० २० )। वह अंक निम्तका जो किस्ती 
पूर्णीकका बगे न हो भर्थात निम्तका बगेमृक: कोई 


अबेर्ग धारा 
पूर्णोक नहो। ३, ३, $, ६, 2, <, १० 
११, १९, १३, १४, १५, १४, १९ इत्यादि | 
, अवर्ग घारा-देखो श्रन्दु “अकुति पारा” (प० 
नि० ४० २०) | सबब अकोमें १ से लेकर उत्कृष्ट 
झनन्तानंत तक वे संब अंक जिनका वर्गेभुछ कोई पूर्ण 
सेंड न हो | नेसे २,३,९,६,७ आदि (त्रि.गा.९९) 

अवर्गभातृकाधारा या अंवर्गमूलधारा-देखो 
शरद ८४ अर्ृतिमातृकाघारों 7 (प्र० मि« एछ० ३१) 
से उत्कृष्ट मंनंतानंतकी पृ संख्यामेंसे केबल वे 
लेक मिनकां वरगें करनेसे केवरश्ानसे अधिक प्रमाण 
होशाय | जसे ग्रदि १६ को केवलज्ञान माना जाय 
तो इसका वर्गेमुछ ४ तंव ६, ६, ७, ८ ९, 


१०, ११, १६, १३६, १७, १९, १६ ये सब 


सीन जवगे मातृकाके हैँ | (त्रि० गा* ६३) 

अंबेगधूछू-यह अंक निम्तका वर्ग कोई अंक न 
हो। संग्रौत केवरश्नोनसे बंढ़ नाव । ॥॒ 

अवृरणवांद-केवी मंगवोन, निर्नेवांणी, मैंने 
संघ, भिन धमें व चार प्रकार देबोंमें मिथ्या दोष 
छंगाना कि देवता छोग मांध खाते हैं !, साधु तो 
मैके रहते हैं, निंन धमसेवी जसुर होते हैँ इत्यादि। 
इससे दशन मोहनीय कर्मका भालव होता है। 
( प्र्वा० भ* ६ छु० १३ ) 

अवर्ता-सुदशनके पूर्व विदेद संबंधी पांचवां देश। 

अवकम्ध नह्मचारी-नो क्ुछ्क्क रूप धारण 
करके मोगमका झम्याप्त करें | फिर धरमें आाकरके 
रहें । (ग्र० ज० १३) 

अवसंज्ञांदे-( भवक्षत्राप्तन्न ) जनंतानंद परमा- 
णुओंका समूहरूप सकन्च (ह० ४० १००) देखो 
झब्द “अंकविद्या? (प्र० जि०४० १०४-१०९) 

अजवसभ-भपसत, सागसे गिरा हुमा | 

अवसन्न धुनि-वह मुनि नो जयोग्य सेवनके 
कारण भुनिप्तंघसे बाहर कर दिया भावे। (मग० 
४० ३९६ ) 

अंबसभासंन्न-देखो शब्द “ अवसंब्ादि ” | 

काक्ू-भरत नं ऐंटर्वत्का ककिका 


_ बुहत जैन अब्दार्णव । 


अवास्यित अव्षिय्ञानं। [ १५१ 
परिवत्तेन होता है। निस्त १० कोंड़ाकोड़ी सोगरफे 
कालमें ऋमसे शरीरक्ी ऊँचाई, जायु, शरीरका बढ 
घटता जावे । इसके छः भेद हैं-(१) सुंपमसुषम 
४ कोड़ाकोड़ी सागरका। (२) सुषम-३ कोड़ाकोड़ी 
पागरका । (३) छुपम दुशघम-२ को ? को ० स्ाग- 
रका | (४) दुःषंम छुषघम-१ को० को० सागर 
४२००० वषे कम। (९) दुश्घम-३१००० 
चरषका । (६) दुःघम दुःपम-२१००० वर्षेका। 
पहछे तीन काछोंमें भोगभुमि रहती है। फिर के 
भूमि रहती है, यह परिवतेन भरत व ऐशावतर्के 
भार्यखण्डम ही होता दे | मरत व ऐेरावतर्मं जो ९ 
म्लेच्छे खण्ड हैं व मध्यमें विनयाद्ध है वहां सदा 
चतुर्थे्वालके समान कर्मेमुमि रहती है। वहां जब 

येलंडमें पहला मादिकार चकता है तब वहां चौथे 
कालकी आदिकी स्थिति रहती है फिर घटती णाती 
है। नव जायखंठमें पांचवां व छठा रांढ़ होता है 
तब वहां चौथे कालकी अतकी स्थिति होती है | 
(ब्ि० गा० ७७९-८८३-७८०-७८१ )। 

अवस्था-पर्याय, दशा, हारूत |- 

अवस्थान-ठददरना, धारणा | 

अवस्थान इंद्रक-प्तातवें नकेका इँद्रक ( च० 
छ० ७१ ) । 

अवस्थित -स्थिर, क्रायम, नो एकप्ती दशा चकी 


जावे | 
अवस्थित काल-नो काक या जमाना बराबर 


स्थिर या एकप्ता वर्ता करे | जम्बूद्ीपके उत्तरकुरु, 
देवकुरुम उत्तम योगभृमि सुषम सुषम काछकी, हरि 
व रम्यक क्षेत्रोंमे मध्यम मोगभुमि सुषम काछकी, 
डैमबत और ऐरण्यवर्तें जधन्य भोगमूमि सुषम 
दुबम कालकी व विदेदोंमें कर्मभुमि दुषम सुषम 
कालकी मदा रहती दै-दशा अवस्थित दै। मरत 
व ऐरावतके समान परिवरतेनकालकी स्थितिका नहीं 
है। (त्रि०" गा" ८८२) 

. अवस्थित अवबृधिन्वान- नो अवधिक्ञान एकत्ता 
रहे घंटे बढ़ें नहीं ( गो० गार ३७०२ )। 





३५४ | अवस्थित -बंध ।: 


अवस्थित बंध-जो कर्मका वध पहले समयमें 
होता था वही दूसरे प्मय्म बंघे। जेसे आठझा बंध 
था | फिर जाठका बंधे, सातका बंध था फिर 
प्तातका बंधे, छहका बंध था फिर छःका बंधे। एऋका 
बंघ था फिर एकका बंध है। यह अवस्थित बन्ध 
मूल जाठ फर्मेफ्कृतियोंकी अपेक्षा चार तरहका है। 
उत्तर प्ररृतियोंकी झपेक्षा तेतीस तरहका है | २० 
तरहका सुनाकार ११ तरइका जल्पत्तर २ तरहका 
अवक्तव्य इन प्रब ३१में जब नितनी प्रकृति पहले 
समय बांधे उतनी ही दूसरे समय चाँधे तब ३३ 
ही मेद्‌ हुए (गो० कू० गा० ४९३-४७०) | 

अवस्थितोग्रतप-तप ऋड्धिके उग्मतप ऋड्धिके 
दो भेद हैं-उम्रोग्रतप, अवस्थितोग्र तप। नो मुनि 


१ उपवाप्त १ पारणा करे फिर दो उपवास १ पारणा, 


करे, फिर तीन उपवास १ पारणा करे | हृध तरह 
अगे भागे एक एक उपवाप्त बढ़ाता हुआ जीवन 
परयत बरे स्रो उग्रोगतप ऋद्धि है। जो सुनि ऐस्ा 
करे कि दीक्षा छेते समय १ उपवास पारंणा किया 
था वेध्ता कुछ काछ करता रहे । फिर कुछ दिन दो 
उपवास व १ पारणा करता रहे । फिर तीन उप- 
वाप्त १ पारणा कुछ दिन तक करे | इस्त तरह छः 
उपबास्त तक करे, फिर आठ आठ उपवाप्त पारणा 
करे | कुछ दिन बाद दस दष्त उपवाप्त पारणा करे 
इश्त तरह नीवन पर्यत बढ़ाता हुआ विहार करता रहे 
कभी भी उपवासकी संख्या कम ने करे सो झच- 
स्थितोग्रतप है (चा० ४० २०७-२०८ )। 

अवात्सल्य-धमोत्माओोंसे प्रीतिमाव न रखना। 
सम्यक्तके २५ दोषोंमेंसे ७वां दोष (गृ०आ० ७)| 

आअबाधित-निम्नके बाघा न हो, जो दुपरे प्रमा- 
णसे बाधित या खण्डित न हो, न्याय शास्त्र 
निपम्तको साधन करना हो, ऐश्ला साध्य वह सबाधित 
होना चाहिये। मेसे अग्निका अंड्रापन प्रत्यक्ष प्रमा- 
णसे बाधित है, यह थेड़ापन साध्य नहीं हो सक्ता 
(मेन सि० प्र० नें ३९)।. 

अवान्तर सत्ता-किप्ती विवक्षित ( ज्िश्तको 


चुहत जैन शब्दाणैव | 


अविचार समाधिपरण। 


कहना चाहता हो ) पदार्थक्षी पत्ता गा मौजूदगी 
(जै० पि० प्र* नं० १९३), सत्ताके दो भेद हैं-- 
३ सत्ता प्तामान्य या महासत्ता लथौत्‌ सब विश्वद्नी 
एक सत्ता, २ पत्ता विशेष या जवान्तर पत्ता या 
किसी एक पदार्थकी सत्ता (पंचा० छो० १०-२१)। 
- अवाय-हंद्रिय या मनके द्वारा प्रहण किये हुए 
पदार्थमें दशनके पीछे अवग्रह | उप्तके पीछे दहा 
ज्ञान होता दे नो निश्चयकी तरफ झुकझता द्ोता है 
बंदी ज्ञान जब मनबुत या पक्का या निश्चित हो 
जाता दै उसे अवाय मठिज्ञान कहते हैं | जेसे यह 
गौडा ही इब्द है (जै० सि० प्र» नें० २०३ )। 
अविग्रद्गगति-कुटिलता या मोड़े रहित सीधी 
गति मुक्त नीवकी या संप्तारी नीवकी निध्तको सीधा 
ही ज्ञाकर विना मोड़े लिये पैदा होना है। इसमें 
मध्यमें कोई समय नहीं लगता है, दूमरे समयमें ही 
पहुंच नाता दे | पुद्धल परमाणु भी दभपरे समयमें 
चौदेगजू लोकके अन्त तक पहुंच सक्ता है ( पवो* 
अ० २ सु० २७-२९ )। 
अविचार भक्त प्रत्यार्यान मरण-भत्प 
शक्तिधारी मुनिको जब जायुज्चा बहुत काक न बाक़ी 
रहे, भर मरण शीघ्र आभाय उप्त समयपर किया 
हुआ।| समाध्रिमरण-इप्के तीन भेद हैं ! निरुद्धू- 
अपने ही गणमें समाधिमरण करे | पर गणमें न 
जाक्षके, २ निरुद्धतर-यदि कोई पश्ुु आदिका | 
उपप्तग आज्ाय तब अपने निश्षट कोई णाचार्यादि 
हो उनसे जालोचना करके समाणिमरण करे, ३ 
परम निरुद्धू-ऐप्ा उपसर्ग आमाय कि बोक न 
पके तो अपने मनमें ही पंचपरमेष्ठीका स्मरण करके 
समा घपरण करे ( भ० छ० ९८१-९८४ )| 
अविचार समाधिमरण -किप्ती मी श्रावक्राविको 
अचानक उपसंगे आजाय, जाग कय जाय, सर्प काट 
खाय, बनमें मार्ग मुर जाय तब भाताध्यानमें लीन हो ; 
मरण करे। यदि निश्चय हो तो भानन्म चार प्रकारकी 
आहार ह्य.गे | नहीं तो नबतक उपप्तगे न टे ब 
इतने समयतक नियम छेढ़े ( श्रा० ४० २३१ )| 


जअवेदा !- 


अविद्या-वंशानाम दूपरे नरक तप्त इन्द्रकछ 
दिश्ाका एक अणोबद्ध बिक (त्रि७्गा० ६६०) 
अन्ञान; मिथ्याज्ञान | 

अविनाभाव सम्बन्ध-जहां २ साधन ( हेतु ) 
हो वहांर साध्यका होना और जहां२ साध्य न हो 
वहाँ २ सापनका भी न होना । मैसे नहां २ घूम 
है बहां २ जग्नि है, जहा थग्नि नहीं है वहां धघृम 
नहीं है (मे० प्लि० प्र० नं० ६३९ )। 

अविनाशी पद-मोक्ष, निवाण | 

अविनीति-पश्चिम गंगवंशका छठा जेन गना 
हविठीय नाम परेम्रेश्व॒ | यह अपने पहले राजा माध- 
वक्की बहनझा लड़का, कद्म्वबंशीय रष्णवमेनऋआ 
पुत्र था। इमी वंशहा वीसवां राना गंगगांगिय 
बुदुग हुआ था उप्तड्ठी स्त्री दिविलम्वाने सन्‌ ९३८ 
झुंदी ताः रोन मिछा धाड़वाड़मे एक नेन मंदिर 
बनवाया था व छः आविज्ञाओंका सछमाधिमरण 
कराया था | मंदिरमें शिकालेख सं० में है ( ब० 
समा? ए० १२०-१२८)। 

अधिपाकजा-अविपाक निजरा -कर्मोद्ना अपने 
नियत विपाक समयके पूर्व तप सादि ारा व भन्‍्य 
कारणसे उदयक्री जावलीमें लाकर दिना फरु भोगे 
या फरू भोगकर खिरा देना (प्र्वा० म० ८ 
सु० २२)। 

अधिभाग पर तिच्छेइ-शक्तिक्न भव्मागी जेश, 
गुणका व छझक्तिका वह अश्व निमप्तक दुपरा भाग 
न दोप्के | ( ने० सि० प्र० नं० ३८२४ ऊर्मोपें 
फरुदानशक्ति था घनुभाग होता दे उप्र अवि- 
भागी अंश | अध्ख्यात लो$ प्रमाण जविभाग 
प्रतिच्छेदका एक बगे होता है। वर्गों प्मृह प्तो 
वरग्ेणा | वर्गणाका समंदर सो के रपछेंड (गो० 
कु का” गा० २२६ )। 

अविरत-नो भरद्टित्तादि पंच पापक्ता नियमानु- 
पार दागी न हो, जो पांच इंद्रिय व मनका वश 
कुरनेवाल्ा व बस स्थावरकी ढिंद्वाका त्यागी हो । 


बहत जैन शब्दार्णव । 


अविरुद्धोपछब्घि । [ १८८ 
अविरत शुणप्थान- ) संप्तारी जीवोंके 
अविरत सम्यक्त- १४ शुणस्थान 
अविरत सम्यक्त गुणस्थान- [ होते दें उनमेंसे ४ 
अधिरत सम्यरहप्टी- 3 गुणस्थान जिम्रमें 
जविरत सम्यक्त होता है | अथोत सम्बग्दशय तो 
होता है, पान्वु चारित्र नहीं दोता है। जो जीव 
हं द्रेयोके विषयोंगे विसक्त न हो न त्रप्त स्थावर 
हिंपासे विःक्त हो, परन्तु भिनेन्द्रके जनुप्तार ही 
तत्तों डरा श्रद्धान करता दे वह चौथा गुणरथान घारी 
अविरत सम्यग्दष्टी, है | परन्तु दयाभाव, घ्मप्रेम, 
संप्तारसे वेराग्य, थाह्तिक्प्रसाव, शांत परिणाम भादि 
गुणोत्ति युक्त दोठा है (गो नी गा० २९ )। 
अविरति-हिमादि पांच पापोंत्ते न छूटना । 
अविरुद्धानु पव्धि-देखो शठ्द 'भनुपरुकिध! | 
अधविरुद्धो पछव्यि -जहां साध्यकी पिधिमें साथ- 
क्की प्राप्ति हो । नो विधिक्री प्ताघक हो। इप्तके 
छः भेद हैं-(१) व्याप्य, (२) कार्य, (३) कारण, 
(४) पूर्वचर, (५) उत्तरचर, (६) सहचर | 
व्याप्यका उदाहरण-शव्द परिणमनशीर है 
क्योंकि किया हुआ है | यहां किया हुआ पना हेतु 
व्याप्प है नो परिणामी व्यापकर्मे मौजूद है। 
कार्यका उदाहरण-इप्त प्राणीमें बुद्धि क्‍योंकि 
बुद्धिकि कये वचन शादि पाए जाते हैं यहां बुद्धि 
हाब्य ३, वचन काये अविरुद्ध उपकछ उत्र धाधन है। 
कारणका उदाहरण -यहां छात्रा है क्योंकि छत्र 
मौजूद है, यहां छायाका साध छत्र अविरुद्ध ऋरण 
प्रप्त दै। पूर्चचरका उदाइरण-एक मुहुततवाद 
रोहिणीका उदय होगा क्योंकि कृतिकाका उदय हो 
रहा है । यहां रृतिका पृत॑चर हेतु दे। उत्तर- 
चरका उदाहरण-एक महूते पहले ही भरणीका 
उदय होगया दे; क्योंकि रृतिकाका उदय होरहा दे। 
यहां कृतिक्ना उदय उत्तरचर हेतु है। सहचरका 
उदाहरण-इस जाममें वर्ण दे, क्योंकि रप्त पाया 
ज्ञात दे । यहां वर्णका सहचर हेतु रप्त दे | ( परी- 
क्षामुत् तु परि० सु० १९-७० ) | 


३५६ | अविवाहित तीर्घकर । 





चाप्तपृज्य १२ वें, मछिनाथ १९ वें, नेमिनाथ 
बाई, पपश्चेनाथ २३ में और श्री महावीरस्वामी 
२४वें इन पांच तीर्थकरोंने विवाह नहीं किया था- 
कुमार जवस्थामें दीक्षा ली थी । 
अविसम्वाद-साथर्मी माइयोंसे यह मेरा है यह 


तेरा दे ऐसी घामिक वस्तुओंके सम्बन्ध्में झगड़ा. 


नहीं करना, झगड़ा करनेसे घर्मका छोप होता है 
इससे यह भावना भानेसे चोरीका दोष बचता है, 
अचौय ब्रतकी पांचवीं भावना (प्र्वा०अ० ७ सु० ६) 

अवी क्षितप्राश-पदाथोको विना देखे हुए खाना 
(सागार० अ० ६ इछोक २० ) यह भी भोगोप 
भोग परिमाण व्रतका एक जतीचार है । 

अहृद्धिक ऋणदोष-पाधुओंको आाह्वार देनेके 
ढिये मोमनकी सामग्री दृप्तेसे कम छाकर देना व 
उसे पीछे उतनी ही देना सो भवृद्धिक ऋण दोष 
है । तथा. जितनी छाग्रा हो उप्तसे अधिक देना 


सवृद्धिक ऋण दोष द्वै | इसे प्राभ्रशय दोष भी कहते 


हैं (मृ० गा० ४३६ )। 

अच्यक्त-नो प्रगट न हो-गुप्त हो, स्पष्ट न हो | 

अव्यक्त अवग्रह-व्यंजनावग्रह, जहां स्पशुन, 
रसना, घाण व कर्ण इंद्रिय द्वारा अव्यक्त अवग्रहको 
निप्से यह न जान सके कि यह क्‍या वस्तु है, 
मात्र बिलकुल जस्पष्ट कुछ माद्मम हो निससे भागे 
ईंद्दा जादि न कर सके (प्वो ०भ० १सु० १८)। 

अव्यक्त दोष-गरुरुके सामने दोष कहने अर्थात 
जाछोचना करनेके १० दोषोंमें नोमा दोष। नो कोई 
संघर्भे अज्ञानी मुनि हो। चारित्र 4 अवस्था कर 
बालक हो, उप्तके पास अपने त्तका छूगा दोष 
कहकर ऐसा माने कि मैंने अपने सर्वे दोपकी 
आलोचना कर दी । नो णज्ञानीकों ज्रालोचना करें 
वह णव्पूक्त दोष है (भ० ४० २४१)। , 

अव्यय-जिप्तका जाश न हो | 

अव्याप्ति दोष-लक्ष्यके एक देशमें रक्षणके 
रहनेसे-नेसे पश्यु उसे ऋइते दें मिस्के श्ींग हो । 


बृहत- लिन शब्दार्णव । 
अविवाहित तीर्थकर-वर्दमान चौदीसीमें श्री | सींगपना छक्षण कुछ पश्ाओंमें तो हैं कुछमें नहीं 


अशन वोह । 





है इसलिये यह क्षण घव्पाप्ति दोष धह्ित है। पव 
पञ्ुओंमें नहीं पाया नाता है । (में ०सिन्प्र० ने ० ९) 

अत््याप्ति वाद-प्रभादेवस्वामी कृत ( द्वि० मै» 
ब० १९० )। 

अव्याधाति-जो रुके नहीं । 

अच्यावाध-साता और अस्ताता वेदनीयके 
नाशसे जो जाकुकठाका अभाव होना यह जीवका 
प्रतिनीवी गुण द्वै ( जे० प्रि० प्र० ने० २४० ) 
(२) पांचवें बह्मस्वगंमें लीक्नतिक देवोंके उत्तर , 
दिशाके विमानोंका नाम (स्रवी०अ० 8 ए० २५)। 

अव्यावाधत्व-पिडोंका प्रतिभीवी गुण-देख़ो , 
“अव्याबाघ? | 

अच्युत्पन्न-नो पदार्थ नाना हुआ न हो (परी «* 
सू० २१/३), नो किसी विषय जानकार न हों) 

अन्नह्म-मेथुन कर्म, चारिन्न मोहके उदयसे ख्री 

पुरुषमें राग परिणामोंके आवेशमें आकर. पररपर 
सपशी करनेकी इच्छा। भद्ितादि घमें निसके पारते 
हुए बढ़ते दें उस्तको मह्म॑ या ब्रह्मचर्य कहते हैं उ् 
बह्मचर्यका न होना प्तो सब्हा दे ( सब, ज. ७ 
सू. १६) । 

अब्घहुछ माग-रत्तपमा पहली एथ्वीका तीसरा 
भाग अस्सी दनार योनन मोटा, हसमें प्रथम सर्कके 
विछ हैं (त्रि० गा० १४६-१४८)। है 

अशककीते-मट्टारक, से०. १५२%में चंद्रप्रभ- 
घुराण व शांतिनाथ पुराणके कर्ता (दिं०ग्रे ०ने ०२१३) 

अशक्‍्य अन्तराय-मिन जीवोंके भोजनमें 
पड़ते दी किसी सी प्रकार 'नीव़ित निकक नहीं पके 
ऐसे एक नीवके पड़ 'मानेसे-अतराय हो नाता है 
(गु० भू० भ्रा० भि० ३२.४० ७५ )। 
असग कवि-वर्धेमान काव्य व उस्की टीकाके कर्तों। 

अद्वन दोष-सुनियोकी भादाएछेते हुए मोनन 
पम्बंधी १० दोष बचाने चाहिये । (१) शेकित- 
यह शंका , जानाय कि-यह आत आदि छेने योख 
है कि नहीं ब शंका व मिंदे। (२) मृस्‍्तित- 


अंक्त शुद्धि । 
चिकने हाथ व पात्र तथा कडछीसे भात ब्ादि 
दिया जावे। (३) निश्लिप्त-सचित्त प्रथ्वी, जक, 
अग्नि, वनस्पति बीज व अ्रप्त जीवफे ऊपर रक्खा 
हुमा भाहार हो, (४) विद्वित-स्रचित्त व अप्राशुक 
चस्तुसे या भारी प्राशुक वत्तुसे ढका हुआ उघाड़ 
कर दिया जावे, (५) संव्यवहरण-पात्रादिको 
शीघ्रतासे उठाकर घषिना देखे भोजन पान दे उसे 
प्रांषु छे, (६) दायक-दातार योग्य न, हो उनसे 
हे | वे अयोग्य दातार ढें-मद पीनेवाला, रोगी. 
मुरदा डालकर आया हो, नपुंघ्रक, वरुदि ओोढ़े 
न हो, प्रसुतिका स्री, मूत्र भादि करके आया 
हो, मूछित दो, वमन किया हो, छोह स्रहित हो, 
दाप्ती, अर्निका व रक्त पटिका हो, सेग भर्देन कर- 
नेवाली श्ति भोली, अधिक बुडदी, झूंठे मुह, पांच 
मास्ससे शधिक गभेवाली, अंधी, ऊँची जगह बेठ- 
करदे, नीची जगह बेठ करेदे, सुँहसे आग मछाती 
हो, काठको आगमें देती हो, राखसे अग्नि बुझाती 
हो, गोबरादिसे भीति छीपती हो, स्नान करती हो, 
दूध पिछाते हुए बालकफो छोड़कर भाई दो। (७) 
उन्पिश्र दोष-भट्टी, भप्राशुक'नरू, पान, फ़ूल, 
फू जादि हरी, भी गेहूं द्वीद्वियाक श्रप्त जीव इनसे 
म्रिका, हुआ जाह्दार, (८) अपरिणत-तिलक?ा, चाव- 
छक़ा, चनेका व तुषका व हरड़के चूणे आदिका लक 
दे गे होके ठंडा जल भिम्रका स्वाद न बदका हो, 
(९) लिप्त-मप्राशुक नरुसे भीगे हुए हाथ या पात्र 
' या गेरु, हरताक्र, रवढिया, मेनशिक्र, चावकका चूणे 
आदिसे व कथे शाकसे लिप्त हाथसे भोनन दे. 
(१०) ज्यक्त-बहुत भोजनको थोड़ा करके भोनन 
हरे, छाछ भादिसे झरते हुए हाथसे भोननकों व 
किप्ती माहारको छोड़कर दूसरा छेने ( मू गा० 
३४६२१-४७९ )। 

अक्षन झुद्धि-भाद्ार शुद्धि-उद्दम, उत्पादन, 
अश्वन, संयोनन, ममाण, अगार, धूम, कारण | इन 
आठ दोषोंसे रह्ठित भोजन लेना-पिंदशुद्धि भी 
कहते हैं ( मू०:गा० ४२१ )। 


बूहत जैंन शब्दाणव । 


अशुचित्व | [ १५७ 


अशनिजव-व्यंतरोंमें महोरग नातिके देव दश 
प्रकारफे होते हैं उनमें सातवां भेद (ब्रि.या.२६१) 
अदनिवेग-वावरवंशी राजा किहिकेंघके गडेमे 
जब श्रीमालाने वरमारा डाछी तब विनयार दक्षिण 
अ्रेणीके रत्नपुरका राजा अशनिवेगका पुत्र विनय- 
सिंह क्रोधित हुभा, श्री मुनिसुव॒तनाथके समयमे 
(३० २४० ९७ )। (२) विभयाडकी दक्षिण 
अणीका नगर छिन्तरोदगीतपरका राजा अचिमाछा 
उसप्तका पुत्र, निप्तकी कन्या शयामा थी निप्तको वहु- 
देवनीने ब्याहा था (ह० ४० २२१ )। (३) 
कष्णके मित्र विद्याघर राजा जो जरासंघके साथ युद्ध 
करनेमें कृष्णके मददगार हुए ( है. ए. ४७१ )। 
अश्वय्याराधिनी-एफ विद्याक्ा नाम जिसे घर- 
णेन्द्रने श्री रिषभदेवके प्मयमें नमि विनमि विद्या 
घरफो प्रदान की (ह० ४० २९६ )। 
अश्वरण-नहां कोई रक्षक न हो-शरणविनाका। 
अश्रण भावना-] बारह भावनाओंमें दूरी 
अशरणालुम्रेक्षा- | भावना | ऐसा वार वार 
चिंत्॒वन करना कि जन्म, जरा, मरण व तीव्र रोग 
व कर्मोदयसे फोई बचानेवाला नहीं है । कोई 
मित्र, स्वामी, पुत्र, सेवक, रक्षक झ्ादिं बचा नहीं 
सक्ते । श्री पंचपरमेछीका स्मरण या भात्मध्यान ही 
एक शरण है (सर्वा० ज० ९ सु० ७)। 
अशरीर-शरीर रहित प्रिद्ध परमात्मा, निकहछ 
परमात्मा | 
अशज्वीतिक-अंग बाह्य झ्ुतका १४ अकीणेफ 
(बर० द्व० सं० ४० १६५९ गाथा ४२); निषिडिका 
भी कहते दें | 
अद्युचि-अपविन्न/ (२) व्यंतरोंमे पिशाच जा- 
तिफे १४ भेद हैं उनमेंसे छठा भेद (ज्रि.गा.२७१) 
अशद्युचिल्र--भपविन्नता, मढीनता, (३) दो 
प्रकारकी है-( ! ) छौकिक अशुचित्र-निम्तसे 
छोक व्यबद्ारमें मझुचिता मानी जावे वह अश्ुद्धि 
जाठ तरइसे मिट्ती है। काल, भग्नि, पवन, भक्म, 


गोबर, जढू, जान | (२) अक्ौकिंक अझु- 


१५८ ) अशचिलालुपेक्षा । 


बहत जैन शब्दाणैव । 


अज्लुभ तैनस । 


स्न्ल्ल्ल्जज्ा+ 55: स:-::ीस : अल तीन तन ०-न--- 
चित्व-कर्म कलूंझसे व रागसावसे भात्माका मलीच- | उत्तम जाति, कुछ भादिक! चाहना (धागार० अ० 
परना सो शुद्ध स्वरूपयें तिष्ठनेसे मिटता है (स्वी० | ४ इलोझ १)। 


जब« छ० ६७५) | 

अशुचित्वानुप्रेज्ञा-) वारह भावनाओंमे छठी 

अशुचि भावना- ना | यह चिंतवन 
करना कि यह शरीर णशुचि है, शुक्र शोणितसे 
बना है, दुरगेध व घृणित पदार्थौत्ते भरा है, यह 
स्नानादिसे शुद्ध नहीं होपक्ता | शरीह बशुचि है 
परन्तु नीव अत्यन्त पविश्न है, रत्नन्नय स्वरूप है 
जात्मा ही भवतहक्ष है | (सो ०्म० ९ सु* ७) 

अशुद्धू-मैछा, अपविश्न, फर्मेबंध सहित । 

अशुद्ध जीव-संसारी नीव, फर्मबेध सद्दित 
जीव, शरीर पत्धित नीव | 

अशद्ध द्रव्य नेगमनय-नो भशुद्ध द्वव्यका 
सेकरप करे, जैसे कहना कि यह गुणवान दे सो 


अशुद्ध माव-झुभ, तथा भशुम नीवके परिणाम। 

अशुद्ध सदूभूत व्यवहार नय-अशु.- गुण 
गुणीका या भशुद्ध पर्याय और पर्योयवानका भेद 
करना निप्त नयसे हो। नेसे संसारी नीवकों देव- 
पर्याय | ( सवौ० ज० ए० ४९६ ) 

अशुद्ध आचरण- राग सहित जाचरण ; 

अशुद्धि-शुद्धिका न द्ोना, मलीनता | देखो 
४ अशुचित्व ” | 

अशुद्धोपयोग-भआत्माका भाव नो शुद्ध वीत- 
राग न हो किंतु झुभ व अशुभ रूप हो । 

अशुभ आयु-नरक भायु | 

अशुभ आखव-अशुभ माव निनसे पापकर्मोका 
आना हो | मन वचन कायका अश्युभ वर्तन, दुध्त- 


द्रव्य है । ( सवो० भग० टीका ० ४९७ )। [रेका वध चिन्तना, ईपो रखना, बुरा विचारना 


अशुद्ध द्रव्य व्यक्षन पर्याय नेगमनय-नो 
जशुद्ध द्रव्यके आाकारफा सेकर्प करे, नेसे जीव है 
सो गुणी दे (सवी० न० ४. ४९८) | 

अछुद्ध द्ृच्पाथिक नय-वह जपेक्षा नो जशुद 
द्रब्यको ग्रहण करे | हे 

अशुद्ध द्रव्य अथैपयोय नेगम नय-णो चय 
मशुद्ध द्वव्यकी पर्योयका संकदप करे जैसे कहना कि 
विषयी जीव है सो एक क्षण छुखी दे । यहां जीव 
लो अशुद्ध द्रव्य ४, सुख है सो अर्थ पर्याष है | 
( संवी०"भ० एछ० ४९८ )। 

अशुद्ध निश्चयनय-जिप्त नयसे णशुद्ध रव 
भाव पर्णेन हो मैंसे जीवको मतिज्ञानादिका कर्ता 
कहना ( खबरों ०्ज० ४० ४९४ )। 

अशुद्ध परिणाप-जीवका जझ्ुद्ध भाव, शुभ 
व शुभ भाव | 

अशुद्ध पुदुछ द्रव्प-अंघ प्राप्त पुद्कछ सकें 
( पंचा० दपेण ए० ३६१५ )। 

अछुद्ध प्रशस्तनिदान-पसेसारका कारण रूप 
ऐसी अच्छी इच्छा जागामीके दिये करना जैसे 


अशुभ मनोयोग है। भप्तल्म, कठोर, अ0म्ध वचन 
कहना अशुभ वचन योग है। द्विप्ता, चोरी, मेथुन 
करना आदि अशुभ काययोग है। इन भावोंसे 
ज्ञानावरणादि चार घातिय फर्म तथा भप्ताता वेदुनीय, 
अशुभ आयु, अशुभ नाम, नीचगोन्रके बंध योग्य 
कर्म वर्गणाओंका जाना होता है ,(सर्चो.ज.६सु,३) 

अशुम उपयोग-शआात्माका भाव अशुभ आशय 
सहित होना । 

अशुभ कप्र-पापकर्म प्रकृति-ज्ञानावरणक्ी ५, 
दरनावरणकी ९, सोहनीय कर्मेकी २८, भेतरायकी, 
< ये ४७ घातीयकी अशुभ प्रकृतियां हैं व अपा- 
तियकी ३६ सब १०० प्रकृतियां जशुभ कम हैं 
देखो “अप॒णशरत अधांतिया कम” । (९) भशुभ 
या खोदा काम । 

अशुम काययोग-घरीरका भशुभ कार्यों 
चढाना | 

अशुभ गति-नरक गति व तियेच गति जहां 
अशुभ अवस्थाएं होती हैं| 

अंशुम तैजस-कोपेवश प्राधुके आएं कंपेसे 


अश्जञभ ध्यान । 


तेनस शरीर सहित जात्मप्रदेशोंका फेलना नो 
नगरादिको व प्ताछुको भत्म कर देता है | 

अछुभ ध्यान-खोटे घ्यान जो संप्तारके कारण 
हैं । निनसे पापक्म बंधे- आतेध्यान निपमें दुःख- 
रूप परिणाम हों, रौद्रध्यान निप्तमें दुष्ट माशय 
रूप भाव हों अशुभ घ्यानहें (मर्वा०म ०९ सू ० २८) 

अशुभ नामकपै-नामकमकी ९.६ प्रकृतियोंमेंसे 
पापप्रकृतियां देखो “अप्रशस्त अघातिया कम” । 

अशुभ परिणाम-पाप बेघकारक भाव | 

अशुभ पात्र-भिनको वम्मेबुद्धिसे दान दिण 
जाय। पे पात्र दें जो प्रम्यग्दशन पहित दैं। वे सुपात्न 
हैं । उनके सिवाय जो सम्यग्द्शन रहित परन्तु 
मिनागमके अनुप्तार ग्रृह्षस्थ या मुनिका चारित्र पावते 
हैं व व्यवहार सम्पग्दष्टी हैं वे कुपान्न हैं। ये अशुभ 
पात्र हें तथापि दान देनेयोग्य दें। नो श्रद्धान व 
चारित्र दोनोपि शुन्य हैं. थे दान देनेयोग्य नहीं । 
अपात्र हैं ये भी नशुभ पात्र हैं | (घ० सं० ज० 
८ छो० १११-११०-११८) | 

अशुभ परकृति-पाप कम या अशुभ रूम दो २ 
मशुम कर्म | 

अशुभ भाव-पापकर्मतेंघकारक भाव | 

अश्युम मनोयोग-मनको परके वें, ईर्षामे, 
द्वेषमें बुराईमें प्रवर्ताना । 

अश्युभ लेदया-क्रोष, मान, माया, लोभ फपा- 
योंसे रंगी हुई मत, वचन, काय योगोंकी प्रवृत्ति 
लेदया है। उप्तके छः भेद दं--कृष्ण, नील, ऋपोत, 
पीत, पद्म, शुक्त | उनमें पहली तीन जशुम दें । 
#हिंपति एवया” इति लेश्या। निम्से नीव पाप तथा 
पुण्यप्ते लिप वह लेश्या है| इन छः प्रकार लेश्याके 
भावोंक्रा एक दृष्टान्त है--- 

एकर छेश्याबाले छः पथिक फरु खानेके इच्छक 
बनमें एक फडीमृत वृक्षको देखकर ऐसा चिंतवन 
करते दं-कृप्ण लेदबयावारा जड़मूलसे वृक्षको उखा- 
इने “चाहता है, नी छेश्याबाला जड़कों छोड़ 
पेड़को काटना चाहता है, कापोत छेश्याबाला दृक्षकी 


बुहव्‌ जैन धन्दाणेव । 


अशुभ श्रोता । [ १५९ 


बढ़ी शाखाओंकी छेदंना चाहता है, पीत लेदया- 
वाढा फल कगे छोटी शाखाओंको तोड़ना चाहता 
हैं, पह्मलेश्यावाला मात्र फछोंको तोड़ना चाहता 
है व शुक्र लेश्यावाला सूमिपर भापसे गिरे हुए 
फलोंको खाना चाहता है | कृष्ण लेशबावाला दुया- 
रहित, मेडवचन बोलनेवाला व परेरको नहीं छोड़- 
नेवाला व सर्वचाश करनेवारा ह्वच्छंद, अति 
विषयकम्पटी, मानी व आरुसी द्वोता है । नील- 
छेश्यावाढ्ा अतिनिद्राह, घनका जतिवाछक ब 
ठगनेवाला द्ोता है। कापोतलेश्याबाला परनिन्दक 
शोकी, ईपावान, भाव्मप्रशंप्ता वाँछक, खुशामंद पसेद, 
कारये झक्काय विचार रहित होता है। थे तीन 
अश्जुभ भाववाले हैं-पीतल्ेेश्यावाला विवेक्रो दया- 
दानमें प्रीतिवत कोमछ परिणामी होता है, पद्मलेश्या: 
वाला त्यागी, साधुफ्रेवामें कौन शुभ कार्यमें विशेष 
विशेष उद्यमी होता है व शु्छेश्पावाढा वैरागी, 
समदर्शी, सहनशील व शांत परिणामी होता है 
(गो०नी० गा० ४८९-४९०, ९०७-५०८ से 
६१७ तक) । 

अश्युप 3९२8 ० कार्यों बचनका 

अश्युम वाग्योग-  प्रवर्तना | | 

अश्ुम श्रुत-वह धारत्र या उपदेश भिप्तके 
सुननेसे जीवक्रा म$ल्‍्याण हो | राग व द्वेष बढ़े । 
यह झनथेदंडक्ा एक भेद है (चा० ए० ८१७)॥ 
अश्ञम श्रोता- 

कथा सुनतेवाले ओता १४ प्रकासके होते हैं---. 

(१) मिट्टीके समान-छुनते हुए कोमल हों 
किर कठोर होजावें । (२) चालनीके समान-नो 
गुर्गोो छोड़़र ओऔगुण छेवें। (६) बकरेके 
समान-नो काम भावपर चित्त रक्खें। (४) 
बिछीके समान--नो दुष्ट व घातक स्वभाव रक्खे | 
(५) तोतेके समान-नो र््रये न समझके लेप्ता 
कोई कहे वैत्ला करें । (६)-बगुलाके समान-नो 
बाहरसे भद्र परिणामी भीतरसे मछीन। (७) 
पाषाणके सम्यन-नो कभी नहीं पह्ीनते। (८) 


३६० ! अशुभोपदेश । 


सपेके समान-जो लेम्रतको विष समान अरहण 
करें| (९) ग्रायके समान-जो थोड़ा सुनर्कर बहुत 
राम कें। (१०) हंसके समान-नो पार पदार्थको 


हण कर । (११) मैंसेके समान-जो सभामें 


उपद्रव करें। (१२) फूटे घडेकें समान-निनमें 


उपदेश ठद्रे ही नहीं। (१६३) डांसके समान- 


जो सभाको व्याकुरू करदें। (१४) जोंकके समान- 


जो ग्रणोंकी छोड़कर औयगुण भ्रहण करें। इनमें 
नो गाय व हंसके समान दें वे उत्तम हैं, मिंद्टी व 


तोतेके समान हैं थे मध्यम हैं | शेष १० प्रकारके 


कंघम या अशुभ ओता हैं। ( आ० पर्व १ )। 


अशुमोपदेश-पापका उपदेश, अनर्थ दंडका 


एक भेद । इसके चार भेद हें (१) केशवाणिज्यो: 


पंदेश-दासी दासको बेचनेक्ा उपदेश, (२) तिय- 
वाणिज्योपदेश-गाय मेंस घोड़ें भादिका बेचनेका 
डपदेश । (३) वर्धकोपदेश-हिरण भादि पशु 
मारनेका उपदेश, (४) आरंमकोपदेश्य-किप्तान 


आदिको नाना प्रकारका जारम्मका उपदेश देना | 
( चा० ए० १६-१७ )। 
अश्ुमोपयोग-पापके अनिकां कारण भाव- 
नेसे प्रमाद पहुछाचयौ-बहुत प्रमाद व भप्तावषानी 
सद्दित.काम करना निम्तसे जीवघातांदि पाय हों, 
कालुष्य-चित्तकी क्रोध, मान,. माया, छोभमकी 
तीत्रतासे मछीनता, विषयोग छोल॒पता, दूसरोंको 
दुःख देना, दूसरोंकी निन्‍दा करनी, चार संज्ञा- 
. श्ाहार, भय, मेथुन व परिग्रहमें छीनता | तीन 
छेशया-कृष्ण, नी, कापोत जशुभ छेश्याके भाव, 
इन्द्रियवशता-इन्द्रियोंक आधीन रदना । आते 
रौद्रध्यान, दुःप्रवुक्त ज्ञान-खोंटे मार्गेमें छगाया 


हुआ ज्ञान | मोह-बुछो (पंचा.गा.१३९-१४०)। |. 


अंशुमान-श्री रिप्रभदेवके समान विनवारुके 
विद्याघर राजा नमिका पुत्र (ह० ए० २५६८) (२) 
बसुदेवकी सत्री कंपिंलाका भाई ( ६०००२७४ )| 

अश्ेष परम तत्व विचार-भावसेन कविकृत 
(्‌ दि मऔ० न रू ढऊ ) ॥ 


बृहव जैन शब्दाणव । 
















अश्रुपांत अतंराप। 
अज्ञोक-(१) एक प्रातिहार्य अशोक वृक्ष नो 
श्री जरहंत पर्मेश्ठीके होता है। (२) कित्ररादि 
व्यंतर देवोंके यहां चैत्य वृक्ष मिनके मूहमें एंक एक 
दिश्वामें चार चार प्रतिमाएं होती हैं. । ( श्रि० गा 
२९३-२९४ ); (३) निने स्वंरगोंके इन्द्र मिन 
विमानोंमें रहते हैं उनके चारों तरफ चार विभान होते 
हैं उनमेंसे एक दिशाके बिमानका नाम (न्रि० गा 
2८४) (४) देवोंके नंगरके बाहर हंस नामक बन 
खण्ड होते है (त्रि० गा० ९०२) (५) नंदीश्र 
द्वीपकी वापिकाके चारों तरफ चार वन दीते हैं। 
एकक्ा नाम (प्रि० ९७२)। (६) नबूद्रीपकी पेदीके 
चार तरफ चार द्वार हैं उनमें विनय द्वारका खामी 
विनयदेव है उप्तके नगरसे २५ योजनकी दूरीपर 
अशोक वन है व भेशोक वंनकी उत्तर और पूर्व 
दिशामें अशोक नामका नगर है (ह० ए० ७४)॥ 
(७) समवशरणकी रचनाएं नाव्यशाकाक आगे पूर्व 
दिश्वामें मशोकबन है उसमे अंशोकवृक्ष है (ह० ए० 
६०७) । (८) छष्णकी चीबो पटरानी सुर्धीभा् 
पूर्वेभवर्में रानी मशोककी कन्‍्यो ओकांतो हुईं । 
(ह० ४० ९६०) । 
अशोकदत्ता-द्रोपदीके पूवेमबर्मे एक घनदेव 
चेश्यकी स्त्री (ह० ए० ६१९) |, 
अशोका-पांडवोंके परदेश अभणमे राना'पर्ढ- 
वाहनकी कथा। युधिष्ठिशको चाहनेवाली (हू ० ४० 
४३५) (२) विदेहकी एक प्रसिद्ध राज्यबानी 
(६० ४० ६६) (३) समवशरणकी रचनामें एक 
वापिकाका नाम ( ० सं० द्वि० अ० ११६) 
(४) विजयाडेकी उत्तरश्रेणीकीं २४ वीं नगरी 
(त्रि० गा० ००३ )। 
अंश्मक-ऋषमदेवके समेयर्मे मेरतकी दक्षिण 


' दिशाका एक देश (ह०-ए४० १९७) | 
/ अश्रपात अंतराय-साधुकी ३२ अँठर्रायमिंसे 


छठा अतशय | दुःखसे आंसू निकरते देखंकर भोनन 
न करेगा (मू० गार ४९६) । 


अश्व | 

अश्वू-२७वें नक्षत्रक्रा अधिदेवता (ल्लि० गा 
४३५) । 

अश्वकृण्ठ-आगा।मी कालके भरतके प्रस्तिद 
चौथे प्रतिनारायण (ब्रि० गा० ८८०) 
* अखकर्ण करण-नैहे घोड़ेका कान मध्यमदे- 
शसे आदि पर्यत ऋमसे घटता होता है' उप्ती तरह 
जहाँ चार संज्वलून कपायके अनुभागकों घटाते हुए 
प्रथम अनुभाग छांडकके घातके पीछे क्रोष आदि 
क्ोम पर्येत कृषायका अनुभाग ऋभसे धोड़ेके कानके 
समान घठता ही चछा जाम वह अश्वकुृण करण है। 
(छ० गा० ४६१) 

अव्वयक्रांता-कर्मपरमाणुओंकी अनुभाग शक्तिको 
घटानेकी क्रिया | 

अश्वग्रीव-भरतका बतमान चौथे काहमें प्रसिद 
पहिला प्रतिनारायण (न्रि०्गा० ८२८); (२) भर- 
तका जागामी ७वां प्रतिनातयण (म्रि०्गा० ८८०) 

अच्ब॒त्थ-असुरकुमारादि भवनवासियोंक्रे मथम 
नत्यवृक्षका नाम (ब्रि०् गा० २१४)। 

अच्वत्थामा-द्रोणाचार्यका पुत्र (ह०४०४३१) 

अच्यधर्मा-राक्षप्तवंशी विद्याष्रोंका एक राजा 


(६० २ ४० ९२) 
अद्य ध्वज्ञ-राक्षत्दणी विद्यापरोंक्ा पुक राजा 
(ह० २४० ५८) 


अश्यपुरी-विदेहक्षेत्रकी एऊ रानघानी (त्रि० 
गा० ७१४)। 

अखच्राज-( जाप्करण ) भावूके प्रसिद मेन 
मंदिर बनवानेव््े वस्तुपार तेमपालके पिता (शिक्षा 
४० ६७१ )। 

अद्वसेन-(१) शी पाइवैनाथ तीर्थलरक पिता, 
बनारसफे राजा (२) वहुदेवकी द्मी जश्वस्तेनाके पुत्र 
(६० ए० ४५७) | 

अश्वसेना-वसुदेवकी स्री (ह० ए० ४९७)। 

अञब स्थाभ-१ रवां ग्ड्ट (त्रि०्गा० ३६४) | 

अद्वाम-राक्षप्रवंशी एक विदावर राजा (६०२ 
४० ५९२) 


बृहत जैन शब्दाणव । 


अष्ट अंग । [ १६९ 


अध्विनी-द्वोणाचार्यकी त्री (ह०ए० ४३१)। 

अष्ठ अग॒द ऋद्धि-आठ ओषधि ऋडि-तपके 
बढसे प्ताधुओंकोी विशेष श्रक्ति उत्पन्त होनाती दे | 
जाठ भेद हैं (१) आमर्श-अप्ताध्य भी रोग मुनिके 
एद जादि र्पशसे दूर हो (२) धवेछ-साधुका थूक ही 
लय जाब तो रोग मिंट जाय (३) जछु-साधुका 
पप्तीना लछयदेसे रोग मिटे (४) मछ-नाक फान नेत्र 
दांतके मलसे द्वी' रोग दुर हो, (५) विट-मरछ मूत्रके 
लूगनेसे रोग मिटे, (६) सर्वोपिधि-पुनिके अगसे 
स्पर्शी पवनसे रोग मिटें, (७) आस्याविष-तीत्र 
जहरका अपहार जिनके मुखर मानेसे विषरद्वित 
हो, (८) दृष्ट्यविष-मिनके देखने मात्र करि 
तीव़ जहर दूर होनावे | ( प्वो ० जय० सुत्र ३६ 
अ०३)। । ५ 

अष्ठ अनुयोग-पुलाकादि पांच-तरहके सुनियोंका 
विचार जाठ रीतियोंपे शापना होता है। (१) 
संयम-स्ामायिक्ादि चारित्र्मे कितना पुलाक, 
बकुश, कुशील, निग्रन्थ, स्वातक्षफे सेमव है। (२) 
ख्रत-शार्त्रक्म ज्ञान कितना२ संभव है। (३) प्रति- 
सेबना-उपकरण व शिष्यादिमें राग है व नहीं। 
(४) तीथे-तीथैकर है. या सामान्य केवली दैं। 
(५) लिंग-मेष क्या है ? (६) लेश्या-मावलेश्या 
क्यार छूमव है | (७) उपपाद-शरीर छोड़नेपर, 
कीन कितने स्वगेतक जाता है। (८) स्थान-संयमके 
स्थान कितने संभव हैं (प्रवो० अ० ९ सु० ४७) 

अछ अंग-शरीरके ( देखो प्र* मि० छ० ८० 
नोट नं० १), (२) अष्ट अंग प्म्थग्द्शैनके- 
(१) निःशंकित-शका या भय ने क्रना। (२) 
दिःकॉक्षित-भोगोंकी इच्छा न करना। (३) निबि- 
चिकित्सित-घ्वणा न करता । (४) अमूढ़ हृष्ठि- 
मूढ़ताईसे कोई घमें व सेवना । (५) उपबृंहण- 
अपने गुण बढ़ाना। (६) स्थितिकरण-पघमेमें स्थिर 
करना | (७).वात्सल्य-घर्मोत्माओंसे प्रेम करना | 
(८) प्रभावना-घर्मकी महिमा प्रगट करनी | (३) 
भाठ जग सम्यग्शञानके (१) शब्दशाद्धे, (२) अये- 


३१६२ ] अष्ट अतरमागंणा । 


शाद्धे, (३) शब्द अधथेशद्धि, (४) कालअध्य- 
यन-योग्य द्ाहमें पढ़चा, (५) विनयशुद्धि-शुरू- 
तासे विनयपूर्वेक पढ़ना, (६) सोपधान-प्तावधानीसे 
पढ़ना, (७) बहुमान सहित-बहुत भादरसे पढ़ना, 
आनिन्हव (८) (अपने गुरुको न छिपाना (ब्र० 
इको ० २३, ३०, ३६) | 

अष्ठ अतरमागेणा-देखो शब्द “अन्तरमार्गणा” | 

अषप्ठ अपकृपे-णाठ दफे भायु बन्ध होनेका 
समय | देखो शब्द “ अनुपऋषायुष्क ?? | 

अष्टठ उपमा मान- 3 देखों पर० भि० छ० 

अष्ट छोकोचर मान-/ १०६ (१) (२)। 

अष्ट ऋद्धि-देखो प्र० भि० ए० ४२ (२)। 

अष्ट औषधिऋ द्ध-देखो शब्द “भष्ट भग 

अष्ठक-मल, चेदन, भ्रक्षत, पुष्प, नेवेध, 
दीप, धुप, फछ इन म्रष्ट द्वव्यका बना हुआ अप | 

अष्ठ फर्म-ज्ञानावरण, दशेनावरण, वेदनीय, 
मोहनीय, जायु, वाम, गोत्र, अतराय | 

अष्ट कारण अकालमृत्यु-विष, णप्ताध्य रोग, 
लोदका क्षय, तीव्रमय, शख्रघात, तीव्र ऋ्रोधादिकऋ 
श्ाप्त निरोध, जाह्दर निरोध (गो०कण्गा० ९७)। 

अष्ठ गुण-ख््रियोंके होते हैं-सम्बग्दशन, शान, 
दशन, बीये, सुक्षमत्ज्, अवगाहना, अगुरुलुघु, अव्या- 
बाघ ये जाठों क्षमेके नाशसे प्रगट होते हैं | 

अष्ट चत्वारिंशत मूछ गुण-( देखो प्र० लि० 
ए० १४ नो ३ ) श्रावकफे ४८ मृलगुण | 

अप चंद्र-भरत चक्रवर्तीके पत्र जककीतिका 
शरीर रक्षक विधाधर (भा० पर्व ४४ छो०२२०) 

अष्ठ चारण ऋषद्धि-देखो प्र० मि० छ० ६७ 

इ “अग्निशिखा चारण ऋद्धि | 

अए दिग्पाक्द-देखो प्र० नि० ए० ५६ (३) 
शब्द “अग्व” | 

अष्ठट दूषण-देखो प्र« नि० ए० १४ शब्द 
मकस्मात्‌ भय | 


अष्ठ द्रव्य-पूजाके थाठ द्रव्य देखो शब्द 
दा श्रष्टक ४ | 


बृहत जैन शब्दाणेव । 


अष्ट भातिहाये। 

आए द्वीप-देखों प्र० जि० ए० २३६ (२) 
शब्द “जठाई पथ” | 

अष्द निमित्तज्ञान-देखो प्र० नि० ए० १२७ 
(१) शब्द “विध्यानुवाद पूर्व 

अष्ठ पाहुड़-श्री कुन्दकुन्दाचाय रचित एक 
अध्यात्मिक भ्रन्थ मुद्रित दे । 

अष्छ पिड्शुद्धि-साइक्रो उठ्म, उदपादन, 
जअशन, संयोजन, प्रमाण, अगार, धूम, फारण हवन 
आठ दोषोंसे रहित मोजन छेना (मु०"्गा० ४२१) 

अष्ट पृथ्वी-प्मवशरणमें आठ एथ्वी बनती 
हैं,-चेत्य, खात, लता, उपवन, ध्वना, करपांग, गृह, 
सदगगण (घ० सं० छो० ९७० भ० २)। (२) 
रत्नप्रभा, शर्केराप्रभा, वाहुऋप्रमा, पंकप्रमा, धूमप्रभा, 
तमप्रभा, महावमप्रमा व सिडशिक्ा । जगतमें ये आठ 
एथ्वियें होती हैं | 

अष्ठ प्रकारी पृ्ना-नल चंदनादिसे पृणा। 
देखो “ मष्टक ” | 

अष्ठट प्रवचन मात्‌कां-माताफे समान मुनिकी 
क्षा करनेवाढी, पांच समिति, तीन ग्ुति। १ ईर्या 
समिति-देखकर चलना । २ भाषास ०-शुद्ध योग्य 
वचन बोलना, हे एपणा स० शुद्ध भोनन करना, 
४ आदान निक्षेपण स० शाखत्रादि देखकर रखना 
उठाना, ५ प्रतिष्ठापना समिति-मर मूत्र देखकर 
कहना | मन वचन कायको वश रखना तीन गुत्तिहें। 
(मू० गा० ३३६) नघन्य रूपसे व कुश, कुशीक 
व निगथ इच प्रकारफे साधुओंके इच ८ प्रवचन 
मातृका छता है इसीसे केवलज्ञान दोसक्ता दे। 
(ह० ४० ६१४ ) | 

अए् पश्चस्त ध्यान-मोक्षके कारणी भूत चार 

में ध्यान व, चार शुकूप्यान-जाज्ञा विचय, 

अपाय विचय, विपाक्र विचय, संस्‍्थान विचय ये 
चार घमम ध्यान हैं। एथकृत्ववितर्क विचार,, एक- 
त्ववितर्क अवोचार, सुक्मक्रिया प्रतिपाति, व्युपरत- 
क्रिया निवर्ति (स्व ०भ०९.०सु० ३६ व ३९)। 

अछ पातिहाये-भहँत॒ प्रतिमाके व समगशर- 


अष्ट बंध स्थान ! 


णर्में तीथकरड़े ये द्वोते हैं- १ तीन छत्न, २ चमर, 
३ अशोक चृक्ष, ४ दुंदुमि बाना, ५ सिंहासन, 
६ भामंडर, ७ दिव्यध्वनि, ८ पुष्प वृष्टि। ( प्र० 
सा० छ० ९ ) 

अष्ट चंध स्थान-नामकमंक्षी ९३ प्रद्धतियों- 
मेंसे एक समय एक जीदके भाठ तरहमेंसे कोई 
एकका वंब होगा । थे स्थान हैं-२३ का, २५का, 
२६ का, २८ का, २९ का, ३० का, ३१ का या 
१ का (गोौ० क० गाया ६३१)। 

अष्ट भोननशु द्धि-देखो “मष्ठ पिंडशुद्धि” | 

अष्ट मेंगल द्ृ्य-छत्र, ध्यना, कछश, चमर, 
होना (प्रप्रतिष्ठ), झारी, दपेण, पंखा | (प्र० सा० 
स्० ४० १६) 

अष्ट म्रदू-( देखो प्र० जि० छ० 
दोष ) | 

अष्ट मूलशुण-ग्ृहस्थ आवकके पालने योग्य 
जाचरण, जिसे उसे नित्य पालना चाहिये। १-शराब 
त्याग, २-मांध् त्याग, ३े-मधु त्याग, ४-सेकहपी 
दिँप्ता त्याग, १-स्थूछ झूठ त्याग, ६-स्थूछ चोरी 
त्याग, ७-छत्मी संतोष, ८-परिग्रहक्ता प्रमाण 
(२० क० इलो ० ६६) । (२) जादिपुराणमें इन 
जाठमेंसे मघुके स्थानर्मं जूआक्ा त्याग लिया है । 
(३) सागारधमामृतमें-१ शराब त्याग, २ मां 
त्याग, ३ मधु त्याग, ४ रातिभोजन त्थाग, ९ पांच 
उदम्बर फक त्याग, ६ पंचपरमेष्ठी भक्ति, ७ जीव- 
दया पाकन, ८ पानी छानकर पीना | ( ग्रृ० झ० 
६ हर! )। (४) मद्य मांत मछु, पीपछ फल, वड़ 
फछ, गृहर फू, पाकर फल व अनजीर फल इनका 
त्याग (पु० इछो ० ६१)। 

अष्ठ कक्षण-स्रम्यग्डट्ी नीवके आठ वाहरी चिह्न 
होते हें। (१) संवेग-घर्मप्रेम, (२) निवृद-वैराग्य, 
(३) निनदना-अपने मनमें अपनी बुराई करना, 
(४) गहों-गुरु आदिके सामने अपनी बुराई करना, 
(९) उपशम-शांत भाव रखना, (६) भक्ति-पंच | 
परमेष्टीमें भक्ति, (७) वात्सल्य-बर्मात्माओंसे प्रेम, 


१४-२९ 


बृहत्‌ जैन शब्दाणव | 


अष्टांग उपाख्यान | [ १९३ 


(८) अनुकेपा-जीच माज्रपर दया (श्रा०्घ ०४०५०) 
अष्ठ शती-श्री अकलूंकदेवरत न्यायका ग्रेथ| 
अष्ट जुद्धि-भावशु डे भादि ( देखो प्र०नि० 
४० १८ (१) )। 
अष्ट सहस्ती-विद्यानंदि स्वामी रत _ न्‍्यायका 
ग्रन्थ छप गया है। 
अष्ट सातर पार्गणा-देखो शब्द “ अतरमा- 
गैणा ? | 

अष्ट स्थान निगोदराहित-देखों शब्द “अप्र- 
तिष्ठित शरीर” | 

अप्ठम द्वीप-नंदश्वर दीप जहां ५२ अक्ुत्रिम 


जैत्यालय हैं जिनकी पूरा आपाढ़ कार्तिक व फांगु- 


नके अत ८ दिलमें होती है | 

अष्टम धरा (भुमि)-सिद्ध शिल्ष । देखो प्र *जि० 
४० १९३ (२)। 

अष्टप मूल-भाठवां वर्गमुछ क्िप्ती संझ्याका 
(त्रि०् गा० ७१)। 

अएपी त्रत-छष्टमीको उपवाप्त करना। 

अ्ठ वेछाह्र-तीन दिनको अंतर देकर आहार 
करना | तेला करना | एक दिनमें दो दफे भाहार 
दोता है। आठ वेलाआहार त्यागा अर्थात्‌ तीन दिन 
थाहार न किया | चौथे दिन आहार करना | उत्तम 
मोगभूमिवाले ऐसा दी जाहार कहते हैं। ( त्रि० 
गा० ७८९ ) 

अष्टाहिक्रोद्यापन-देखो “ जठाई बत ” ( प्र० 
जि० ए० २३६ ) 

अंष्टांकटद्धि-पट्‌ स्थान पतित बृद्धिमें लनन्‍त 
गुण वृद्धिको ज््टांगवृद्धि कहते हैं वे छः स्थान हैं। 
१-अनन्त भागवृद्धि, २-अप्तेज्वात भागबृद्धि, 
३-प्रुपात भागवृद्धि, ४-संख्यात गुणदूरि, ५- 
असंख्यातगुण वृद्धि, ६-अर्नेतगुण वृद्धि | इनका 
चिन्ह ऋमसे ऊवेक ४, ५, ६ व ७ व ८ है। 
(गो० जी० गा० १०६) 

अष्टांग आयुर्वेद-अभष्टांग हृदय चाग्महरुत । 

अष्टांश उपार्यान-मेषाबी पंडितकृत | 


२६४ ] अष्टांग नमस्कार । 


बुहत्‌ जैन धब्दार्णव । 


_ _ अष्यावक् बुद्धि ऋद्धि। 


अष्थंंग नपस्कार-दो सुना, दो पणग, नितम्ब, | माक (मर), (८) कंस, (९) तिल, (१०) कोइ, 


- पीठ, उद॒र व मस्तक इन जाठ अगोंसे नमस्कार करना। 
अष्टांग हृदय-वाग्मइछत वेचक अथ छपा है। 
अप्ठटांग हृदय टीका-पं० आशाचरछत (दि० 
लेन अं० ने* २९ ) 

अष्टांगहद्योद्यो तिनी टीका-पं* भाशाघरने 
भ्रष्टांग हृंदूयपर पृ टीछ्ा छिखी (विद्व ०ए०१०५) 

अपष्ठांगोपारुयान-मेघावी पंडित रूत ( दि 
जेन ग्र० ने० २३८ )। 

अष्टादशक्षयोपशमसिक भाव-४ ज्ञान केवछ 
दिना ३ अन्लान ३ दशन केवल बिना, ९ लब्धियां 
दानादि, १ क्षयोपशम सम्यक्त, क्षयोपश्मचारिश्न, 
संयमासंयम (प्वा० ज० २ सु० ५)। 

अष्टादश जन्म मरण-१ श्वाप्त (नाडी फडकन 
काछ)में १८ वार जन्म मरण कब्धपर्याप्तक निगोद्‌ 
जीव करता है। 

अष्टादश जीव समास-एथ्वी, नर, तेज, वायु, 
नित्यनिगोद साथारण वनस्पति, इतरनिगोद्‌, साथा- 
रण वनस्पति ये छः सूक्ष्म व बादरफे भेदसे १२ 


हुए। प्रत्येक वनस्पति डेंद्रिय, तेंद्रिय, चोंद्विय, अंसे . 


नी पंचेंद्रिय, सेनी पंचेद्रिय | हम संप्तारी नीबोंको 
इन १८ भेदोंमें बांट खक्ते हें (गो जीण्या० ७६) 

अष्टादश दोष-भरहंतके १८ दोष बह्ीं होते 
हैं। (१) छुपा, (२) तृपा, (३) भय, (४) छेष, 
(५) राग, (६) मोह, (७) चिन्ता, (८) बुढ़ापा, 
(९) रोग, (१०) मरण, (११) प्तीया, (१२) 
खेद, (१३) मद, (१४) रठि, (१५) आश्रये, 
(१६) जन्‍म, (१७) निद्वा, (१८) वियाद। 
(जाप्त० रहो ० १९-१६ ) 

अष्टठादश द्रव्यश्रुत-देखों शब्द “भक्षर समात्त 
शान” (प० जि० छ० ४० नोट ३) जक्षरज्ञानसे 
पूृष समाप्तज्ञव तक | पि 

अश्टाद् धान्‍्य-(१) गेहू, (२) चाबर, (३) 
नव, (४) सरसों, (५) उरद, (६) मुंग, (७) श्या- 


(११) राजमाषा, (१२) कीचांश, (१३) ताल, 
(१४) मथबैणठ, (१९) मोढ़कीय, (१६) छिम्बा, ' 
(१७) कुछुथि (१८) चणझ्ादि बोन | (गृ० ज० 
८ परि० प्रम्माण ) 

अष्ठादश बुद्धि ऋद्धि-तपके बलसे द्ाघुओंको वो 
ऋषद्धिय होती हैं | बुद्धिकदि १८ प्रकार है (१) 
केवलज्ञान, (९) अवधिज्ञान, (३) बनःपर्वयज्ञान, 
(४) बीजबुद्धि-एक बीनपद्से अनेक पदके अथोका 
ज्ञान, (१) कोप्ठजुद्धिनमेशा जाना होवे क्रोठेमें 
रक्‍्खेकी तरह उप्ती तरह याद रवखे । (६) पदा- 
तुसारित्व-फिप्ती अन्थक्षा भादि, मध्य वा अतका 


एक पदक अथे घुनके सर्वे ग्रथका अर्थ मान लेना। 


(७) संभिन्नश्रोतृत्व-१ २ योजगन हम्वे ब ९ योजन 
चौड़े चक्रवर्तीके कटकमें दोनेवाले मानव व पशु- 
ओके शब्द एक साथ भकूग २ सुन छेवा। (८) 
द्रास्वादन समर्थता-बहुत दूरसे रसके स्वादकों ले 
सकें, ९. योभनसे बाहर भी, (९) दर प्राण सम- 
थैता-९ योगनसे मी बाहरकी गंघ जाननेकी शक्ति 
(१०) दूर दर्शन समर्थता-४७२६३६ योजनसे 
भी दूरकी वस्तु देखनेकी शक्ति | (११) दूर स्प- 
शैन समर्थता-नो योननसे मी दृर बस्तुकों रपशे 
सकें। (१२) दूर अ्रवण समर्थता-१९ योननसे 
भी अधिक शब्द सुब पके | (१६) दश पूविल- 
१४ पूर्बमेंसे १० पृ्वेततकक्षा ज्ञान । (१४) चतु- 
दश्श पूवित्य-ध्म्पृर्ण श्रुतक्ना ज्ञान | (१९) अष्टांग 
पहानिमिचज्ञाता-! जंतरीक्ष (माक्काशके नक्षत्रोंसे 
जानना ), २ भौम-( एथ्विकी कठोरता जादिसे 
जान छेना), ३ अंग-(अग्र-उपंगड्ो देखकर दुःख 
झुख जावना), ४ स्वर-(शब्दके सुननेसे मावना) 
६ व्यंजन-(तिल मधक्षारो आदि चिन्दोंसे जानना), 
६ लक्षण-(स्वस्तिक, झारी, कलश जादि छक्षणोंसे 
जाना), » छिन्न-( फटे वस््रादिसे पहचानना ) 
८ स्वप्न-( स्वास्थ्य पुरुषके स्वप्नोंका अच्छा बुरा 


अष्टादश मिश्रभाव | 


फक बताना )2। ( १६ ) भज्नाश्रवणत्व-विशेष 
बुद्धिकी प्रयरता, द्वादभांग विन्ा पढ़े भी सुक्षम 
तक्तक्नो जाव लेता : (१७) परस्येक बुद्धृता-परके 
उपदेश विना ही ज्ञान व संयमकी ढढ़ता | (१८) 
वादित्व-वादमें उन्हें कोई जीत न पक्के ( सग० 
४० ९१७-५२१ ) 

अष्टादश पिश्न गाव-देखो 'नट्टादश क्षयोपश- 
मिक भाव! | 

अप्टादशक्तिपि-१ ब्राह्मी, ३ यवनानी, ३ 
दशोत्तरक्ना, ४ खरोप्टिक्रा, ५ पुष्क्रशरिक्ा, ६ 
पाव्वेतिदा, ७ उत्तरकुरुका, ८ अक्षर पुस्तिका, ९ 
भीमवद्धिक्ता, १० विक्लेपिक्रा, १६ निश्षेपिका, १२ 
अंक, १३ गणित, १४ गंध, १५ जादशेक, १६ 
महेश्वर, १७ द्वाविड़ी, १८ बोलिदी छिपि ( पन्न- 
वना सूत्र चौथा उपांग-व्श्विकोष एछ ६० ) | 

अष्टाइञ्रश्रेणी-एक राना १८ अगियोंआ स्वामी 
होदा है-(१) सेनापति, (२) गण#पति-ज्योतिषी, 
(३) वणिक्रपठि, (४) दण्डपत्ति, (९) मंत्री, (६) 
मद्त्ता-कुलमें बड़ा, (७) तकवर-क्रोत्वाल, (८) 
से (११) चार वण क्षत्रियादि, (१ २)से (१५) चार 
प्रकार सेना-दाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, (१६) पुरो- 
हिठ, (१७) अमात्य-देश मधिद्वारी, (१८) महा 
अम्रात्म-स्व राज्य कार्य अधिकारी (न्रि.या. ६८३) 

अष्टादशसब्ख पेथुन भेद-देखो ( प्र० शि० 
ए४० २४७ )। 

अष्टादशसहस्र ब्रक्मचर्य दोष-देखो ऊपर 
घध्द | 

अष्टादशसहस्र शील-देखो (प्र* मि० ४० 
२४९ )। 

अष्टादशसहख शीछांगकरोए्क- ४९ २९० 

अष्टाह्िका यज्ञ, महू, पूजा-देखो “यठाईपुजा" 
(प्र० जि० ४० २३३) | 

अट्टाह्िका कथा-देखो अठाईवत कथा ( प्र० 
नि० ए० २३९ )। 


बुहत्‌ जैन शब्दार्णव । 


अष्टाविज्वति० । [ १६५ 


अप्टाहिका पव-देखो “अठाईपवें? (प० मि० 
४० २३३) । 

अष्ठाहिका व्रत-देखो अठाईव्रत (प्र० मि० 
४० ३३६ )। 

अष्टाहिका त्रतोद्यापन-देखो अठाईप्रत उच्चा- 
पन्र (प्र० जि० ४० २३९ )। 

अष्ठाहिका सर्वेतोभद्रचतुर्मुख पुजा-मुकुट्बद 
राजा लोग चार दरवाजेफ़ा मेडप बनाकर बीचमें 
चार प्रतिमा विराजमानकर नो भष्टाहित्राकी पूला 
करते हैं ( प्ता० अ० २ इछो० २७ )। 

अप्लापदू-फैलाण पर्चेत जहांते ऋषभदेव मोक्ष 
गए। 

अष्टादिंशति इन्द्रिय विमय-हंद्रिय सेयमर्म 
पांच इद्रिय व मनके २८ विषय रोडने चाहिये। 
स्पणनके ८, रप्तनाके ५, प्राणके २, चल्लुके १, 
कृणके गा।नके फड्श जादि सात स्वर | ( सु० 
गा० ४१८ ) मनक़ी संकल्प विक्वत्प | प्र० लि० 
४० २२२) | 

अप्टार्विशति नश्षत्र-देखो “मट्टाईप नक्षत्र” 
( प्र० भिं० ४० २२२ )। 

अष्टाचिशतिप्रर्पणा-देखो जदट्टाईस प्ररषणा 
(प्र० ज्ञि०ग ४० २२३ )। 

अप्टार्विज्ञतिभाव-देखो “अट्टाईप्त भाव” (प्र० 
जि० ४० २२४ )। 

अष्टाबिंशति मतिज्ञन भेद-देखों णट्टाईप 
मतिज्ञान भेद ( प्र० जि० ४० २२५ )| 

अप्टाविश्वति मूल्युण-देखों अट्टाईप मूलगुण 
(प्र० जि० ४० २२६ ) | 

अष्टाविशति मोहनीय कम-देखो भद्वाईस्त 
मोहनीय कम (४० नि० छ० २२७)। 

अष्टार्चिशति विपय-देखो णट्टाईप इन्द्रिय 
विषय (प्र०भि० ४०३२२२)। _' 

अष्टाविश्वत्ति श्रेणीवद्ध मुख्य पिछ-देखो 
जट्टाईप्त अगीवड विछ ४० २२८ प्र० नि० | 


१६६ ] अध्यंज्ीति गृह । 


अष्टाबीति शह-देखो “ णठाप्तीयृह ” प्र० 
नि० ४० २९१ । 
अष्टोपांग-भाठ जैंग नो दो पग, दो बाहु, 
१ नितम्बर, १ पेट, १ पीठ,. १ मस्तक हैं उनके 
मीतर रहनेवाले छोटे २ जंग उपांग कहलाते हैं 
जैसे भांख, नाक, अगुली आदि (गो ०क*गा०२८) 
असंक्षेपाद्धा-धबसे थोड़ा काछ, णायु कममेके 
बंधनके पीछे उदय आनेका सबसे कम काल या 
जआबाघा या अंतर जो आवलीका असंख्यातवां 
भाग प्रमाण है | कोई जीव मरणके होनेमें एक 
समय कम सुहतते प्रमाण जायु बाकी रहनेपर या 
एक समय जीर जावछीका असंख्यातवां भाग प्रमाण 
आयु बाकी रहनेपर  परभवके ढिये जायु बांघता 
"है उप्तकी णपेक्षा इतना थोड़ा कारू हे | अथोत 
बंधनेके पीछे इस्त असंक्षपादया कार पीछे परमवकी 
जायुका उदय अवइय होगा (गो०कण्गा०१९८)। 
असंख्यात-देखो शब्द “अकंगणना” प्र ०भि* 
प्रू० ८६। 
अछंख्यात गुणहानि-किपतीम किसीका असे- 
रुथात ग्रुण घटाना | 
असंख्यात गुणद॒द्धि-किसीम किसीका असे- 
रुप्रात गुण बढ़ाना | 
असंख्यात प्रदेशी-एक अधिभागी पुहुलका 
परमाणु जितना स्थान भाकाशका घेरता है, उसको 
प्रदेश कहते हैं, उप्त प्रदेशसे द्वव्योंकी माप की जाय 
तो एक जीव द्रव्य, धर्मास्तिकाय, अपधर्मास्तिकाब 
व कोकाकाश ये चारों छोकके बराचवर असंख्यात 
प्रदेश रखनेवाले द्रव्य हैं | एक जीव भी केवक 
समुद्घ/तफे समय लोकमरमें फेलता है, शेष समयमें 
शरीराकार रहता है व समुदघातोंमें कुछ दूर तक 
कैकता है। 
असंख्यात भाग टंद्धि-दानि-किप्ठी जंककों 
किप्ती अप्ख्यातसे भाग देनेपर भितना आवे उतना 
किसी सेखु्या उसीर्मे जोड़ देना। छः प्रकारकी वृद्धि 
होती दे, छः मकारकी द्वानि द्वोती दै। उचके नाम 


बृहव जैन शब्दाणव । 


अमरंप । 


हैं-अनंत भाग वृद्धि, जसैरुमात भाग वृद्धि 
संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात ग्रुण वृद्धि, असंरुयात 
गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि । फिर छः द्वानि हैं 
अगंत भाग हानि, असेख्यात भाग हानि, सेख्यात 
भाग हानि, सेख्यात गुण द्वानि, असंरु्यात गुण 
हानि, अनंत गुण हानि | द्वव्योमें स्वभाव पतश 
पर्याय अगुरुरुघुगुणके आश्रय होती है | भगुरु 
रुघुगुणके अंशो्में यह वृद्धि हानि हुआ करती दै 
इसीसे सब द्रव्य सदा परिणमनशील रहते ही ई 
( भ० प०)। 

असंख्याताणु वर्मेणा-पुहछका एक रकृन्च 
(7706०7० ) निप्तमें अर्थात परमाणु मिलकर 
बंधरूप एकमेक होगए हो (गो०ज़ी०्या०९९१६)। 

असंख्याता संख्यात-एक गणना। देखो अंक 
गणना (प्र० नि० ए० ८६)। , 

असंखूयेय वर्षायु-अप्तस्यात वर्षकी जायु रख- 
नेवाके भोगभूमिके मनुष्य या पश्लु-इनकी णायु 
खण्डन नहीं होती है (सरवो" अ० २ सु* ५३)। 

असंग कवि-वर्भमान काव्य व टीकाके कर्ता 
(दि ग्रें० नं० २३ )। 

असंग-परिग्रह त्याग | ममत्वका न होना, अेत- 
रंग व बहिरंग परिग्रहका त्याग (मु० गाब ९ )। 

असणी घोष-रावणके योदाओंमेंसे एक (हति. 
२४० १२१०)। 

असत-मिथ्या, जवास्तविक्ग, अभाव, नो कभी 
नहीं था। 

असनी पोष-दृप्तरे नीवोंके घातक कुत्ता बिल्ली 
आदिका पान णजथवा दााप्त दासियोंका पाछम 
(पा० ज० ५ इछो ० २११-१३१)। 

* अस्तक्त्य-प्रमाद सहित 'जहितक्कारी बातका 
कहना । इसके ४ भेद हें-(१) नो वस्तु दो उसे 
नहीं कहना, (२) नो वस्तु न हो उसे हां कहना, 
(३) वस्तु हो कुछ, कहना कुछ, (४) गर््धित पाप 
सहित, प्रिय वचन कहना (पुरु, इको. ९१-९८)। 


असत्यकाय योग | 


असत्यकाय योग-भप्तत्त्फे अभिप्राय प््टित 
कायसे चेंटा करना | 
असरय त्याग-भप्तत्व मच वचन कायकी 
प्रवृत्तिका त्याग | 
असस्य मनोयोग-मनमे अप्तत््य विचार करना 
तब जात्म प्रदेशका सकंप होना । 
अप्तत्य वचन-पप्रशरत व अशुभ वचन कहना। 
असक््य वचनयोग-णप्त्य वचन द्वारा खात्म- 
प्रदेशका सर्प होना | 
असच्त्यानन्द रौद्रध्यान-अप्तत्य कहने कहला- 
नेमें व भसत्यक्री जनुमोदना करनेमें दुष्टभाव रखना। 
असक्त्य अन्नत-अप्तत्यकरा त्याग न करना | 
असत्यासय-बहुत अप्त्य | जो अपना पदाथे 
नहीं है. उप्तके लिये प्रतिज्ञा करना कि कह तुझे 
दूँगा ( सागा० अ० ४ इछोक ४३ )। 
असद्भाव स्थापनां-भतदाकार स्थापना, निम्त 
वस्तुमें ठीक भाकार न झलके उसमें किप्तीकी स्था- 
पना' करना । जैसे सतरअकी गोटोमें हाथी, घोड़ेकी 
स्थापना | 
असद्गभाव स्थापना पूजा-पूना करते हुए फम- 
ढगट्टा, भक्षत, मिट्टीफे पिंड आदिम फिस्ती अरहंत 
व पिछ आदिकी स्थापना करके पूना करनी | ऐसी 
पूना वर्तमान हुंडावपतर्पिणी काहमें मना है (घ० 
पे० म० ९, इछोक ९० )। 
असदभूत व्यवहारनय-नो मिले हुए पदा- 
भथौंकी जभेदरूप झहण करे जैसे यह शरीर मेरा दे 
अथवा मिट्टीके घड़ेको घीक्ा बड़ा कहना (ने० 
पि० प्र० । ० ह०झ ) [ 
असद्विद्य-भछ्ताता वेदनीय कमे निप्तके फसे 
भप्ताता माद्म होनेका निमित्त प्राप्त होनाता है। 
असपन्न ज्ञान-नो ज्ञान केवरक्ञान होने तक 
छूटे नहीं | नैसे विपुलमति मनःपर्येयज्ञान ! 
असमर्थ कारण-एक कार्यके लिये मिन्न २ प्रत्येक 
सामग्रीको असमर्थ कारण कड़ते हैं । यह कार्य 
नियामक नहीं है (लें० पि० प्र० नं० ४०९ )। 


बृहत्‌ जैन जब्दाणव । 


असंयी । | १६७ 


असमर्थ पक्ष-नों खये अप्तमर्थ है वह कार्यको 
नहीं कर सक्ता। चाहे नितने कारण मिको ( परी० 
६५९-६ )। 

असमान परिणमन्‌-निप्त परिणमन या पर्याय 
पलटनमें वस्तु एक आकारकों छोड़कर दुष्तरे जा का- 
रको घारण करले | जेसे सोनेके कड़ेसे अगूठी बच 
जाना, मनुष्यका बालकसे युवान होना (पु - २।९५) 

असमान परिणमनशील पर्याय-नो जबस्था 
अप्तमान परिणमनसे हो, मैसे मनुष्यक्ना देव हो नाना) 

असमीक्ष्यधिकरण अतीचार-अनथेदण्डका 
चौथा अतीचार । विना विचार हिये प्रयोननसे 
अधिक काये करना (प्ताल्थ० ५ इलो० १२)। 


असंप्राप्तार्॒पाटिका संहनन-जिस बामकर्मके 
उदयसे जुदे२ हाड़ बसतोंसे बंधे हुए हों, परस्पर 
कीछे न हों (नै० सि० प्र० नं० २९७) | 
असंभव दोष-छक्ष्यमें कक्षणफ्नी जसंभवता 
मर्थात किसी भी तरह संभव न होना (नै० प्िं० 
प्र० नं० १३)। 
असंज्रांत-पहले नकेका प्तातवां पाथड़ा ( ह० 
४० ३४ )। 
असंयत-संयमकऋा न होना | 
असेयत गुणस्थाव-वे जीवोंके भावोंके दरजे 
जहां संयम संभव नहीं है, ऐसे पहले ४ गुणस्थान 
मिथ्यात्व, सासतादव, मिश्र और णविर्त सम्यग्दर्शन | 
असंयत सम्यम्दष्टि-चौथा गुणस्थानवर्ती प्म्य- 
ग्डट्टी जीव जो संयमका नियम नहीं पाक रहा है | 
_ असंयम-संयमका न होना-संयम दो म्रकारका 
है। इंद्विय संयम-पांच इंद्रिय व मनका वश रखना, 
प्राणि संबम-शथ्वी आदि छः क्ार्योके जीवोंकी रक्षा 
करना | 
असंयमवद्धिनी ऋिया-वे क्रियाएं या आच- 
रण जिनसे भप्तेयम बढ़े, इंद्रिंव चेचक हों व भद- 
याकी दृद्धि हो । 
असंयमी-प्तंबमको न पाढनेवारा | 


३६८ ] असंपतार | 


असंसार-मोक्ष जहां परमाम्ृत सुखकी प्राप्ति 
होती है| 

असंज्ञी-मन रहित असैनी जीव, नो दित ग्रहण 
अहित त्यननरूप शिक्षा न छेश्कें, संकेत न समझ 
सकें, कार्य जकायेके काम द्वानिकी मीमांप्ता न कर 
सकें, चार इंद्रिय तक सब असेनी होते हैं, पांच 
इंद्रियवाले पशुओं भी कोई २ णप्तेनी होते हैं 
(गो० भी० गा० ६६१ )। 

असर्वपर्याय-निप्तमें सर्वे पर्याय व हों । 

असहमत संगम-वबारिष्टर चम्पतरायक्त हिदीमें 
एक पुस्तक, निएमें अन्‍य मतसे मुझाबरा करके 
लेन मतकी उत्तमता बताई है । 

असाता-दुःख, सुखका न होना | 


असाता वेदनीय करम-वह वेदनीय कमे जिसके |, 


निमिससे अस्ताता या छु:खका कारण मिले 

असाधारण नियम-विशेष नियम। नेसे भरत 
ऐरावतके तीथेकर जन्मसे मति श्रुत जवधि तीन 
ज्ञानके घारी होते हैं | 

“असावद्य का-निप्तमें पापका कारण जारम्मादि 
कमें बिक॒कुछ न हो मेसे मद्ात्रती सुनिकी क्रिया । 

असावद कमौर्य-सरक्यती सुनि जो ग्रहस्थ 
सम्बंधी कोई जारम्म नहीं करते हैं ( सवो० भ० 
६ सु० १६ ) | 

असि-तरूवार । 

असि आ उसा-एक पांच सक्षकी जाप- 
इसमें इरएक जक्षर जरईंत, सि, आचाये, उपा- 
ध्याय और साधु इन पांच परमेष्ठियोंमें पहछा है । 

असि कम-शर्त्रादिके द्वारा क्षत्रीकी आजी विफा 
करना | 

असिकमे आये-ो क्षत्री धनुष्य आदि शर्त्रके 
अयोगमें प्रवीण हों | 

असिरत्न-चक्रवर्तीकी तलवार | 

असिकूथ-कांगी, जिसमें भातके पण न दों 
ऐसे मांह भादि पेय 'पदायें | (स्ता० ० ८ 


बुहत्‌ जैन शब्दाणैव । 


असुर देव दुर्गति । 


इंछो ० ९७ ), ओो चिकना न हो ऐसा पेय पदार्थ 
( घमे ० शोक ६६ ज० १० ) चावक रहित मांड 
( भ० ४० २६७ ) | 

असित परवत-एक पवेत नहां वसुदेवकुमार 
राजा गंधारकी पुत्री प्रभावतीकों केकर-गए (हरि ० 
४० ३२२) वहां नीकंबशाकों कुमारने परणा था 
(है० 8० २६० )। ॥ 

असिद्ध-संप्तारी नीव, निम्तका निश्चय न हो, 
व जो दूसरे प्रमाणसे सिद्ध न हो ( मैं ० प्लि० प्र० 
नं० ४० ), जिसे सरिछ करना हो, नो प्रिड न हो, 
जिप्तमें संशय हो, विपरीत ज्ञान हो व अनष्यव- 
साथ हो ( परी० २१-६३ )। 

असिद्ध देतु-नो देतु सिछ न हो । 

असिद्ध हेत्वाभास-जिम्त हेतुके भभावका नि- . 
श्रय हो | व उसके ड्ोनेमें संदेह हो नेसे कहना-शेब्द 
नित्य है क्योंकि नेन्नका विषय है। यह देत्वाभाप्त 
है क्योंकि शब्द कर्णका विषय है, नेत्रका विषय नहीं 
डे (ने० सि० प्र० नें० ४४ )॥ 

असुर-कल्पवासी देवके सिवाय तीन प्रकारके 
देव भचनवासी व्यंत्तर और ज्योतिषी । 

असुरकुम/र-भवनवासी देवोंके १० भेदोमें . 
पहला भेद मिनका निवाप्त पहली एथ्वीके खत्सा- 
गमें होता है । इनके सुकुटोंमें चुडामणि रत्नका 
चिह् होता है। इनमें दो इन्द्र होते हं-दक्षिणेन्द्रके 
चौतीप्त ठाल और उत्तरेन्द्रके तीस काल भवन 
होते हैं। उनके सात प्रकारकी सेना होती है-मेंता, 
घोड़ा, रथ, हाथी, प्यादा, गंधवे व नृत्यकी। इनकी 
उत्कृष्ट जायु १ सायर वर्षकी होती है (तरिभ्या० 
२०९--२४० )।| . 

असुर देव दुगेति-नो जीव तप व चारित्र 
पाछते हुए दुष्टपना करे, क्रोधी, भभिमानी, माया- 
चारी हो व क्वेशित परिणाम करे व वैरभाव रखे 
बह मीव मरद्वर जसुर मातिके अग्वर अम्बरीष 
नाम भवनवासी देवोंमें पेदा होता है (मूंगा. ४८) 


अपर संगीत । 


अपर संगीत-बह नगर निम्तका राना मय था 
निम्तकी पुत्री मंदोदरीका विवाह रावणसे हुमा 
(इति० ३४० ६३ ) | 

असैनी जीव-मन रहित जीव | देखो शब्द 
'अप्तज्ञी ? 

असैनी पंचेन्द्रिय-वे पंचेन्द्रिय जीव निनके 
मन नहीं होता है जैसे कोई मातिके पानीके 
सप जादि | 

असंक्षेपाद्धा-भायु कमंकी आवाधाका जपन्य 
काझु-भावलीका भ्स्यातवां साग प्रमाण | कोई 
जीव परमवके लिये मायु मपनी भोगे जानेवाली 
जायुमें कमसे कम इतना कार शेष रहनेपर बांघता 
है। (गो० क० गा० १९८)। 

असंग महात्रत-परिग्रह त्याग महात्रत-सुनि 
१४ प्रकार अत्तरंग व १० प्रकार बाहरी परिग्रहका 
सांग कर देते दें ( मु" गा० ९ )। 

अस्ति-किसी वस्ठुका होना | हरएक पदार्थ 
अपने द्रव्य क्षेत्र काठ भावकी अपेक्षा भत्तिरूप दे 
सत्‌ है या भाव रूप है | नेसे घड़ा अपने घड़ेपनेकी 
रपेक्षा है तब हम कहते हं-त्यात घटः अस्ति 
अर्थात्‌ किसी अपेक्षासे अथोत जपने घटपनेकी 
अपेक्षासे घट दे या घटकी मौजूदगी है | 

असखि अवक्तव्य-हरएक पदाथे एक ही सम- 
बमें भस्ति रूप है। अपने द्वव्यादिकी अपेक्षासे तथा 
तब ही वह नास्ति रूप दे पर द्रव्यादिकी अपेक्षासे 
अर्थात्‌ पड़ेमें घड़े पनेक्ा अस्तित्व है या दोना या 
भाव दे परन्तु उस्त घड़ेके प्िवाय अन्य सब पदा: 
थोंका उप्त धढ़ेमें भाव है या नास्ति है। इस 
तरह भस्ति व नास्ति या माव या अभाव दोनों 
स्वभाव एक ही प्तमयमें है तथापि एक प्ताथ वचनसे 
बढ़े नहीं माप्तके इसलिये भवक्तव्य है। जवक्तध्य 
होनेपर' भी अपने द्रव्यादिकी अपेक्षा भस्तिपना 
अवश्य है इस बातको भरित जवक्तव्य झलकाता है| 

अशस्लिकाय-नो बहुप्रदेशी द॒त्थ देँ उनको 
ज़स्तिकाय कदते दे--नेसे नी, पुद्ठछ, धर्मास्तिकाय, 


बूहत जैन शब्दाणव । 


अस्त नाखि अ०। [| १६९ 


मधमीस्तिकाथ और जाकाश | का अस्तिकाय 
नहीं है क्योंकि कालाणु भाकाशके एक२ प्रदेशमे 
अछग २ रत्नकी राशिके समान रहते हैं वे कभी 
मिलते नहीं | मितनी भाकाशकी नगहकों एक 
भविमागी पुद्ठछ परमाणु घेरता दे उसको प्रदेश 
कहते हैं, काल सिवाय पांच द्रव्योंके बहुअदेश द्वोते 
है इप्तलिये वे जस्तिकाय हैं । 

अस्ति नासखि-द्रव्यमें अपने द्वव्यादिकी अपेक्षा 
अस्तिपना है व परकी अपेक्षा नास्तिपना है । दोनों को 
कहना अस्ति नास्ति दै | देखो अस्ति अवक्तव्य | 

अस्ति नांस्ति अवक्तज्य-द्वव्यमें जस्ति व 
नास्ति दोनों एक काहमें हैं परन्तु एक साथ कहे 
नहीं नाप्तक्ते इप्तल्यि द्वव्य अवक्तव्य दे तथापि 
अपनी जपेश्ा भस्वि व परंकी अपेक्षा नास्तिरूप दे | 
पदार्थोर्में दो विरोधी स्वभावोंक्रों समझानेकी स्तात 
रीतियां या भंग हैं| नेसे घटमें अपनी अपेक्षा 
अस्ति स्वमाव है, परकी जपेक्षा नास्ति स्वभाव है 
तब इनको सात तरदसे कहंगे- 

-स्याद जस्ति घटः-मपनी अपेक्षासे घट है । 

३- स्थात्‌ नास्ति घठः-परकी अपेक्षासे घट नहीं 
है | अर्थात घटमें और सब णजन्यका अभाव है | 

३-स्यात्‌ भस्तिनात्ति घटः-किसी अपेक्षासे 
घटमें अस्ति व नास्ति दोनों स्वभाव है | 

-स्थात्‌ अवक्तव्यं-यद्यपि घटमें एक साथ 

दोनों स्वभाव हैं । तथापि एक स्ताथ बचनसे ५हद्े 
नहीं जाप्तक्ते । 

६-स्वात भस्ति अवक्तव्य च-क्िप्ती अपेक्षासे 
यधपि घट अवक्तव्य दे तथापि भपनी अपेक्षा दे 
जरूर | 

६-स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्य च-करिप्ती अपेक्षा 
यद्यपि घट जवक्तव्य दै । तथापि परकी अपेक्षा 


नास्ति है जरूर । 
७- स्थात्‌ जरिति नास्ति जवक्तव्य च-किंप्ती 


अपेक्षा यद्यपि घट जवक्तव्य है, तथापि जस्ति व 
नास्ति दोनों स्वभाव दें जरूर । 


१७० ] अस्ति नास्ति प्रवाद० । 


अस्त्रि नास्ति भवाद पूर्व-बारहव देष्टिप्रवाद 
जैँगमें १४ पृ होते हैं उनमेंसे चौथे पूर्वका नाम। 
इसमें सात भंगोंसे जीवादि वस्तुका स्वरूप दे | 
इसके ६० छात्र पद हैं। 

अखिलगुण-द्वव्योंका एक सामान्यगुण | निम्त 
शक्तिके निमित्तसे द्ृव्यक्ा कमी नाश न हो, द्रव्य 
प्दा पाया जावे | ( भें» प्ति० प्र० चे० ११८) 

अस्तेय-चोरीका त्याग-प्रमाद भावसे दुप्तरेद्ठी 
वस्तु विना दी हुईं लेना। 

अस्तेय अणुब्नत-स्थूछ चोरीका त्याग, मिन 


वस्तुओंकी सर्वक्षाधारणमें लेमेकी मनाई नहीं है मिलती 


जेसे-नल, मिट्टी, तिनका आदि | इनके पतिवाय 
किसीकी पड़ी हुईं, मृछी गई, रक्खी हुईं वस्तुको 
बिना फहे ले लेनेका त्याग-यह आवका तीसरा 
णुब्रत है । देखो “अचौय घणुव्रत” | 
अख़विद्या-शस्त्र जादि चढानेकी कुशलता | 
अस्थान कवि-सभाकवि-कर्णोटक कवि जन 
सन्‌ ० १३८५ में वानि वश्षके भारद्ान योत्रमें 
उत्पन्न मधुर पुकराणके पुत्र हृरिहररायक्रा सभा- 
कृति था ( क० ने० ७१)। 
अस्थितिकरण-प्रम्यग्द्शनका छठा अंग स्थिति- 
करण है उ्तजा न पालना | जापको व जनन्‍्वको 
धर्ममें शिथिल होते हुऐ डढ़ न करना । 
अस्थिर नाम करम-नाम करमझी वह प्रकृति 
बिप्तके उदयसे शरीरकी घातु उपचातु स्थिर न हो। 
अद्भानव्रत-मेन प्ताछुके २८ मून्गुणोंमें एक॥ 
मेन साधु जरूसे स्नान नहीं करते, उवटन नहीं 
छगाते निम्तसे प्राणियोंकी रक्षा हो व इंद्रिय संयम 
हो | उनका शरीर ब्रतोंके आचरणसे प्दा पतविन्र 
रहता है (मू० गा० ११ )। 
अस्र्सविद्ति-जआत्मज्ञनक्ा निम्तरे बोध न 
हो ऐत्ा ज्ञान-स्वानुभव विहीन ज्ञान । 
अस्सी -८० हा अंडइ | 
अहंकार-धमंड-शरीरादिमें भात्मबुद्धि | 
अहमिन्द्र-१ ६ सर्गके ऊपर ९ अ्रवेयिक, ९ 


बृहद्‌ जैन शब्दाणैव । 


जहिसा। 


अनुदिश व ५ भनुत्तर्में नो देव होते हैं उनको 
अदह्मिद्र कहते हैं | वे सब बराबरके होते हैं-छोग 
बड़ापना नहीं होता है। उनके देवियें भी नहीं 
होती हैं । ः 
अहिछत ८ जद्दिक्षेत्र )-भतिशयक्षेत्र बरेडीके 
पाप्त आंवका या करेंगी स्टेशनसे ७-८ ,मीढछ । 
यहाँपरे श्री पाश्चेचाथ स्वामीको कमठके जीवने उप 
प्तगे किया था ऐत्ता प्रसिद्द है व यहीं केवरुज्ञान 
प्राप्त हुआ था । यहां जेन रानाओंने दीमैझाक तर 
राज्य ३ है । किला है व प्राचीन जिन प्रतिम[एं 
|| 
अहिछत विधान-पं० माशाराम रत भाषमें 
(दि० ने गरे० ने० ९ )। ५ 
अहित मीरुत्व-दुखदाई क्रियाश्ोंसे भय खाना। 
अहिक्कक (ऐलक) (अहरू+)-११ वीं प्रतिम- 
घारी उद्चिष्ट त्यागी श्रावक नो एक हंगोट मज़ 
रखते हैं, केशोंका छोच करते हैं, द्वापमें - बेठऋ 
भाहार करते हैं ( गृ० ज० १.७ )। 
अहंद्वल्याचाय-पुर्ष देशके पुराड़बढ्4 पुर- 
वासी जो अग पूव्े देशके एक देशके नाननेक्षडे 
थे इन्होंने मुनियोंके संघ स्थाप्रित-किये:-नेदि,.श्रप- 
रानित, देव, सेन, गुप्त भादि (अ्ता० ९० १५३ | 
अ्िसा-प्रमादसे प्राणोंका घात करना, भद्दिसा 


.दो प्रक्ारक्ी ई-एक अतरंग, दूसरी बहिरेंग। भपने 


आत्मामें रागद्वेघादि भावोंझ्ा न होने देना अतरंग 
हिंतता है। भपने व दृध्तरेके प्राणोंकी रक्षा काला 
बाहरी दिशा दे । आयु, शासोछ॒वाप्त, इन्द्रिय व बढ 
ये चार बाहरी प्राण दें इनका घात न करना बादरी 
दिंपा है। क्रोधादि कषाय सहित मन वचन काय 
होनेसे ही हिंता होती है | कषाय रहित भाव रखना 
सहिंत्षा है| प्राण सब १० होते हैं। पांच इन्द्रिय, 
मन वचन काय तीन वर, जायु व झाप्तो्ववा्त 
इनमे एकेन्द्रिय वृक्षादिके चार प्राण होते दैं-रपरे 
इन्द्रिय, काय बल, भायु, झासोछवाप्त । डरेन्द्रियके 
छः होते ईैं-रसना इंद्रिय व वचन बढरू बढ शातेहैं। 


अद्दिसा त्रतोषवास । 


तेन्द्रियके सात प्राण होते हैं-ए% घाण इंद्ेय बढ़ 
जाती दै। चौन्द्रियोंक जाठ प्राण होते हैं-एक 
भांस इंद्विय बढ़ जाती है। मन रहित पंचे न्द्रयोंके 
नो पराण होते हैं-एक कण इंद्रिय बढ़ जाती है। 
मन प्हित पंचेन्द्रियोंके दश् प्राण होते हैं-मन 
बढ बढ़ नाता है। नितने अधिक प्राण होंगे व 
जितने बलवान प्राण होंगे उनके घातमें क्रपाय 
भाव भी वेस्ता ही प्रायः अविक होत है । इससे 
अधिक प्राणोंके अधिक बलवान -प्राणेकि घातमे 
अधिक हानि होनेसे सधिक दिसा है | कम प्राणोंके 
व कम मृह्यवान प्राणोे घातमें क्षम हानि होनेसे 
कम हिंचो है (मुरु० इक्ोक ४२०९० ) | 

- अहिंसा श्रवोपवास-चौदह णीप पमाप्रमें 
संत्तारी जीव विभक्त हैं। सुद्म-एकेंद्रिय, बादूर 
एढेद्विय, दंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, अप्तैनी पंचेंद्रिय, 
पैनी पंचेंद्रिय | ये सात पर्याप्त और सात अपयात्त 
इन १४ नीव प्रमात्तोंकी नो तरहसे दिंसान करना 
शर्थीत मच, बचने, कायसे करना नहीं, कराना 
नहीं, अनुमोदना करना नहीं। इस तरह १४२४९ 
१६६ भेद होते हें इप्तरिये इस भहिप्ता्रतके 
१३६ उपवोध्त व १२६ पारणा करना चाहिये | 
भर्थोत्‌ ल्यातार २५२ दिनमें इप्त अतको पूर्ण 
करना चाहिये (ह० ४० ३१९९-३९६ )। 

अहिंसा अखुन्नत-भदिस्ता अतक़ो पृणपने गृह 
स्थागी महात्रती आरम्म परिग्रह रहित साधु ही 
पाल पक्तें हैं। गृहस्य श्रावक्र बथाश्षक्ति पाल पक्ता 
है, इसलिये उप्तके जणुबर कहलाता है । गरहस्थ 
आवक सेकरप करके या इरादा करके टेंद्वियादि 
नर्त जन्‍्तुओंक्री हिप्ताड़ा त्यागी होता है। यदि कोई 
१०५) रु० भी दे और बहे कि एड्न चीौटौकी मार 
डालो तो ऐसी ईसा नहीं करेगा। स्थावर नढू 
वृक्षादिक्ी हिंताक़ो उस्ते नित्य खानपानादिंके हेतु 
करना पड़ता है । उस्तमें भी कम हिंपा करता है, 
वृथा स्थावरोंकों भी नहीं सताता है | बृथां पानी 
फेंकता नहीं वृक्ष काटता गहीं, सृमि ज़ोदता नहीं, 


चुहृव जैन शब्दार्णव । 


अज्ञान भाव । [| ३७१९ 


मारसी त्रप्त दिप्ताऋआ त्यागी वह नियमसे सातवीं अह्म- 
चर प्रतिमातक नहीं होसकता दे, भाठमी आरंभलाग 
प्रतिमासे गारभी ब्रप्त हिप्ताका त्यागी दोनाता है | 
गृदस्थक़ी तीन तरहसे आरंभी दिप्ता करनी पड़ नाती है- 
(१) उद्यममें>मप्ति, मस्ति, कृषि, शिर्प, वाणिज्य, 
विद्या द्वारा जानीविश्ञ करनेमें हिंप्ता करमा न चाहते 
हुए भी हिंप्ता होनाती है, (१) ग्रहारंभमे- मकान, 
वापी, बागीचा छगाने व खानपानका प्रश्रंध करनेमें, 
(३) विरोधमें-यदि कोई चोर, डाकू, शत्तु अपनी 
प्रम्पत्ति, देश व अपनेपर श्ाक्रमण करें तो गृहृस्थ 
उनसे परी रक्षा करेंगा। यदि शर्रसे उनको 
प्रहार करना पड़ेगा तोमी वह करके रक्षा छरेगा। ' 
इस तरइकी आरंभी दि्ताका त्यागी प्ताघारण गृहत्त्व 
नहीं होपक्ता | (ग्र०्भ० ८)। 

अहिसा मावना-भद्िंसाव॒तके पालनेके छिये 
पांच भावनाएँ होती, हैं-(१) वंचनमुत्ति-वचनकी 
प्ग्हारू, (२) मनोसुत्ति-मनको हिंप्तात्मद्न भावोंते 
बचाना, (३) ईया समिति-चार हाथ जमीन जागे 
'दिखकर' चलना, (४) आदाननिक्षेपण समिति-कोई 
वत्तु देखभालकर रखना, उठाना, (५) जआहोक़ित 


पान भोनन-खानपान देखभाल फ़र करना ( स्र्चा ० 
ञअ० ७ सु० ४ )। 

अहिंसा परमो धरम? यतो पर्मेस्तनतो जयई- 
जैनियोंमें इन शब्दों चहुत प्रचार है। रथोत्तवर्म 
ऐसे शब्दोंके' तोरण बनवाकर निक्षालते हैं, इनका 
सथे यह है-अध्विस्ता सबसे बढ़ा धमे है, मिलना 
यह घममें होगा उतनी ही भात्माकी जय होगी । 

अहिंसा द्ग्दशन-ए% पुश्तक दिंदीमें मिस 
इवेतांतर जैनाचाये विनवधमछ्रिने रचा है | 

अहीन्द्र बर-(ढी५, समुद्र) अतके रवयेभुमरण 
प्मुद्र व द्वीपसे पहला दीप व प्तमुद्द (मि.गा.३०६) 

अहेर-शिकार | ह 

अहोरात्रि-दिनरात | 

अज्ञान भाव-विना बनाने व विन्ा श्रादेंके 
कोई काम होसाना | 


३७३२ | अंज्ञोान | 

अन्लञान-ज्ञाचदछा कम होना, केवकज्ञान न होना, 
मिध्याशान या मिथ्यादशन सद्दित ज्ञान | वे तीन 
हैं-कुमति, कुश्म॒त, कुअवधि ( विभेग ज्ञान )- 
मिथ्यात्वी जीव कारण विषयेय, स्वरूप विपयेय व 
भेदामेद विपयेय इन ज्ञान उढ्टे भावोंको रखता 
है । वच्थको वस्र जानते हुए भी सम्बग्दष्टी पुद- 
लकी पर्याय जानता दे, मिथ्याद्टी अपनी करपनासे 
ईश्वकको कारण मान सक्ता है व उसे बहादीका 
अंश मान पत्ता है । (गो० गा० ३०१) । 

अज्ञान तप-मिथ्याज्ञान सहित व आात्मज्ञान 
या सम्यक्त रहित तप | 

अज्ञान तिमिर मास्कर-एक पुस्तक सुद्वित। 

अज्ञान प्रीषह-तप आदि फरते हुए यदि 
विशेष ज्ञान न हो तो उस खेदको न होने देना 
(प्वी० ज० ९ सु० ९ )। 

अज्ञान मिथ्यात्व-धर्मके तत्वोंकों बिना समझे 
हुए देखादेखी मान लेना | द्वित जहितकी परीक्षा 
न करना (सर्वा० ० ८ सु० १)। 

अज्ञानवादी-६७-जीव, अनीव, पुण्य, पाप, 
आखब, बंध, संवर, निनरा, मोक्ष इन नो पदार्थोंको 
७ अंगोंसे गुणा करनेपर ६३ भेद ये भए | जर्थीत्‌ 
जीव भस्तिरूप है ऐसा फोन जाने, जीव नार्ति 
रूप है ऐसा फोन भाने, जीव अस्तिनारित 
रूप है ऐसा फीन जाने, जीव जवक्तव्य दे ऐसा 
कौन जाने, जीव अर्ति अवक्तव्य है! जीव नास्ति 
अवक्तन्य है, जीव अस्विनास्ति अवक्तव्य है ऐपा 
कौन जाने, नेसे नीच सम्बंधमें ७ प्रकार अज्ञान 
हैं वैसे ही भन्‍य जाठ पदाथोंके सम्बन्ध है 
ऐसे ६३ भेद ये मए। चार भेद ये दें कि 
शुद्ध पदार्थ भस्ति ऐसा फोन नाने, शुद्ध पदार्थ 
नास्ति ऐप्ता कौच जाने, झुदध पदाथे जस्तिनास्ति 
ऐसा कौन जाने, शुद्ध पदाथें वक्तव्य 
ऐसा कौन जाने | इस तरह चार ये मिलकर 
६७ भेद जज्ञानवादीके ढेँ (गो० क० गा० 
<८६-८८७ ) | 


चुहत्‌ जैन शब्दाणेव । रा 


, आकाशर्प॑चमीवत। 


आ 

आउट छाइन्स आफ जैनिज्य-इंश्रेनीमें जेन 
धमकी बतानेवाढ़ी पुस्तक निप्तको बाबू जुगमंदर- 
छाछ एम० ए० जन हाईकोट इंदौरने रचा | 

आकार-इदर वस्तु कुछ न कुछ जाकाशको 
घेरती है वही हरएक वस्तुक्ा साकार है इप्तहिये 
जीव, पुद्ठल, घमे, अधपमे, भाकाश, काक सबमें 
जाकार दे, पुद्ठलमें मुर्तीक है, भन्योंमें-अमूर्तीक हैं। 

आकार योनि-स्तियोंमें तीव प्रकारके योनियोंके 
जाकर होते हैं नहां जीव आकर उपजतों है। 
शंखावर्त योनि जो शंखके समान हो, कुर्मोन्नत 
योनि-नो कछुवेके समान ऊँची दो, बेशपत्र योनि- 
जो वांत्रपत्रके समान हो। शंखावतें योनिमें नियमसे ' 
गये नहीं रहता है व रहे तो नष्ट हो। कूमोलतर्म 
तीथेकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलुदेव' 
उपनते हैं। वंश्पत्न योनिमे ये मद्दापुरुष नहीं उपनत्ते 
हैं, साधारण जन पैदा होते हैं (गो.नी.८१-८२)। 

आकाश-एक अमूर्तीक भड द्रव्य है जो 
सर्व द्वव्योंकी अवगाह या स्थान देता है। इसके 
दो भेद हैं। छोकाकाश-नहां मीव, पुठ्छ, धमो- 
स्तिकाय, अपमोस्तिकाय व काल द्रव्य पाए गावें। 
इसके सिवाय जो चारों तरफ खाली माकाश भनंत 
है बह अलोड्ाकाश है। 

आकाश गता चुलिका-दृष्टिवाद बारहवें 
अँगमे एंचबी चूलिका मिसमें जाकाशमें गमन 
जादिके कारण मृत मंत्र तंत्रादिका परूपण दै इसके 

२०९८९२०० दो ' करोड़ नोछाख नवात्ती 


'हनार दोसो हैं। 


आकांशगामिनी ऋष्धि-वह शक्ति निप्तसे 
पयकाप्तन बेठे व खड़ें चार्णोंग्रो उठाए व रक्खे 
बिना आकाशमें गमन होनाय (भ० छ8० ५११)। 
आकाशपंचमीत्रत-भादों_ छुदी ५ को प्रोषध 
पहित उपवाप्त करे, इस्त तरह पांच वर्षतक करे फिर 


शक्ति अनुप्तार उद्यापन फरे (कि०क्रिग्छ० १११) 


आकाश भूत । 


आकाञ्न भृत-झुत जातिके व्यंतरोंका सातवां 
भेद वे सात प्रकार हैं-सुरूप, धरतिरूप, मृतोच्म, 
प्रतिमृत, प्रतिछिन्न, महामृत, जाकाशमृत्त (न्नि० 
ग्रा० २६९ )। 

आकाझोत्पन्न व्यन्तर-जो व्यंवर मध्यक्षोकर्मे 
रहते हैं उनमेंका ए% भेद-एथ्वीसे १ हाथ उपर 
नीचोपपाद-फिर दश् इंजार द्वाय ऊँचे दिग्वासी, 
फिर दक् हजार हाथ ऊपर अन्तरवासी-फिर दस 
हजार हाथ ऊँचे कूप्मांद-फिर दीस इजार हाथ 
ऊँचे उत्तन्न हैं। फिर २० हमार द्वाथ ऊँचे अनु- 
तपन्न हैं। फिर २० हजार हाथ डेँचे प्रमाणक हैं 
फिर २० हनार हाथ ऊँचे गन्ध हैं फिर २० हजार 
हाथ ऊँचे महागन्ध हैँ फिर २० हजार हाथ ऊँचे 
अुनंग है, फिर २० हमार हाथ ऊंचे भीतिक हैं 
फिर ३० हमार हाथ ऊँचे आकाशोसन्न हैं। 
इन गाकाशोत्पन्ूकी मायु माघ पल्‍य प्रमाण है 
(ब्रि० गा० २९१-२९२-२९३ )। 

आकम्पित दोप-पताधु अपने दोषोंकी जारों- 
घना जाचायसे करे उप्तमें यह पहला दोष न रुगावे। 
उपकरण जादि दे करके व चंदना विशेष करके 
ऐसा चाहे युरु भेरे ऊपर दया करें तो दंड कम 
देंगे इस भावसे दोष कहे यह मायाचार सहित 
आलोचना दोषको नहीं दूर करता है नेसे कोई 
विष पीकर जीवना चाहे वेसे इस्त दोष प्तहित 
आलोचना है ( म० ४० २३५ )। 

आकिचन्य महात्रत-परिग्रद्द त्याग महात्रत 

निप्तमें से परिभ्रहकों छोड़ा जावे व यह विचार 
किया नावे कि में शुद्ध आत्मा हूं और मुझसे 
सब पर हैं | दशलाक्षणी ध्ममें यह नोमा घर्म हे । 

आकिंचन्यकी «५ भावना-परिग्रद्वत्यागत्रतकी 
पाँच भावनाएं ये हैं कि पांचों इन्द्रियोंके विषय 
मनोश या अमसोज्ञ मिर्े उनमें राग टेप न करना 
६ सब ० झ० ७-८ )। 

आकफ़ंदन-दुःखसे जांसु बहाकर प्रगट रोना,। 
इससे अस्ताता वेदनीय कमेका बंध होता है (सर्वो० 
झछ० ६-११) |. . 


बेहव जैन उन्दाणव । 


आगत। £ ३७३२ 


आक्रोश परीपह-मुनिक्रो यदि कोई दुष्ट 
ग़राढियां दें व निन्‍दा करें तो उत्त सबको कपाय ने 
लाकर सहना १२वीं परीषह दै (सर्वा.अ.९-९)। 
आसक्षिपिणी-कथा-जो सत्यमागंकों प्रतिपादन करे। 
आखड़ी-प्रतिज्ञा, नियम | 


आग्त-कौन जीव कहांसे जाकर उपनता है। 
नारकी मर करके नरक थे देवगतिमें नहीं उपभते, 
किंतु मनुष्य या वियच गति हीमें उपनते हैं। मनुष्य 
व तियच मरकर चरक व देवगतिमे जाम्क्ते हैं | 
देवगतिसे भी कोई नरकमें नहीं जाता न देव पेंदा 
होता है वे मनुष्य द तियच होंगे। भतेनी पंचेंद्री 
पहिले नरकसे आगे नहीं जाते, सरीसप दुसरे 
नर्कतक, पक्षी तीघरे बक, सर्प चोथे तक, सिह 
पांचवें तक, सत्री छठे तक, कर्मभूमिका मनुष्य व 
तिथ्रच मत्त्य सातवें तक पेंदा होते हैं। भोगमूमिके 
जीव देव ही द्ोते दें | निरंतर नरकको जादे तो 
पहलेमें बीचमें भोर होकर भाठ वार, दृप्तरेमें सात 
वार, तीप्तरेमें छः वार, चौथेमें पांच बार, पांचवेम 
चार वार, छठेमें तीन वार व सातवें नरकमें दोवार 
तक जाबे | जो जीव सालबेंसे आता दे वह पशु 
होता है उसे सातवें व अन्य किप्ती नरकमें एकबार 
फिर जाना ही पड़ता दे उस्ते त्रत नहीं होते दें । 
छठेसे निकुकर मुनि नहीं होसक्ता दे, पांचवेंसे 
निकछकर मुनि होसका दे । परन्तु मोक्ष नहीं ना 
सक्ता है । चौथेसे निकलकर मोक्ष जासक्ता है। 
परन्तु दीयकर नहीं होता है, पहले दृप्तरे दीप्तरे 
नर्कंस्रे निककर तीथकर होसके हैं । नरकसे निकले 
हुए चक्रवर्ती, बढबद्र, नारायण वे प्रत्रिनारायण 
नहीं होते । सूक्ष्म वायु व अग्निकायबाल्े मंरकर 
तियच ही होते दें | एथ्बी, नल व वनर्पतिकायवाले, 
डेंद्विय, तेंद्रिय, चौन्द्रिय, जतेनी पंचेद्रिय व मनुष्य, 
सैनी पश्चु ये प्रत्पर एक दृप्तरेमें मरकर पेदा होसके 
है। मिथ्यादषी नीव सेनी व-मसैनी मरकर व्यंतर 


व्‌ अवनवासी व ज्योतिषी होसक्ते हैं। मन्‍य जमेन 


१७४ ] - 2 ध आग &/$ हुहजैनप्दाणब। ||] आचौरे। । 


तापसी ज्योतिषी देव हो प्क्ते हैं | परिव्रानक सब्यासती 
पांचवें स्वगेतक आनीवक साधु १२ में स्वर्गतक 
जांप्तक्तें हें। ब्रती तियच बारहवें स्वर्गेतक व सम्यक्ती 
मानव बारददें स्वरगेतक आवक मानव १ ६वें खवगे- 
तक व निम्रथ मुनि मिथ्यादी अभ्रव्य भी ९ 
भरवेयिक तक जाप्क्ते हैं | सुनि मोक्ष या सर्वे 
घिंडितक जाप्तक्ते हैं। दूसरे स्वगेतकके देव मर्कर 
एकेन्द्रिये होप्तक्ते हें | बारहवें स्वगंतकके तियेच व 
मानव उत्तके ऊपरके देव सब मानव ही होते हैं। 
सर्वाथसिद्धिवाले व छीकांतिकदेव, कोफपाक, इन्द्राणी 
शची, सोधमेंन्द्र व दक्षिणेन्द्र सब एक भव लेकर 
मौक्ष जाते हैं। नो भनुदिश व चार णनुछ्ठ- 
वाले दो भव मानवका छेकर मोक्ष बाते हैं। 
(प्ि० द० ४० ९६ व तत्वाथप्तार अ० २) णो 
निन छिंग मुनिका रखकर कपट करते हैं व वेध 
मंत्र येत्र ज्योतिषसे आजीविका करते हैं व अभि 
मान करते दें व भाहारादि संज्ञा रखते दें व विवाह 
सम्बंध मिलाते दे, सम्यक्त नाश करते दें | दोष 
गुरुते नहीं कहते दें, जन्यकों मिथ्या. दोष छगगाने 
मौन छोड़ भोजन करें, जो पंचारिन तप करते हैं 
व जो प्म्यक्त रहित कुपात्रोंकों दान देते हैं वे 
कुमोंग भूमिके कुमानुषोर्में पैदा होते हैं ( त्रि० 
गा० ९२२-२४ )। 

आगमप-शासत्र-निनवाणी | 

आमम द्रव्यक निश्चेप-नों नी द्वव्यकर्मके 
शास्रझ जाननेवाला हो परन्तु वतमान कारमें उप्तका 
लर्प॑योग जम्येत्न हो ( गो० क० गा० ९४ )१ 

आपगम द्रव्य निश्लेप-नो जीव किसी शाखका 
ज्ञाता हो परन्तु उपयोग उघर न दो (स्ि० दु० 
४० १६३ )। 

आम प्रमाण-नो बात- सवेज्ञ प्रणेत आगमसे 
व परप्परा चीतरागी भाचार्य छृत यथार्थ आगमसे 
पिड -हो | सुक्ष्म व दृरवर्ती व भूतकारू व भावी 
छांलके पदा्भका निश्चय यथायें जागभसे ही द्वोता 
है | पहले मागमका निश्चय कर ढेंगे। 


बूंहत जैन शब्दार्णव | 


आचीौरे | 

आगम बाधित-शासत्रपे मिप्तका साध्य दाघाको 
पावे। जेसे कहना पाप खुखको देनेवारा है क्योंकि 
वह कम है | जो जो कर्म द्ोते हें वे सुख देनेवाले 
होते दें जैसे पुण्य कमे | इप्तमें शार्त्रपे बाधां नहीं 
है, क्योंकि शास्तरमें पापको दुःख देनेवाला लिखा 
है (न पिन प्र* ने० ६७)। 

गमभाव निश्लेप-नो निम्त शाखको जानता 

हो उम्र उपयोग भी लगा रहा हो'( सि० दु० 
छ० १४)। 

आगमोक्त-नो बात जागमर्मे कही गई हो | 

आगाछ-दृपरी स्थितिके कमे निषेकोंकी स्थि 
तिको घटाकर प्रथम स्थितिकें मिषेक्रोर्मे मिकाना 
(छक० गा० ८८)। 

आंचमन-इप्तकी विधि यह है कि दाहने दाथकी 
चारों अगूलियोंकों फेलाकर अंगूठोंकों ऊपरकी ओर 
ऊंचा खड़ा रक्‍्खे और फिर त्मनी अमूलीकी नमाकर 
अँगूठेकी जड़से छगा लेवे। शेष तीनों अगुलियां 
लंबी खुली रहने दे इससे हथेडीमें गड़ढा हो नायगा। 
इस गड़ढेमें उद्द्‌ प्रमाण जरू छेकर नीचेका, मैत्न 
पढ़ता हुआ उप्त जरको मुखमे डाले ऐसा तीन 
बार करे। इसका अभिप्राय यह है| कि मुखकरि शुद्ध 
हो-तंत्र--३* हीं छां ये हूः पः क्षीं इवीं ढवीं स्व 
( कि० प्र० ४० १६ )। 

आचाम्क-विना पकी हुईं कांनी मिक्राकर भात 


प्ता० अ० ५-३९ ) | प्रमाणीक अरुप आहार 


(भ० ४० ११८ )। 

आचार-आचरण, चारिन्न। आचार पांच पश्रा 
रेका होता-है । १ दर्शनाचार-निःशकितादि भाठ 
अंग सहित सम्यग्दशनकी-पाछना | २ ज्ञानाचार- 
काक विनय“भादि माठ जेंग सद्वित ज्ञानका भारा- 
घन करना। ३-चारित्राचार-९ मह्रत ६ 
प्रमिति व ३ गुप्तिको भलेप्रकार पालना |: ४ तपा- 
चार-१ २ प्रकार तपको पालना। ५ वीयाचार- 
अपनी शक्तिको न छिपाकर उत्साह पूर्वक साधन 


, | करना ( प्ा० म० ज३४ )। 


आचार सार! 


आचार सार-बीरनंदि (वि० सं० ९५६) छत 
मुनि जाचरण,अन्थ.मुद्रित । 

आन्नारांग-निनवाणीके १३ जेंगोंमें पहला 
अंग निप्तमें मुनि आचारका कथन है जो मोक्षमागरमे 
प्द्ाई है । केसे बेठना, सोना, आहार करना आदि 
बिभि- वर्णित, है, इसके १८००० ,मध््यम-पद हैं 
(गो० नी० ३९६-३५८ ) | 

आचारांगसुन्न-श्वेतांबर मेन ग्रन्थ नो सरस्वती 
अवन -बम्बईमें है। 

आचाय-नो साधुओंकों दीक्षा शिक्षा /देकर 
चारित्र आचरण करावें व खये ५ प्रकार जाचार 
पढ़ें ( सर्वी० ज० ९-२४ )। 

आज़ाये मक्ति-१६ कारण भावनामें १२वीं 
भावना-माचार्यकी मक्ति करना (सर्वा.म.६।२४) | 

आचार्य विनय-जाचार्यद्री अतरंग व बहिरंग 
विनय करना, उनकी लते देख उठ खड़ा होना, 
अमरकार करेंनो, उनकी आशा मानना। 

आवेकक्य-चेक वख्रको कदते हैं। -सुनि 
कषाप्त, वाट, रेशम, सने, 25, छारू भादिं व ऋग 
स्याप्तदिसे उत्पल मूंग छारादिसे शरीरको नहीं 
दकते | नग्न रहना ( श्रा० ४० २७१ ), कड़े 
जादि जामृषण पहरना, संयमके विनाशक द्रव्य न 
रखना (मुृण्गा० ३०)। 
» आजीवन दोप-नो झुनि अपना कुछ, जाति, 
देखे व महिमा प्रगट करके बस्तिका अदह्ृण करे 
(भ० ४० ९५९) | 

आज़ीबी प्टकमे-ग्दस्थेकि पेसा पेदा करनेके 
छः करे कममूमिकी भादिसे श्री जादिनाथ भगवा- 
नने बताए हैं-१ भसि (शस्त्र विद्या), २ मप्ति 
(छेलन), ३ रूषि, ४ वाणिज्य, ५ शिरप, ६ विद्या। 

आताप-घूप, सुर्यकी प्रभा जो उप्ण होती है। 

आताप नामकर्म-नामकमेकी वह प्रकृति निश्के 


उदबसे सूेके विमानमें एथ्वीकायिक नीवोंके 
झरीर होता है जो स्वये तो उष्ण न हो परन्तु | _ 


दूसरोंको उप्ण कुगे ( सवोब ० <-११)। 


बुहत्‌ मैन दब्दार्णव ! 


आत्मविचार | [३७५७ 
आतापन योग-थूपमें खड़े या बैठकर ध्यान 
करना । 
आत्मर्याति समयसार-श्री कुन्दकुन्दाचर्यि 
कृत प्राकृत समयप्तार पर संस्कृतमें श्री अभृतचद्र 
आचाये छत टीका | उप्तपर पंडित जयचन्द जैपुर 
ऊत दिन्दी टीका दोनों मुद्रित हैं । 
आत्मतत्त्त-नीवतत्त्व | चेतना लक्षणपारी ! 
आत्मधम-एक पुस्तक हिन्दीमे ब्र० सीतक- 


प्रस्तादनीछृत निसमें जात्मा व जात्माके व्यानका 


विवेचन है | मुद्रित है । 
आत्मप्रबोध-ए% संस्क्तकी पुस्तक | जात्माका 
अच्छा विवेचन है, कुमार फविकृत सुद्रित है। 
आत्मप्रवाद पूर्व-दृष्टिवाद अगमें १४ पृर्चो्िसे 
सातवां पूर्व, जिस्तमें आत्माका विध्तारसे विवेचन है | 
इप्तक़े २६ करोड़ मध्यम पद हैं (गो,नी.गा.२६६), 
आत्मभूत छक्षण-नो छक्षण वस्तुफे स्वरुप 


| मिला हो उप्तसे मिन्न न होसके नेसे मागका रुक्षण 


उष्णपना, नीवका कक्षण चेतना ( जे. पति. प्र... ४) 

आत्परक्ष देव-देवोमें वे देव नो इन्द्रके अग॒ड़ी 
रक्षा करें | १० पदवियोँमेंसे पांचवी पदबी, (प्वों ० 
अजू० ४-४) ॥ 

आत्मरक्षित-छोकांतिक देवोंका एक भेद नो 
तुषित और अव्याबाघ मेदोके अंतरारमें रहते हैं 
(ब्रि० गा० १३८ )। 

आत्मलिंग-चेतन्य स्वरूप, इच्छा, देप, प्रयत्न, 
सुख और दुःख संसारी आत्माके बिह् दें इनसे 
संपारी आत्मा पढचाना जाता है (ह० ए० ११७) 

आत्मवाद-एकांत मतोंमें एक मत जो मानता 
है कि एक ही महात्मा है सो ही पुरुष दे देव दे 
सब विषे व्यापक है, सवोगपने अगम्य है, चेतना 


सद्दित है, निर्मुण है, परम उत्हष्ट है ऐसे एक 


आत्मा ही फरि सबको मानना सो आत्मवाद है । 
(गो क०गा० ८८१ )। 

आत्मवादी-एक भात्मा हीको माननेवाले | 
आत्मविचार-जात्माके यभाय ब्यकूपका विचार | 


३१७६ | आत्मसिद्धि । 


आत्मसिद्धि-कवि राजचेद्र गुनरात नेन शता- 
बघानी रूत गुनरातीम आत्माकी सिद्धिका ग्रन्थ 
यठवीय | इसके इंग्रेजीमें भी उत्था होगया है। 

आत्मज्ञान-भात्माके स्वरूपका ज्ञान | 

आत्मा-नीव, चैतन्य, अतति, परिणमति, 
जानाति इति | नो एक ही समयमें प्रिणमन करे 
व जाने सो सात्मा । 

आत्मासुशासन- श्री गुणमद्राचार्यक्रत संस्कतमें 
'बैशग्यका ग्रथ। हिन्दी टीका पं० टोडरमढणी व पे ० 
बंशीधरनीछत दोनों मुद्रित हैं | इंग्रेजीमें भी उत्था 
बा०आुगमन्धरकाक रत सुद्रित है ॥ 

आत्मानन्द जैन शिक्षावद्वी-अम्बाका ट्रेक्ट 
सोप्तायटी दारा मुद्रित हिन्दीमें । 

आत्मानन्द सोपान-भात्माकी उन्नति सम्बन्धी 
एक पुस्तिका अ० सीतलुपप्तादरुत मुद्रित है | 
. आत्मोपकब्धि-भात्माकी शुद्ध मवस्थाकी प्राप्ति 
मोक्षका राभ | 

आदर-सन्‍्मान, एक व्यंतरदेव जिसके मंदिर 
जम्बूवृक्षकी शाखा पर दें (त्रि० गा० ६४९) | 

आदर्श जीवन-हिंदीमें ट्रेक्ट जम्बाद नेन 
सभा हारा प्रगठ। 

आदान निश्षेषण-समिति-झास्त्र, पीछी, कमे- 
डक, शरीर जादि यरनसे देखकर रखना उठाना यह 
महिसानतकी चौथी भावना है व ९ समितियोंमें 
चौथी समिति दे (मु० गा० १४ )। 

आदिय-सये, छौकांतिक देवोंका दूसरा भेद 
(सवी" ज* 8२५) नी अनुदिशर्मे इन्द्रक विभा- 
नका नाम ( त्रि० गा० ३६९ )। 

आदित्यवार कथा-रविवारण्ा नो व्रत करते हैं 
वे इस कथाको पढ़ते हें ।' 

आदित्यवार त्रत-यदह बत्रत जाषाढ़ सुदीमें 
सँतिम रविवारकों फिर श्रावण व भादोंके चार चार 
रविवारकी ऐसे वर्षमें « रविवारको ९ वर्ष तक 
किया जाता है, उत्तम प्रोषधोपवास करे, आमिक ले 
झञघत्म पुकापन करे; चौये एक सुक्ति करे । संयम 


बृहव जैन शब्दार्णव | 


आदि ब्रह्मा। 


शीरू पाले, पाश्चनाथ पूजे| फिर उद्ापन करे। शक्ति 
न हो दूना ब्रत करे जथवा एक वर्षमें ४८ रविवार 
करे तौमी ब्रत पूरा होता है (कि.क्रिया.ए. १२७) 
आदिनाथ-ऋषभदैव-भरतक्षेत्रमें वतमान चौ- 
वीसीमें प्रथम तीथैकर । 
आदिनाथ स्तोत्र-श्री मानतुंगहुत भक्तामर- 
स्तोन्न सं० भाषा पांडे हेमरान व पं० नाथूराम जादि 
छत मुद्रित है। 
आदि नित्य पर्यायायिक नय-नो पर्योमकर्मोके 
नाशसे उत्पत्त हो व भविनाशी हो उप्तको ग्रहण 
करनेवाह़ी नय | जेसे सिद्धपर्याय नित्य है उसको 
कहे ( सि० द० ४० ८ )। 
आदि पम्प-करणाटक भेन कवि (६० पन्‌ ९०२) 
पुलछिगेरीके चाह्ुक्य राजा भरिकेशरीके दरवारी कवि 
व सेनापति थे, श्रेष्ठ कवि थे। भादिपुराण व भारत- 
चम्पु दो ग्रन्थ प्रसिद् हैं। पम्पका आदिपुराण गदर 
पद्यमय बड़ा ही श्रेष्ठव झलित श्रथ है। १६ 
परिच्छेद हैं | इनकी उपाधियां थीं-सरस्वती मणि- 
हार, संसारसारोदय, कविता ग्रुणाणेव, पुराणकवि | 
चअम्पू ्रन्यमें १४ भाधाप्त हैं। इस भ्रन्यसे प्रसन्न 
हो मरिकेशरीने कबिको भर्मपुर ग्राम इनाममें दिया 
भा | इनके युरु श्री देवेन्द्रमुनि थे (क० ने० १४) 
आदिपुराण-महा|पुराण-श्री जिनसेनाचार्यकृत 
(सं० ७५१ ) सं० ग्रंथ अपूर्ण फिर उनके शिष्य. . 
मुणभद्गाचायने पूणे किया। ४७ अध्याय हैं। 
महान सुन्दर कविता दे | माषामें पं दौरूतराम मेपुरी 
व्‌ पं० छाछारामकृत है। से० व भाभा मुद्रित दे | 
आदिपुराण समीक्षा-बावू सुरजभान वकील 
छत इिंदीमे मुद्रित है | 
आदियपुराण समीक्षाकी परीक्षा-१५ छाढा- 
रामकत हिंदीमें मुद्रित दे । 
आदिपुरुष-इस झवसप्तविणी काछुकी कर्ममूमिके 
आंदि नेता श्री ऋषभदेव प्रथम तीथकर । 
आदि ब्रह्मा-भादिनाथ भगवान निन्‍्होंने कर्में- 
झुमिका मांगे चछाया |, 5 28 


है] 


आदिसागर 


झुहत्‌ जैन शब्दाणव। 


आलुपुर्वी। [ ३१७७ 


आदिसागर-वर्तेमाव दि० जैन मुनि बाहुबकि | आनति-पुनिको जाहारदान कराते हुए नो प्रकार 


पवेत स्टे० हातकर्लिंगरा ( कोरह्मापुर राज्य ) | 

आदीश जिन-णादिनाथ प्रथम तीर्थंकर | 

आदीशखर-आदिनाथ प्रथम तीथकर | 

आदेय नामकमे-निप्त प्रकृतिकेड दयसे प्रभा- 
वान शरीर हो ( सबो० ज० ८-११)। 

आदेश-शअपेक्षा, मार्गणा, विस्तार। जहां भीदोंकों 
हूंढा जावे या देखा जावे प्तो मागेणा है। यह १४ 
होती हैं। गाथा-गई इंदिये च काये जोगे वेदे कप्ताय 
णाणेय | संयम देप्तण लेस्पा भविया सम्मत्त सण्णि 
णाहारे ॥| १-चार गति, २-पांच ईंद्रेय, ३-छः 
काय, ४-पंद्रद्व योग, ५-तीन वेद, ६-चार या 
२५ कषाय, ७-आठ ज्ञान, ८-प्तात संयम, ९- 
बार दशन, १०-छः छेद्या, ११-दो भव्य, ११- 
छः सम्यक्त, १३-दो संज्ञी, १४-दो जाहारक, 
(गो० नी० गा० ३)। 

अदिक्ष दोष-उद्दिए दोपका एक भेद | भान 
हमारे यहां तपत्ी, परिवरामक भोननके हिये 
सावेंगे उन सबके लिये भोनम दूंगा। ऐसे विचार 
कर किया हुमा झन्न सो णादेश दोष ६ | ऐसा 
भोनन सुनिको देना योग्य नहीं | जो सुनि जानकर 
ले तो उसे भी दोप ढगे। नो भोजन गृहस्थीने 
भाषके कुटुंबके निमित्त क्रिया हो जोर साधु जानाय 
तो मोमनदान करे ( भ० ए० १०२३ )। 

आश्यन्त मरण-नो वर्धमान पर्यायक्षा , स्थिति 
जादिक नेता उदय था वेष्ता जागेकी पर्यायज्ना से 
प्रकासे व एक देशसे पंघ व उदय नहीं हो ( भ० 
प० ९)। 

आधिकरणिकी क्रिया-हिसाके उपकरण ग्रहण 
करना | जाततकी २५ क्रियाओंमेंसे माठवरीं क्रिया 
(स्व ० ज० ६-५ )। 

आनत-तेरदवें स्वगेक्ा नाम; (मिं०गा[० ४९३) 
पहछ! इंद्रक नो भानतादि ४ खगोमें हैं छः इन्द्रक 
हैं (त्रिण्गा* ४६८ )। 


अक्तिमें पांचवीं मक्ति | पूजाके पीछे नमह्कार करना। 
वे ९ भक्तिये हैं। १-पअतिग्रह-अत्र जाह्रपानी 
झुद्द, तिष्ठत तिष्टत तिष्टत, ऐसा कहकर पड़याहना, 
२ उच्च स्थान-परमें छेना ऊँचे आप्तनपर विशम- 
मान फरना, ३-अँभिप्रछतकन-चरणकृमर घोना व 
जलकी मस्तकपर चढ़ाना, ४ अर्चा-अष्ट द्रव्योंत् 
पुनना, ९ आनति-नमस्कार, ६ प्रनशुद्धि-आते व 
रौद्रष्यान न करना, ७ वचनझुद्धि-१ठोर वचन 
न कहना, ८ कायशद्धि-शुद्ध शरीर कपड़ेसे ढक्ा 
हुमा विनय युक्त रखना, ९ अन्नशुद्धि-शुद्धाहार 
मुनिको देना (स्वा० श० ९-४९) | 
आनयन-देशविरति नाम दूपरे गुणव्रतक्ष 
पहला अतीचार | अपने नियम किये हुए स्थानके 
बाइरसे कुछ मेंगाना ( सवो० ज० ७-३१ )। 
आनन्द-सुख, जारहाद, गेघमादन नाम गन- 
दंतपर सातवां कूट (ब्रि० गा० ७४१)। 
आनीक-सेचा बननेवाले देवोंकी जाति-प्तात 
हरइके भेद होते हैं । एऋ२ भेदमें सतातर कक्ष या 
सेना होती हैं । अमुरकुमार भवनवाप्तियोंके मेंप्ता, 
घोड़ा, रथ, हाथी, प्यादा, गंधवें व नतेकी ऐसी 
सात प्रज्नार सेना दोती हे । नागकुमाराविमें-स्तप, 
गरुड़, द्वथी, माछला, ऊँट, सुत, लिंह, पालकी, 
घोड़ा, ऐसे पहले भेदमें अतर दै-अघुर कु्मारमें 
पहली सेना भेंसोंकी है तब नागकुमारोंमें स्पड्री 
विद्युतकुमारोंमें गरड़ोंक्री इत्यादि। शेष छः भेद सब्र 
में समान हैं | व्यंत्रोंके सात आनीफ़ हैं-हाथी, 
घोड़ा, प्यादा, रथ, गेघवे, नर्तेकी, वृषभ | दढ्पवा 
सियोर्में वृषभ, घोड़ा, रथ, हाथी, प्यादा, मन्ध्े, 
नतेकी ऐसे भेद हैं ( त्रिण गा० ४९०, २३०, 
२८५०, २३९, २३३३, ३२४ )। 
आउजुपूर्वी-उपक्रम पांच प्रद्धार है। १ आउजु- 
पूर्वी-चारों प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, 
द्रव्यानुयोग जनुयोगोंकी क्रमसे कहना या उल्टा कहना 


, १७८ |] आतुपृर्वी नामक । 


दव्यानुयोग जादि। इन दोनोंमेंसे कोई प्रकार गिनना 
जानुपूर्वी है । २ नाम-मंथका रखना, ३ प्रमाण 
अन्य कितना बढ़ा होगा, 2 अभिषेय-शास््रमें नो 
कथन किया जावे, ५ अर्थ अधिकार-नीव अनीद 
नी पदा्थका कथन हो | (महा० पर्व २११०४)। 

आमुपूर्दी नामकम-चामकर्मकी वह प्रकृति 
निप्तके उदयसे जबतक विग्रह गति जीव रहे व 
दृप्तरी गतिको न पहुंचे तबतक जगात्माका जाकार 
पूर्व शरीरके समान रहे। उप्तके चार भेद हैं-नरक, 
तियच, मनुष्य, देव | यदि कोई मनुष्य मरा वह 
देव होनेको नारहा है तब उस्रद्ले देव गत्यानुपृर्वीका 
उदय रहेगा व मध्यमें मनुष्यका जाकार रहेगा। 
(पसबौ ० म० ८११ )। ३ 

आन्दोलकरण-नौमे सवेद भनिवृत्तिकरण 
शुणस्थानके पीछे अपगत बेदी होय तब संज्यरुन 
क्रोध मान माया छोमझा अनुभाग क्रोधसे छोमतक 
जनेतगुणा घटता द्वोता है या छोभसे क्रोपतक् 
अनंतगुणा बधता द्ोता है।इस तरहकी जनुभागकी 
रचनाके तीन नाम प्रत्तिद हैं-१ जपवर्तोह्तेन 
क्रण, २ अश्वकण करण, ३ धान्दोल करण (छ० 
गा? ४६९१)। 

आपपादिक किंग-परिग्रद सहित मेष या 
चिह। आयिकाएं एक सारी रखती हैं, इप्ढिये 
उनका छिंग अपवादिक है। ये ही जार्यिक्ाएं स्माधि- 
मरणके समय यदि एकांत वप्ततिका हो प्ारीका भी 
त्यागकर औत्स्गिक किंग या नग्न दिगम्बर ढिंग 
भी धार सक्ती दहें। पुरुष भी मो जापवादिद्व 
हिंगघारी क्रावक हो मरण समय नग्व द्वोष्तक्ता है 
(ह्ा० थ० ८ इढो० ३९ )। 

आप्त-पूनने योग्य जरह॑तदेवे, जिनमें तीन गुण। 
हाँ-१ अठारह दोष रहित वीतराग हों, २ सर्वज्ञ 
हों, ३ द्वितोषदेशी हों ( रत्न० इछोफ ५)॥ 

आपृवचन-निनवाणी, सर्वशही दिव्यध्वनि, 
निनशसत्र । 


घहव जैन शब्दार्णव । 


आवाधाकाढ । 


आन परीक्षा-विधानेदि स्वामीकृत संस्कृत 
मुद्रित ग्रन्थ । 

आप्त मीमांप्ता-देवागम स्वोन्र समेतभद्गाचार् 
कुत-अनेकांतका जच्छा स्वरूप । संस्कृतमें इप्की 
बड़ी टीका गष्ट प्री विदानंदि कृत व भाप्तवती 
अकलूकदेव छत है । मुद्रित है | 

आप्त खरूप-संस्कत अन्ध ६४ इढो%, सुद्रित 
माणकचेद ग्रेथमाछा ने० २१। 
« आपृच्छनी भाषा-अनुभय वचन (मिप्तको सत्य 
या झप्तत्य कुछ नहीं कट्ट सक्ते)के ८ भेद हैं उप्तमें 
चौथा भेद | ऐसा प्रश्न करना यह क्या है | इतनी 
मात्र भाषा जाश्च्छनी है (गो० णी० १२१)। 

आपूच्छा-सुनिर्योके जाचरणमें ओधिक समा- 
चार १० प्रकार दे, उप्तमें छठा भेद | अपने पठन 
जादि कार्योके जारम्म करनेमे गुरु आदिको वंदनो- 
पुर्वेक प्रश्न करना(मु० ग।० ११५) तथा अतपूर्वेक 
जातापनादि योग अ्रहणमें व जाहार करने व भन्य 
ग्रामादि व नानेमें नमस्कारपूर्वेक जाचा्योदिसे पृछना, 
उनके फहे अनुप्तार करना (मु० गा० १३५) | 

आवाधा कांडक-उत्कृष्ट भाबाघा ( जबतक् 

मईंध पीछे उदय न ,जावे ) का णो प्रमाण हो 

उप्तक्ना भाग कर्मोकी उत्झष्ट स्थितिकों दिया भावे 
जो प्रमाण जावे स्तो जावाघा कांडक है| अथोत्‌ 
जो प्रमाण जावे उतनी स्थितिके भेदोंमें एककूप * 
आबाघा पाइये | ( यो० क० गा* १४७)। 

आबाघाकाल-फर्म प्रकृतिका बंध, गए। पीछे 
मबतक उदयरूप व उदीरणा रूप वह कर्म प्रकृति 
न हो तबतकका कारक | अपने ठीक प्मयपर फेर 
देने रूप होना प्तो उदय है | विना ही का भाए 
अपक कर्मका पचना सो उदीरणा है। णायु कमेके 
सिवाय ७ कर्मोंड़ी आावाघाका नियम एक कोड़ा- 
कोड़ी सागरकी स्थितिपर १०० वर्ष है। ९२१- 
९२५९२ सागरमें एक सुहर्त या ४८ मिनद 
जाबाघा होगी । आयुकर्म बंधनेके पीछे नव दूत 


आधवाधा भेद । 


गतिको जाता है बहांतक उदय नहीं लाती है| 
इत्तकी उत्हृष्ट भाबाघा एक कोड़ पूववेका तीसरा 
भाग है व जघन्य असेक्षपाद्टा या मावलीका जते- 
खु्यातवां भाग है। (गो० क० गा० १९९५-१५ ८) 
उदीरणाकी भपेक्षा सातो कर्मोन्नी एक आवली 
अजाघा है| (गो० क० गा० १९९) 

आवबाबा भेद-उत्स्ट भावाधामेंसे जघन्य 
साजधाकी घटाएं नितना काछ हो उतने पमयोमें 
एक्र मिलानेसे भाबाघाके से भेद निकछते हैं। नेसे 
१० प्मय उत्कृष्ट व २ समय जघन्य जाबाघा थी 
तो गाबघाक़े भेद्‌ ९ हुए। (गोन्कब्गा० १५०) 

आवाधावली-कर्मेबंधः होनेके समयसे एक 
जावकी तक उदीरणा व उदय जादि नहीं होता 
हैं। उसे वंधावढी, भचरावढी या जावाघावली 
कहते हैं | (० ए० २८ )। 

आबू-अतिशय क्षेत्र, रानपृतानामें प्रिरोही 
राज्यमें एक बहुत ऊँचा पर्वेत निप्तपर विमकशाह व 
तेमपाल वस्तुपालके निर्मापित करोड़ों रुपयोंके ख्चके 
बने संगममेरकी कारीगरीके दशनीय नेन मंदिर हैं| 
इवेतास्वर मंदिरोंकि साथमें दि० नेन मंदिर भीतर है 
व बाहर भी दि० जेन मंदिर व॑ घमशाला है | 
साबूरोड स्टेशनसे मोटरढारा पर्वेतपर जाना होता हे | 

आखूके जैन मेद्रिंके निमोता-अम्बाका शहर 
जैन प्रभा दावरा प्रकाशित ट्रेकट न॑ं० १९४| 

आधाप्र-मिथ्या, अमर । 

आमभिनिवोधिक ज्ञान-मतिज्ञान, नो ज्ञान 
इंद्रिय व मन द्वारा अपने माननेयोग्य नियमित पदा- 
भेक़ो सीधा नाने | जैसे स्पशन इंद्रिय रपत् हीको, 
रप्तना इंद्रिय रस हीको, ध्राण गेंघ द्वीको, इस तरह 
नियमसे जानते दें । यह स्तामनेके स्थूछ विषयोंको 
ही मानता है। इससे ३३६ भेद दै। अमिके जथ 
अमिमुख या पन्मुख दे, निके भर नियमित अर्थ 
उप्का नित्रोष जथोत जानना सो अमिनिनोध दहै। 
यह ज्ञान निंशसे हो वह आमिनिवोधिक मतिशान 
है (गोब नी० गा० ३०६)। 


घूहत्‌ जैन शब्दारणव | 


आधपिप। [ १७९ 


आमियोग्य देव-देवोंका एक पद निप्त पदके 
घारक हाथी, घोड़ा, जादि वाहन बच जानेका काम 
करते दें । इन्हींमेंसे पेशवत हाथी बनता दि (प्रि० 
गा० ३१२३-२२१४ )। 

आमियोग्य भावना-निन्‍दोंने मानुष्य पर्याय 
पाप क्रियाओंमें द्ाप्तत्वपनेका काम किया दे वेसी 
भावत्रा की है वे १६ स्वगेतक लाभियोग्य जातिके 
देव पेदा होते दें | नो साधु रप्तादिरमें आप्क्त 
होके तंत्र मंत्र भुत कर्मादिक बहुत भाव करते हैं 
ओर हाश्य पतद्ित आश्ररयकारी बातें करते हैं वे 
अपने भावोंसे मरकर इप्त जातिके देवॉमें पेदा होते 
हैं ( मृला० गा० ६५ )। 

आसभ्यन्तर उपकरण-द्वव्येद्रियकी रक्षा करने- 
चाछा भीतरी अंग नेसे मांखक़ी पुत॒कीक्वा रक्षक 
काला व सफेद मण्डल | बाहरी पकक्षादि बाह्य उप- 
करण है ( सवो० भ० २-१७ )। 

आशभ्यन्तर क्रिया-एक्न स्थानसे दूसरे स्थान- 
पर गमन करनेक्ो क्रिया कहते हैं। उप्तके दोः 
निमित्त हैं। जाम्यंतर व बाह्य | द्रव्यमें नो क्रिया- 
रूप परिणमनेकी शक्ति है वह भम्यंतर क्रिया दै। 
उप्त शक्तिके होते हुए बाहरी निमित्त धर्मे द्रव्य 
आदिके होते हुए क्रिया होती है | (र० भ० ९) 

आद्नाय-परम्परासे चछा जाया मांगे; शब्द व 
अथेको शुद्धतासे घोखकर कंठत्थ करना। ( सर्वो० 
अ० ९-२५ ) यह स्वाध्यायतपका चौथा भेद दैं। 

आपंत्रणी मापा-यह ८ प्रकार जनुभय बच- 
नें पहली भाषा दे। बुढानेवाठा वचन, नेसे कहना 
क्ि हे देवदत्त यहां जाओ | (गो० गा० २२५) 

आमरशन-शरीरके एक किसी भागकों स्परी 
करना ( भ० ४० २५४ ) 

आमशोपधिऋद्धि-ऋद्धिपारी साधुओं वह 
शक्ति निप्तके बलसे उनके हाथ पग भादि अगोंका 
स्पद्नन रोगीके रोगका नाश्व करंदे (४०४० १२३) 
«- आमिष्‌-मांप्त-हेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय मंतुका कलेवर। 


३८० | आजश्रवन । 


बुहत जैन शब्दाणव | 


आरंभ त्याग प्रतिमा | 


आंम्रबन-भआम्मोक्ा बन; नंदीशर जाठवें द्वीपमें | निप्त गति सम्बंधी उदयरूप होता है वहीं गीवकी 


बापीके चार तरफ चार वन एक लाख योनन रुम्वे 
व ५० हजार योजन चोड़े होते हैं उनमें एक 
आपख़वनच है (त्रि० गा० ९७२ )। 

आम्क्रस नामकम-पह नामक निम्तके उद्‌- 
यसे प्राणीके शरीरमें खट्टा रप्त हो ( सर्वा० झ० 
<११ )। 

आयाम-रूम्डाई; कालके समयोंज्ञ प्रमाण, 
ऊपर २ रचना हो उतके प्रमाणकों भी जायाम 
कहते हैं मेसे स्थितिके प्रमाणको स्थिति जायाम; 


स्थितिकांडकके निषेक्रोंका प्रमाण स्थितिकांडक |: 


आयाम; नितने निषेक्लेंद्ा अतरकरणमें अभाव करे 
वह अतरायाम | ग्रुणश्रेणिके निषेज्षोंका प्रमाण ग्रु- 
णश्नेणि झायाम ( ल० 8० २६ ) | 

आयु-उम्न | उत्तटट णायु इस्त तरह है-शुद्ध 
पथ्वीकायिकका बारह हजार बे; पाषाण लादि खर 
एथ्वीक्षायिकका बाईस हजार वषे; भरकाविक्कका 
प्ात हार वर्ष; तेजज्ञायिकका तीन दिन; बातका- 
विक्का तीन हजार वर्ष; वनस्पतिज्नायिकका दस हजार 
वर्ष; हेन्द्रियका बारह वर्ष; तेन्द्रियक्का ४९ दिन; 
चौन्द्रिवका छह माप्त; मत्त्य व कममृमिके पंचेंद्रिय 
सैनी मनुष्य व तिवचका एक कोटि पूर्व व, 
पक्षियोंक्रा वहत्तर हार बर्ष, प्तर्पदिक्ता वयाढीस 
हमार वषे। सर्वे ही कृर्ममृमि सम्बन्धी तिवच 
व मनुप्पकी जघन्य साथु अतसुहते वा एक श्ाप्तके 
मठारहवें भाग है | सोगभूमि तिंयच व मनुष्योंडी 
जायु तीन, दो व एक पत्यकी है। नारकियोंकी 
व देवोंक़ी उत्सष्ट जायु तेतीस छायर द मघन्व 
दुप हमार वर्ड है (त्लिं० ३२८... ) ! 

आयु कमें-वह क्रम निप्तसे नारकादि चार 
गठियोंमें जाए व रुक्ता रहे * एति जनेद चारकादि 
मदन्‌ इधि जायुः [? (सर्वो० ज० ८-४ ) जैसे 
द्वाठजझ खोड़ा छपने छिद्व्में शिप्तक्न पय झावा हो 
उप्तकी वध ही स्थिति छराठा हैं बसे जायु कम 


स्थिति चरादा ड्टै (्‌ गोल छू० या० ११)। 
आयु दन्ध-एक संत्तारी नीब क्ि्ती जायुक्नो 
भोगता हुआ परमवक्के लिये एक कोई भायु बांघता 
है। देव व नारकी अपनी जायुमें छः माप्त व भोय- 
मुमियां नो माप्त शेष रहनेपर व क्र्मेंभूमिके मानव 
व तियच अपनी जायुके तीसरा भाग शेष रहनेपर 
जायु बंध करते हैं। हरएककी जाठ जपकष काल्‍में 
या आत्म आयुववंधका अवप्तर जाता है|देखो शब्द 
“अहुफ्क्रमायुप्क्” (यो० क० गा० ६३९..., ) 
आरणस्व॒र-१५वां खर्ग (ब्रि० गा० ४९२) 
यह इन्द्रकका नाम भी है (त्रि० गा० ४६८) । 
आरता-दीपक जादि लेकर जारती करनी | 
आरती-रत्रिको या प्तायकाकको दीप घृफ्से 
निनेन्द्रका पुनन करना (क्र०्म०४० ६ फु० नोट) 
आरतीसंग्रह-हिन्दीमें मुद्रित पुस्तक | 
आरा-चौथे नर्केझ् पहला इन्द्कविक | (प्रि० 
गा० १५९७) 
आरातीय-बाचार्य । 
आराधना-मक्ति, सेवा, सम्य्दशन, पम्यग्शञान, 
“सम्यकूचारित्र, सम्यकृतप ये चार भाराघनाएं दें । 
( सै० ९९७ ) 
आरावनो कपाकोए-ब० नेमिद्ततकत से० 
हिंदी टीन्नद्गार॒ प॑० उदयलारु काग्लीवाल | तीन 
भागमें सुद्विठ, ११४ कथाएं बहुत उपयोगी दें। 
आराधनासार-प्रारूप देवसेनाचायक्रत, इसकी 
संस्कृत टीका रत्मक्नीतिदेव रूत उत्तम है | हिन्दी 
टीका प० यनावरछाल शात्री छात्र मुद्रित दूँ । 
चार माराबताका जच्छा कथन है | 
- आरंभ-अनेह दरहके मन वचन कायसे व्यापार 
जादि कार्य करना | जमीवाधिकरणका एक भेद | 
आरंम त्याग प्रतिमा-आवककी ? १ प्रतिमा- 
ऑमेसे जाउत्री प्रदिया दा क्षेणी, जब कंपि वाणिव्य 
आदिक त्याग कर दिया माता है। संतोपसे आवक 


आर॑भी हिंसा । 


रहता हुआ घमसाधन करता है, साँप्तारिक जारंभी 
दिं्ताका त्यागी होनाता दै। सातवीं तक झारंभी 
हिंप्ता होप्तकी थी। यहां निमंत्रित होनेपर अपने 
घरमें या पर घरमें संतोषपुवेंक भोनन करता है। यह 
बाहनादि पर चढ़नेका जारंभ भी त्याग देता है। 
रसोई भादि बनानेका भारंभ भी न करताईेन 
कराता है (गृ० ज० १४ )। 

आरंभी हिंसा-बद् इहिप्ता नो दिताके सेकरपसे 
न हो किन्तु गृहस्थकें अति, म्ति, कृषि, वाणिज्य 
शिर१, विद्याकर्म करते हुए, विरोधियोंसे अपनी व 
सपने घन व देशकी रक्षा करते हुए व गृह प्रबंध 
करते हुए होनाती है (पा० ज० २ इलोक ८२)। 

आरोहक-वे देव नो वृषभादि बने हुए झामि- 
योग्य नाहिके देवोंपर सवारी करते हैं (त्रि.गा, ९०१) 

आजेवा-श्री ऋषभदेवके पृवेभवर्मे नव वह 
राजा बजमंघ थे तब उनके पूर्वेनन्मफे पुरोहित 
रुषितका जीव अपरानित सेनापति भर मानवाके 
पुत्र अकंपन सेनापति हुमा (भा० १० ८२१६)। 

आर््तेध्यान-“/ ऋत॑ दुःख अदंनम्‌ जतिः वा 
तत्न भवम्‌ शार्तम्‌” दुःखमई सावसे होनेवारा 
ध्यान | यह चार प्रकारका दै-१ अनिष्ठ संयोगज- 
मनको थे रुचनेवाले पदार्थके सम्बन्ध होनेपर उप्रके 
वियोगकी चिन्ता। २ इछ वियोगज-मनकी रोचक 
चेतन व जचेतन पदा्थके वियोग दहोनेपर शोक | 
३ चेदनाजनित-रोगननित पीड़ासे खेद करना। 
४ निदान-आगामी भोगोंकी वांछाका चितवन 
करना ( सबा० भ० ९|२८ ) | 

आरये-एज्जन, आयेखंडनिवासी मानव वा पशु; 
नो ग्रुणोंके घारी हों; वे दो तरहके हैं। ऋद्ि प्राप्त 
भायें, भिनकी बुद्धि, विक्रिया, तप, वछ, औषधि, 
रस व जक्षीण ऋड्ििये सिड हों, भवकऋद्धि प्राप्त आये 
वे पांच तरहके दें। १-क्षेत्र जाये, २-नात्यावे, 
ऋ-कर्मीबे, ४-चारिश्राबं, ९-दशनाय | भथौत 
१-आर्यल्ेडबासी, २-४त्तम छोकमान्य, ३-उत्तम 


॥$ 


बुहत जैन शब्दाणव । 


आजव घमे। [ ३१८१ 


अरप पापवाछे कृमेसे जाजीविका करनेवाले, ४ 
उत्तम चारित्र सम्यक्त सहित पाकनेबाले, सम्यग्द्श- 
चको रखनेवाले ( सबो० म० ३-३६ )। 

आयेखण्ड-भरत व ऐरावत व विदेहके देशोंमें 
छः छः खण्ड हैं, उनमें एक जाये खण्ड है, पांच म्छे- 
च्छ खण्ड दैं। भायेखण्डमे तीथकरादि महापुरुष होते 
देँ। मुनि व आवक घममे व निनधमकी प्रवृत्ति होती 
है । म्लेच्छ खण्डोंपें धमेका प्रचार नहीं होता है | 
णजायेखण्डके भीतर उपप्तमुद्र भी होता दै। एक एक 
मुख्य राज्यघानी होती दे नेसे मरते अयोध्या । 
भरत व ऐरावतके जार्यखण्डमें ही उत्सर्पिणी व 
अवप्तपिंणीके छद्दोंकार पलटते रहते हैं | इनके म्लेच्छ 
खण्डोंमें व विनयाद्धपर चौथे कालकी रचनामें ही 
हानि वृद्धि हुआ करती दै। णवप्तर्पिणीमें जादिसे 
अंत तक ह्वानि होती है। कुछ जायेखण्ड ढाईदीपमें 
१७० हैं (त्रि० गा० ७११-८८३ )। 

आयैश्षम निराकरण-पुस्तक मुद्रित । 

' आये श्रमोस्छेदन- ओ 

आये मत छीछा- कक 

'आये संशयोन्मूछ॑-- के 

आयिका-(आनिका, लार्थ्या)-ग्वारह प्रतिमाके 
व्रत पालनेवाली ऐककक्े समान भाचरण करनेवाढी 
एद्च सफेद प्तारी, पीछी, कमंडक शास्त्र रक्खे, बेठ- 
कर हाथमें भोनन फरे। आयिका जब वंदनाको जावे 
तब लाचार्यसे १ हाथ, उपाष्यायसे ६ हाथ तथा 
साधुसे ७ हाथ दूरसे वंदना करे । पिछाड़ी बैठे, 
अगाड़ी न बेठे | गोके समान बेठकर वंदना करे । , 

आयिकाएं अकेली न रहें, दो तीन साथ रहें, 
योग्य स्थानमें ठहरें, मिक्षा कालमें बड़ी आनिक्ाकों 
पूछकर अन्य जानिकाओंके साथ जावे। मिक्षावृत्तिसे 
ऐलकके समान भिक्षा कैे। इनको घरके फाम ने 
करना चाहिये (मृ० १८७... )। 

आयेव धर्म ( मानेव धर्म )-क्ृपटका जावे 
होकर हां सरक भाव हो, मंच वचन कोयका सरल 
बर्ताव, योगोंका वक्र न होना (प्रवा० ज० ९१३)। 


है 


३८५ ] आय्योका तत्वज्ञान | 


' आर्योका तत्नज्ञान-सुद्रित 

'आयोका प्रढृय&  ,, 

आहुम्बन शुद्धि-शैयापथ शुद्धिका एक भेद | 
विना प्रयोधन मक्नाव बाग जादि देखनेके छिये 
गमन नहीं करे, गुरु, तीर्थ, चेत्म, यति बंदनाके 
लिये, शासत्र छुननेके लिये, ध्यानयोग्य क्षेत्र देखनेके 
ढिये, वेध्यावृत्यके ढछिये, जाहार व नीहार व 
विंदारके लिये गमन करना प्तो आहूम्पन शुद्धि है 
( सू० ए० ३७३ )। 

आहलाप-आमाषण, किसी खाप्त बातको कहना, 
विशेष कहना, गोमठप्षारकी २० प्ररूपणामें विशेष 
स्थानोंकों कहना (गो० जी० गा० ७०६ )। 

आह्ाबु-ठृम्बी | 

आल्ोकितिपान भोजन-अद्टिसावतकी पांचवीं 
भावना, देखके मोनन करना (प्वा ० ज० »४)। 

आहल्ोचना-गुरुके पाप्त अपराधोंको कहना, सो 
सात प्रकार दै-देवसिक, रात्िक, शेयोपथिक, पाक्षिक, 
चातुर्मोतिक, सांवत्सरिक, उत्तमाथं। शुदू भावसे 
दोषोंकों कहना चाहिये, कपट न रखना चाहिये | 
आलोचना करनेसे भावोंकी शुद्धि होती है। इसे 
जालुचन, विकृति करण व भाष शुद्धि भी कहते हैं 
( मू० गा० ६१९-६२१ )। 

आलोचना दोष-आहलोचना करनेवाका शिष्य 
पाधु-१० दोष. न छगावे-(१) आकम्पित- 
गुरुको वंदनादि करके उनको अनुकृम्पा उपज्ञाय फिर 
दोष कहे, ९ अनुमानित-गुरुको ऐसा जतरावे कि 
में निबेल हू जिप्तसे दण्ड कम मिले ऐसे भाव सहित 
कहे, $ दृष्ट-नो दोष दृप्तरेने देखा हो उसे कहे, 
विना देखा न. कहे, ४ बादर-मोटे २ दोषोंको 
बतावे, सुक्ष्मोंकी छिपावे। ५ सुब्म-छोटे २ दोषोंको 
कहे, बड़े दोषोंकों छिषावे। ६ छन्न-गुरुसे पूछे कि 
गेप्ता दोष कोई करें तो क्या दण्ड होता है | ऐश्ला 
जानकर भावश्रित्त छे के, अपना दोष -न कहे 
(७ छुब्दाकुलित-जब गुरुके पाप्त बहुत छोग जमा 
'ह्ो व प्रतिक्रमण पाठ आदि होता हो तब मपना दोष 


बृइव जैन शब्दार्णव । 


आवेश्यकका | 
कहे निस्तसे गुरुको यथावत प्रगट न हो, ८ वहुजन- 
अपने गुरुसे प्रावश्रचितत छेकर उप्तपरर अ्रद्धान न 
करता हुआ भन्य जाचार्यसे पूछे कि ऐसे मपराधका 
क्या प्रायश्रिच है, ९ अव्यक्त-भज्ञानी मुनिसे 
आलोचना करके संतोष मानकछे, १० तत्सेवी- 
प्दोषी सुनिके पास्त जाढोचना करे कि निप्तसे 
जत्प दंड मि्े (भ० ए० २३९-२४२ )। 

आलोचना पाठ-भाषाहन्द्में एक पाठ मुद्रित। 

आहछोचना प्रायश्रित्त-कोई अपराध ऐश्ा 
होता है जो गुरुके पाप्त अपना दोष कहनेसे ही 
शुद्धि होनाती दे (सर्वा० अ० ९२२) । 

आहढोचना शुद्धि-भाछोचना करके झपने 
दोषको मिटाना। े 

आधवनित करण-नो केवछी फैवक प्रमुद्भात 
करते हें उसके पहले अतपुह॒त काठ तक यह करण 
होता है | इसमें स्वस्थान केवलीके गरुणश्रेणि आाया* 
मसे शुणभ्रेणि भायाम्र संख्यात गुण कम दे परन्तु 
अपकरषेण द्वव्य स्वस्थान केवढीके द्रृव्यसे मसरुयात 
गुणा है | इसके पीछे दंडकपायादि समुद्धात्त होता 
है ( छ० गा० ६९११-६२२)। - 

आवत्ते-सामायिक करनेके समय व दर्शन करते 
प्मय जब प्रदक्षिणा देते हैँ तब हर तरफ़ तीन 
आवत्त करते दें | नोढ़े हुए द्वाथोंको अपनी बाई 
तरफसे दाहनी तरफ छेमाना सो एक जावत्ते है। 

आवचत्तौ-विदेह क्षेत्रमें' सीतानदीके उत्तरतद 
भद्गप्ताक वेदीसे छगाकर णो आठ देश दें उनमें 
पाँचमा देश (त्रि० गा० ६८७ )। 

आवढी-नपघन्ययुक्ता मतख्यात समयोंका एक 
आवद्ीकारू होता है ( पि० दृ० ४० ७० ) एक्र 
आवलीकाढमें नित्तने निषेक्त या कर्म वर्गंणा समूह 
समय समय झड़ते हैं उनको भी आावली कहते हैं 
(७० छ० २८ )। 

आवद्यककर्म-नो क्रिया नि करनी भावेश्यक 

हो। सुनियोंकी छः क्रियाएं हैं-(१) सामाविक, (२) 
चौवीस़ तीमीकर स्तवव, (३) पंचपरमेष्ठी भादिकों 


आवध्यका परिहाणि | 


बृहव जैन शब्दाणैव । 


आएे। € १८१ 
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वंदना, (४) पतिक्रमण-अपने दोषोंको जपने आप | मरताम्युद्य, चम्पुकरप जादि (द्ि०्जै० ने० २५ 


प्रगठ करना व आाचायोदिसे प्रगट करना । दोषको 
शोघना (५) प्रत्याख्यान-भागामी कारफे लिये 
दोषोंका त्यागना (६) कायोत्सगै-२५, ३७ या 
१०८ उछवास तक शरीरसे ममत्व त्यागना। 
गृहस्थोंके छः भकूरी काम हैं-१ देवपूना, २ गुरु 
भक्ति, ३ स्वाध्याय, ४ संयम, ५ तप, ६ दान | 
आबश्यका परिदाणि-मुनि व श्रावककी अपनी 
निद्यकी आवश्यकीय क्रियाओंकों न त्यागना। नित्य 
करना | यह १६ कारण भाबनामें १४ वीं भावना 
है (स्वो०" म० ६-२४ )। 
आवागमन-भव भवर्म ्मण करना | 
आवागमन स्थान-देखो शब्द “आगत” | 
आवास-व्येतरके मवनोंका नाम, जो द्रह, पर्वत 
व वृक्षम होते हैं ये मध्य छोकफी ध्थ्वीसे ऊँचे 
होते हैं, नो नीचे द्वोते दें उन्हें भवन व जो सम- 
मिमें दवोते हैं उन्हें मबनपुर कहते दें (प्रि०्गा* 
२९४-२९५ )। 
आविद्र-भ्रमण करता हुआ, घुम्नता हुमा | 
आवीचिका मरण-जो जायु क्मेक्रा उदय 
समय२ होकर घटता है। यह जावीचि कहिये क्‍ 
द्रमें तरंगकी तरह उदय हो द्वोकर पूर्ण होता नाता 
है इसे समयर मरण मी कहते हैं ( म. ए. १० )। 
आदशकरण-मभाषा कवि, नेमिचद्रिका उन्दोंगडके 
कर्तो (दिं० लेन नं० ६-३१ )। 
आज्ञा-ठृष्णा, चाह | 
आधश्ाधर-पंडित गृहस्थ वधेरवार भाति। यह 
नागौरके निकट सवाहक्ष देशके मेंडरुकर नगरमें 
जन्मे थे, वहां सांभरका राज्य भी शामिक था। 
इनका जत्म वि० सं* १३३९ में हुआ होगा | 
सं० १६०० में उन्होंने जनगार घर्मो्नतक्की भव्य 
द्चद्रिका टीका पूर्ण की थी। यह बड़े विद्वान 
थे | इनके बनाए बहुतसे ग्रन्थ संस्कतमें दें | जेसे- 
सागारबमीमत व इष्टोपदेश टीका, प्रतिष्ठाकहप, 
सहांगइद्य टीका, रतनत्नम विधान, भध्यात्मरइस्य, 


व स्ता० सूमिक्का प्रथम भाग) | 
आशाराम-प० भाषा कवि-समवशरण पूजा 
व शदिछत्र विषानके कर्ता (द्० नेत्र नै० ९|४१) 
आशिका-पूनाके करनेके पीछे बचे हुए णक्षत 
शेवा कहलाते हें उनको पुना करनेवाले जपने विनय 
पात्रोंके पाप्त लेनाते हैं उनको वे हाथ नोड़कर विनय 
प्हित छेते हैं ओर अपने मस्तकपर रखते हैं. हृप्त 
हीको भाशिका कहते हैं| विनय करना भाशिका 
मस्तक चढ़ाना है (म० प० ४३|१७७ १७८)। 
आशीविष-पश्चिम विदेह सीतोदा नदीके दक्षिण 
तटमें भद्ग॒प्ता॒वनकी बेदीसे भागे क्रमसे चार 
वक्षार पर्वेत हैं उनमेंसे तीसरा प्ेत (त्रि.गा, ६६८)। 


आश्रम-चार हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
मिक्षु या सन्‍्याप्त | नो बह्मचये पाछ॒ते हुए विद्या 
स्याप्त करें वह ब्ह्मचय जाश्रम है| जो नित्य क्रिया 
करते हुए ग्ृहृत्थ धरम पाछते हैं वे गरृहस्थ हैं, उनके 
दो भेद हैं-एक जाति क्षत्रिय जेसे क्षत्रिय, श्राह्मण 
वैश्य और शुद्र, दुपरे तीर्थ क्षत्रिय, ३ वानप्रस्थ नो 
खंडवर्त्र घारकर तप करते हैं, ४ भिक्षा नो दिगंगर 
मुनि हैं। (पा० अ० ७२० छठी प्रतिमा तक 
गृहृत्थ, सातमीसे ११ वीं प्रतिमातक वानप्रत्थ होते 
हैं (आ० ४० २५६)। 

आएप्टाहिकमह पूजा-भाष्टाहिकाके दिनोंगें जो 
महा पूना की जाय | कातिक, फागुन व आपादक्े 
अंत जाठ दिनोंभें ( सा० अ० १।१८ )। 

आएं ( श्री विध्नहर पार्चनाथ )-निमाम हैद- 
राबाद रियाप्तत्में दुघनी स्टेशनके पाप्त जारुंदसे 
करीब १६ मीरू-यहां प्राचीन चेत्यालय है। पार्लर 
नाथक्ी मृत २ फुट ऊँची चौथे कालक्ी है। पद्मा- 
सन। मेदिरका नीर्णोड्ार शक सं० १२८में भरपष्ट 
शिछालेखसे झलकता दे | हिरोलीके सेठ ढील[चंद 
हेमचैंदने कुछ वर्ष हुए नीर्णोद्दार कराया था। 
( तीयैयात्ना बर्षण ४० २४३ )। 


आर 


३८४ | आउन्न भव्य | 


आपसन्न मव्य-नो भव्य थोढ़े भव घरकर सोक्ष 
होगा, निकट भव्य (सा० ज० १-६ ) |- 

आसक्न मरण-जो मैच साधु संघसे भ्रष्ट हो 
बाहर निकल गया ऐसे पारवेनाथ, स्वछंद, कुशोरू 
व पंप्तक सांधुका मरण (भ० ४० ११)। 

आसन (मनिषथा) परीषह-बेठनेके कष्टको सम- 
तासे सहना। सुनि कुछ काछ तक एक नियमित 
मासनसे बैठते हैं उत्त समय पशु जादिसे भय ने 
करना व उपप्तग पड़े तो सहना (प्रवो, ण. ९-९) 

आसादन (आसतादना)-ज्ञानावरणीय व दशेवा- 
बरणीय कर्मके जारव॒का कारण  दुपरा कोई सच्चे 
ज्ञानको प्रकाश करना चाहता हो उप्तको वचन व 
कायसे मना कर देना ( छवों०्भ० ६॥१० )। ' 

आसिका-पझुनियोंका जाचार था समाचार 
उप्तका चौथा भेद । ठहरनेकी जगहसे निकते हुए 
देवता, गृहस्थ आदिसे पूछकर गमन करना जथवा 
पाप क्रियादिकसे सनकी रोकना (मू० गा० ११६) 
नवीन स्थानोंमें प्रवेश करते समय चहांसे रहनेवा- 
कोंसे पूछकर प्रवेश करना व सम्यसशनादिमें थिर 
भाव सो निषेधिका समाचार है। सुनि पवेत गुफा 
दि निमन स्थानोंग प्रवेश करते समय निषेधिका 
करे व निककते समय जआातिक्ा करे (मृ.गा. १३४) 

आपुरी मावना-नो मुनि तप करते दुष्ट हो, 
ऋ्रोषी हो, भभिमादी हो, मायाचारी हो, केशित 
भाव रखता हो, वैर बढ़ाता हो वह आसुरी भावना- 
वाह है। वह मरकर णसुर नातिके अबर अबरीष 
नाम भवनवापियोंमें पैदा होता है (मू० गाए ६८) 

आखिक-नो परकोक, पुण्य पाप, जात्मामें 
अडा रखता हो । 

आस्तिकााकाश-एक टेकट | 

आस्तिक्य गुण-हम्यस्दष्टीमें प्रशम, संवेग, 
मनुकम्पा, .थार्तिक्य चार गुण होते हैं। सचे देव, 
शात्र, गुरु व सात तल्वोंमें अदा बुद्धि (पाण् भ० 
१8 नोगे। . हि 


| घृहत्‌ जैन शब्दाणेव । 


आश्रंव॒ भावना 


आस्थान मंडप-छभा मंडप | अरुत्रिम भिन 
मेदिरोंमें चौकोर मणिमय चौप्तठ योजन चौड़ा सोहह 
योजन ऊँचा होता है ( ब्रिग गा० ९९७ )| 

आस्यविषऋद्धि था आस्याविषऋद्धि-जिन 
साधुओंके सुखमें प्रात्त हुआ विष भी भद्रत दोनावे 
व निनके सुखके वचन घुननेसे महान विष उतर जादे 
वे प्ापु इस ऋद्धिके घारक होते हैं (भ० ४० २१) 

आखब-यह सात तलवोंमें तीपरा तत्व है। 
भत्मामें एक योग शक्ति है वह मत वचन कायकी 
क्रियाफे ।निमित्तते जब आत्माक़े प्रदेश सकम्प होते 
हैं. तब काम करती है। यही करमेवरयेणाओंकों सींचती 
है । इसीढिये मन वचन कायकी क्रियाक्ों मासवं 


कहते हैं। शुभ मन वचन काय योग पृण्यके व 


अशुभ पापके आपके कारण हैं | ( सवा० ज० 
६-१-३ ), कृषाय सहित नीवके -साम्परायिक 
( संप्तारका कारण ) व कषाय रहित भीवके ईयोपथ 
आलव द्ोता दै, जो कर्म जाए व चछे गये उनमें 
स्थिति नहीं पड़ती दै। 

आख्पद्वार या भेद-कर्मवर्गेणाके जानेके ह्वार 
पाँच मिथ्यात्व-एकांत, विपरीत, संशय, विनय, 
शज्ञान | जविरति १३-पांच इंद्विप व मनकी वश 
न रखना व छः कषायक्े जीवोंकी दया न पालना | 
क्रषाब २५९-अनंतानुबंधी, अप्रत्याज्यान, पद्यारपान, 
संज्वलन ऐसे चार चारे क्रोध, मान, माया, लोभ 
व नौ नोकषाय-जेसे हास्य, रति, भरति, शोक, 
भय, जुगुप्पता, खरीवेद, पुरुषवेद, नपुंस्कवेद | 
योग १९-मरव, वचनके चार चार-प्त्म, सप्तत्म, 
डमय, भवुभय व छ्ात कायके+औदारिक व लौदा- 
रिक मिश्न, वेक्रियक व वैक्रियिक्र मिश्र, भार 
च जाद्वारक मिश्र व कारण | थे ६+१२+२९ 
+१९७५९७ लजाश्रव द्वार या भेद हैं। ( भ० 
४० ९२६ )। 

आखव तिभड्री-अन्ध संस्कृत | 

आखब भावना वे आखबालुमेश्त-बारह 
भावनाओं ७वीं भावना-भालवका स्वरूप विचा- 


आइनिक | , 


रना | ये कमोका आना विषय कपायसे होता है इनको 
रोकना चाहिये ( सर्वो" जू० ९-७)। 
आहनिक-एक अध्यायका भाग | 
आहार्य विपयेय-दूसरेके उपदेशरे विपरीत 
शांस्ज्ञानका अहण | 
आहर-भोनन। चार प्रद्नारका है-खाच (मिप्तसे 
पेट भरे), स्वाद (इलायची थादि),लेह्य (चांटने योग्य), 
पेय (पीने योग्य) १४वीं मार्गणा। औदारिक, वोक़े- 
मिक्क व जाह्रक इन शरीर नामा नामझममेंसे 
किप्ती एकके उदय करके उन शरीररूप व वचन 
रूप व द्रव्य मनरूप होने योग्य नोकमे बरगेणा | 
अथोत्‌ माहारक, भाषा व मनोवगेणाओं कला ग्रहण 
करना जाद्ार दै (गो० जी० ६२४ )। 
आहार पयोप्ति-नब कोई नीच एक शरीरसे 
दृप्तरे शरीरमें जाता है वव वह ओदारिक, या वैक्रि- 
यिक या जाहारक शरीररूप होने योग्य आहारक 
. बगेंणाको, भाषा वर्गेणाक्ों व मनोवर्गंणाको, एकेंद्रिय 
मात्र लाह्रक वर्गेणाओंकों ढेन्द्रियादिक सब माषा 
बगेणाको भी व मनवाले मनोवर्गगाक्नो भी ग्रहण 
करते हैं, उन पुर स्कन्धोंमें खल जर्थात्‌ मोटे रूप 
रप्त जर्थात पलते रूप कर देनेकी नो आत्मामें 
शक्ति पर्याप्त नाम कर्मेके उदयसे पंदा होती है 
उप्ते आदर पर्याति कइते हैं (गो.भी.गा. ११९)। 
आहार संज्ञा-जाहार क्रनेकी वज्छा यह 
प्ामान्यंसे सब संप्तारी जीवोंके पाई जाती है, इस 
इच्छाके पेदा होनेके बाहरी कारण दें-(१) विशेष 
भोजन देखना, (२) आद्वारक्की याद करना व आह्दा- 
रकी बात सुनना, (३) उदरका खाली होना। जंत- 
रंग कारण भप्ताता बेदनीयक्वा तीत्र उदय या उदी- 
रणा है (गो० जी० गा० १३१५ )। 
आहारक-विग्रह् गतिवाले चारों गतिके जीव, 
प्रतर व छोकपृरणरूप केवल घमुदघातवाके सयोगी 
मिन व सर्वे अयोगी १४वें सुणर्थानी मिल अना- 
हारक होते दें बाकी सब दहरप्तमय जाहारक होते 
हैं (गो० ६६६)॥। ; 


घृहव जैन शब्दाणैव । 


आहारक मिश्र० । [ १८५ 


आह्ामरक अड्भेपांग-वह नाम कम जिप्तके 
उदयसे मुनियोके मस्तकसे नो आहारक शरीर निझन- 
छता है उप्तमें अंगोपांग होते हैं (धर्वी. झ. ८-११) 

आहारक ऋद्धि-छठे प्रमत्त गुणश्थानी मुनिको 
आहारक शरीरको बनानेकी शक्ति जो माद्वारक 
नाम कर्मके उदयसे होती दे | 

आह्रककाय योग-अ्रमत्त छठे गुणस्थानी 
मुनिके जाह्रक शरीर नामकमके उदयसे आादह्रक 
वर्गणासे जाहरक शरीर बनता है। ढाईद्टीपमें 
तीथयात्राके छिये अन्तयम दूर कहनेके ढिये क्िप्ती 
शकाके दर करनेके छिये जहां अपने जानेकी शाक्ति 
न हो वहां यह शरीर नाता है, केवढी श्रतकेवलीडे 
दशन करनेसे संशय मिट जाता है| यह रप्तादि 
प्लात घातुसे रहित दै, बढ़ा सुन्दर दे | सफेद वर्ण 
है, एक द्वाथ प्रमाण या २४ व्यवद्वार जँगुर प्रमाण 
है। यह मुनिके मत्तकसे निक्ता है, यह कहीं 
रुफता नहीं है । इप्तकी स्थिति उत्कृष्ट व जधस्य 
अतमुहते है । आहारक शरीरके काम करते हुए 
जो जात्माके प्रदेश सकम्प होते हैं उसे जादारक 
काययोग कहते दें | इध्त शरीरके निमित्तप्रे मुनि 
अपनी शेक्काको जाइरति अथीत दूर फरता दे व 
सुक्ष्म जथक्ो आद्रति-मर्थात्‌ अहृण करता दे इस- 
लिये इसे. भाद्ारक कहते हैँ (गो ० भी ०गा०२३९- 
२६९) कोई साधु जाद्वारक योग द्वोते हुए मरण 
भी कर जाता दे । 

आहारक जीव-देखो शब्द “आहारक” | 

आहारक मार्गणा या आहार सार्गणा-! ४वीं' 
मार्गणा भिप्तमें नीवोंके भाहार॑क व अनाह्वारकका 
कथन है (गो० जी० गा० ६६१ )। 

आह्यरक मिश्र काययोग-आदारक शरीरके 
बननेमें एक अन्तमुह॒ते छगता है। नबतक बह पूर्ण 
न हो सर्थात्‌ मबतक जाद्ारक वर्गणारूप पुद्धुक 
स्कन्ध जाद्वारक शरीररूप नहीं परिणमा तबतक 
भाद्ारक मिश्षयोग होता है | उत्त प्रमम आह्वारक 


१८६ ] आह्ारक बंधन । 


वर्गणाके प्ताथ ओदारिक शरीर रूप वर्गेणाके मि- 
/ अपसे जात्माके मदेशोंका चब्चल्पना होता दे वह 
जाहारक मिश्र काबयोग है ( गो. मी. गा. २४० ) 
आहारक बन्धन नामकमें-वह नास के 
निप्तसे जाहारक शरीर वननेके लिये जाहारक वर्गे- 
णाएँ परस्पर मिल जाती हैं (सर्वो ०"्य ० ८-११)॥ 
आहारक वर४णा-वह पुद्ुछ स्कन्धच भिनसे 
ओऔदारिऊ, वेक्रियिक व जाह्वरफ ये तीन ही शरीर 
बनते हैं | 
आहरक शरीरे नामकृरमै-वह नामकर्म निप्तसे 
आहारक शरीर बदता है। देखो शब्द जाहारफ 
काय योग (क्र्वो०"्ण० ८-११)। ८, 
आहारक संघात नापकर्म-वह कमें निप्तसे 
आाहारफ शरीरको वननेके लिये आह्यारक वगेणाएं 


परस्पर छिद्र रहित मिछ जाती हैं ( छर्वा० ज० 


४|११ )। ] 

आहाश्दान-जन्नादि जाहारफा मक्तिपुर्वेक देना 
जाहार पात्नदान है। दयासे दुःखित सुक्षितको देना 
' जादारफरुणादान है। 

आह्रदोप-नहां सुनियोकी दानव दिया माय 
वहां ४६ दोष आहारके बचने चाहिये। इनके 
छिदाय अधःकर्म दोष प्तापु न फरे अर्थात्‌ स्वयं 
वह छः कायकी विराघना करके भोजन उपनावे या 
कराबे या करतेकी अनुमोदना रे ऐसा दोष ने 


ढुगावे | ४६ दोषोंगे १६ उद्धत दोष हैं, १६ 


उत्पादन दोष हैं, १४ थाह्ार संग्रधी दोष हैं- 
२६ उह़्म दोष-(१) ओऔदेशिक दोष या 
उद्दिष्ट दोष-जो भोगन नेत्र प्ताधु व अन्य साधुके 
निमित्त बनाया गया दो, (२) अध्यधि दोष॑- 
सुनिको जाते देख भोनन तस्यार करना व भोजन 
जधिक बढ़ाना, (३) पूति दोष-प्रशुक भोजनमें 
सप्राशुक भोगन मिलाना या यह संकल्प करना कि 
इस चूल्दे आदिसे पका गन पहले साथुक्ो देंगे, 
(४) प्िश्र दोष-संयमीके साथ अन्य भेषियों व 
गृहस्थोंशे देनेड्ा उद्देश करे, (९) स्थापित दोष- 


चुहत जैन शब्दाणव । 


आहार दोष १६। 


जहां पक्ाया था चहांसे माद्दारको .दुधरे भामनमें 
रखकर छन्‍्य स्थानमें व दृप्तरेके घरमें रखकर देना 
इसमें सी साधुके अथे उद्देश्य है, (६) बलि दोष- 
यक्ष नागादिकी पूणा निमित्त किया हुआ -भोमन 
बना हुआ साधुकों देवे, (७) प्रावतित दोष-पढ़- 
गाहे पीछे काछकी हानि व वृद्धि करके दान देना 
व नवधा भक्तिमें शीघ्रता व विहम्ब करना, (८) 
अविष्करण दोष-घन्धेरा नाव मण्डप जादिको 
दीपकसे प्रकाशरूप करना, (९) क्रीत दोष-बद- 
हेमें वस्तु ढाकर देना, (१०) प्राशष्य दोष-उपार 
लाकर देना, (११) परिवतेक दोष-शपनी  बंस्‍्तु 
घटिया देकर बढ़िया वस्तु लाकर देना, (१२) अंभि- 
घट दोष-देशांतरसे जाई वश्तु देना, (१३) जद- 
मिन्न दोष-घंधी व मोहर छूगी हुईं वत्तुको खोल 
कर देना, (१४) मालछारोहण दोष-ऊपरकी मेनि- 
ढसे वस्तु लाकर देना, (१५) जच्छेच्य दोष- 
दुध्रेको मय दिखाकर दान करना, (१६) अनी- 
शाय दोष-अप्तमथे बन चाहनेवाढा दोतार दान देंवे। 

उत्पादन दोष १६-ये दोष पके जाभ्रय हैं 
(१) थात्नी दोष-गहस्थकी 'मंडन क्रीडनादिके 
ढिये धायके बुलूनेका उपदेश देकर गाहार ले, 
(२) दूत दोष-दृप्तरेके संदेशेकों कहकर भाहवार छे, 
(३) निमित्त दोष-भष्टांग निमित्त ज्योतिषादि 
बताकर भाहांर के, (४) आनीवक दोष-अपना 
जाति कुछ व महात्म्य बताय जाद्दार के, (५) 
घनीपक दोष-दातारके अनुकूछ बाते कर जहर 
छे, (६) चिकित्सा दोष-ओऔषधि बताये, (७) से 
(१०) क्रोष, मान, माया, कोमसे लेना, (११) 
पृष्र स्तुति-भोननके पहले दाताकी स्पुतिं करे, 
(१३) पश्चाद स्तुति-भोजनके पीछे रुति करे, 
(१३) विद्या दोष-विद्या बताकर व लाश दिरू- 
कर भोजन छे, (१४) मंत्र दोष-मेन्र बताकर भोशन 
छे, (१९) चूणे दोष-चूण जादि बतावे, (१३) 
सूछ कर्मेदोष्‌-वशीकरण बताते |, 


आहर झुद्धि । 


(१०) अशन दोष-(१) शकिति-बह छेने 
योग्य है या नहीं, शेकापर मी लेढे, (२) मृक्षित- 
चिकने हाथ या वर्तनपर -रक्खा भोजन छे, (३) 
निश्चिप्त-सचित्तरर घरा ले, (४) पिहित-प्चित्तसे 
ढऋ छे, (९) संव्यवहरण-वस्त्र विचा संभाले व 
विना भोननको देखे दे, (६) दायक्र-सूतऊादि 
युक्त झशुद्द भाहार छे, (७) उन्मिश्र-सचित्तसे 
मिला छे, (८()अपरिणत-पृर्णनयक्षा व ठीक प्राशुक 
न हुमा जकादि छे, (९) छिप्त दोष-गेरू हरतार 
जादि अप्राशुक वस्तुसे क्षिप्त वर्तेन या हाथरमें दिया 
हे, (१०) यक्त-दायसे गिरते हुए छे व हाथ 
आया हुआ छोड़ अन्य भाहार छे | 

चार दोष और हैं-(१) संयोगना दोष-दंढा 
भोजन गरम भर्तमें व ठंढा जढू गरम भोननंमें 
मिला, (२) प्रमाण दोष-मात्राको उल्लेंघवकर भोजन 
करना, (३) अंगार दोष-भति तृष्णासे लेना, (४) 
धृप्र दोष-मोजनकी निन्‍्दा करता छेना। इप्त तरह 
१६ उद्गम +१६ उस्तादन +१० जशन--४ सेयो- 
अनादि--४ ६ जादार दोष है (मृ.गा, १७५ से४७७) 

आहार शुद्धि-मुनिको ४६ दोष रहित आद्वार 
लेना यह शुद्धि है (मृ०गा० ४२२) पिंड शुद्धि। 

आहनीय कुंड-द्ोमके लिये तीन कुंड बचाए 
जत्ते हैं, (९) चौखूद-गाईपत्य-यहां तीथकरके 


बृहत्‌ जब शब्दाणव । 


इंगिनी मरण । [ १४८७ 


स्थापन है। छत्र मम सन्निहितों भव भव, वषट ! 
यह सत्रिधीद्वरण है | संबीषट , 5 57, वषदू यह 
मंत्राक्षर हैं-ये विनयके सूचन्न हैं | 
, आक्षेपिणी कधा-पर्मक्षा एवकूप बतानि- 

वाढी मतिज्ञानादिज्ना व सामायिशादि चारिन्नक्षा 
स्वरूप झलकानेवाली कथा ( भम० ४० ६११५ )) 

आज्ञापनी अनुभय वचन-ऐपा वचन मि्तमं 
जगाज्ञा सुचित हो जेसे कहना “तू हस्त कामको कर! 
यह ८ प्रकार जनुभय बचनका दृप्तदा भेद है 

आह्वाविचय-घर्मध्यावक्ा ( गो० भी० गा० 
३२५ ) पहला भेद-मिप्तमें सुक्ष्म पदा्थौद्गो मति 
अत्य होनेसे स्मझमें व भानेपर सवशके मागमकी 
जाज्ञातुप्तार विचारना व ठलोंश्ा सर्प सपृज्क्री 
जागमकी माज्ञानुप्तार प्रकाश करना ( पबो ० ज० 
९-३६ ) | 

आतज्ञाव्यापादिकी क्रिया-घागमशी बथाथे 
जाज्ञके जनुप्तार किप्ती क्रियाफ़ों जाप क्रषायवश 
यथार्थ नकर सक्ता हो तो उप्तड़ा खरूप भी औरका 
और जाज्ञा विरुद्ध कहना | यह लाखबड़ी २९ 
क्रियायो्म १९वीं क्विया ( छर्वा० ज० ६-९ )। , 

आज्ञा सम्पक्त-नो सम्बक्त बीवराग सर्वेज्षकी 
जाज्ञनुप्तार श्रद्धा फरनेसे हो कि भगवान णप्तत्व 
कहनेदाले वहीं होप़क्ते (भम० ए० ५१७ )। 


निर्वाणकी अग्निकी स्थापवा है, (२) जिकोण- (' 


आइहनीय-यहां गणघरोंके निवौणकी अग्विक्ी रथा- 
स्थापना है। (९) अद्धचद्राकार-दक्षिणावत्ते-यहां 
प्ामान्य केवड्ीके निर्दाणद्भी भग्निकी स्थापना दे 
(ग्रृ० भ० ४)। 
आह्यानन-पूजनके पहले स्थापनमें पूज्पके 
विनयके लिये माह्यनन, स्थापन व पत्निधीक्षरण 
करते दें.। इसका भाव यह है जाइये जाइये, 
विरानिये विराजिये मेरे निकट या दिल्‍में होनाइये | 
इसीलिये कहते दें भन्न अवतर अदतरे सेबीपट “यह 


इछ्तुबर-छातवां दीप व समुद्र | 
इक्ष्वाकु देश-बह वेश मित्तमें थी रिपमदेवें 
भगवान हुए, इसीमें श्री शमचन्द्रादि हुए। इस 
चंशका नाम इद्वाकु इसलिये पड़ा कि भंगवावने 
प्रभाको सबसे पहले ईंखके रप्तडों सग्द करनेक्रा 
उपदेश दिया इससे भगवान इश्वाकु कहछाए और 
इसीके कारण जापके चेशका नाम इब्साकु चेश 
प्रसिद् हुआ ( इति० बचं० १४० ३६ )। 
इंगिनी मरण-नो साधु संघसे निकलकर एक्नाकी 


माह्दानन है |.” ४ झ्न्न तिष्ठ तिष्ठ ठ. 5. ” बह | पुढांत स्थानमें जाकर समाधिमर्ण फरे, वावजीब 


३१८८ | इच्छा । 


चार प्रकारका भाहारफा त्याग करे तथा अपने 
शरीरसे जपना उपचार तो क्षरे परन्तु दृध्षरेसे 
अपनी सेवा न करावे | उपप्तग पड़े वो जपना 
उपचार आप भी न करे-पमतासे प्हे | इसे बज्य- 
ब्रषम नाराच, वज नाराच व नाराच इन तीन 
सेद्ननका धारी करता है (भ० ४० ५८५ )। 

इज्छा-चाहना; रुचक छीपके रुचर परववेतपर 
दक्षिण दिशके स्फटिक कूटपर इच्छा नाम देवी 
रहती है ( ब्रि० या० ९९० )। 

इंच्छाकार-सुनियोके समाचारका पहला भेद | 
सम्यरदरशनादि शुद्ध परिणाम वा बतादिक शुभ परि- 
णामोंमें हप होना जपनी हच्छासे प्रवत्तेवा (स०्गा० 
१२६ ); जती श्रावक व विरक्त श्रावक् जापस्तमें 
इच्छाकार करें ( क्रा० ए० २४९ ) | 

इच्छातुद्लोमनी भाषा-भाठ जनुभय वृचनोमें 
माठवां मेद-इच्छानुत्तार करनेक्की माषा जेसे “ जेसे 
यह दे तैसे मुझको भी होना चाहिये” (गो० णी० 
गा० २२१) । 

इच्छामि-त्रती श्रावक् व विस्क्त आवक व 
म्यारहवीं प्रतिमावाले मापप्रमें इच्छामि छह कि में 
खापके मु्णोंको चाहता हें (श्रा० 8० ६४९ )। 

इज्या-पूमा, मत जादिकी भक्ति-यह पूजा 
नित्य, जाष्टाहिऋ, चतुरुंख, ऋस्पह्ुम, ऐंद्रप्वन- 
पंच तरहेकी दे | भो पूजा रोग की जाय वह 
नित्य पूजा है | २ जष्टाहिक्ना पूना जो कार्विक 
फारणुन जाषाढ़में अतके भाठ दिन की जाती है । 
मुकुद्यद राजाओं ता भो महापूना की नाय मो 
चतुर्मुख पूना दै। नो इच्छाफे अनुश्वार सांगनेवालोंको 
दान देते हुए महापुना की भाव, सो कर्पवृक्ष पूजा 
है। इन्द्र दाग की गई महापुजा एंद्रध्वन पूना है 
(स्ा० .अ० १०१८ )। 

हतर निगोद-नो नित्य मिगोदसे निकलकर 
ख्य पर्याय या जन्म धरइर फिर निगोदमें लाते 
हैं। चतुर्गंति निगोद भी इसे कहते ई (गो णी० 
गो* १६७ )। 


घुहत जैन शब्दाणेव | 


ईन्द्॒नन्दि । 

इतरेतरामाब-अन्योन्याभाव-पुद्धछू ब्रव्पक्ी 
एक वर्तमान परयोथ्में दुधरे पुठ्ुछकी वर्तमान 
पर्यायक्ञा अभाव होना ) जेसे घटमें पटका अभाव 
व पटमें घटका अम्ाव (भे० सि०प्र० ने०१८४)| 

इतरेतराश्रथ-दोष,  जन्वोस्याश्रय-कारणका 
कार्येके व कार्य्षा उसी कारणके झ्राश्नय होना 
यह दोष है। मेसे चिम्त वृक्षका बीन हो उस्ती 
बीनसे वही वृक्ष होना यह भसभव है, इसलिये 
दोष दे । 

इस्बरिका अपरिग्रहीताममल-विना विवाही 
व्यभिचारिणी र्वीसे हाध्यादि संबेन्ध रखना, यह, 
ब्रह्मचये जणुब्रतड़ा तीपरा जतीचार है | ( सबी० 
अ० ७-२८ ) 

इच्वरिका परिग्रहीता गमन-पिवाही हुई व्य- 
भिचारिणी स््रीसे हास्यादि संबन्ध रखना यह बअह्म- 
चये अणुब्रतज्ञा दुधरा अतीचार है। ( पर्वो० 
छ० ७-२८ ) 

इन्द्र-भात्मा; देवोंछा स्वामी रामा तुश्य; सौ 
इन्द्र प्रसिद्ध हैं नो भगवानकी नमस्कार करते हैं। 
भवववाप्ती देवोंके ४ ०, व्यन्तर देवोंकि ३९, करप- 
वाप्ती देवोंके २४, ज्योतिषियोंकि चेहमा सुर्वे २, 
मानवोंमें चक्रवर्ती राना, पशुओं अष्टापद | राव- 
णक्रा शत्रु नो कपनेझो इन्द्र तुस्य मानता था। 

इन्द्रक-मध्यके विमाद व नरफरीके मध्यके विके 
स्वर्गो्में पहले युगढुमें ३१, दुप्रग ७, दीपरेमें 8, 
चौथेमें २, पांचवेगें १, छठेमें १, सातवें भाठवें 
युगछमें ६-९२ इन्द्र: १६ स्वर्ग हैं. और 
अवेयिक्र्म ९, नी भनुदिशमे १, पांच नुत्तरमे ! 
ऐसे कुक ६३ इस्द्रक उध्देक्षोत के विमानोंमे दें 
( ह्रि० गा० ४६१ )। 

इनमें पहछा सौधमें दैशानः एक गेक्ा इध्धक ऋत॑ 
ढाईडीप प्रमाण पेताहीस छाखा योगमन चोड़ा दे व 
अंतका सर्वाशनत्तिडि जम्बूद्धीप समा; ! छोस योगव 
चौड़ा दे | १ 

सात नरकोंतें इन्द्रक विले द-्पहएमें १३, पृप्तन 


इन्रजीत । 


रेमें ११, तीसरेमें ९, चोयेमें ७, पांचवेमें ९, 
छठेमे ३, प्लातवेमें १, कुछ ४९ इंद्रकविके दें । 
पहले नरकका पहला इन्द्र सीमेत ढाईदीप प्रमाण 
४५ छाख योनव चौड़ा है। व अवक्ा प्रतिष्ठित 
जम्बृद्दीप समान १ छाख योजन चौड़ा है । (न्रि० 
गा० १५३ व १६९ ) 

इन्द्रजीत-रावणह्न पुत्र णो बढ़वानीसे मुक्त हुए। 

इन्द्रदेव-से ० मदनप्राजय नाटकके कतो आचार्य | 

इन्द्रध्वजपूजा-हन्द्रद्मारा करी पूना | 

इन्द्रनन्द्-नंद्सिंघके जाचाये सं ९९९, 
इम्द्रनंदि सेहिता, प्रतिष्ठापा, ओषधिकृरप, मातृका 
यंत्र, पुना आदिके करती (दि० ग्रे० नं० २६ ); 
मुनि नीतिप्तार व समयभूषणफे करता (दि ग्रे० 
नं० २७ ); भद्दारक ध्मप्रनोष, प्रायश्चित्त भादिके 
कर्ता (द्* ग्र० ने० २८) वतिपति अ्रतावतारके 
करती ( श्रा० ४० २४ )। 

इन्द्रवाम देव-त्रेकोक्य दीपऊ, मेलोक्य चरित्र 
व ब्रेकोक्य दर्पणके कर्ता (द्०्ये० ने० ६९) । 

इन्द्ररान-इ पंचमकालके अंत भरतमें इन्द्र- 
रान आचायेका शिष्य वीरांगद आता साधु होगा 
(ब्रि० गा० ८१८ )! 

इन्द्राणी-इन्द्रकी स्नी-अची। 

इन्द्रिय-इन्द्र नाम जात्मा उसका ढिय जर्थात 
उप्तके पहचाननेका चिन्द। इन्द्र वामकमेकों कहते 
हैं | उनके उदयसे बनी हुईं (सर्वा" ज० ११४) 
अहमिंद्रोके समान नो ख्तेत्र हो जपना अपना 
काम करें | इन्द्रिय दो पकार दें, दरब्येद्रिय, भार्वेद्रिय | 
इंद्ियकी रचना व उसकी रक्षाके जेंगको हव्येद्रिय 
कहते दँ व जाननेकी शक्ति व उपयोगको भावेद्रिय 
कहते दें | एकेंद्रियोंके एक स्पशेनेंद्रिय होती दे, 
देँंद्विय नीवोंके स्पशन व रसना, तेंद्रिय जीवोके 
स्पशेन रस्तना, घाण, चौंद्रिय नीवोंके स्पशेन, रसना, 
प्राण, चक्षु-प्चद्रियोके स्पशेव, रसना, धाण, चक्षु 
व कण द्वोते दें (गो «नी ० १६४।१६९-१६९१)। 


बृहव्‌ जैन शब्दाणंव | 


ईद्रियावकोकन ० | [ १८९ 


इन्द्रिय आकार-चक्ुइंद्वियका भाकार मसरक्षी 
दालके समान है, फणक्ा जोकी वालीके जाकार है, 
नाकका कदंबके फूलके जाकर है, निहाका खुरपाके 
आकार है, स्पशनका जनेद्ध प्रफार है (गो० णी० 
गा० १७१ )। 
इन्द्रिय निग्नह-इंद्रियोंको अपने जाधीच रखना। 
इन्द्रिय पयोप्ति-यथायोग्य हव्येद्रियोंकि हथानरूप 
प्रदेशोंसे वणादिक्न अहण रूप उपयोगकी शक्तिकी 
प्राप्ति नो पर्यात्त नीवोंके एक अतर्मुहतमे पूरी होती 
है (गो० नी० गा० ११९)। 
इन्द्रिय झुण्ड-पांचों इंद्रियोंका मृण्डचा, अपने 
विषयोंके व्यापारको छुड़्ाबा (मू" गा० १६१ )। 
इंद्रिय विचेक-इंद्रिय विषयोंसे वेराग्य । 
ईंद्रिय विषय-स्पशन इंद्रियका विषय | जांद 
प्रकारका स्पश है। रसनाका पांच तरहका रप्त है, 
प्राणका दो तरह गेंध है, चक्षुक्ा पांच तरहका वर्ण 


है। कणका सात स्वर गानेके दें | एक्षेद्रिय नीवोंके 


सपशेन इंद्रियका विषय चारसो घनुष है। यही विषय 
हेन्द्रिय जादि अप्तैनी पंचेन्द्रिय तकके दुना दबा 
दे । इतने क्षेत्र दूरके विषषको अधिक२ र्पई दाता 
जान सके । छेद्वियके रपनाका विषय चौप्तठ घनुष 
है, अप्तैनी प॑चेंद्रियतक दूना दूमा है। तेन्द्रियके 
प्राणका विषय सी घनुष है।जआगे दूना दूना जसेनी 
पंचेद्रिय तक है, चोंद्वियफ्े नेश्रका विषय २९५४ ! 
योजन है। इतसे दुना जर्तैंनी पंचेंद्रियके हैं, अपैनी 
पंचेंद्रियफे श्रोत्रका विषय जाठ हनार धनुष है। 
सेनी पंचेंद्रियके स्पशन, रसना व प्राण हरएक् विषय 
नो नो योजन है । नेन्रक्न सेताढीप्त हमार दोसौ 
तरेस्ठ थोजव व सात योननक्ा वीस़बा भाग 
( ४७२६३३३६ ) दे । कणेका दिषय बारह योगन्‌ 
उत्द्ट दै। (यो० जी० गा० १६८-१६९ ) 
इन्द्रियावडोकन अन्नह्म-स्रियोंके मनोहुर 
अगोंकी राय भावसे देखनेरूप कुशीरू ( भ+ ४० 


३०७)। | 


३९० ॥ इस्मोटीलिटी० । 


इम्प्रोटिलिदी एन्ड ज्याय-इंग्रेनी्ें एक पुस्तक 
लीव जभरत्व व आमन्दपर घारि० चम्पतरा|य कृत 
मुद्रित । 

इछा-भरवके हिमवत कुछाचलपर ग्यारहवें कूटका 
नाम (त्रि० गा० ७२१ )। रुच% पवेतके पश्चिम 
दिशाके झमोषकूटमे बप्तनेबाली देवी | ( त्रि० 
गो ९९३ ) 

इष्ठ-वादि व प्रतिवादी सिद्ध करना चाहे । , 

इृए छत्तीसी-पंचपरमेछीके गुणोंक्रो बतानेवाढी 
' हिन्दीमें कविता मुद्रित । 

इछ वियोग-इंष्ट व ममको पसंद चेतन जचे- 
तन पदाथज्ञ बिछुड़ जाना। 

इप्न बियोगन आतेध्यान-इष्ट पदाथेके विंगोग 
होनेपर वारवार शोच करना-दूसरा सातेध्यान दै 
( सर्व ० अ० ९३१ ) 

एप विषयसेवन अब्रह्म-मर्यादारहित इच्छाके 
अनुप्तार फामसेवनके भावसे नाना आना, खाना पीना, 
लेगति करना, बैठना; उठना जादि (भ०ए० ३०७) 

इछ्ोपदेश-पूज्यपाद जाचार्यक्तत सं०में भध्या- 
त्मिक श्रेथ टीछा से ०में पं० भाश[परकृत-बव भाषामे 
ब्र० सीतलप्रप्ताद कृत सुद्रित । 

इष्चाकार परच-घातुकी खंड व पुष्फराडेमें 
दो दो पर्वत हैं-ये दक्षिण व उत्तरे हैं. जो बहांकी 
रचनाको दो विभागमे प्रत्येक मेर सम्बन्धी बांट 
देते हैं। हरएक् दीपमें दो दो मेरु भरत ऐेरावतादि 
हैं।,गे सुबणेके रंगके हैं। हरएकमें चार चार कूट 


हैं| पूर्व पश्चिममें हजार योजन चोड़े हैं, चारतो 


बोनन ऊँचे हैं, दक्षिण व उत्तर जपने द्वीपके व्यात्त 
छमाद क्रमसे चार व साठ योजन हस्बे हैं ( त्रि० 
गा० ९६३४ व ९२९ )। | 
इन्साइट इन्टू जैनिज्म-ऋषमंदास वकीर मेरठ 
छत इंग्रेजीमें नेव धर्मोपदेश मुद्रित । 
इछोक मय-इंस् छोकका भय करना कि यदि 


टेप करूँगा पो कोक क्या कंगे इसादि।... ० 


तहत जैन शब्दार्णव । 


__ रंपद परारंमारा। 
सु 


ईतभीत-संकट व भय-पतात ईति हैं| 

१ अति हेष्टि-मयौदा रहित वर्षा' होना, २ 
अनावृष्टिं-वर्षका न होना, ३ मृप्तकोंडा जन्वक 
होवा, 8 टीड़ी दरका होना, ९ सुवोंका अधिक 
पेंदा होना, ६ अपनी सेनाक्ा खेह्रोंपर जाना, ७ 
परकी सेनाका खेतोंपर जाना। स्लात भय हैं-! 
डदछोक भय, ३ परकोझ् भय-परढोकमें माद्म 
नहीं कहां पैदा हेगा, ३ वेदूना मय-रोग कहीं न 
होजाय, ४ रक्षा भव-कोई मेगा रक्षक नहीं, क्‍या 
करूँ, ९ णगुप्ति भव-कोई मां मेरा चुरा न.े: 
जावे, ६ मरण भव-कहीं मर न जाऊँ, ७ भकप्मातृ 
भय-कहीं मकाने गिर न पड़े | डूब न जाऊँ 'भोदि 
(बत्रि० गा० ६८० )। 

इयोपथ आखंब-नो- कर्म वर्गणा मात्र योगसि' 
आवे कषायका उदय न हो वह एक समय स्थिति. 
रूप रहकर चंडी' नाती है 5इरती- नहीं,; यह. ! !वें 
बारहवें व तेरहवें गुणास्थानोंमे होता है. ( सर्वोन् 
भ० ६-४)। 

ईयापथ क्रिया-भासवकी- २९ क्रिंगाअमिसे 
पांचवी | देखकर चलना |. 

इंयोपथ छुद्धि-भूमि चार द्वाथ भागे देखकर 
चकना | उप्त भलनेमें नो दोष होगया हो उप्तकों 
अच्छी तरह शुद्ध करना, प्रतिक्रतण करना |,गृदृश्थ 
आवकको मंदिर नाते - हुए मूमि देखकर जाना 
चाहिये ( स्वा० ज०, ६११ )। र 

ईयासमिति-जीवदयाके छिये चार द्वाथ'णागे 
देखकर चलना, यह मुनियोंकी पांच' समितियोंमें | 
पहली है व अ्दिसाब्रतकी तीघ्तरी भावना। है (सर्वा ९ 
ज० ९॥|९:व ण० ७४)। 

ईंषव्‌ प्रोगृंभारा-तीन छोकके मत्तकपर जाठभी 
भूमि है। सात मूमि रत्मप्रता णादि नीचे दें | वह 
एथ्वी एक राजू चीड़ी, प्तात, राजू रम्बी व,आा़े 
योनिंनमोटी है.। इसीके मध्यमें सफ़ेद रंगकी छत्नके 


आकार दाईडीप प्रमाण 2६ रझाख योजव चौड़ी 
गोर पिछ शिला दे, यह मध्यमें आठ योगन है. 
फिर अतपरयत घटती गईं है | ऊपर तक समान है 


बुहत जैन झव्दाणेव । 


उछ्धास | | १९१ 


ईपत्सक्रेश परिणाम-फर्मोक्ी त्थितिवन्पको 
फारण कपायर्प चंधाध्यवप्ताव स्थान द्ोता है उनमें 
उत्कृष्ट स्थितिक्नों कारण अप्तस्यातलोक प्रमाण परि- 


नीचेसे घट -बढ़ है | अंतमें थोड़ा मोटा» नेसे (णाम दें उनके पहल्यके असंख्यातवें माय प्रमाण 


ऊँचा -रकखा हुआ कठोरा द्वोता है वेसे है, इप्ती 
'घ्लिड शिलाकी सीधमें तहुवातवलूयमें छोऋशिखरपर 
सिद्ध भगवान विशाजते दैं (ब्रि. गा. ९५५६-५५ ८) 
यह एथ्वी शाक्षत रहती है, सवोर्यत्तिडि विमानसे 
ब्रारह योनय ऊँची है | इस्त एथ्वीके ऊपर बड़े दो 
कोस मोटी .घनोद्धि-पवन है, फिर बड़े एक को 


* मोटी बन-पवन है फिर बढ़े १९७५ घनुष मोटी तनु |. 


- सबन-दै इसी बातवकूवके अतर्मे उत्कृष्ट छोटे पांचसे 
। “पचीस:घनुष व जध॒न्य साढ़े तीन हाथके भाद्धार 


भरे तिद्ट भग्रवान अचछ तिछते हैं (भ.ए, ६२९) 


ईश्वान इन्द्र-सी घम ईशानके.उत्तेर दिशाके 
न्प्रेगीवढ. विमानमें हैशान नामका दुँपरा कर्पवासी 
इन्द्र रहता है 

_ईश्वान खर्ग-दूसरा स्वमे-स्वगेकी देविंयां दपतरे 
स्तर तक ही पेदा होती हैं । इस्त खगमें ४ राख 

“विमान देवियोकि उपभनेके दें | 
ईंश्वृर-परम ऐश्वर्य अनंतज्ञानादि पारी सिद्ध 
: या भरहंत परमात्मा नो सर्वेज्ञव वीतराग हैं, झृत- 
रुत्म हैं, न कुछ चनाते न बिगाड़ते दें, जपने जात्मा- 
* लंदमें मगन हैं। 

ईश्वरका कंतज्य-ट्रेक्ट, अवार शददर मैन' सभा 
डारा मुद्रित । 

-इश्वरवाद-वह एकांत मत नो ऐप मानता है 
कि-यह भात्मा ज्ञान रहित व अनाथ दे, कुछ करनेको 
समभे नहीं है। इस-मभात्माके सुख दुःख सवगे नरक 
आदिम गमनादिक सब इंश्वरका किया होता दे । 
सबे कार्ये इश्वरकत मानना (गो०क०्गा० -८८०) 
- ईश्वरवादी-भो ईश्वरवाद मतको माननेवाले हैं, 
नो ईश्वरको कतो-व फरदाता मानते दें । _ 

- ईश्वरास्तित्व-एक देकट अस्वाछा धहर सेन 
प्तमा हारा, मुद्रित [ 


खंड किये जादें,तब जेतके खंडमें नो परिणाम बहुत 
कषायरूप पाइये तिनकों उत्छ्ट संक्‍्लेश कहिये। 
प्रथम खडमें नो परिणाम थोड़े क्रपायहूप पाहये 
उनको ईपत संक्छेश फहिये । दोनों खंडोंके बीच 
जो खंड हैं उनके परिणामोंक्ों मुझ्य संवलेश फ्हिये 
(ग्रो० क० गा० १३८) 

इंहा-मतिज्ञानके चार भेद्टोंमेंसे ठुछता भेद दर्शन 
इन्द्रिय व पदर्थके संवन्धके घ्मय होता है उप्तके 
'पीछे नो कुछ अद्ण होता है वह अवग्रह है, उप्तके 
पीछे उसके विशेष जाननेकी उत्कंठा सो हहा है। 
ईहामें नैप्ता वह, पदार्थ उप्त तरफ झुकता हुआ शाव 
होता दे ढीला ज्ञान है नेसे दृस्‍्से कबुतर देखा 


'|-तब.इतना शान कि कबूतर मा्म होता है | बह 


ईहा ज्ञान है। कबृतर ही है यह उप्तके पीछे होने- 
वाढा जवायज्ञान है ( सर्वा० ० ११९ )। 
उड, 
उक्त-कष्दा हुआ पदार्थ | 
उग्रवेश-भरतके प्रथम तीथंकर ऋषभदेवके ध्तम- 
यमें स्थापित । काश्यप राजा प्रथम डग्रबंशी हुआ 
(३० १४० ३९१)। 
उग्रसेन-श्री नेमिनाथ तीयकरक्ी मांग राजु- 
लके पिता | * 
उग्माचार्य-कनक्षदीप व. कर्याणक्षारक पेयके 
कर्ता ( दि० भ्रं० नं० ३२ )। 
जग्नादियाचाये-मिषक्‌ प्रकाश राम “निगोद 
वेधकके कतो (द्ि० अं० नं० ३३ )। 
उच्च गोत्र-वह कमे मिम्तके उद्यसे छोक़ पूनित 
व छोऊ मान्य कुछोंमें जन्म हो (परवो.आ. ८१२) 
उच्छादन-छिपाना | 
उछवास-च्वात्थ्य युक्त सुखी निराच्सी मतु- 
<यकी वाढ़ीका चढना | लघस्य युक्तास॑समात सम- 


३९५ ] उदास नाम कपे ! 


यक्ी एक जावढ्षी होती है, संख्यात जावढीफ़ा 
उछआप्त होता है स्तात उछबापका एक स्तोक, सात 
स्तोझका एक छव-साढ़े अड़तीज़ छवकी एक नाली 
या घड़ी, दो घड़ीक़ा एक महूत्ते। इप्तलिये एक 
महूत्त वा ४८ मिंचव्में ७:४७)६ ५ #शचू३७७३ 
डछवाप्त दोते दें जथोत्‌ एक मिबटमें ७८ उछ- 
बाप होंगे (गो० नी० गा० ६९७४-५७५९ )। 

उछ्वास नाम कूमै-वह नाम कम मिस्के उद- 
थसे उछुबाप्त चलता है (र्वा० ज० ८११)। 

उच्छिष्ठावजवी-ऋमोकी स्थिति घटठते घटते जो 
आवल्ी मात्र स्थिति शेष रह जावे (क०ए8० २८) 
इस्त आावछ्लीके पीछे उत्त कमेंकी स्थिति बिलकुर 
नहीं रहती दे । 

उज्वक्तित-तीप्तरे नकेंकी एथ्वीका 
इन्द्रकविका ( त्रि० गा० १९७ )। , 

उल्जह दोष-प्तमाथिमरण करानेवाछ नियोपक 
साधु, यदि जकेल। हो भोर वह जाहारादिफो जावे 
तो समाधिमरण करनेवाले साधुका मन विचक्ित 
होनावे तो धमका बढ़ा जपयश हो । ऐसा दोष सो 
उलह दोष दे (० ४० २६१)। 

उणादि भत्यय-बंबई ऐलक पन्नाठाक दि०नेच 
सरस्वती भवनमें ग्रन्थ | 

उत्कृछ अनन्त-जनंतानंत, फेवलज्ञानके भवि- 
भाग प्रतिच्छेद इतने हैं | देखो शब्द “ अंक ? 
(प्र० जि० ए० ९७)। 

उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात-देखो शब्द 'अक! 
(प्र जि० ४० ९९) । 

उत्कुछ आयु-सबसे अधिक जायु देव व नार- 
कियोमें तेतीस़ सागर है. व मानव तथा तियेचोंमें 
तीन पढ्य है। कर्मभूमिमें एक कोड़ पृषे वर्ष है । 

उत्कृष्ट कमस्थिति-भाठ कर्मोमें भोहनीयकी 
सत्तर फोड़ाकोड़ी सागर, श्ञानावरण, दरशनावरण, 
बेदनीय व अतरायकी तीम कोड़ाकोड़ी प्तागर, नाम 
व मोत्रकी वीस़न कोड़ाकोड़ी सागर व आयुकरमेकी 


सातवां 


तेतीप सागर है ( सवा० ० (१४-१७ )॥ , 


बृहव जैन शब्दाणैद । 


उ्त्तमा || 

उत्कृष्ठ ज्षायिकलब्धि-केवलन्नानकी प्राप्ति मिप्में 
उत्कृष्ट संड्या अविभाग प्रतिच्छेदोंकी होती है। 
( ब्रि० गा० ७२ ) 


उत्कृष्ट परीनंत-देखो शब्द 'अक! (प्र० नि० 
४० ९६) 
उत्कृष्ट परीतासंख्याव- , . +»+ ९३६ 
उ्त्कृष युक्तानंत- 8 4) ९६ 
उत्कृष्ठ युक्तासंडयातू- ,,. +»+ ९९ 


उत्द्ृष्ट श्रावक-ग्यारह प्रतिमाधारी क्षुद्धक्ष तथा 
ऐलक् निमप्तकों उद्दिष्ट भोननका लाग होता है [ 
जो भिक्षा वृत्तिसि दिनमें एकवार भोननपान करते 
हैं। क्षुकृक पात्रमेँ व ऐलक हाथमें बेंठकर करते हैं-- 
पहली सब प्रतिमाओंके नियम पाछते हैं (गृ.भ. १७) 

उत्कृष्ट सरूयात-देखो शब्द “ अंक ?ै (अ्र० 
नि० ४० १९० ) 

उत्कर्षण-कर्मोकी स्थिति व अनुभागको बढ़ाना। 
(गो० क० गा० ४३८) । 

उत्तम क्षमा-गाली सुननेपर व कष्ट पानेपर भी 
क्रोध न करना, पू्ण क्षमा भाव रखना। दशकक्षण 
घमका पहछा मेद है (प्वो० ज० ९६)। 

उत्तम ्रावक-देखो “उत्हष्ट श्रवक” श्राव- 
ककी ११ प्रतिमा व श्रेणियां हैं-१ से ६ तक 
नघन्य आवक हैं, ७ से ९ तक मध्यम हैं, १० व 
११ प्रतिमाषारी उत्तम हैं (गृ० भ० ८)। 

उत्तम संहनन-हाड्ोंकी शक्ति 'छः प्रकारकी 
होती हैं उनमें तीन प्रथम उत्तम दैं। १ वजऋषभ 
नाराच संहनव-जिसमें हीरेके समान दढ़ नरें, 
कीले व हाड़ हों । २ वजनाराच संहनन-मिस्तमें 
वज्व समान कीले व ह्वाड हो | ३ नाराच सेहनन- 
निप्तमें हाड़ोंकी संधिर्मे ' दोनों ओर कीछे हों, ऐसे 
संहननघारी प्राघु -अंतमुहतें तक लगातार ध्याव , 
कर पक्ते हैं ( सो" ज० ९|१७ )। 

उत्तमा-यक्ष नातिके व्य॑तरेंकि इन्द्र पणेमदरकी 
मुख्य देवीका नाम (ज्रि० गा? २६६)। 


उत्तवार्थ प्रतिकमण । 


उत्तमाय प्रतिक्रमण-जन्मपर्थत ढगे हुए दो- 
षोंडी शुद्धि करना ( मू० गा० ११० )॥ 

उत्तमायथ मरण-उत्तम प्रयोजन जो मोक्ष उप्तका 
साधक मरण समाधिमरण। जहां समताभावसे आत्म- 
ध्यान करते हुए मरण हो (भ० ४० २६६ )। 

उत्तर कर्म प्रकृत्ति-मूंह कमे जाठ हैं. उनकी 
मेदरूप १४८ या १९८ कम प्ररृतियां हैं। ज्ञाना- 
चरणकी ९, दशेनावरणकी ९, वेदनीयकी २, मोह- 
नीयकी २८, मासुक्षी ४, नामकी ९१ या १०३, 
गोन्नकी २, व अतरायकी ५। नाम कर्म व शरी- 
रके स्थानर्में १९ शरीर नाम कम लेनेसे १०३ 
होती हैं (सूर्वा० म० ८-५) ।| 

उत्तर कुरु-बह उत्तम भोगमूमि विदेहके भीतर 

उत्तर ओर है जहां तीन पर्य घारी युगलिया उत्पन्न 
होते हैं (ब्रि० गा० ६५३) इस्तका क्षेत्र घनुषाकार 
है। दो गनदंतके बीच मितनी कुछाचलकी हुम्बाईं 
बह जीवा दे | जीवा व मेरुके वीचब्ना क्षेत्र है सो 
बाण है । यहां सुखभा सुखमभा कार वतेंता है। 
(त्रि० ग[ू० ३५७-८८२ ); सीता नदीका दूदरा 
द्रह (न्रि० ग[० ६५७ ); गेघमादन गभदंत या 
तीप्रा कूठ (ब्रि० गा० ७४१)। 

उत्तर कौरव-माल्यवान गरभदेंतपर तीपरा कूट 
(त्रि० गा० ७३८)| 

उत्तर शुण-मुनिके मुगुण २८ व उत्तर गुण 
८४ छाख द्वोते हैं | दिठ्ा, जह॒त्य, चोरी, झुशील, 
परिग्रह, क्रोव, मान, माया, छोम, भय, णरति, 
रति, जुगुप्सा, मन चच्चढता, वचन चेचकठा, काय 
_चचरुता, मिथ्यादशन, प्रप्नोद, पेशून्य, जज्ञान, 
इंद्रियाँका वश करना, ये २१ दोष हैं इनको झति- 
क्रम, व्यतिक्रम, अठीचार व अनाचारसे गुणना 
तब ८४ हुए। एथ्वी, जछू, धग्न, वायु, पाघारण 
चनसस्‍्पति, प्रत्येक वचत्पति, हँद्विय, पेंद्विय, चोद्रिय, 
पेचेद्रिय, इन १०को आपम्रमें गुणा करमेस्ते १०० 
भेद होते हैं| ८४को १०,०से गुणा करो, ८9०० 


बृहत जैन शब्दाणैव । 


उत्तरपुराण | [ १९३ 


हुए, इनको १० शोर विराधनासे मुणा फरे, १ स्त्री 
संपर्ग, रे पुष्ठाहार, ३ गंधमारा, ४ फोम शेथा 
आसन, ९५ आभूषण, ६ गीत वादित्र, ७ घनसेग्रह, 
८ कुशीछ संगति, ९ रामसेवा, १० राधिंगमन 
तब ८४००० कै हुए। इनको १० जाढोचना 
दोषसे गुणा करे, ने हैं जाकंपित, अनुमानित, दए, 
बादर, सुक्ष्म, प्रच्छन, शब्दाकुदित, चहुनन, अव्यक्त, 
तत्सेवी, तब ८ छाख ४० हनार भेद हुए। इनको 
१० शुद्धिरूप प्रावश्रित्तसे गुणा करे। वे हैं-आलो- 
चना, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, 
छेद, मूल, परिहार, श्रद्यान | तत्र ८४ राख भेद 
मुचि चारिनफे होते हैं (मु ०्गा ० १०२४-१०३१) 
श्रावकके मुछझ्युण आठ होते हैं, वे यदि श्री समे- 
तमद्राचायके अनुप्तार लिये जावें तो स्थुलरूपसे 
शहिंप्रादि पांच भणुव्रत व मच, मां, मधुका त्याग, 
है | इनके उत्तर गुण अदीचार रहित पांच जणु- 
व्रत, बीच गुणबत, विम्विरति, देशविरति व झन- 
थेदण्डत्याग विरति व चार शिक्षात्रत-प्तामायिक, 
प्रोषघोपवास, भोगोपभोय प्रिमाण व झतिथि संविभाग 
इन १२ व्रतोंको झुद्ध पाक॒वा है (पा. ण. ४-४) , 
उत्तर गुण निवेतेना अधिकरण-निर्वेतना 
रचनाको कहते हैं, उप्के दो भेद हैं, मूल्युण निवे- 
तेना-शरीर, वचन, मन, व श्वाच्छोच्छाप्तका बनना, 
उत्तर गुण निरवेतेवा-काठकी चौकी, चित्र, मृत, 
महान जादि लो पदाये श्वरीरादियि बने । ये दोनों 
अनीवाधिकरणके भेद हैं, इनके आपघारसे फर्मोक्षा 
झुम या जशुभ जाखब द्वोता है (धर्वा. थ. ६-९) 
उत्तरचर-पूर्व जो होगवा है उप्तकी वर्तमानसे 
प्िद्धि, नेसे एक मुहते पहले ही भरणीका उदय दो 
गया है | क्योंकि अब छृतिकाक़ा उदय दोरदा दे 
(प० ज० ३-६९ ) | 
उत्तर छत्तीसी-दिगम्बर जेन सरस्वती भवन 
वम्बहंका एक अन्धथ | ' 
उत्तरपुराण-श्री गुणभद्राचाय कृत संस्कृतमें 


३९४ | उत्तर प्रत्यय | 


अभी गजित तीथेकरसे, ओ महावीर तीथेकर वक्क 
चरित्र भाषा पं० छाढारामनी छू, दोनों मुद्रित है 

उत्तर प्रत्यय-प्रत्यय आस॒वको कहते हैं। 
कर्मोके आनेके कारण मूछ भाव चारहैं-मिथ्यादशन, 
खविरिति, कषाय, योग | हनके उत्तर भेद सत्तावन 
हैं वे उत्तर प्रत्मय हैं। ५ मिथ्यात्व-एकांच, विनय, 
संशय, विपरीत, णज्ञाच +१२ अविरति, ५ इंद्विय 
थे मनको वश न रखना, व ६ कायकी दया न पालवी 
भ२९ कषाय-अनंताबुबंधी क्रोष, मान, माया, 
लोभ, अप्रत्याज्यानावरणी क्रोधादि ४, प्रत्या्याना- 
बरण क्रोषादि ४, सेज्वढन क्रोधादि ४, नी नोक- 
पाय, हास्य, रति, जरति, शोक, भय, जुगत्सा, सत्रीवेद, 
पुंबेद, न्रपुंसकवेद +-१५ योग-प्तत्य, जप्तत्य, उसय, 
झअनुभय मद व वचनके ८ तथा ७ क्ायके औदा- 
रिक, ओऔदारिक मिश्र, वैक्रियिक व वैक्रियिक मिश्र 
जाहारक मिश्र व का्मण | इच्त तरह ५+११+- 
२५१-१९८-५७ उत्तर आश्रव या प्रत्यय होते हैं 
(गो० क० गा० ७८६ )। 

उत्तराष्यवन-अंग बाह्यके १४ प्रकीणक्ॉमें 
जाठवां | इसमें चार प्रकार उपप्र्ग २२ परीपह पह- 


नेका विधान व फल व प्रश्नोंके उत्तर हैं (गो० - 


जी० गा० ३६७ ), श्वेतांवर जेनोंमें आरृतका 
एक गनन्‍्ध। 

उत्तराद्धे ऐरावतकूट-ऐदावत क्षेत्रके विजयाझे 
पर्वेतपर दूसरा कूट (ब्रि० गा० ७३३ )। 

उत्तराद्ध मरतकूट-भरतक्षेत्रके व्रिमयार्ड पर्व- 
तपर जाठवां कूट (त्रि०्गा० ७३३ )॥ 

उत्तरेन्द्र-भवनवासी देवोंमें. १० जातिके दोर 
इन्द्र हैं। पहले दस इन्द्र दक्षिणेन्द्र कहकाते हैं पिछले 
१० उत्तरेन्द्र कहलाते दें वे हैं-१ वेरोचम, जसु- 
रेन्द्र, ९ घरणानंद नागेन्‍्द्र, ६ वेणुधरी सुवर्णेद्र, 
9 वशिष्ठ दीपेन्द्र, ५ जरज्ांत उदधि इन्द्र, ६ 
महाधोष विद्युत इन्द्र, ७ हरिकांत स्तनित इन्द्र, ८ 
अमितवाहन दिक्‌ इन्द्र, ९ जम्विवाहन शग्नि इन्द्र, 
१० प्रमेनन बात इन्द्र (नि. गरा.३२१०-२११)४ 
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व्यंतर आठ परद्वारके हैं उनमें मी दोर इन्द्र हैं। 
पिछछे हरएकके उत्तरेन्द्र हैं उनके नाम क्रमसे ईं-- 
१ किन्तरोमें किततर, २ किंपुरुषोंगे महापुरुष, ३ 
अतिक्वाय महोरगोर्में, ४ गीतवशा गंघवोमें, ९ पूर्ण 
अद्र यक्षोंमें, ६ महाभीम राक्सोंमें, ७ प्रतिकृप 
मूर्तेमिं, ८ महाकाल पिश्ाचोमें (ब्रि०्गा० २७४०. 
२७५), १६ ख्वगोमें १३ इन्द्र हैं उनमें पहले ४ 
अतके ४ र्वरगोमें दोर इन्द्र हैं | दोर में पहछे २ 
दक्षिणेन्द्र दुछतरे २ उत्तरेन्द्र हैँ। वे हैं>१ ईश्वान 
इन्द्र, २ महेन्द्र, ३ प्राणत, ४ जच्युत | वीचके 
जाठ स्वगोमे दो स्वगेंका एफ इन्द्र दे, वहां दक्षिण 
व.उत्तर इन्द्रकी करपना नहीं है (त्रि. गा. ४७६) 
तथापि इन ४ इन्द्रोंमें भी छांतव इन्द्र, शतार इन्द्र 
उत्तरेन्द्र हैं (त्रिण गा० ४८३ )। 
उत्तरोत्तर कम प्रकृति-१४८ उत्तर प्रकृति- 
योंके सी भेद प्रभेद | 
उजितोशित कायोत्सर्ग-खडढ़े हुए ही धमंध्यान 
और शुक्कध्यानका चिंतवन करना (मृ.गा. ६७४)। 
उम्ित निविष्ठ कायोत्सगें-खड़े हुए ही 
जात्ते-रौद इन दो खोटे ध्यानोंको चितवन करना 
(मू० गा० ६७५ )। 
उत्पन्न व्यन्तर-श८थ्वीसे पचाप्त हजार एक हाथ 
ऊपर रहनेवाछ्े व्येतर (त्रि"्गा० २९२-३) इनकी 
आयु पचाप्त हनार दर्षद्नी होती है | 
छत्पल मुस्मा-सुमेरु पर्वेदके नंदनवनमें अग्नि 
दिल्यासे ऊयाय चारों विदिशा चारे चार बावड़ी 
हैं, उनमेंसे पहछीका वाम (ब्रि० गा० ६२८ )। 
उत्पल्ा-नंदनवनमें अग्नि दिशासे रूगाय जो 
चार चार वावड़ी विदिशाओंमें हें उनमें तीसरी 
चावड़ी ( त्रिग्गा० ६२८) पिशाच व्यंतरोंके इन्द्र 
महाड्राकक़ी एक वल्िमिक्ाका नाम (त्रि. गा. १७२) 
उत्पकोब्दकछा-नंदनवनमं अग्नि दिशासे छगाय 
जो चार चार वावड़ी विदिद्यार्मे दें उनमें चोगी 
बावड़ी (त्रि० या० ६२८ )। 


उत्पाद । 
उत्पाद-उत्पत्ति, पेदाइश; द्रव्यमें नवीन प्यो- 
यकी उत्पत्ति। जेसे सुबर्णेक्ना कड़ा तोड़कर बाली 
बचाई | यहां कड़ेका व्यव या नाश हुआ, बालीका 
उत्पाद हुआ, तथापि सोचा वही प्रीव्य वा कायम 
है। द्वव्यमें उत्पाद व्यय प्रीव्यके तीव स्वभाव 
प्दा वाए जाते हैं, ( सवो० ज० १-३० )। 
उत्पाद पुर्व॑-उछ्चिवाद नाम १२वें अँगमें १४ 
पृर्व होते हैं। उनमेंसे पहला पृर्वे, इप्तमें उत्पाद 
व्यय प्रौव्यका कथन है | तीन छाल घपेक्षा इसके 
९ भेद भए नेसे उपना था उपजे है, उपजेगा, नष्ट 
भया, नष्ट होता है, नष्ट होगा | स्थिर था स्थिर 
है, स्थिर २हेगा | ऐसे नी भेद मए, ऐसे नोपकार 
द्रव्य भया। इच्त पत्येककों नो वो स्वभावोंसे कहना | 
मर्थात्‌ हरएक्में तीच कार अपेक्षा उत्पाद, व्यय, 
श्रीव्य लगाना | ऐसे ८१ भेदोंसे द्वव्यका स्वरूप 
वर्णित है | इसके एक करोड़ मध्यमपद हैं ( गो०जी० 
गा० ३६९ )। 
उत्पादन दोष-भओ्रोनन पेदा करनेवाले दोष- 
साधु ४६ दोष रहित आहार करते हैं उनमें १६ 
वे दोष हैं, देखो शठ्द “जहर दोष” । 
उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुंद्ध दृच्वायिक नय- 
जो नय उत्पाद व्यय प्रहित द्त्ताको ग्रहण करके 
एक समयमें त्तीव पनेको ग्रहण करता दै। जेसे 
द्रव्य एच्र समयमें उत्पाद व्यय ओव्य युक्त है| 
(सि० द० ए० ८)। 
उत्संज्ञा संज्ञा-भनंवानंत परमाणुका समूह । 
उत्सगे-ल्याग, मरमूत्र त्याग | 
उत्सग पागे-नेव सुनियोके चारित्रके दो भेद 
हैं-१ उत्सगे मागे-भहां पूर्णे त्याग होकर शुद्धोप- 
योगरूप परम वीतरागर संयम हो, २ लपवाद मांगे 
जहां शुद्धोए्योगके बाहरी त्ताषन भाहार-न्द्धर, 
निहार, पठन पाठन जादिं झुमोषभोग रूप प्राग 
सैयम हो ( क्रा० ४० २६० ); निप्त चारित्रको 
मन वचन काब, छत कारित झनुमोदनासे वी फोटि 
शुद्ध पाला जाय बह उत्सरये मार्ग है। इससे कम हो 
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वह अपवाद भागे है। जेसे हिंसताको नो परक्षार 
त्यायना उत्सगे मांगे है । इससे कम विचित्र ूप 
त्यागना अपवाद मार्ग है (पु० इछोक ७६ )। 
उत्सग छिंग-झुद्धतासे मिनके सुनिका चारित्र 
दो, जंतरंगमें भी सामायिक्त चारित्र हो बाहरमें भी 
यथार्थ त़ाधुका द्रव्य रिंग हो | लिंग शुद्धि सहिति 
त्याग (मु० ७७३--७७७ ) | 
उत्सपिणीकाल-ठाईडीपमें पांच भरत वे पांच 
ऐरावतर्मे जायेखेडके भीतर उत्सपिणी व भवस्रपि- 
णीके छः छः छाल परटत्ते हैं। निम्न फालमे विछ्े 
नीवोंके क्रमसे घरीरकी ऊँचाई, -आायु, शरीरका 
बछ बढ़ता जाय वह उत्सिणी दे, जहां घटती माय 
वह अवप्तपिणी है। अवप्तपिणीमें नो छः कार होते 
हैं उनसे उल्टे इप्तमें होते हैं। देखो शब्द 
४ अवप्तपिंगी क्ाछ। ” यहां भरतमें जवस्र्पिणीक्ना 
दुःखमा नामक पंचमकालक चक रहा है। इसके 
बाद छठा क्वारू ढगेगा। फिर उत्सर्पिणीक्ा प्रारंगम 
होगा । उसके तीछ्तरे छालमें जर्थात्‌ दुःखमा सुख 
मार्मे जो ४१००० वर्ष कम एक कोड़ोकीड़ी 
सागरका होगा, राणा ओणिकका भीव मंदापत्म पहुका 
तीभकर व जनंतवीय चौवीप्ृवाँ तीथंकर होगा 
(ति० गा० ७७९५-८६८ )। 
उत्सेष-गहंराईं; बंध; (त्रि० गां० १९-१७) 
उत्सेष अगुक-फर्मेमूमि वाढोफे जाठ वाढा- 
जकी एच छीख व जाठ छीखका एक प्तरतों, जाठ 
सरसोंका एक भो, ज्ाठ भौदा एक उत्सेधांगुक। 
इसी जँगुल्से चार यतिके नीदोंका घरीर, देवोंके 
नगर व मंद्रि आादिका परिमाण होता दे | इसे 
पाचसी गुणा प्रमार्णाशुरु होता दे (प्ि. द. ए. ६९) 
उद्क-जछ, राक्षप्त आतिके व्यंतरोंके सात भेद 
हैं उनमें चौथा भेद्‌ ( त्रिण्गा० २६७ ); रुवण 
समुद्रके दक्षिण दिशा सम्बंधी पातालके दोनों तरफ 
दो पर्वेत हैं उनमें पहेका नाम (द्वि०गा०९०६) 


| लबणप्तमुद्रकी पश्चिम दिशा पम्बंधी पांतारकी दोनों 
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तरफ णो पवेत है उनमेंसे राबि प्रवेतपर उदक 
नाम व्यंतर रहता दे (त्रि० गा० ९.०७) | 
डउदकबास-छव॒ण हमुद्रकी दक्षिण दिशा संबंधी 
पातावकी दुछ्री तरफ जो पवेत है उच्तका नाम 
(ब्रि० गा० ९०६ ); रुवण प्मुद्धकी पश्चिम दिशा 
हम्बन्धी पाताछके महाशख पर्वेतपर रइनेवाला व्ये- 
लरदेव (त्रि० गा० ९०७ )। 
उदछु-भरतकी भविष्य चौवीसीमे होनेवाले 
आठवें तीथेकर (त्रि० गा० ८७४)। 
उद्धिकुमार-मवनवासी देवोंभे पांचवां भेद 
उनके दो इन्द्र हैं महुप्रम और जछद्वंत, इनके यहां 
चैत्य वृक्षका नाम वेतस है। इनके सवन ७६ 
छाख दें। इनमें हरएक्षमें अकृत्रिम निन मंदिर हैं। 
ये भवन रत्नमभा एथ्वीके पहछे खरे भागमें हैं | 
उनके सुक्कुदोंमें मछलीका चिह्न है (त्रि० गा० 
१०९-२११०-११३१-११७-१२११ ) | 
उदम्घर-क्षीर वृक्ष, निन वृक्षोंके तोड़नेसे दूध 
निकरुता है। भेसे-वढ़, पीपर, गूकर जादि (प्ा० 
ञअ० २-२ )। 
उदम्घर फछ-बड़, पीपछ, गूंढर, पाकर व 
अनीरके फछ, क्षीख्ृक्षक फल (पा० अ० २-२) 
उद्य-स्थितिको पूरी करके अपने पढकमेके 
अमयपर काका फर होना ( जैं. सि. प्र. चैं० ३७०) 
द्रव्य क्षेत्र फाछादिके निमित्तसे पर्मोझ्ा फक देना 
( सर्वा० ल० ३-१ ), <८ भ्रहोंभे ज्योतिषियोंके 
भीतर १९वां ग्रहका बाम (त्रि० गा० ३६५ )। 
लदयचेंद्र--सत्नकरण्ड श्रावकाचारकी हिन्दी वच- 
निकाके खंडेकबाल कतो (दि० ग्रं> ने० (।४८)। 
उदय त्रिमंगी-कर्मोका उदय कहते हुए १४ 
गुणर्थानों व १४ मार्गणाओंमें तीच बातें बताना | 
(१) उदयाभाव या अनुदय-किन करे प्रकृतियोंका 
यहां उदय नहीं है। (२) उदय-किनका उदय दे । 
(३) उदय व्युच्छित्ति-किनक्षा उदय यहीं तक है 
सागे नहोगा। 
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उदय प्रभदेवसूरि--व्यवहास्ववोके कतों (दि० 
गण नं० ४००)। 
उदयकाल कासलीवाक-भाराघना फ्रथाक्रोप 
जादिके साषाकृतों पंडित (वीर सं० २४४०) | 
उद्य-व्युक्छिति-उदयका णागे अमाव या न 
होना। मिम्त गुणस्थानमें नितनी प्ररृतियोंक्री उदय 
व्युच्छिति हो उनका उक्य उसी शुणस्थान तक है 
उप्तके ऊपर गुणस्थानों में नहीं है (गो.क.गा. १६९) 
डउदयाभावी क्षय-विना फक दिये जात्मासे 
कमका सम्बन्ध छूट जाना ( जे.सि. प्र. ने० ३८४)। 
उदयावढी-वर्तमान समयसे छुगाय णावढी 
मात्र कार तक उदय आनेयोग्य कर्मोके निषेक्न 
( छ० ४० १९ )। 
उदयादि गुणश्रेणी आयाम-किसी क्मप्रकृतिके 
से निषेकोंक्रों अपकृषेण (घटाने) भागदारका भाग 
देनेपर नो एक भाग जाया वह जपक्षष्ट द्रव्य या 
घटनेयोग्य द्रव्य है | इसमेंसे कुछ परमाणु उदया- 
वल्लीम मिछाए कुछ शुणश्रेणी णायाममें मिलाएं 
बाकी उपरितन स्थितिमें मिछावे। वर्सेमान उद्या« 
बलीके ऊपर अतमुह॒ते तकके नो निषेक उनको 
गुणक्ेणी आयाम कहते हैं। उप्तके ऊर्कछे निषेकीफों 
उपरितन्त स्थिति कहते हैं। इनमें अदके भावढी 
मात्र निषेद्में दृव्य नहीं मिलाया जाता है भिप्तको 
अति स्थापनावल्ली कहते हैं। यहां डदयादिमे' 
गुणश्रेणी जावाम गर्मित दै-(छ० एछ० ११-२२) 
उद्राधि प्रशुमन मिक्षा-सुनिभिक्षाका दृष्टांत 
जैमे जहती हुईं अभिफो नरसे बुझाते दें बेसे मुददि 
रप्त व नीरत भोजनसे क्षुत्रा शांत करते हैं (० 
एछ० २७७)। | 
उदाहरण-व्याप्तिपुवेक्ष ढछांत कहना, ने 
नहां ३ धृत्न है वहांर जग्ि है। भेसे र्तोईपर | 
व जहां अर नहीं दे वहां धूम नहीं दै नेसे 
ताछाव (मे० प्ि० पर नें० ६१)। 
कान आवका-विस्क श्रावक; वे श्रावक् 
मिन्‍्होंने घर छोड़ दिया है (पा.भ.३-९ ४९१८ 


उद्दैरणा | 


उद्वीरणा-स्थिति विवा पूरी 'किये ही क्मोका 
फल देना (मे० स्लि० प्र० नें० ३७१ )| 
विनाही कार गाए शपक इमेका पचना ( गो० 
क० गु० १९९ )। 
उदीरणा मरण-विष शरस्र्रादिफे निमित्तसे क्मे- 
भूमिके मनुष्य व तिथचोंका सपनी बांधी हुईं आायुकी 
स्थितिके पहले ही आयु कर्मके निषेक्र झड़ जानेसे 
मर जाना; कद्लीघात मरण, नैसे तेल्से मरे प्रदीप 
पवनके योगसे घुझ्म जाय तेसे पृण जायुका छेद 
निर्मित मिलनेसे होनाय | देव नारेकी मोगमृमिया 
व चरम देहघारीके उदय मरण है। पूरी भायु 
भोगके मरते दे ( चर्चा समाधान ने० १०० )। 
उद्दीरणा व्युक्छित्ति-निन कर्मोकी उदीरणा 
किप्ती गुणस्थान तऊ हो जागे न हों | उदीरणाका 
अभाव (गो० क० गा० २८१ )। 
छहूम दोष-मुनियोके जाहारमें ४६ दोष न 
छगने चाहिये, उनमें १६ उद्धम दोष, देखो 'भाहार 
दोष! ( मू० या० ४२३ )। 
डहायन राजा-यह निविचिकित्सा अगमें प्रति 
हुए। रीरबक नगरके राजा थे । रानी प्रभावती | दोनों 
सम्पक्ती थे। एक्क देवने परीक्षा नया सुनिमेष बना- 
कर आहार लिया, कहे दफे वमव किया, दोनोंने ग्ला- 
नि न क्री, बहुत सेवा की, तब देवने प्रम्यक्ती जान 
प्रतिष्ठा की (जा० कथा ने० ८ )। 
डहिए्ट-निप्रका विचार किया हो, उद्ेश वांचा 
हो । नियत फी हुईं। क्रिप्ती जक्षकों घरके सेख्याक्ता 
छाना नेपे प्रमादोंके कथनर्में प्रमाद ८० हैं। 
४ विदाथा 2४ कपांम & ५ इंद्रिय २१ निद्रा 
» १ सेह--८० झत्ती भंग्र होंगे। जेसे स्नेह 
वान निद्वालु स्पशशनेंद्रिय वर्श|मृत क्रोधी स्रीकथा 
भार्मपी मेग ने० १; स्नेहवान निद्रा रसनाइंद्नि 
यके व्चीमूत स्रीकथालापी शग मे ० २; स्नेहवा््‌ 
निद्रा धाणई ० कोषी ख्रीक० सेग नं० ३; स्ने ० 
नि० चक्षुई० क्रोधी स्री० भेग ने* ४; स्नेह 


नि० ओनइं० क्रोधी त्ली० भंग ने० ९ । क्रोषके | ' 


बृहत्‌ जिन पाब्दाणव । 


उदिष्ठ दोष ॥ [ ३९७ 


स्थानमें मान माया छोभ पढटनेसे २० भेग हुए। 
अब सख्रीकथाकों पछटके भक्तकथा फिर राष्ट्रकथा 
फिर राज कथा ऐसे २०, २० भंग सब ८० भंग 
हुए | उद्दिष्ट लानेका अर्थात्‌ कौनसा प्रमाद है| 
देखा बतानेका नियम यह है कि पहले १को रखके 
फिर इंद्विंय पांचसे शुणे, उनमेंसे निब्र ईद्वियोंको 
आगेकी न गिना हो डबकी संख्याको घटादे, नो 
बचे उप्तको कपाय चारसे गुणे, उनमें आगें व पढे 
हुए कपायोंद्ती संड्याको घटादे, जो' बचे उस्तको 
चार विकथासे गरुणे, फिर जागे न कही हुईं 
विक्रथाकी संख्या घठदे, नो बचे उतने नम्बरका 
प्रमाद होगा । उदाहरण नैसे किसीने पूछा कि 
राष्ट्र कथालापी छोमी स्परदोनेद्रियके वशीमृतत 
निद्रालु स्नेहवान कीनसा भाल।प है ! तब ऊपरफे 
नियमसे करना-१२५-५-४ इंद्रिय- १८१२४ 
कषाय--४-० क्योंकि छोभमके आगे कोई कपाय 
नहीं है दव 8 हुए 8८8 विवधार-१६-१ कया 
राम क्रथा-१९ | उत्तर.हुआ दि; यह पंद्रह से०्का 
जालाप है, यह उदच्चि्ट है। 
इसी तरह ऊपर कहा नं० " क्षा भंगक़ा उहिष्ट 
निकाले । भर्थात्‌ स्नेहवान निद्रा स्पशनेद्रिय 
वश्ीमृत क्रोधी ख्लरी कथारपी | ११४४ विक्षथारन 
४-३ विश्वथा-१-११४४ क्ष भाव--2-३ क्षय 
११४५ इंद्विब-५, १-४ इंडि[ ९१ | इस तरह यह 
पहले नं०का भाराप हुआ, गही उद्िष्ट है ( गो० 
ज्ी० गा० ४२)। 
उद्िष्ट याग प्रतिमा-१ १ वीं प्रतिमा-निप्तमें 
अपने निमित्त किये भोजन छे नेक त्याग होता दे। 
यह प्रतिमावाला पहली प्रतिमतओोके नियम पालता 
है । मिक्षासे मोनन करता है, देखो शब्द 'इत्सट 
श्रावका (ग्र० जम० १७) | 


उद्दिष्ठ जे साधुके . उद्देश्वसे किया हुआ 
डद्देश दोष-/, भोजन /प्षाघको देना। उदिष्ट 
दोषके चार भेद दैं-- 


१ उद्देशदोष-भान ह५,रे घर फोई भेषी या 


१९८ ] उद्धारपत्य । 


गृहस्थी भोजनक्की जवेंगे कब हीको ढूंगा। हइप्त 
उदेशसे किया भोजन | ६ समुदेश-आन हमारे 
यहां कोई पासंडी जायेंगे. सबकों दूंगा इस मावसे 
किया भोजन | ६ आदेशदोष-भान हमारे यहां 
अमण तथा तपरवी परीत्रामक् भोननको जाएँगे 
तिनको दूंगा इस यावसे/ किया भोजन । ४ समा- 
देश-आज छोई निश्चथ साधु जादेंगे उनको दूँगा 
ऐल्ला उद्देश कर किया मोशन | (म०ए० १०२।३) 
जो कोई वस्तिवा सुनिके वास्ते करे करावे व कर- 
तेकी' भछा जाने ऐसी वस्तिकार्में ठहराना उद्देश 
दोष है (१० ए० ४६३)। | 

उद्धारपत्य-देए गे शब्द अकविदया (ब० सि० 
ए० १०७) , 

उद्धारसाग(-देगतो शब्द अकविया! (ब णमै० 
४० १०८) | 

उद्भावन,-प्रकराश करना | 

उद्गिह्ल दोष-मोः वस्तिका इंटोंसे व मह्ीसे या 
कांटेंके झाड़से या पराषाणसे व कपाट्से बंद रबखी 
हो फिर, सुनिके मिं मेच्त उंधाड़ दे वह स्थगित या 
उड्धिन्न दोष है (१० ४० ९.४) मद्दी छाख जादिसे 
ढका हुआ जाहार छघाड़कर सुनिको दे सो १३ 
बा उठ्म दोष है (मू० गा० ४४१)। 

जद्श्रांत-पहले नक् की रत्नप्रभा धथ्वीका पांचवा 
इंद्रक विछा (त्रि०्गा ० १९४ )। 

उद्यापन+किसी ता उके पूर्ण होमेपर विशेष पूजा 
व दान करना । “ 

उथोत नामकम-ब ॥मकमेकी वह प्रकृति निप्तके 
उदयसे झरीरमें उद्योत | हो, मैसे चंद्र विमानके 
एथिवीकायिक जीवके ( स्वो० ० ८(११)। 

उद्योत श॒ुद्धि-झुनि' । मागेमें चार हाथ भृमि 
देखकर चढते हुए सुर: के प्रकाश जब हाफ भूमि 
देखने रूय जाबे तब च॑ हैं-रािमें न चलें व दीपक 
व चंद्रके उध्ोतमें न दंड ।। सुन्रकी जाज्ञा मर्माण 
अतरंग श्ञानका उद्योतःब हर सुरक्षा डचोत करके 
गमने करना (भर ४०. के४३े )|- : 


बुहत जैन शब्दार्णव । 


उपकरण संयोजना० । 


उद्देलन-नेसे रघ्तीको बट था वबेसे पीछा 
बट देकर उधेडना वेंते मित्र कर्म प्रकृतियोंका बेध 
किया था उनको जन्य प्रकृतियोंमें प्राप्त करके नाश 
करना । मात्र १६ प्रकृतियोंकी उठेढना होती है। 
आाहारकहिक, सम्यक्त मोहिनी, मिश्र मोहनी, 
देवगति वा भानुपूर्वी, नरक गति वा जानुषृवी, 
वक्रियिक शरीर वा अंगोपांग, मनुष्यगति वा आनु- 
पूर्वी, उच्च योत्र (गो. छू. गा. ३९ ००३५९ १) 
उद्गेलन संक्रमण-उद्देलय १६ प्रदुंतियोंमेके 
किप्तीके परमाणुओंकों उल्ेछन भागद्धारका भाग 
देकर एक भाग मात्र परमाणुओोंको झन्य प्रकृतिरूप 
परिणमा देवा (ल० ए०'१४)। 
उन्यत्त जलूय-सीता नदीके दक्षिण तट्पर तीप्तरी 
विमड्डा नदी (ब्रि०्गा> ६६७) |  , 
उन्‍्एूग्न ,जलूा-विनयाद्े पर्वंतके पूर्ष गुफा 
सध्यक्षे कुण्डसे निकलकर दो योजन चौड़ी होकर 
महागेगाको स्पश करके मर्वेश करती दै | इप्त नदीको 
उन्मग्न इस्तलिये कहते हैं कि यह अपने जहूमें पढ़े 
हुए भारी भी द्र॒व्यकों नहीं डुबादी है, ऊपर तट 
हीको प्राप्त करती है (त्रि० गा० ५९६-५९४)। 
उन्मान-लोकिक मानके छः भेदोंमें दुधरा मेद। 
तराजू जादिसे तीछना (बत्रि० गा० ९-१० )। 
, एन्म्रिश्न दोष-मुनिके ठहरनेकी वस्तिका नो 
स्थावर चींटी खटमल भादिसे मिली हुईं हो ( भ० 


४० ९६ )। 
उपकरण-पात्र; नो जग इंद्वियकी रचनाकी 


रक्षा करे'बैंसे आंखके पलक बाहरी उपकरण दें व 
पुत॒कीके पाप्त काछा सफेद मेड भीतरी उपकरण 
है ( मे० प्ि० प्र० नें० ४८०४८१)। 
उपकरण बकुश-निन साधुओंकी अमिवापा 
पीछी कमंडर शास्त्रकी शोभा बढ़निकी हो (६० ४० 
६१४ )। ॥॒ 
उपकरण संयोजनाधिकरण-ठपण्डे वर्तनम गर्म 
चीज डाढूगा, गर्मेमें ठंडी डाहिना णोदि( सर्वो् 
भ०:६|९-) | ; 


उपकेश । 


डपकेश-देखो शब्द “जओप्तवारू? | 
उपकरकी-छवप्तपिणीफे इृप्त पंचमकारमें अतिम 
तीरयेकर मोक्ष जानेके पीछे हमार हजार वर्ष पीछे 
बृहक्ी राजा व उनके मध्यमें ६५०० दष पीछे एक 
एक उपकरकी राजा होते हैं ( प्ि०्द०४० १२०) 
उपक्रम-निप्त पदार्थके निरूपण करनेकी प्रतिज्ञा 
की है। श्रोताओंको उप्तका स्वरूप समझा देना 
उपक्रम है | दूसरा नाम उपोद्धात भी है; इसके ९ 
भेद हैं | १ सानुपुर्वी-क्रसे प्रथमानुयोग णादि 
चारेको गिनना, चाहे पहलेसे चाहे उल्दा; २ नाग- 
अन्थका नाम रखना; ३ प्रमाण-इछोक व अक्षर 
संख्या नियत करना; ४ अभिषेय-पग्रन्थका कथन 
< अरथाषिकार-गीवानीव नव पदाये कथन | 
(जा० प० २१०४ )। 
उपगरूहन (उपक्ेहृण)-प्रम्यग्द्शेनके आठ अंगों 
मेंसे पांचवाँ अग | जपने जात्माके गु्णोंको बढ़ाना 
व दुपरेकि दोषोंको प्रकाश न करना ( पु० इछो० 
२७ )। 
डपग्रह-उपकार | 
- उपधात नामकर्ष-मिप्त फ्मेके उदयसे अपने 
अंगॉसे अपना घात हो (जि० प्लि० प्र* नं० ३०४)। 
उपचरित असदूभूत व्यवहारनय-अप्रति 
मिन्न पदार्थोक्रों अभेदरूप ग्रहण करे या जपने माने 
ज़ेसे द्वाथी, घोड़ा, महक मेरे दें. (मे० सि० प्र० 
मे ० १०४ ) | 
उपचरित महात्रती-नो आ्रावक्ष दिगविरतिमें 
दूध दिल्ाकी मर्यादा कर छेता है व मयादाके चाहर 
कोई प!पारम्भ नहीं करता है, इप्तलिये उम्तकी 
अपेक्षा वह महात्रती तुर्य है अर्थात्‌ वह उपचरित 
महाव़ती है ( पु० इछो० १३८ )। 
उपचरित व्यवहरनय-देख़ों “ उप० अप्त० 
व्यवहारनय | ”” 
उपचार विनन-आचार्यादिको व देवशासत्रको 
शरीरसे व वचनोंसे विनय करना, खड़ा होना, हाथ 


बृहत जैन शब्दार्णव । 


उपपाद जनत । | १९९ 
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जोड़ना, उच्च विरानना आदि (प्रवौ० ज० ९॥२३)। 
उपदेश शतक-दि० जैन प्तरर्मती सवन्‌ बंब- 
ईंमें एक अन्ध | 
उपदेश सम्यपक्त-तीथेकर चक्रवर्ती भादिके 
चरित्रके उपदेशसे नो प्म्यक्त हो (अ०४० ९१७) 
उपधानाचार-समरण सहित व्‌ सावधान सहित 
शारत्र पढ़ना ( श्रा० ८० ७२ ) सम्यग्जानके ८ 
अग्रोमेंसे छठा अंग । 
उपधि विवेक-घर्मोपकरण शार्प्र क्मेडल पीछी 
विना अन्य घरस्त्र बर्य आमृषण बाहनादि उपकृर- 
णोंको मच वचन कायसे ग्रहणका त्याग ( भ० 
ए० ७२ )। 
« उपनय-पक्ष और साधनमें दृष्लांतक्री सदशता 
दिखाना । जैसे यह पवेत भी बेध्षा ही धुमवान 
है ( जे० प्ति० प्र० नें० ६७) व्यवहारनंय (सि० 
द० ४० ६)। ध 
उपनयन ब्रह्मचारी-नो बालक उपनीति से- 
स्कारके पीछे ग्ुरुकुरुमें रहकर जनेऊ रखता हुआ 
जाग्रमका अम्याप्त करे | पीछे गृह घर्मेमें रह सके 
(ग्र०् ० १३६ )। 
उपनयव संस्कार- यह बाढुकोंके लिये'! वां 
उपनीति क्रिया- 3 है। नव बालक 
८ बर्षेका होनाय तब वा उप्तके पीछे जनेऊ संस्कार 
फराना रत्नत्षय स्र्थात्‌, सम्बग्द्शन, स्म्यस्ज्ञान व 
सम्यग्वारित्रका चिह-तीन तारक्ा जनेऊ पहराना | 
दिम्तादि पांच स्थृुछ पापके त्यागक्ा उपदेश देना, 
अबतक विद्या पढ़ें ब्रह्मचय पाछे, सादेपनेसे' मीवन 
वितावे (गुृ० भ० ४ )। 
डउपपाद-उत्पत्ति, जन्म | 
उपपाद ग्रह-खगेके इन्द्रकी उत्पत्तिका अह। 
यह मानस्तम्भके पाप्त जाठ योभन चौड़ा रूम्या होता 
है (त्रि>ग्गा० १९३)। 
उपपाद जन्म-संस्तारी नीवोंमें देवनारकियोंक्रा 
जन्म देवोंका संघुट शय्यासे व नारकियोंका ऊंटके 
मुखाकार कुप्पोंसे लघु अतर्युहतमें पूण शरीर करके 


४०० | उपपाद योगस्थान | 





चुहव जैन शब्दाणेव । 


उपरितन स्थिति। 
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अचित्त होती दे | 
: उपपाद योगस्थान-जो योगोंका स्थान जथोत 
' आत्माके प्रदेशों का सफ़्प नवीन शरीर घरनेके पहले 
समयमें होता है। जो वक्रगतिसे सुड़कर जन्म छेता 
। है उप्तके जधन्य होता है। नो जीव सौधा विनी 
मुड़े पैदा होता है उप्तके उत्कृष्ट होता है। ( गो ० 
कण गा० ११९) 
उपदेहण--आत्मगुणोंको बढ़ाना, उपगूहन जंग। 
उपभोग-जो वस्त्र, आमृषण भादि बराबर 
भोगनेमें जावे ( २० इको ० ८३ )। 
उपभोगपरि भोगान्क्य-नितनेसे मतरूव निकले 
उससे अधिक भोग व उपभोगके पदाथ संग्रह 
करना व लेना | यह जनथे दंड विरतिका पांचवा 
जतीचार दे। ( सवो० अ० ७१२ ) 
उपभोगान्तराय कपै-वह अंतरायकमफा भेद णो 


उपभोग पदार्थेके उपभोगमे विश्न डाढ़े | पदाथोको, 


मोगनेकी इच्छा करे पर भोग न सके | ( सवो० ) 
उपभोग क्षायिक्‌ू-भनन्‍्त उपभोग । 
उपमामान-छोकोत्तरमानके चार भेद हैं-द्वत्य, 
क्षेत्र, कार, भाव । द्रव्यमानके दो भेद हैं-सेख्या- 
प्रमाण व उपमाप्रमाण। संख्याप्रमाणके २६ प्रकार 
भेद हैं, उपमाप्रमाणके आठ भेद हैं। पह्य, सागर, 
सुच्येगुक, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगच्छेणी, जगत्म- 


तर, घनलोक । देखो शब्द अक्ृविद्या (प्र० नि० | 


४० १०६) हु 

उपमासत्य-सत्य वचनफे १० भेद हैं, उनमें 
१० वाँ भेद। नो किप्ती प्रप्तिड पदार्थेक्री समानता 
किसी पदार्थको देकर वचन कहा जाय जेसे पह्यो- 
पम, स्ागरोपम-उपमामान उपमासल्य है। ( गो० 
जी० गा० ३१४ ) 

उपपितिभव्रपचा कथा-बम्बई मेन” अन्‍्थ 
रत्नाकर कार्याव्यसे प्रगट | इसमें संप्तारका चरित्र 
जच्छे दंगसे सवे० मैनाचायने दिखाया दे । 

उपयोग-चेतनाकी परिणति, यही नीवका लक्षण 


है, विशेष जाननेवारा ज्ञोनोपयोग है। दशेनके चार 
भेद दें-चक्षु,अचक्षु,अवधि,केवक | ज्ञान जाठ प्रकार 
हैं-मति, श्रुत, भवधि, सुशान,व कुज्ञान ६, मनपर्येय 
व केवक । जानने योग्य पदा्थोके लिये नो जीवफा 
परिणाम विशेष व्ेता है (गो०नी० गा०-६७२) | 
उपयोग प्तब झुद्ध व जशुद्ध जीबोंगें पाया जाता है 
परन्तु किस्ती भी जनीवद्व्यमें नहीं पाया जाता है 
तथा यह जनुभव गोचर है। हम नित्य देखते सुनते 
आदि हैं यह सब उपयोग है। इससे पहचाना 
जाता है कि जीवकी सचा है | जहां नींव होगा * 
वहाँ उपयोग होगा | इप्तलिये उपयोग जीवका 
लक्षण है | 

उपयोग छुद्धि-दयौश्तमितिको पाछते हुए नेम 
साधुओंको ,निरदेयता रहित, धर्मध्यानमें ढीब, १२ 
भावना विचारते, जाह्रका लाम व ख्ादादिको न 
चिंतवन करते, अभिमानादि दोषरहित्र गमभ-करना 
(भ० ४० ३७२ ) 

उपयोगिता क्रिया-अमैनको जेनघमकी दीक्षा 
देनेवाढी दीक्षान्वय क्रियामें नो ४८ हैं उनमें ८व्री 
क्रिया । दीक्षित नेनी नो स्थानराम क्रियारों लेब 
मतसे अलूंकुत होचुका है | हर शष्टमी व चोदप्को ' 
उपवाप्त करता है। रात्रि घमेध्यानमें विताता है| 
(गृ० ज० ९) 
* उप्रितन स्थिति-किप्ती कमेके सवे निषेक्रोंको 
अपकृरषण भागहारद्ा भाप देनेपर नो एक भाग 
मात्र परमाणु रहे उप्तको जपदृष्ट द्वव्य कहते दें। 
उनमैंसे कुछ परमाणु वर्तमान पमयसे जऊदयमें जाने- 
वाढी आवडी मात्र कालके द्रव्य्में मिलावे | कुछ 
द्रव्य नो उप्तके ऊपर गुणभेणी आयाम भन्तमुहुर्त 
तक द्ोदा है, उप्तमें मसेख्यातगुणा निषेक्न प्रतिं- 
ऋमसे मिकावे, शेष द्वव्यको उप्तके ऊपरकी स्व 
स्थिति सम्बन्धी निषेक्नोर्में मिछावे | इन ऊपरकी 
स्थिति सम्बन्धी निषेक्रोंक़ों उपरितन स्थिति कहते 
हैं (७० ४० २१)। 


क 
उपवास । 


उपवासत-जहां पांचों इंद्वियां मपने २ विषयोंकि 
रागसे छूटकर घामिक भावोंमें बसे उप्तको उपवास 
कहते हैं. “शब्दादिग्रहण प्रति निवृत्तीत्सुक्यानि 
पंचापी न्द्रियाण्युपेत्य तस्मिन्‌ व्तेतिं इति उपवाप्तः! 
अथवा-खाद्य, स्वाद, लेह्य, पेय चार तरहका जाहा- 
रका (सर्वो० अ० ७) उपवाप्तफे दिन अगाररूप 
ल्नानादि न करना चाहिये। भगवानकी पूना व 
स्ामायिक्रादि करे। उत्तम उपदास १६ पहर-पहले 
व अतके दिन एकासने बीचमें उपवास | मध्यम 
इसी बीचमें पानी ले या १४ पहरका करें। जघन्य 
१६ पहरके बीचमें पानी सिवाय एकाप्तन भी करे 
या १३ पहर करे । मैंसे पत्तमीकी सांझसे नोमीके 
प्रातःतक | १४ पहरमें प्त्मीको १ पहर दिनसे 
छोड़े १ पहर दिन चढ़े नोमीतक | तीन घंगका 
एक पहर होता है। उपवाप्तके दिन विषय व 
क्रोधादि कपाय व भाहार 'छोडे | यदि कपाय व 
विषय न लाागे हों व घर्मध्यान व किया हो तो 
वह मात्र रुंपन है | ( ग्रृ० शक ८ ) 

उपविष्टोत्यित कायोत्सगै-नहां बेठे आप्नसे 
धमेध्यान व शुरूद्ू्यान किया नावे । 

( मु० गा० ६७६ ) 

उपविष्ठ निविष्ट-नहां वठे भाप्तवसे जाते व 
रोद्रष्यान्न किया जाय (मू० गा० ६७७ ) 

उपलब्धि-प्राप्ति, विधि या निषेष रूप हेतुसे 
किप्ती साध्यको-सिद्ध करना | 

उपशम-द्वव्य क्षेत्र काल भावके मिमिच्से कमकी 
शक्तिकी अप्रगटता या फर्मोा फल न देना किन्तु 
सत्तामें नेठे रहना । कुछ क्ाकफे छिये दने रहना । 
इसके दो मेद हैं (१) अतःझरण उपश्म-जागामी 
काकमें उदय आने योग्य कमें परमाणुओं झे आगे 
पीछे उदय आने योग्य कर देना । (३) प्तदवस्था- 
रूप उपशम-वर्तेमान काकको छोडकर जागामी 
कारमें उदय आने योग्य- कर्मोको प्त्तामें रखना । 
(मै० सि० प्र० ने? ३७३-६७४-३७६९ ) ' 


बुहव जिन शब्दार्णव । 


उपशप सम्यक्त | [ ४०१२ 


उपश्म द्ृव्य-जिब कम परमाणुओंको उदय 
आनेके जयोग्य कर दिया (छ० ए० २६ )” 

उपश्म योग्य काक्ष-प्रम्यक्रमोहनी और मिश्र- 
मोहनीकी जो स्थिति पहले बांधी थी सो सत्तारूप 
ऋ््तके उसे ९ छघागर प्रमाण हो व एकेंद्रियकी 
पल्यका असंख्यातवां भाग क्रम १ प्ागर प्रमाण 
रहे वहांतक वेदुक योग्य काछ है, उप्के ऊपर नो 
सत्तारूप स्थिति कमर हो तो उपशम योग्य का 
है। (गो० क० गा० ६१९ ) 

उपशम श्रेणी-आठवां अपूर्वेफ्रण गुणस्थान, 
नौमा क्निवृत्तिकरण, दप्तवाँ सुक्म कोम, ग्यारहवां 
उपश्वांत मोह | इनमें जब घनंतानुवंधीको छोडकरे 
शेष २१ प्रकृति चारित्र मोहनोवक्ी जहां मात्र 
उपशम की नावें, नाश ब हों॥ उपशम श्रणीसे 
प्ाधु अतमुहर्ते पीछे जवश्य गिरता है, सातवें या 
नीचे जाजाता है या भरता है तो चौथेमें जाता 
है | इस उपद्ाम अणीमें एक जीव मात्र चार वार 
चढ़ पक्ता है, फिर क्षपकृश्नेणी ही चढ़े । ( गो ० 
क० गा० ६१६९ ) 

उपशम सम्यक्त-भात्मा व शनात्माका भेद 
ज्ञानपूर्ंक जो श्रद्धा यथाथे हो वह प्रम्यक्त है । 
अनादि मिथ्यादष्टिफे चार अनन्दानुबंधी कपाय 
तथा मिथ्यात्व इन पांचके तथा ल्ादि सिथ्या- 
इष्टीके इन पांचके जथवा प्रम्यक्त मोदनी जोर 
मिश्रमोहनी मिछाकर प्लात प्ररृतिके उपच्वमसे नो 
पैदा हो इसका फ्रारु अतसुहतंसे जधिक नहीं है । 
यही मोक्षमागेछा प्रास्म है। जब भव्य नीवको 
अधिकसे भधिक एक शक्ध पुद्ुल परिवर्तेच काक 
शेष रहता है तब ही यह उत्पन्न होता है। इसको 
सैनी ही बुद्धिमान चार गतिवाले ग्रहण फ़र पक्ते 
हैं । अतमुहुत पीछे थातरों सम्पक्त मोइनीके उदयसे 
वेदक सम्यक्त होनाता है या मिथ्यात्वके उदयसे 
मिथ्यात्व गुण ० में | सात्र लनंतानुबंधी कोई फपायके 
उदयसे स्ाप्तादन गुण «में, या मिश्रके उदयसे मिश्र 


४०३ ] उपशगावदी | 


( सर्वो० ज० २-३ ) 
: उपशभावक्की-निप्त जावढीमें कूमेंक्रा उपशम हो 
(ल० छ० २९ ) 
उपशांत-दवजावा, ठंडा होभाना, फक न होना । 
उपशान्तकरण-ज्ो कर्म डदयावढीम प्राप्त 


' करनेको मप्तमथे हों अथोात्‌ उदय न सादे, दबे रहें | 


वगो० क्ृ० गा० ४४३० ) ढ़ 


उपश्ञांत कषाय या उपश्ांत मोह-!१ वां' 


गुणस्थान जहां सर्व मोहकम एक अतमुहतके छिये 
उपशम रूप या दवा रहता है, फिर मवश्य सूक्ष 
छोभमका उदय झानेसे साधु १० बेमें गिरता है या 
मरकर चौथेमे नाता है | (गो० जी० गा० ६१) 
उपस्थापना प्रायश्रित्त-किसी साधुका ऐस्ता 
मपराघ हो भिप्तसे उप्तकी 'पहली दीक्षा छेदकर 
फिर दीक्षा दी जावे | ( स्वो* म० ९-२१ ) 
उपसगे-प्ताधुओंकों तप करते हुए कोई देव, 
मानव या पश्चु या किप्ती अचेतन पदार्थ सुफान 


जादिके द्वारा फेंट्ट मिले | प्ताधु समतासे जीतते हैँ।. * 


उपसंपत-छाधुओंका १० प्रकार औषधि % समा - 
चार होता है उप्तरमें १० वां-गुरु जादिसे कहना 
में जापका ही है, ऐसा कहकर उनको साज्ञा या 
ए॑म्मत्िके भनुकूछ जाचरण काना (मू० गा० १२८) 
गुरुणोंकी' जात्म समण करना। यह व्यवहार, 
विनय, क्षेत्र,माग, सुखदुःख, व सुत्रमें करना चाहिये, 
अन्य संघसे भाए सुनिकका मादर करना विनयों 
पसंपत है| जिस क्षेत्रमें रहनेसें चारित्र बढ़े वहां 
ठहरना क्षेत्रोपसवत है, मागेडी कुशक पः्हंपर 
पृछना मार्गोपस्तेवत है, सुख दुख: सहाय पहुं. 
चाना झुख दुःखोपसंण्त्‌ है शासत्रके विचारके लिये 
यत्न करना सुन्नोपसेए्तू है। (मू० (६९-१४४) 

उपात्त-उखाड़के फेंइनेवाहा, दम व नोकमंको 
हुर करके शुद्ध होता हुआ । 

उपादान कारण-नो पदार्थ रुवयं कारये रूप 
परिणमे मेसे-घटकी उत्पत्तिमें मिट्टी | भनादिकारुसे 


बुहव जैन घब्दाणेव । 
- गुण» में मानाता है । यहां स्वानुभव होनाता है । 


' हयाखामी ( व्यु)। 


द्ृव्य्भ नो पर्योयोका प्रवाह चक रहा है' उ्तमें 
पहले पघमयक्की पर्याय उपादान कारण द पीछेड़ी 
उत्तर क्षणकी पर्याय छाये है। नैसे गेहेसे भाटा, 
आटेसे रोटी बनाई | यहां आांटेक्ा उपादान कारण 
गेहूँ, रोटीका उपादान कारण भाटा है। (जे 
प्ि० प्र० नें० ४०८ ) 
उपाधि-पप्तारसे मोह ! 
लपाध्याय-मुनि संघ नो सुनि विशेष विद्वान 
हों व जन्यको शास्त्र पढ़ावें | 
उपाध्याय वैय्याहत्य-शास््र पढ़ानेवाछे पाधुकी 
सेवा करना ।“( सवो० झ० ९-२४ ) 
उपासकाध्ययन अंग-द्वादशांग वाणीम स्रातवां 
अ्ग निप्तम उपाप्तक जो .दान.व पृनासे संघकी. 
सेवा करें ऐसे श्रावकोंकी ११ प्रतिमा, व्रत, शीढ, 
आचार, क्रिया, मंत्रांदिकका प्ररृपण है। हस्तमें 
११ छाख ७० हमार पद हैं| (गो० भी "गा ०१९७) . 
' उपासना तत्व-पै०जुगढकिशोर मुखतार छत 
जैन पूजाके प्रयोननपर, सुद्रित पुस्तक | 
उपेक्षा-पैराग्य, सम्बन्ध न रखना | 
* उपेक्षा संयप-उपक्रणादिको प्रतिदिन देख 
लेना कि इसमें जीव तो नहीं है। वीतराग मय 
संयम | ( मृ० गा० ४8१६-१७ ) 
उपोद्घात-देखो शब्द “उपक्रम! 
उमय मनोयोग-एक प्ताथ सत्य व भप्तत्यरूप 
पदार्थके ज्ञान उपनावनेकी शक्तिरूप नो भावमन उप्ते 
जो प्रवर्नरूप योग | (यो० जी० गा" ११८) 
- - जमय॑ बचन योग-प्त्य या भछ्तत्व ऐसे 
मिश्चित पदा्थेमें ८चन प्रवृत्तिका कारण नो भाव 
वचन उप्तसे प्रवत्तनरूप योग (गो ० भी ० गो ० ११०) 
उम्ास्वामी या उमास्वाति-श्री कुन्दकुन्दा- 
चार्ेके शिष्य (वि० सं ७६)-मोक्षशास्तर तत्वाये- 


'सुन्नके कर्ता | (दि० ग्रे० ने० ३४) 


डमास्वामी ( छघु ) पंच नमस्कार स्तवन वे 


'श्रावकाचारके कर्ता (दि अं० ने० १९). , 


डष्ण-परीसह। 


उष्ण परीसह-तीत्र' गर्मी कष्ट शांवभावसे 
साधुओं द्वारा सेहना | (सर्बीा० अ+ ९-९) 

उष्ण स्पर्श नामकर्म-वह नामकर्मकी अरृति 
निप्से शरीर उष्ण हो | (ध्वा० म० ८-११) 


ऊ 

ऊनोदर-(भवमोदये) तप-दृपरा बाह्य तप, 
संयम परिधि, दोष शांति, संतोष व तप पिडिके 
लिये मृखसे कम खाना | पुरुषका स्वाभाविद्ध 
भाहार वत्तीम्त ग्रास्त है, उत्तसे एक दो जादि झ्रास्त 
कम लेना (मृ० गा० ३९०) ख््रीडा मोनन णट्टा- 
ईंत ग्राप्त प्रभाग होता है। एक हजार चोबरुका 
प्रभाग एक गआप्तका है। इसलिये ३९००० चावल 
पुरुषफ व १८००० चावक स््रीफा जाहर होता 
है, उत्तते कम छेना | (भ० ए० ८७) 

ऊपर फक्र-गूल! फछ, इसप्तमें मुनगे उड़ते 
रहते दें । ४ 
ऊ्यत तीर्थ-श्री गिरनार पर्वत क्ाठियावोडमें 
नद्पि श्री नेमिनाथ तीयकर व संबु व जणिरुदध- 
कुमार व ७२ करोड मुनि मुक्त गए हैं।. 

ऊध्वे अतिकप (ऊर्व भाग व्यतिक्रम)--दिग्वि- 
रतिका पहछा अतीचार । ऊपर नानेकी नो मर्यादा 
की गईं उप्तको भजश्ञान व प्रमादसे छांघइर जागे 
* चुछे जाना। (प्बो० भर० ७-३० ) 

ऊर्ध्वगति-झुद्ध नीव ठीक ऊपरको_ भाकर 
छोकशिखरपर विराभता है | ऊपर गमन जीवक़ा 
स्वभाव दे | 

ऊध्वेक्षेक-मदंगके भाकार है, यह लो १४ 
राजू ऊंचा है| सुमेरु पर्वेतकी जड़ १००० योजन 
नीचे हैं | वह्ांकी चित्रा एथ्वीसे नीचे सात राजू 
णघोलोक है। ऊपर सात राजू ऊँचा ऊष्वेछोक दे। 
मेरु पवेतके वीचे चित्रा एथ्वीसे दूसरे ईशान स्वगे 
तक १॥ राजू फिर चौथे रब तक १॥ राजू: फिर 
ब्ह्मोत्तर छठे तक ॥ राजू, शा राजू ऊपर भानेपर 
विश्तार पांच राजू है । मध्यकोकके वहाँ विस्तार 


बुंहव्‌ जेन शब्दार्णव । #एल्ुमति मंन।पर्यय ज्ञोन । ( ४०३ 


एक राजू है । छछ्ठेंसे आठवें स्वर्ग तह ऊँचा माघ 
राजू) जाठवेंसे १० वे तक जाघ राजू | दसवेसे 
चारहवें तक जाघ राजू | १२ वेंसे १४ वें तक 
जर्ष राजू १४ वेंपे १६ वें तक जाघ राजू | 
सोलहनें स्वगेसे सिडछोक तक १ राजू है । वहां 
छोकका विस्तार भी एक राजू है। दक्षिण उत्तर 
ढस्रा स्व जगह सात राजू दै। ऊच्बेलोकका 
घन क्षेत्रफक दो भागोंसे निक्ाब्मा चाहिये। 
मध्यकोकसे पांच राजू जहां चोडा व ३॥ राजू ऊंचा 
है वहांवक ऐसा ही दुपरी तरफ अततक बराबर दै 
सो मध्यकोकसे पांच राजू तक होगा | 
एकल ८2 घन राजू। 
इतना ही दुधरी तरफ है तब कुक १४७ घन 
राजू भमया। बघोलोक ५९६ धन राजू है ।नेसे 


७४१४४७५६०८५ ०१९६. कुछ_ २४३ घन राजू 


क्षेत्र है | ऊष्मेकोकर्मं ही मध्यकोक गर्मित है इसमें 
१६ स्वरगं+मोग्रेवेयिकन-, अनुदिशन१ भनुत्तर 





- | ऐसे कुछ ६९. विमान मर हें | ऊपर शिखरपर 


सिडक्षेत्र'द | (६० ४० ३१ ) | 
ऊममाहिनी -पश्िम विदेहके सीतोदा नदीके 

तम्में तीप्तरी विभेगा-नदी | (जि० गा० ६६९) 
ऊहार्ईदा' मतिजशञान | 


नेट 
ऋग्वेदके बवनानेवाले ऋषि-एक पुस्तक 

हिंदीमे मुद्रित । ! 

ऋषतुभति मनं।पर्यय ज्ञान-मो शाव अन्यकी ' 
पद्ायता बिना भात्मा ही से दूपरेके मचकी पितित 
अधेचितित व भविष्यमें चितवेगा उसे भनेक 
भेदसे जान छे वह “ मन!पर्यय ज्ञान, है। 
उसके दो भेद दें-पदछा ऋजुभति है नो सरलपने 
मन प्राप्त हुआ अर्थकों व सरक वचनसे प्राप्त 
हुआ भर्थको व घरलकाव्यसे प्राप्त हुमा अर्थक्ने नो 
अस्य मीवके मनमें चितदन रूप हो उप्तको नाने 


४०४ | ऋजुस्तत्र नय। 


सो | ऋनी जर्थात परक है मत्ति अर्थात ज्ञान 
मिप्तमें | त्रिकाल स्म्बंधी पुद्ुछ द्वव्यको वर्तमान 
कारमें कोहे मीव वितवन करता है उप्त रूपी 
पदार्थको ऋज्जुमति जावता है तथा त्रिकारू संबंधी 
पुद्क द्ृव्यको किसीने पहछे चिंतवन किया था 
अब करता है, जायामी करेगा उप्त सबको जाथ 
सके सो विपुरुमति है । यह मनःपर्यय ज्ञान जहां 
धृव्य मनके प्रदेश हें. वहांपर उपणता है| सर्व 
जंगसे नहीं होता दे | यह शान ऋड्िषारी संयमी 
मुनिको छठे गुणश्थानसे १२वें तक होता है। यह 
ऋजुमति ज्ञान छूट भी जाता दे | दुप्तरा फेवक- 
ज्ञान तक रहता दे | द्रव्य, क्षेत्र, कार, भावकी 
मर्यादा कर चित्रवर्न किये पुहुरको या पुद्छ सहित 
संप्तारी नीवको यह शान मानता दे। यह ऋजु- 
मति ज्ञान भयन्य औौदारिफ शरीरके निभरारूप एक 
प्मयके द्वव्यको व उत्दष्ट नेत्र इंद्रियकी निररारूप 
एक समयके द्वव्यको जाने । क्षेत्रापेक्षा नघन्य ३ 
या ९ कोश तक व उत्ताट्ट ३ या ९ योजन तक। 
काक अपेक्षा जधन्य दो तीन भव आगे पीछे उत्कृष्ट 
सात जाठ भाव जागे पीछे। सावकी जपेक्षा लधन्य 
जावढीके मरसंस्यातर्दे भीगको, उत्कृष्ट उत्तसे मसे- 
ख्यात गुणे आवद्ञीके असंख्यादवं भागक्नो जाने 
(गो०्नी०्गां० 8३६८)। . 

ऋजुसत नय-नो दृष्टि भुत, भविष्य पर्यायको 
न ध्यनर्में ढेकर वर्तमान पर्याय मान्नक्ो ग्रहण करे। 
जैसे मनुष्यपर्यायमें मनुष्यनीव (ने.सि.प्र.न॑. ९७)। 

ऋण दोष-पआ्राभ्ृष्य दोषे-दुष्तरेसे उधार राकर 
प्ताधुकी जाह्वर देवा (मृ० गा० ४६६ )| 

ऋजु विमान-पहले सौधमे स्वगेंका पहला हंद्रक 
नो ढाईदीपके बराबर ४९ छाख योजन चौढा दे | 

ऋद्धि-धन। विशेष शक्तियं जो तपके छारा 
प्ताुओंको ग्राप्त दोनाती हैं | वे आठ व़्रहकी 
होती दैं-इुढ्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बढ, औषधि 
रप्त, क्षेत्र । ( भम० ४० ९१७ ) 


' -ऋद्धि गारव>घन व ऋद्धे लादिसें लि । 


बृहव जैन शब्दाणेव । 


ऐकल्व प्रत्यमित्ञान | 
होनेपर आपको बड़ा मानना अहंकार करना। 
(भ० ए० ९१७ ) 
ऋद्धि प्राप्ताय-प्तात या णाठ प्रकार ऋद्धि- - 
योंको रखनेवाले जेन प्ताधु (छर्वा० अ० ३-३६) 
ऋद्धीश-सोधम ईशान सवगेंका १३ वां इन्द्रद 
विमान | (ब्रिन्या०्४8६४) 
ऋषभ-प्रथम तीयेकर वर्तमान चौवीसी भरत। 
इकष्याकु कुछ शिरोमणि श्री आदिनाथ; नामिराणाके 
पुञ्न | तीपरे फालके तीन वे ८॥ मांप्त शेष रहे 
तब निर्षवाण हुए | (त्रि०् गा० ८१३) 
ऋषभदास-निगोत्या-एक जैन पंडित निन्‍्होंने 
नन्‍्दुरझूक छाबड़ासे मिककर मूराचारकी हिंदी 
भाष। की | ( दि० ग्रे० ने० ९-४१) ' 
ऋषभाचकछ-देखो श्द " धृषभाचक्त | ? 
ऋषि-वे साधु निनको ऋद्धियें प्िद्ध हों। 
चार भेद हैं. राजपि-मिनको विक्रिया व भक्षीण 
ऋद्धि हो। २ ब्रह्मपि-निवकों बुद्धि व औषध 
ऋषद्धि हो। १ देवषि-मिनको भाकाशगामिदी 
ऋद्धि हो । ४ प्रमषिं-नो केवरुश्ानी जहैँत हों | 
( पस्ता० ज० ७-३११-३२ ) 
'ऋषिकेश-चत्ुुख पूनाके कर्ता भाचाव | 
ऋषिपुत्र-निमित्त ज्योतिष शास्त्र कर्ता जाचा्य 
दि० अ० नं० ३६ ) | 
ऋषि मण्ठक पूजा-संस्कत्म प्रसिद्ध है। 
ऋषि प्रण्डक मैत्रतैत्न- ,, में मुद्रित है | 
ऋषि मण्डक्ष रतोत्र- , प्रसिदड 


एकड्टी-दोके अकको छः दफे वे करनेसे नो 
संख्या जावे वह होगी। १८,१४४,६७,४४,०४०, 
३७,०९,१९, १६ १६ ( त्रि० गा० ६६ ) 
एक जटि-<८ ग्रहोंमें ७४ बां*गृह ज्योतिषी 
देव (त्रि० गा० १६९ )। 
एकल्-एकता, पतशता, जअराबरी, जकेशापन | 
कत्व अनुपेक्षा-देखो शकत्व भावना | 
एकलत्व प्रत्यसिज्ञन-स्तृति (बाद) भौर मत्वक्ष 


एकल भावनों । 


नोड़रूप ज्ञान नेसे-यह वही मानव है निसे कुछ 
देखा था (ने० सि० द० नं० ३१)। 

एकत्व भावना-वारह  भाववाओंमे चौथी 
भावना | यह विदारना कि में जकेला ही जन्मता 
' हूं, भकेहा ही मरता हैँ । मेत स्वभाव सवे पुहुादि 
द्व्योंसे भिन्न रागादि रहित शुरू चेतन्यरूप 
परमानेदी है | ( प्वो.म.९-७ ) 

एकल वित्क अवीचार-शुक्रध्यान दूधरा नो 
बारहवें क्षीण मोह गुणस्थानमें होता है, जहां साधु 
किप्ती ए% योग द्वारा किप्ती ए श्रतके माकुंबनसे 
किप्ती एक द्रव्य था पर्योयके ध्यानमें विना पते 
हुए जमा रहता है | इप्त ध्यानसे शञानावरण, दश- 
नावरण व झन्‍्तराय कर्मोका नाथ हो जाता है । 
(प्र्वा० अ० ९-४४ )। 

एक नासा-रुचक दीपके पर्चतपर पश्चिमके 
पांचवे राज्यकूटपर वप्तनेवाछी देवी (म्रि.गा.९९३) 


पक सकि | -तीन घड़ी दिन चढ़े पीछे 
व तीन घड़ी दिन रहे पहले मध्यमें दिवस एक- 
बार ही भाहार सुखसे कम्र करना (श्रा०४०२७४) 
यह मुनिका २८ मुं्युणोमिंसे २८वां मूल्युण है । 
. झुनि एक दफे २४ घेटोंमें भोजनपान एक साथ 
करते हैं| (मू० गा० ३६ ) आवक भी हस्त 
ब्रतको कर पत्ते हैं | 

एक विद्यरी-साधु-नो तप, लागम, शरीरवर, 
खप्रेम, झुम परिणाम पहित हों तीन उत्तम सेहनन 
सहित हो, मनको बढिष्ट रखनेवारा हो, तप व 
माचारके सिद्धांतोंमि चतुर हो वही एक विद्वारी 
साधु होता है (मु० गा० १४९ )। 

एक जैक-विदेदमें सीता नदीके उचर घट 
भद्गप्ताक बनकी वेदीसे कगाय चौथा वक्षार पर्वेत | 
( त्रि० गा० ६६३ ) 

एक संस्थान-ज्योतिषी देवोंमे ८८ अहोमेसे 
३६ वां अहका नाम (जिं० गा० ३६५) 


एक सेधि-महारक, निम्तद्रिता, मतिष्ाइटप 


बुदत जैन शब्दाणव । 
( पामने )के विषयमृत पदार्थमें एकता दिखाते हुए ' 


ऐकान्तवाद | [ ४०५ 
चेदी निणय जादिके फर्ता | (दि० ग्रे० ने० ३८) 
एकादश अंग-निनवाणीके बारह अेँयॉमे 
पहछे ग्यारह जैग-भाचारांग, सु्नक॒त्वांग, स्थानांग, 
समवायांग, व्याख्या-प्रज्ञप्ति जेंग, ज्ञात्‌ घर्म कथा 
जंग, उपाप्तकाध्ययनांग, जन्तकुदशशांग, भनुत्त- 
रोपादिकदशांग, प्रश्न॒व्याक्रण-विपाकसुन्न । 
( प्वो ० म० (-२० ) 
एकादश पतिमा-पांचमें गुणस्थानमें ११ 
श्रणियां होती हैं | १ दरंनप्रतिमा, २ ब्रत प्र०, ६ 
पतामायिक प्र०, 8 प्रोषधोषबाप्त प्र०, ५ प्रचित्त 
विरति प्र०, ६ रात्रि मुक्ति त्याग प्र०, ७ बह्मचवे 
प्र०, ८भारम्मत्यांग प्र०, ९ परिगृह त्याग प्र*, ९ 
१० आमुम्रति त्याग प्रग, ११ उद्दिष त्याग प्रतिमा 
या उत्तष्ट क्रावक्रे | (२० श्रा० १३६६-१४ ८ ) 
एकादश रुद्र-भरतके वर्तमान चौथे क्षालमें 
११ रुद्र प्रसिद हुए, ये सुनि हो अष्ट होकर इुगेंति 
जाते हैं परन्तु पीछे सब मोक्षगामी हैं | उनके नाम 
हं-वृषण तोथकरके समय पहला रुद्ध भीमावकति 
भाश्चित ,, #  देंधररा , नितशत्रु| 
पुष्पदुठसे लेकर घम तकमें सात तीथैकरोंके समय 
क्रमसे साथ रुद्र हुए | ३ रुद्र, ४ विधालनयन, 
सुप्रतिष्ट, ५ भचरू, ६ पुंढरीक, ७ अनितपर, 
मितनामि | श्री शांति तीथकरके समय पीठ रुद्र 
१० वां हुआ; ११ वां पत्यक्य तनय श्री महावीर 
भगवानके प्मयमें हुमा (त्रि० गा० ८३१६-३७) 
यह सत्यकितनय रुद्रका नीव भविष्य भरत तीथे* 
करोंमें चौवीसवां भनंतवीये होगा (न्रिग्गा० ८७५) 
एकांत मिथ्यात्व-पदारय्थ या घर्मोमें भनेक धर्म 


आय ज॑ंत या स्वभाव दोते दें नेपे नीवमें नित्यपना, 


अनित्यपना, एकपना, सनेकपना, भस्तिपना, 
नास्तिपना जादि तब भी हुई करके या जजशानसे 
एक ही .को मानना कि वल्छु नित्य ही है यो 
जनित्य ही है (पवो० भ० ८-१) 
एकान्तवाद-नो एक एक ही दृष्टिको, मानके 
सर्दाग सत हैं इनके सेद छोकमें १६३ है उनमें 


४०६ ] क्रियावादीके १०८ भेद । बृह्द मैन शब्दाणव । एपिग्राफिक श्रवणनैद्गोरा । 


क्रियाबादी १८०, सक्रियावादी, ८४, भज्ञानवादी 
६७, वेनयिकवादी ३९-३६३। 

कियाबादीके १८० मेद-मापसे अस्ति, परसे 
अस्ति, नित्यतासे भस्ति, भनित्यतासे मस्त, इनको 
जीवादि नो पदार्थोौ्ते गुणवा तब ३६ भेद हुए 
इनको काछ, ईश्वर, जात्मा, नियती, स्वभाव इन 
पांच कपेक्षा विचारना तब पांचसे गुणने पर १८० 
भेद्‌ हुए। जसे काल ही सब करती है, ईश्वर ही सब 
करता है ऐसे भेद होनांयगे | जसे नीवफा जस्वि- 
पना जापसे ईश्वर द्वारा है। 

अक्रियावादी ८<४-भपनेसे या परसे नहीं है 
इन दोको जीवादि स्लोत तत्वोंसे मुणना तब १४ 
मेद्‌ हुए | कार, ईश्वर, जात्मा, नियति, स्वभाव 
अपेक्षा इनको विचारना तब ७०' भेद्‌ हुए | तथा 
नहीं है इसको स्वात तत्वो्में नियति व कार णपेक्षा 
छगानेसे १४ भेद हुए, स्व मिकू ८४ हुए। माव 
यह है कि इन स्वको नहीं मानना | 

अज्ञानवादी ६०-भस्ति, वास्ति, अस्ति भा- 
स्ति, अवक्तव्य, अस्ति जवक्तव्य, दास्ति जवक्तज्य, 
अस्तिनात्ति मवक्तव्य, इन सात संगोंको मीदोदि 
नी पदाथोपर छगानेसे ६६ भेद ये हुए जथथौत 
कौननाने नीव है या नहीं है भादि बया शुद्ध 
पदा्थेको चार तरह विचारना भाए्ति, चास्ति, लस्ति- 
मास्ति, अवक्तव्य | इप्त तरह इन चारमें ६३मिलके 
&७ भेद हुए। इन बातोंमें झज्ञान रखना | 

चैनयिक ३३-देव, राजा, ज्ञानी, वति, बूढ़ा, 
बाकक, माता, पिता इंच ८को मन, बचन, काय व 
धनसे विनय करनेको ही घमे मानना। ये ४८८२२ 
सैद हुए। ( गो० क० ६७६ ) कुछ ३६३ भेद 
एक्रान्तके हैं। 

एकांत टद्धि-देश सेथत पंचम गुणस्थानके 
प्रथम समवसे रुगाकर अतसमुहत्त एयेंत झनतगुणी 
विशुद्धताका बढ़ना | ( कछ० या० १७४ ) 

एकांतालुटद्धि थोगस्थान वा एकांत दंद्धि 





कहते हैं | इन हीसे भावयोग काम करता है | नो 
कमें व नोकमकी खींचता है। योगोंके मेह या 
स्थान दीन तरहके होते हैं--- 

(१) उपपाद-नवीन भवमें जानेपर पहले प्रम- 
जो योगस्थान हो, (२) शरीरपर्याप्तिको पूण , 
होनेके प्रथम समयसे छेकर लगातार मपनी जायुक्रे 
अंत समय पयेत जो योगस्थान हों वे परिणाम 
योगस्थान हैं | (६) नवीन शरीर घारणके दुध्रे 
पघम्वसे लेकर एक समय कम शरोर पयोत्तिके 
अतप्ठृहृत समय वक्क जो योगस्थान हों वे एकँता- 
चुबृद्धि हैं. 'जर्थात्‌ ऊपर दोनोंके मध्यमें नो हों । 
(गो० क० सा० ६११८-३२६ ) 

एकावछी यह्टि-नो छड़ी केवर मोतियोंसे 
बनाई जाती है, उसे सूत्र भी कहते हैं | ( जा० 
४० ९५३ ) 

एकावली तप-इस तपमें २४ उपवास व १४ 
पाएणा छुगातार ४८ दिलों होते हैं (६०प« ६४४) 

एकावली व्रत-शुक्त प्रतिपदा, शुद्ध पंचमी, 
शुक्क भटटमी, शुक्त चौदप, कृष्ण चौथ, कृष्ण . 
मष्टमी, कृष्ण चौदस ऐसे सात डपवास एक एक 
माप्तमें करके १ श्माप्तमं ८४ उपवास पूर्ण करे, फिर 
उद्यापन शक्ति अनुप्तार करे (कि० क्रि० ४० ११६) 

एकेन्द्रिय-ने सेत्तारी जीव मिनके एक रपशें 
इद्विय मात्र हो जैसे एथ्वीकायिक, जरुकायिक,णग्वि 
कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक इन पांचोंमें 
नबतक जीव रेहता है तबतक वे पतित्त, फिर जीव 
निकृछ जानेपर यह जवित्त कहकाते दें । एकेद्रिय 
जीव छूकरके जानते हैं व इसीसे काम करते हें 
इनके स्पर्शइद्रिय, शरीरबछ, जायु, शवास्तोछठपाप्त ऐसे 
चार आण होते हैं। 

एकेन्द्रिय जाति नापकम-वह नामक जिसके 

यसे जीव एड्ेंद्रिव जातिमें पैदा हो । ( सर्वो् 


ज० <-११) 


एप्ग्रिफिक भ्रवणवैहगोछा-इमेनीमें पुस्तक 
नियमें मैदवदी या गोम्मदस्वामी अवणनेर 


एकेन्द्रिय भेद । 


है, मुद्रित दे । 


एकेन्द्रिय भेद-एंकेंद्रिय जीवोंके ४२ भेद हैं- 
एथ्वी, जल, तेज, वायु, नित्य निगोद, साधारण: 
वनस्पति, इतर निगोद सा० व०| इन छः के सुद्षम 
व बादरकी णपेक्षा १२ भेद हुए । प्रत्येक वनर्पति 


सप्रतिष्ठित और नप्रतिष्ठित भेदसे दो प्रकार ऐसे 


१४ प्रकार हरएक पर्यात, नि्वेत्यपर्याप्त, व रव्ध्य 


प्रयौत्त इसतरह ४२ भेद हुए | (ने० प्रि० प्र० 
४-५७ ) 


एवमूत नय-निप्त शब्दका निम्त क्रियारूप 
भर्य हो उसी क्रियारूप परिणमे, पदार्थकों नो ग्रहण 


करे। नैसे वेधयको वेधक करते प्मय ही वेच कहना | 
मु (ले० सि० प्र» न॑० १००) 

पणा दोष-सुनिके जाहार सम्बन्धी दोष 
देखो “ जाह्ार दोष ” 


एपणा समिति-झुदू भोजन ४६ दोष व ३२ 
अतराय टलकर मुनिद्दारा छेना। यह तीप्री प्रमिति 


है। (सवीब ज० ९-५ ) 
एढाचार्य-श्री कुन्दकुन्दादायेका ए% नाम । 
एलाचार्य मद्दारक-ज्वारामाहिनी कहपके कर्ता 
(दि ग्र* नं* ३९) 


। ए्‌ 
पेतिहासिक स्तियों-पंडिता चंद।बाई मेन जारा 
कृत सत्री शिक्षाकी पुस्तक, मुद्रित । 
... ऐंद्रप्वज पुजा-इन्द्र द्वारा र्चो गई महापुना। 
ऐेरावत क्षेत्र-जम्बृद्वीपका सातवां क्षेत्र । उत्तरमें 
ढ/ईद्वीपमें पांच ऐरावत हैं। वहां भरतक्षेत्रके समान 
कमेमुमि रहती दे । चौथे काल्‍मे चोवीस तीथेकर 
होते हैं | (त्रि.गा. ५६४-७७९-८८१-८८३) 
२-छवगेके दक्षिण इन्द्रोंमे दोथे इन्दरकी पेनाके 
प्रधान पुरुष नायक (त्रि० गा० ४९६) 
३-सौतानदी हम्बन्धी चौथा द्वह। (न्रि०्या० 
, ६५७) 


ै घुद्दद जैन शब्दाणव। ' 
गोरा ( मेसूर ) के मंदिर व शिलाछेखोंशा कथन 













ओऔषिक समाचार । ६ '४०७ 


४-शिखरी-कुलाचक पर नोमा कूढ | ( त्रि० 
गा० ७३१९ ) 
ऐकक-उत्कष्ट श्रावक ग्यारह प्रतिमाघारी नो 
एक रूंगोट मात्र रखते हैं व॑ भ्िक्षासें बेठकर भो नन 
करते हैं, मुनि घमंके अम्यासी दैं | (ग० ज० १७) 
: 'पेशान-दृप्तरे स्वगरंका नाम (' 
 ऐहिक फछानपेक्षा-दातारका पंहछा। गुण कि 
वह इर्म छोकके फलक़ी इच्छा न करे कि मुझे घन 
व पुत्र हो व बच हो । (० छो० १६९) 
पे 
ओं । 
ओपघ-न--गुणत्थान जो १४ होते हैं (गो० भी ० 
गा० रे) प २ 
ओं, ओम, ओं, 3/-पंच परमेष्ठी नामक 
मेँत्र । भरहंतक्न प्रथण जक्षर भ, सिद्ध मशरीर 
हैं पहछा घक्षर ण, माचायेकां पहलछा घक्षर भां; 
उपाध्यायका पहछा जक्षर उ, साधुक्रों मुनि कहते . 
हैं. पहछा भक्षर म्‌। सब मिककूर अ+अ+-आ+उ 
+म्रू-डें० या जोम, (द्रव्य संग्रह; ज्ञानाणेव म० २८) - 
प्रणव मंत्र, पदस्थ ध्यानमें इस मंत्रकों दो भोौहोंके 
वीचमें व अन्यत्न विराजमान क्षरके प्यान किया 
जाता है। | 
ओंकार मुद्रा-भनामिका, कनिष्ठ ओर अंगूठेसे , 
नाक पकड़ना | क्रिया में० ४० ८७ नोट) 


५ 
औद्देशिक दोष-देखो ” उद्दिष्ट दोष ? 
ओऔषधिंक समाचार -मुनिके योग्य योग्य जाच 
रण | इप्तके ० भेद हैं (१) इच्छाकार-प्रम्यग्दशेन 
व ब्रतादि भाचरंणरे हंपे सहित प्रवतेना। (२) 
प्रिथ्याकार-नो व्रक्नादिमें मतिचार करें उनको 
मिथ्या कहना । (३) तथाकार-सुत्रफे जथेको वेस्ता 
ही. मानना जैप्ता कहा है | (४) आधिका-रहनेकी 
जगहसे जाते समय देवता व गृहस्थ जादिसे पूछ- 
कर जाना या पाप क्रियासे हटना। (९) निषेषिका- 


। मवीन स्थानमें घु्तते सेसय चइके निवाप्तियोंसे 


_४०८ ] ओऔत्सगिक मंत्र | 


पूछकर जाना था प्यग्द्शवादिम स्थिरभाव रखना । 
(६) आपृच्छा-प्थ पठनादि कार्येके जारंभमें गुरुखे 
पूछना (७) प्रतिपृच्छा-साधर्मी साधु व शुरुसे 
दिये हुए पुस्तकादिको' फिर लेनेके अभिप्रायसे 
पूछना । (८) छेदन-अहण किये हुए पुस्तकादिको 
देनेवाेके जभिप्रायक्रे अनुकूल रखना। (९) 
नियंत्रणा-नहीं किए हुए अन्य द्रव्यको प्रयोजनके 
हिये सत्कार पूवेक/याचना ब, विनयसे रखना । 
(१०) उपसंपत्‌-ग्ुरुकुकमें में जापका हे ऐसा 
कहकर उनके अनुकूछक जाचरण करना | ( भू० 
 गा० ११९-१२८ ) 
ओऔत्सगिक मंत्र-पीठिकाके सात प्रकारके मंत्र 
* श्लो हरएक गर्भाषानादि क्रियाके प्रारस्भमें होम 
करते समय पढ़े ,जाते हैं। (आ०प० ४०-२१६) 
इन मंत्रोंसे सिझड भगवानकी पूणा है| (जा० प० 
8०-७७ ) वे सात प्रकार हैं| (१) पीठिक़ा मंत्र 
(२) नाति मंत्र (३) निस्तारक मंत्र (४) ऋषि 
मंत्र (९) सुरेन्द्र मंत्र (६) परमरानादि मंत्र (७) 
परमेष्ठि मंत्र (ग्रृ० भ० ४)  * 
ओत्सगिक छिंग-दिगम्बर चिह| वस्चादि त्याग 
कर भुनिवत होनाना। खिंयां सी समाधिमरणके 
समय एकांतमें मुनिवत्‌ दोसक्ती हैं ( सा० भ० 
८-६९ ) शपने आत्म द्वव्यपेँ स्थिर होना, 
शुद्धोपपोगमई होना। 
औदिक भाव-जीवके , वे भाव जो कर्मोंके 
डदयके अनुकूल होते हैं वे २१ प्रक्वारके, मुख्य-हैं । 
गति ४+कपाय धनबेद ६+!१मिथ्या दशन+१ 
मज्ञान +! णसंयत +(अप्तिड +-छेश्या ६ (प्र्वो० 
झ० २०६ ) | 
ओऔदारिक अंगोपांग नामकमे-निस कमेंके 
उदयसे ओदारिक शरीरमें अंग व उपंग बने 
, ( सवा" ण० ८-११) 5 
ओदारिक काययोग-ओदारिक शरीर नाम- 
करमेंके उदयसे उपना ओदारिक काय उप्तके निमित्त 
मातम प्रदेशोंका चंचछ होना मिस्से कस व नो 


चृहत्‌ जैन शब्दाणेव । 


ओमतियि | 
कूमें अहणकी शक्तिका काम करना । (गो० जी० 
गा० २३० ) 

औदारिक - मिश्रकाययोग-भौदारिक घरीर 
जबतक पृणे न हो अर्थात्‌ शरीर घारणके पीछे 
शरीर पर्याप्तिके पूर्ण न होनेतक यह थोग होता है, 
इसमें औदारिकके साथ छार्माणयोगका मिश्रण है, ऐसे 
मिश्र शरीरके निमित्त भात्माफा चेचकपना निम्रसे 
कमे नो फर्म अहणकी शक्तिका काम करना। 
(गो० जी० गा० २३१) 

ओऔदारिक शरीर नामकर्म-वह कमंप्रकृति 
निम्तसे ओदारिक शरीरके योग्य जादह्वार वर्गगाका 
ग्रहण होकर शरीर बने | (पसवा० भ० ८-११) 

ओऔदारिक बन्धन नामकप-वह कमेग्रकृति 
जिससे ओदारिक शरीर निमित्त जाई हुईं ओहार- 
वर्गेणाका परस्पर बंध न हो। (सबो० म० ८-११) 

ओऔदारिक संघात नामकभ-वह कर्मप्रंकृति 
निप्तके निमित्तते ओदारिक शरीर निमित्त भाई 
हुईं वर्गंणा परस्पर' छिद्र रहित मिल जावे ।, (सवा, 
अ० ८-११) ऊ 

ओऔपपादिक-जो उपपाद जन्मसे पेदा हों देव 
व नारकी । 

ओऔपश्ञमिक चारित्र-सर कंषायोंक्रों उपशम 
करते हुए नो जात्मामें स्थितिरूप भाचरण | यह 
उपशम श्रेणमिं जाठवेंसे ग्यारहवें गुणस्थान तक 
होता दै | ( सर्वा० भ० २) 

औपशमिक माव-मोहनीय कमेंके उपशम या 
उदय न जानेसे नो नि्मेक भाव हो इस्तीफे दो भेद 
हैं. औपशमिक सम्यक्त व औ० चारित्र | ( स्ो० 
अभ० २-१ ) ; 

औपश्ञमिक सम्यग्दर्शन -या सम्यक्त-अनंतानु 
बंधी चार कषाय और मिथ्यात्त या मिथ्यात्व, मिश्र 
और मोहनीय इन पांच प्ररृतियोंके झथवा सात 
प्रक्ृतियोंके उपशमसे भो जन्तमुंहुतके किये सम्ब-- 
खशन हो । (सर्वा०् अ० २-३६) ., 

औमभ तिथि-तिथिका घटना | जहां ढंदय्में * 


' औषध ऋद्धि । 


डद्यमें तीन मुहु्ते या छः घड़ी तिथि न हो क्‍ 
: वह तिथि घटी मादी जायगी तब पहले दिन उम्र 
तिथिको मानके उपवाततादि फ़रचा चाहिये। केसे 
भष्टमी तीन मुहतेसे फम है तो सल्तमीको अत करना 
चाहिये। नष्टमीको नितनी घडी जष्टमी हो 
उतने काक प्रीछे पारणा करे, सप्तमीका उपवास करके 
दुप्ते दिन छः घडीसे जितनी कम भष्टमी हो उतनी 
घडी पीछे भोशन छे जर्थात्‌ वहांतक भरष्टमी माने 
( च॒० छं० न० ११८) 

ओऔषध ऋद्धि-देखो “अगद ऋद्धि! (प्र० 
नि० ४० ६० ) यह ८ प्रकार है (१) आमर्- 
ओऔ० ऋ* साधुओंके अंग स्परीस्ते रोग नाश हो, 
(३) क्ष्वेक -णी ०ऋ० उनके कफ लगनेसे रोग नाश 
हो, (३) जल ०-उनके पतस्तीनेके लगनेसे रोग नाश 
हो, (४) मकू०-उनके कणे, दंत व नासिक मछसे 
रोग नाश्षहों, (५) विटू-उन्के मिष्टकके स्पझेसे रोग 
नाक्ष हो, (६) सर्वोपाधि-भिनके अंग उपंगको स्पशे 
करनेबाली पवनसे रोग नाश हो, (७) आस्या- 
विप-जिनके मुखमें प्राप्त विष निर्विष होजाय 
व भिनके वचन सुननेसे विष उतर जावे, (८) 
इम्नथविष-जिनके देखने माश्रस्े विष उतर जावे 
( भ० ४० ९५२३ )। 

औपधिदान-रोग दूर करमेके किये शुद्ध प्राशुक 
व पविन्न दवाई धर्मात्मा पात्नोंको या हुःखितोंको 
दयासे देना | 

ओऔपषधी-विदेहोंके वचीस्र देशोंगे ३२ राज्य- 
भानी हें उनमें, सातवीं राज्यपानी (त्रि.या. ७१२) 

ओऔह्तुभास-छूवण ,पमुद्रके वडवामुल्त भादि 
दिद्या सम्बन्धी पात्ालोंके दोनों तरफ एऋ२ पर्वत 
'है। पृर्वेदिशाके पाठाककी पश्चिम दिश्वामें पर्वेतका 
नाम (ल्लि०्गा० ९०५९-९० ६) यहांपर नो व्यंत्तर 
रहता हैं उसका भी नाम ओऔच्तुमाप्त है। 


अंग-शरीर; शरीरमें भाठ जंग हैं। १-मस्तक, 


घृहत जैन शब्दार्णव 


कथा । [ ४०९ 


निनवाणीके ११ जंग हैं देखो शब्द ” झड्ग ” 
(अब नि० ४० ११६)। 

अँगोपांग-देखो शब्द “अन्ञोगंग” (प्र० भि० 
४० १३६५९) 

अंथऊ-व्याल, संध्याके पहलेका भोनन । बुंदें- 
ढुखंडम इस शब्दका रिवान है | 

अंशुमान-भरिष्ट पुरके स्वामी हिरण्यनाभ रानासे 
उत्पन्न रोहिणी कन्याके स्वयेबरम उपस्थित एक 
राजा (० ४० ३१४) ' 
ह कक 

कचयघ-ज्योतिषफे ८८ ग्रहोंमें छठा ग्रह | 

(क्रि० गा० ३६३ ) 

क्ब्छ-मारयवान गनदंत पर चौथा कूठ (ब्रि० 
गा० ७३८); महाराण ऋषभदेव तीर्थक्ररके श्वसुर। 

कच्छा-विदेद क्षेत्रके ३३ देशॉमं पहछा देश, 
( त्रि० गा० ६८७ )। विदेहके चित्रकूट व क्षार 
पर दूसरा कूठ | ( न्रि० गा० ७४३ ) 

कच्छकावती-विदेह क्षेत्रके ३२ देशोंमें चोथा। 

(ब्रि० गा० ६८७ ) 

कज्जकृप्रभा-सुमेरु पवेतके नंदनवनमें जाठवीं 
वापिका | ( त्रि० गा> ६२९ ) 

कज्जका-छुमेरु पबंतके नंदनवनमें सातवीं 
वापिका । ( त्रि० गा० ६२९ ) 

कहु रस नामकरम-निप्तके उदयसे शरीरमे केठु 
र्तहो। ( प्रवो०्म० ८-११) 

कठूमर-पांच जमक््य उदस्वर फॉर्म पांचवां 
अनीर फल । 

कठोर रपशी नामकर्प-भिप्तके उदयसे शरीरफा 
स्शे कठोर हो । ( सर्वा० म० ८-११) 

कथा-निप्तसे धर्मझ्ा छाम हो ऐसी कथा-वह 
चार प्रकार द-(१) आश्षेपिणी-चारित्रादिका 
स्वरूप बतानेवाढी, (२) विक्षे पिणी-स्वमत पोषण 
व प्रमत खण्डन करके वस्तु स्वरूप बतानेवाली, ' 


१ पीठ, १ पेट,२ सुना, २ गोड़े, १ नितम्ब; संवेज्िनी-शान चारिज, वीये, मावनाके छारा 


४१० ] कर्थचित ! 
धक्तिकी संपदा या फरका छथन जिसमें हो, (४) 


निर्वेदिनी-वैराग्य उत्पन्न करनेदाली (भ.छ. २५५) 
कथचिव-स्याद; किस्ती अपेक्षांसे जेसे स्थात्‌ 
मस्ति-किसी अपेक्षासे वस्तु है । जथात ह्वद्रव्य 


क्षेत्र काछ भावकी णपेक्षाे वस्तुमेँ जस्तिपना है 
स्यात्‌ नात्ति-्नकिसी अपेक्षासे जर्थात्‌॒ परद्रव्यादि 
चतुष्टयकी अपेक्षा वस्तुर्मे नास्तिपना है | 
कदम्ध-गेषवे, व्येत्रोंके १० भेदोंमें पांचवा 
भेद (न्रि० गा २६३ )। 
कृदम्बूक-लबण समुद्रके पश्चिम दिशाके पाता- 
छक़ा नाम (ब्रि०्या० ८९७)। 
कदलीघात-भकारुमृत्यु, विष शस््रादि विशेष 
कारणोंसे क्मेंग्ृमिके मानव तियचोंका जायु क्मक्ी 
ढदीरणा व शीघ्र अपने नियत समयसे पहले खिर 
जानेसे मरण होना । देखो शब्द “णपवत्वायु”? 
कनक-सझुवर्ण; ज्योतिषके “गहोंगे तीप़रा अह” 
(ज्रि० गा० ६६३) भरतके' जाग्रामी उत्पर्पिणी- 
काढके दुसरे दुःखमाफारुसे १६ कुलुइर होंगे पहला 
कुछकर (त्रि० गा० ८७१) ऊंडल्द्वीपके कुण्ड 
पबेतपर -३० कूटॉर्मे तीसरा कूट (ब्रि० गा० ९४५) 
रुचकृद्दीपफे रुचक पव॑तपर पृर्वेके आठ कूटोंमें 
पहछा कूट (त्रि० गा० ९४८); छठे घृत महा- 
समुद्रका स्वामी व्यंतर (त्रि० गा० ९६४ ) 
कनककीति-भट्दारक, जष्टान्हिकोश्यापनांदिके 
कर्तों | ( दि० ग्रे० ने* ४० ) 
कनकचित्रा-रुचकपवेतके भीतरी पश्चिम स्वयं- 
प्रभ कूटपर वसनेवाढी देवी | यह तीथंकरके नन्‍्म- 
कारमें माताकी सेवा करती है | (ब्रि. गा. ९.९८) 
कनकृष्वज-भरतके जागामी उत्सपिणीकारुमें 
दूसरे कारमें १६ कुछकर होंगे उनमें चौथा कुछ- 
कर | ( त्रि० गा० <७१ ) 
, कनकरनदि भद्टारक-श्ानसूर्योद्य नाटक पाक 
तके कर्ता | ( दि* ग्रें० नें० ४१ ) 
कनकनंदि सुनि-ग्रोम्मटार छमेकंडके टोका 
.. कार | ( दि अं ० नं ४२ ) 


घुहव जेन शब्दाणेव । 


कान्ति | 


कनकपुंगव-भरतके जागामी उत्सर्षिणी दूपूरे 
दुःखमाकाकम १६ कुकर होंगे उसमें पांचवां | 
( ज्ि० गा० ८७१) 
कनकप्रभ-मरतके आधवामी उत्सर्पिणी कालके 
दूसरे दुःखमाकारूमें १६ कुकर होंगे उनमें 
दुप्ता कुकर (न्रि० गा? ७१) कुण्ड पर्वंतपर 
चौथा कूठ (ब्रि० गा० ९४५) छठे घृत महाप्तमु 
द्रका स्वामी व्येतर (त्लि० गा० ९६६४ )। 
कूनक प्रभा-राक्षद्त व्यंत्तरके इन्द्र महामीमक्ी 
बल्धमिंक्ादेवी (त्रि० या० २६८ )। 
कनकमाछा-भसुरकुमार भवनवासी देवोंक़े 


'इन्द्र वेरोचनकी पांचवी ज्येष्ठदेवी (श्रि०गा * २६६) 


कनकराज-भरतके णागाभी उत्सर्पिणीकें दृध्तरे 
दुःखम काकमे १६ कुछकर होंगे उनमें तीपरा , 
कुछकर (त्रि० गा० ८७१)। 
कनक रूप्य-छुवर्ण चांदी-परिश्रह। परिग्रह 
प्रमाण जणुत्रतमें तीघरा झतीचार कि प्रमाणमेंसे , 
एकको बढ़ाकर दूघ्तरेको घठा देना (सा, ४-६४)। 
: क्नकृश्री-गछुरकुमार भवनवासीके वेरोचन « 
इन्द्रकी चौथी ज्येष्ठ देवी (त्रिग्गा० २१६६ )। 
कनकसेन कवि-ज्ञान सुर्योद्य नोटकके कर्ता 
(दिन गअ्र० ने० ४३)। 
कनक संस्थान-ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमें चौथा 
ग्रह (श्रि० गा० ६६४ ) | 
कनका-रुचक पर्व॑तके भीतरी पूर्वे कूट विमक 
प्रभपर रहनेवाली देकी (त्रिंग गा ९६७ )। 
कनकावली प्रद-एक वर्षमें ७२ उपवास करे, 
किसी मास्रकी सुदी पड़िवा, सुदी पंचमी, खुदो 
दुप्मो, वदी दोन, वदी छठ वदी, बॉरस इंसतरह 
एक मासमें छः उपवास फरे। सुदीसे प्रारंभ फरे | * 
(्‌ क्किग क्रिण्ि ४० ११७ )। 
* क्न्ति-कर्णाठक स्त्री जेन कवि। यहद्द बढ़ी 
न्द्र कविता करती थी, छेद जकंकार व्याकरणा- 
दिमे कुशछ थी | इसकी उपाधि थी अभिनय 
वारदेवी । 'यह द्वारप्तमुद्के विष्णुवद्धनकी समा 


कलंदमुल । 


जाती थी। यह राजमंत्री घर्मचन्द्रकी क्षन्या थी, 
यह पके समय हैं" ९७पएक्के कृगमग हुईं है। 
(क० ने० २७ ) 
कन्द्मूछ-माल्‌, घुइ्यां, शकरकन्दी जादि नो 
मृमिके नीचे होते हैं, इनमें प्रायः णनंतकाय होते दें 
इस्तीसे माल्ू टुअड़े करनेपर चोदिया जाता है | ए5 
कायमें मनंत एकेन्द्रिय जीव हों उनको घनतक्षाव 
कइते दें | सप्रतिष्ठित वनस्पति भनेतकाय प्तहित 
होती है | नो सम मंग होजावे, तोढ़नेसे ऊगे 
भादि उनकी पहचान दै। देखो शठ३ “भर्नंतक्नायः | 
केंदर्प-शील रहिंठ डपद्रवरूप परिणाम या 
दात््य स््ठित महड वचतव वोढना, यह जनथेदण्ड- 
विरतिका पधम भतिचार $ | (सर्वा० क्र० ७-३२) 
केंदर्प देव-खोटे परिणामघारी देव | 
केदर्प भावना-नो साधु स्वयं जप्तत्य बोढता व 
. दूपरोंकीं झप्तत्य सिखाता, राग मभाषक्नी तीव्रता 
* म्हिंत शैल रह्दित परिणाम रेखता व मंड वचन 
चोकछ॒ता | उप्तके यह भावना होती है भि8से मरकर 
बंदर्प देवों पेदा होता है | ( मू० गा० ६४ ) 
कन्यादान-योग्य कन्याको योग्य बरके प्ताथ 
देव व पंचोंकी स्राक्षी पूर्वक विवाहना | ( पता 
मू० २-६०७ ) 


कपिलापुरी-श्री विमतनाथ तीयकरका जन्म 


नगर, फर्ूखाबाद जिलेमे स्टेशनसे ८ मोल है। 
- संयुक्त माँठमें है । यहां भगवानके चार फरयाणत 
- हुए हैं, मेदिरि व ध्मेशाक्ा है । चेन्र माप्तमें मेरा 
होता है | ( तीर्थवात्रा० ए० ६ ) 
कमण्डछ-धातु व काका एक तरहका छोटा 
निसमें प्राशुक पानी रहता है | खुछक घातुका व 
ऐकक तथा नेन मुचि काका कमण्डल रखते दें । 
कप्रक्प्रभा-पिशाच व्यंत्रोंके रोक ौ्नन्‍्द्रकी 
दूंसरी वक्कमिका (त्रिब गा० २७२ )। 
कप्छमद-कर्णाठक शांतिनाथ पुराणके कर्ता 
सब्‌ ११३९ में हुए | इनके यु माषचंदि गति 


बृदत जिन शब्दाणैव । 


करिकाएंड [[ ४११ 


ये, इनफ्की उपाधि कविकेनगर्भ व सक्तिप्तदर्म 
ये है (क० ने ६१ )। 
कमक्ा-पिश्माच व्यन्तरोंके कार इन्द्रकी पहकी 
वन्नमिक्का (तिब्गा० २७२ )। 
कम्पछानगरी-देखो शब्द ” क्षिरापुरी ” 
करण-पसवय समय जननन्‍्तगुणा भावोंकी निबे- 
लता होना निनसे मोहका उपशम या क्षय हो । 
देखो शब्द अधघःकरण (गो० क० गा० ८९७ ) 
करण चूक्िका-यह दश प्रकार है-(!) 
वन्ध-राग्रद्ेष मोह्यदि भावोंस्ते बवीद पुठुछ 
कर्मोका जाठ क्षमेंरूप होकर लात्मासे एकक्षेत्रा- 
बगाह रूप सम्बन्ध करना, (९) उत्कपेण- 
क्रमोर्म नो स्थिति व अनुभाग पहले था उसप्तको बढ़ा 
देवा (७) संकऋपण-नो फर्मकी उत्तर प्रकृति बंधी 
थो उप्तके परमाणुओंक़ो अन्य उत्तर प्रकृति रूप कर 
देना, बदक देना, (४) अपकर्षण-फ्र्मोर्मे नो स्थिति 
या जनुमाग पहले था उसको घटा देना, (९) _ 
उदीरणा-उद्यक्ी जावरीसे बाहरके कमेके द्रव्यकी 
स्थिति घटाकर उदयावक्ीमें मिलाना शर्थात्‌ विना 
समय कर्मोक्रों उदयमें छावा, (६) सत्व-बंधे हुए 
कर्म पुद्वकोंकी आत्माके प्रदेशोंमें छहरना, (७) 
उदय-करमो का कपनी स्थिति पूरी होनेपर या ठीक 
समयपर पके उदय श्ाना फिर झड़ जाना, (८) 
उपशांत-नो क्र्मे कुछ क्ालके ढिये उद्यफे अयोग्य 
कर दिया जाय, (९) निधत्ति-नो फर्म नतो अपने 
प्तमयसे पहले उदय द्वोसकता जोर न संक्रमण हो 
सके, (१०) नि्ाचित नो कर्म न तो पहले उदय 
हो, न सेक्रपण 'हो, न उस्तर्में उत्कृषण तथा जपक्न- 
घंण हो वह | ( यो० क्र गा० ४६७-४४० ) 
करणक्षव्धि-करण परिणामोंकी प्राप्ति । देखो 
शूठ्द “अधःक्रण” | 
करारू-भूत जातिके व्यंतरोंके श्रतिरूप इन्द्रकी 
व्यहत्तरीदेवीका चाम (मिं० गा० २७८ )। 
करिकाण्ठ-ज्योतिषके ८८ प्रहोंमें ७३ वां 
ग्रह ( त्ि> गा० ३६५ ) १ 


ल्ड्ाः 
डी मी 


४१२ ) करुणाह्क । 


करुणाएक-एक स्तुति | 

कर्फडु राजा-धाराशिव, ( वर्तमान उस्मानाबाद 
नि० शोछापुर ) के पर्वतकी गुफाओंमं श्री पाश्वे 
नाथकी ९ हाथ पद्मासन सूत्रिकों बिशाममान करा- 
तेवाले राजाने तीन गुफा मंदिर अपने, अपनी मा 
व बारुदेवफे नामसे बनवाकर प्रतिष्ठा की | अभी 
भी ये गुफाके मंदिर मोजूद हैं। प्रतिमा बड़ी भव्य 
दर्शनीय दै । येडसी स्टेशन जो , वारसी छाइनमें 
है उप्तसे १०-१२ भी धाराशिव नगर है। 
( जाराघना कथा ने० ११३ )। 
कण पिशाचिनी मंत्र येत्र विद्या-हकार, 
सकार, तीकारके ऊपर बिन्दु रखके “ घकार और 
हकारके बीचमें तीं भक्षरको ढिखे, उप्तके चारों 
क्ो्ोंमे चार उँ/कार लिखे । दक्षिण वामभागकी 
तरफ माया बीजक हींको छिखे। यंत्र ऐसा बनावे। 
[१९१९ ओं। इसका मेत्र दै-/ डँ० 
हीं से तीं हई हीं। नोगे भग्गे तचे मुदे भवि- 
ञओं ओं | स्ते, भक्खे, पक्खे, निण 
पा ओऔी हीं स्री क्रणपिशाचिनि नमः ।? 

इप्त विद्याको साधनेवारा बरह्मचये घरकर यंत्नको 
प्ामने रंखकर बारह हमार चमेलीके फूलोंसे मंत्र 
जपे फिर शातकों विधि सहित बारहसौ जाहूति 
अग्नि दे तब बह विद्या सिछ हो | ऊपरको नेत्र 
करके भो साधक्ष भों रूप भनाहत भक्षरते बेटी 
हुई इस विधाकों ध्यानपुथक जपता है। वह जागृत 
व शयन दोनोंमें शुभ अशुभ सुनता दे व देखता 
है। जो उपवाप्त करके ओं हीं जादि पंच नमस्कार 
मंत्र जपते हुए सोनावे व सोते हुए सुनिव याव मा" 
दिको देखे तो झुभ फ़क कहे । यदि शकुन घास्रके 
अनुप्तार भशुभ वत्तुओंकों देखे तो- अशुभ 'फक 
कहें | ( प्र० स्ा० ए४०१-३-३ ) ' 

कणे बन्ध क्रिया मैत्र-लब बाढक शव 8 
चर्षका होमावे तब मुण्डय फराया मावे। उस्री 






एस कान वीषे शासकते हैं! नीचे हिला मंत्र 


बुंहव जैन शब्दाणैव । 


कप । 


पढ़कर कण छिंदावे “3 हीं श्रीं मह-(बहां नामछे) 
बाढकहय कर्णनालानेवन करोमि अप्ति जा उप्ता 
स्वाह्य |? (ग्रे० अ० ४-१ श्वां संस्छार )। 
कर्णाठक भारत चम्पू-सत््‌ ० ९० २में पत्तिद 

क्षणोटक कवि जादि पंप रचित । इप्तमें पाण्डवोके 
ननन्‍्मसे ले%र॑ कौरवोंके वध तकका वर्णन १४ जाशा- 
सोंमें बहुत कवितापूर्ण है। राना जरिफेप्तरोने प्रप्ततन 
हो इसे घमपुर ग्राम इनाम दिया (क, न॑. १४)। 

कर्णातुयोग-वे नेन शास्त्र निनमें छोककी माप 
ग्रणित, व कर्मेबंघका द्विप्ताब भादि दिया हो। 

कर्णाटक शब्दातुशासन-कनड़ीका व्योकरण 
अकलक रत । मुद्रित है, बहुत प््तिद है। दि 
जैन सरस्वती भवन बंबईम है|... 

कर्तव्य कौमुद्दी-व्यावर रानपृतानासे मुद्रित 
एक नीतिपूण हिन्दी ग्रन्थ | 

कर्म-काम; जो फ्रमेवगेणारूप पुठुछके हन्‍्ध 
जीबके रागट्रेघादिक परिणामोंके निमितसे जीवके 
साथ बंबकर ज्ञानावरणादि रूप ह्ोनाते हैं, बंधनेके' , 
पहले कमेवगेणा ऋहराते हैं। बंधनेपर इन ही को 
कर्म कहते दें। इनकी द्वव्यक्रम भी संज्ञा है। इनहीं 
कर्मोके फरसे नो जीवके भशुद्ध रागादि भाव होते 
हैं उनको भाव कमे तथा नो शरीरादि बाहरी पदार्थ 
प्राप्त होते दें. उनको द्रव्यकर्म, नोकमे, कहते हैं 
(जे,सि.प्र-ते ० २४७) इत्त द्रव्यक्मके मुझ भेद जाठ 
हैं, ! ज्ञानावरण-पो ज्ञानको ढके, इसके ९ भेद 
हैं, १ दर्शनावरण-नो दशन ग्रुणकों ढके, इसके 
९ भेद हैँ, ३ वेदनीय-भो सुख या दुःख अनुभव ' 
करानेका निमित्त बनाने, इसके २ भेद हैं, ४- 
मोहनीय-मिप्तते जीव भपने स्वरूपमें न रहकर 
परमें मोहित द्वो व रागद्वेष करे, इप़के १८ भेद 
हैं, ५ आयु-मिंप्से नरकादि ४ ग्तियोंमें जाकर 
केद रेंहे, इसके ४- भेद हैं, ६ नाम-जो. नाना 
गतियोंमें घरीरादिकी रचना कराकर अनेक नामोंसे 
बुरुवावे । इसके ९ १सेद्‌ हैं, ७ गोच-मिसके उद' 
ये ऊँचा वा नीचा कह्दा भावे । हप्के दो मेद दें, 


च् 


१४८ कम । 


बहव जैन शब्दाणव । 


कमैनिर्रणी जत । [ ४१३ 
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विश्न करे इसके ५ भेद हैं । 

सब १४८ (५१-६+-२+२८-+-४+९३४+-२+५ 
खू१४८ ) भेद हैं | नामकमके १०३ भेद ढेनेसे 
१९८ भेद भी होते हैं। 

१४८ प्रकृतिके नाम हैं-- 

५ ज्ञानावरण-मतिज्ञान, श्रतशञान, लवपिशान, 
मनःपर्य यज्ञान, केवलजश्ञात । 

९ दर्शनावरण-चक्लुदशन, मचझुद्शन, भव- 
घिदरशन, केवलदशन, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचछा, 
प्रचक्ता प्रचता स्वपानगृद्धि | 

३ वेदनीय-प्तातावेदनीय, सप्तातावेदबीय । 

२८ मोहनीय- दशन मोहनीय ३-मिथ्यात्व, 
प्रम्यक् मिथ्यात्व, सम्यक्त । चारित्र मोहनीय २९- 
१६ कपाय झनेत!मुबन्धी क्रोध, मान, माया, छोम, 
अप्रल्यास्यानावरण क्रोधादि ४, प्रल्माज्यानावरण 
क्रोषादि ९, पेज्वलन क्रोधादि » | ९ नोकपाय- 
हाप््य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्त्ा, स्रीवेद, 
पुवेद, नपुंप्तकवेद | 

४ आयु-नारक, तियच, मनुष्य, देव | 

९३ नाम-गति ४ +नाति इंद्रिय $ न+| 
शरीर ओऔदादिक, वेक्रियिक, भाहारक, तैजप्त, 
कार्मेण +९ बन्धत +५९ सेघात +-% निर्माण +१ 
अगोपांग-ओऔदारिक, वैक्रियिक, झाड़ारक, +६ 
संत्थान प्तमचतृरस, न्यग्रोधपरिमण्डछ, स्वाति, 
कुल्नक, वामन, हुंडक +& सेहनन-वज्वुपभ- 
नाराच सं०, नाराच सं०, लदेनाराच से ०, कीलिक 
सं०, भप्तेप्राप्ताउपाटिक्ा सं +छरी ८ करत्त १ 
+स्घ ३ +दर्ण ६ 4४ अनुपूर्वी-नरक्, तियेंच, 
मनुष्य, देव +* मगुरुऋ॒दु 4 उपघात न परघात न 
बमातप + उद्योत १: उछवाप्त + प्रश्नत्त विद्वायो 
गति + जप्रश॒र्त विद्ा० +- प्रत्येक शरीर +प्तावा- 
रण + जप्त + स्थावर + घुभग + दुर्ग ने खुश्वर 
+ दुशवर 4- झुभ +- मशुभ + सूक्ष्म + बादर न 
पर्याति + जपरयात्ति 4: स्थिर + जस्थिर +। भादेव 


गोब्र-उच्च, नीच । 

५ अन्तराय-दानांतराय, कामांतराय, भोगां 
तराय, उपभोगांवराय, वीयाविराय, कुछ १४८ 
( प्र्वा० ज० ८, ४-१ )। 

कम अवस्था-तीच वरहकी होती है। वेघ- 
उनका बंधना, सत्व-बंष करके आत्माके प्रदेशोंमे 
स्थिति तक ठ१रे रहना, उदय-अपने समयपर 
झड़ना | (गो० क० गा० ८८) 

कमआये-(कर्माये) तीन प्रकार दैं-१ सावथ 
कर्माये-नो ग्रहस्थ बहुत पापरूप आजीविका जल 
( शस्त्र ), मत्ति ( छेखन ), कृषि, वाणिष्य, शिल्प, 
विधासे करे, २ अल्प सावद्य कर्माथ-भणुब्रतघारी 
श्रावक्र जो न्यायरूप छः कमेंसे जामीविका करें व 
जप संतोषपूर्वक करें, ३ असावध कर्माये-भो 
पापक्ृप ने करें ऐसे निर्भेथ मुनि | (म० ४० 
९१५९-९१६ ) 

कमैकांड-गोम्मटप्तार फ्र्मेकांड श्री नेमिचेंद्‌ 
पिदांतचक्रतर्ती छुत्त | इसमें कमोंके बे, उदय, 
पत्ताझा ९७२ गराथाओंमें विश्तारसे कथन है। सं० 
दीक्का केशववर्णी कृत, भाषा टोक्षा प० टोढरमक 
छत मुद्रित है । 

कमचूर ब्रत या कर्मक्षय त्रत-इप्त बतमें १४८ 
उपवाप्त १४८ पाए्णा फरे, २९६ दिनोंमें पूरा करे। 
यह कमे नाशक तप है। (ह० ४० ३६०) 

कमेचेतना-शाग छेष सहित कारये करनेके उचच- 
मर्में तन्‍्मय होना। नसे रसोई बनाना, मकान बनाना 
णादि कार्यों छीन होना। (पंचारित्िकाय या. ३८) 

कम तद ग्यतिरिक्त नो आम द्रव्य निक्षेप- 
मित्त कमेकी नो मवर्था निक्षेप पदा्थकी उत्पत्तिको 
निमित्तमृत हो उप्त दी भवश्थाको प्राप्त वह कम 
नि्षेष्य पदायेका बह निश्षिप कहछाता है | ( सि० 
द॒ु० 8० १४ ) | 

कमैनिमेरणी त्रत-भाषाद खुदी १४, सावन 
डुदी १४, भादों छुदी १४, माप्ौर घुदी १४ ये 


. ४९४ ] कम परिवतेन । 
चार उपवीक् क्रमसे सम्बेन्दशैन, सम्यस्तान, सम्यकू- 
चारित्र, स्म्यकूतपके हेतुसे एक वर्षेके भीतर करे। 
(किए क्रि० ४० १२७ ) 
“कप परिवतेन या कृप्रेद्रव्य परिव्तेन-एक 
भीवने किसी एक पघमयमें शराठ कमे वांघने योग्य 
, पुंद्वक ग्रह्षण किये व छ्वितीयादि प्तमयोंमें निमराक्रो 
प्राप्त होंगे फिह वह सनंतवार अग्नहीत, भ्रहीत, 
, मिश्न, दब्बकम पुठ्ुछोंको जीव ग्रहण फरता हुजा मच 
ऐैप्ता प्मय मावे कि पहले उप्त छमयमें लिप्त प्रका 
रके य मिंतनी सेख्याके कर्म पुदछ अढहण छिये थे 
बैसे ही ग्रहण करे कुछ अंतर भ पड़े, ऐसा जवसर 
अनंतेकालमें माता है। इतने कारकों एक कमे द्रव्य 
परिवतेन कहते हैं | (गो« नी० ९५९ व स्र्वो० 
जे ३-१० या श्रा० ए० २६९) 
कंप प्रंकृति-देखो “ कमे ? 
“क्रम प्रत्यय-भाठ फरमौके जासव या मानेके 
कारण । मूछकारण सिथ्यात्व-श्रद्धा ठीक न होना, 


३ अधिरति-संयम न होना, १ कृषाय-क्रोधादि, 


४ योग-शत्माक़े प्रदेश्ोंक्न मन, वचन, फाय छारा 
कम्पन-इनके उत्तर मेद ९७ हैं। मिथ्यात्व 
. पांच तरहका-एकांत, संशय, विनय, विपरंत, 
,अज्ान | भविरतिके १६१ भेद हैं, ५ ईंद्रिय व मनका 
वश न करना व एथ्ती भादि ६ कायकी दया न 
पाछृता । कृपायके २५ भेद हें, १६ कपाय, नो 
* हांह्यादि नोकपाय, १९ योग, सनके ४, वचनके 
४, कायके ७ ” ५०-१ रन-२९+-१४-५७ ( गो० 
कृ०, गा० ८-८६ ) 
क्र्मप्रवाद पुर्ष-१४ पूंवोर्ते जारवां पूरे, निक्षमें 
ज्ञारनोवरणांदि क्मोका बंध, उदय, उदीरणा, छत्ता 
आंदिका कथन दे | इसके एक करोड़ <०काख मध्यम 
' पद दें । (गो०, नी० गा० ३६९-१६६) 
'. क्रमफक चेंतना-कर्मोके फू छुःख छझुखक़ा 
अनुभव करना। 


कपबिन्ध-जीव और कर्मदेंगेणाओंका , परस्पर 


बृहत जैन शब्दाणैव। 


कमेस्थिति । 
क्षमोका बन्‍्च अनादियसे है, विशेष कर्मेबंबफों भपेक्षा 
सादि है | ( सि० द० 8० ७६ ) 

कर्मेसूमि-नहां जसि, 'मसि, रृषि, वाणिव्य, 
शिल्प, विद्या कर्मोत्ते आजीविका हो; झथवा नहा. 
ोक्षक्ा साधक सेयम व घमं पाछा जाप्तके | ढाई 
द्वीपमें पांच मेरत, पांच ऐरावत, पाँच विददेहोंमें 
कुछ १९ कम भृमि हैं| विदेश सदा चौथा कार 
रहता द्वैव मोक्षमाग सदा चढता है | भरत ऐशावलर्मे 
नव चौथा कार होता है तत्र मोक्षमाें चकढता दे ' 
पांचवेंका जन्‍्मा मोक्ष नहीं नाता। (पवों. ज.३-३७) 
कर्मेभूमिन-नो मानव या तियच कम भूभिमे पैदा हों | 

कर्मभूमिज स्लेच्छ-५' भरत, ९ ऐरावत तथा 
१६० विदेहोंग, १७० जायेखेड, ८५० म्हेच्छ- 
खड हैं | इनमें पेदा होनेवाले म्छेच्छ इसी हिये 
कहलाते हैं कि वे जप्ति, मस्ति जादि कम तो करते 
हैं परंतु घम साधन नहीं कर पत्ते तथा भा्यखेडे 
भी शक, यवन, शवर; पुडिन्द जादि स्छेच्छ हैं। 

( सवा ० लर० ३-३६ ) 

कर्मयोग-कर्मोके उदयपे ही' जात्माके प्रदेशोंका 
कृम्पन होना | ु 

कमण-कर्मकी वर्गणाएँ । 

कंमे वर्गणा-भनंत फमाणुभोंक्रा स्कंप -जो 
छोकमें व्याप्त हैं | जीवकी बोग शक्ति भव क्मोके 
उदयसे काम करती है तब यह स्वयं खिंच भाते 
हैं व नीवके भावोंके जनुध्तार कर्मेरूप होकर बन्व 
नाते-हैं ! पुढक द्ृव्यकी ३३ प्रकारकी वर्गंणाएँ 


होती हैं निनमे परमाणु सेझ्या जधिक २ होती 


है।यह १२वीं है (गो. नी. गा. १९४ )। , 
कृरपस्थिति--कर्म जब चन्धते हैं तब उनमें कपा- , 
योके जतुध्तार संधयुक्ी मयोंदा पड़ती है। भायु - 
सिवाय. सात कर्मोकी द्थिति जधिक कपाय होनेपर 
मिक व्‌ कम दोनेपर कम पड़ेगी ।, भायुमे तीर 
तब होनेसे नकेंकी, जधिक ;व अन्य तीनकी कम 


“थे मन्‍्द कषाय होनेसे लकी कम वे दिव, भाव 


व्‌ तिंयेच् जायुकी लणिक पह़ेगी | 


कर्मोप्राधि निरपेक्ष ० । 


कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध दृष्याथिकृदण-नो 
'इमंबन्ध सहित द्ंस्तारी जीवको शुद्ध अहण करे। 
जैसे संप्ारी नीव क्रय टंटिसे शुद्ध हें (सि.द. ४, ७) 

कर्मोपाधि सापेक्ष अझु॑द्ध द्वव्यायिक नय- 
जो भीयमं नझुद भावोंको माने भेसे नीवकों क्रोपी 
मानी भादि कहना | ( सि० दु० छ० ७ ) 

कंछा-२० काष्ठा १ काष्ठा १९ निमिष 
( चल्षुटिपकार ) 

कर व्‌ व्याकरण-नेनाचार्यक्रत व्याफ़रण 
निप्तका बंग्रारूमें मधिक प्रचार है | 

कलेबर-ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमें ३८ वां ग्रह 
(ब्रि. गा. ३६५ )। 

कल्की-भ्री महावीर भगवानके निर्वाणके 
१००० वर्ष पीछे पहछा कछझ्ी राजा होता है | 


इस तरह इश्त दुःखमा काढमें हजार हजार 'र्षके | देनेव 


पीछे एक एक करकी होते हैं, वीचमें उप कश्फी 
भी द्वोते रहते दें | वे जेनघममके विरोधी होते हैं | 
पहछा कर्की चतुमुंख हुआ है। भन्तका नक्मंथन 
होगा ( त्रि. गा. ८४१-८५७-८५८ ) | 
कल्प-स्गें | १६ स्वर्ग हैं -वहीं इन्द्र, सामा- 
निक्, जादि चढ़े छोटे भेद हैं फिर सब गवेयि- 
क्रादिमें मह्मिंद्र होते दें। इससे करपातीत कहकाते 
हैं| वे करप हैं-१ सौधमे, २-ईशान, ३-पएन 
त्कुमार, ४ महेन्द्र, इन हरएकम एक एक इन्द्र है। 
९६ ब्रह्म, ६ बह्ोत्त इन दोमें एक इन्द्र दे । 
७ छांतव ८ कापिष्ट इनमें भी ए% इन्द्र है। 
९ शुक्र, १० महाशुक्र इनमें भी एक इन्द्र है, ११ 
शतार, १२ सहस्तार इनमें भी एक इन्द्र है, १६३ 
जानत, !१४ प्राणत, १५ जारण, १६ घच्युत्त, 


/ इनमें हरएकर्में एक इन्द्र है कुछ इन्द्र १९२ दैं। 
(त्रि० ४ ४८-४५४ ) 

कल्पकाकृू-वीस कोड़ाकोड़ी सागरका अव 
प्र्षिणी व उत्सपिणी पत्येक दघ को ० को० प्ताय 
रका, हरएकर्मे छः ऋाछ होते हैं, अवक्षपिणीमें पहला 
४, दृप्तरा ईं, वीघ्रा ३, चौथा ३2००० वर्ष कम 


बुहव जैन शब्दार्णव | 


कल्पातीत । [ ४१५६ 


१ क्ोड़ाकोड़ी सागरका, पांचवा ३१० ००वर्ष, छठा 
३१००० वर्ष | उत्सापिणीमें इससे उल्य है। 
( सवी० झ० ई--३१७ ) 
कल्पट्रम ( दक्ष ) पूणा-वाचकोंकी इच्छानुप्तार 
दान करते हुए चक्रवर्ती रानाों द्वारा नो भरहंत 
देवकी पूजा | ( सा० अ० २-२० ) 
कल्पवासी-१६ स्वगो्में रहनेवाले देव | 
कल्परक्ष-ये छथ्वीकायिक भोग मृम्रिमें होते 
हैं| उनकी दश नातियां हैं। इनसे भ्ोगभूमिवाप्ती 
इच्छानुप्तार पदार्थ प्राप्त करते हैं | वे १० हैं- 
१ मद्यांग-सनेक प्रकार पीष्टिक रतोंको देनेवाले। 
< वादिधांग-भनेफ प्रकारके बा्नोंको देनेवाले॥ 
३ भूषणांग-झनेक प्रकार जामृषणों को देनेवुले | 
है| आग रन नेक वरहकी माढाएँ, 
छि॥ 
4 द्वीपांग-मणित्तव दीपोंसे शोमित,द्ोते दें | 
& ज्योतिरंग-लपनी कॉंतिसे सदा प्रकाशरूप 
रहनेवाले | 
७ गृहांग-अनेक प्रकारके मकान स्थपन करनेवाढे| 
८ भोजनांग-मम्त समान स्वादिष्ट भोजन देनेवाड़े| 
९ भांजनांग-मनेक प्रकारके वर्तन देनेवाले | 
३१० बस्तांग-भनेक प्रकारके वस्त्र देसेवाले | 
ये करपवृक्ष य तो पनस्पति दें न देवोंने स्था- 
पन किये हैं | किन्तु फेवक धथ्वीका सवार गर्थात 
मृगमके रस्त विशेष सार पदाथे ही कल्पवृक्षरूप, 
न भोजन दल्य वादित्र भादि पदाथैरूप परिणत 
होनाते हैं || यह उनका मित्न मिन्न स्थभाव है । 
(आ. पव, ९-३५-४९ ) | 
कल्प व्यवृद्वार-अग बाह्य मिनवाणीम १४ 
प्रकीणक हैं. उनमें नोमा पकीणक़ | करप नाम योग्य 
जाचरण, निप्तमें मुनीश्वरोंके योग्य माचरणका' 
विधान हो ( गो. भी. गा. ३६७-३६८ ) | 
कल्पातीत-१६ स्वगेंसे ऊपर नो ग्रवैयिक नो 
अनुदिश पांच जलनुत्तरवास्ती णमिंद्र:जहां छोटे 


बड़ेकी करपना हहीं है | ( ति* गा० ४९९ ) 


११६ | कल्पांतकाल | 


कल्पांवकाकू-अवश्षपिणीके अतदा काछा जब भरत 
व ऐरावतर्में 2८ दिन घोर पवनादि चब्ती है 
मायेखण्डकी रचना विगड जाती है फिर ४९ दिन 
जच्छी वृष्टि होकर रचना जमने छगती है। 
कल्पोपपन्न-१६ स्वगेवासी देव । 
कल्प्याकरप्य-अँग बाह्य वाणीके १४ प्रकीणे- 
क्षॉमेंसे, दसवां मिप्तमें द्वव्य क्षेत्र काठ सावोंके अनु- 
प्तार प्ताधुके योग्य व जयोग्य जाचरणक्ा वर्णन है। 
गो० णी० ३६७-३६८ ) 
कल्याणालोयणा-श्री अनित ब्र० छृत पाछू- 
तमें ९8. गाथाओंमें आरोचना पाठ | ( माणिक्ठ ० 
ग्रन्ध० न० ६६१ ) 
कल्याणकिदि-भूछाचारकी प्त॑० दीक्षाके कवी 
जाचाये | ( दि० अ० ने० ४९ ) 
कल्याणमंदिर-कुमुद्चंदरस्वामी कृत सं० में 
पा्वेस्तुति । भाषा छंद व टीका मुद्रित है । 
कैल्पाणबाद पूषें-१२ वें दृष्टिवाद अंगमें 
१४ पृ्वोर्मेसे ११ वां पूर्व, जिसमें तीथकरोंके व 
चक्रवर्ती भादिके गये जन्म जादिके उत्सवोंका व 
उनके कारण १६ कारण भावना तप णझ्ादिंका व 
(ज्योतिष गमन व शकुनफक जादिका वर्णन है। इसके 
म्रष्यम पद छव्वीस कोड़ है (गो.नी. ३६९५-६६) 
कवछचन्द्रायण त्र॒त-यह व्रत एक माप्तमें पूर्ण 
होता है | जमावप्तको उपयवाएट करे फिर पड़िवाको 
एक ग्राप्त खाय, दोयनकों दो, तीजको तीन इस 
तरद्द पूर्णिमा तक एक एक बढ़ता १५ झाप्त छे | 
फिर छप्ण पक्षकी पड़िवाको १४ ग्राप्त छे, दोजको 
१६ इस तरह घठाता हुला, चीदसको एक गआरास्त 
हे | मावप्तके दिन पारणा करे ब्रह पूर्ण हो। आए 
इतना छे जो सुखमें आप्तके व हाथसे न भिरे | 
बीचमें पानी भी नहीं ले।| पानीका आरप्त भी गिन- 
तीमेँ भायगा । माप्तभर धर्म सेवे,' जिन पूना करे, 
शीक पाछे ( कि. क्रिया. एछ. १२३ ) 
कवकाहार-सुख़में कब या फय्राप्त देकर ही 
भोजन करना | ः 


जुहद्‌ जैन छब्दाणेद । 


कपाय भेद । 


कवि परमेट्ठी-(कवि परमेश्वर) कनड़ीके पश्तिद 
कवि | जादिपंपने बड़ी प्रशेश की है। मादिपुराणमें 
निनसेननीने गुण गाए हैं । वागैथ संग्रह पुराणके 
कृतों । इनको कवि परमेश्वर कहंत्ते हैं | इनके बनाए 
गद्य किसी ग्रन्थफे आधारपर निनसेननीने जादिपुराण 
रचा है | ( क० नं० ९) 

कषाय-निनके कारण संसारी जीवोंके ज्ञानाव- 
रणादि कर्मेरूपी क्षेत्र रपति संवारा जाय व फ़ह 
देने योग्य किया जाय | क्योंकि कपाय ही सर्व 
क्मोको बांधनेवाले दें व फरु दिकानेवाले दें जथवा 
फर्वति, हिंसति, प्लांति इति कृषायाः । जो जात्माके 
शुद्ध वीतराग भावकी हिंसा करें उन्तको मैछा करदें 
वे मुढमें चार हैं-क्रोष, मान, माया, छोर | 
डनमें .हरएकके चार२ भेद हैं। 

अनन्तानुबंधी-नो सम्यग्दशन व स्वरूपाचरण 
चारित्रको घार्ते। अप्रयाख्यानावरण-नो भ कर्थोत 
ईषत कुछ प्रत्यास्यान जथोत त्याग श्रावकके 
देश ब्रतको न होने दें। प्रयाख्यानावरण-नो 
पूण्े त्याग मुनिवंंतको न होने दें । संज्वक्षच-भो 
पूरे या यथाझूयात चारित्रकों न दोनेदें | ( गो. 
नी. गा. २८२-२८३ ) 

कषाय कुशीक-वे मुनि शिनके सेज्वरून कषा 
यका उदय होता है | यह १० वें गुणस्थानवकके 
घारी दवोते दें ( श्रा० 2० २६० ) 

कषाय दोष-छाधु द्वारा यदि कोई वस्तिका 
( ठहस्नेक़ा स्थान ) क्रोधादि कपाय दारा प्राप्त 
किया जाय उसमें कषाय दोष है| (त्ि० ४० ९९) 

कषाय मार्गणा-जद्ां जीवोंको ढंढा नावे 
डसे मांगेणा कहते हैं। सर्वे संप्तारो नीवोंके क्रोध- 
मान माया छाम पाए नाते हैं जो प्म्यग्दष्टि होकर 
उन्नत्ति करते उनके १० दें गुणस्थानमें मात्र छोम 


रह जाता है फिर आगे 'फषायका उदय नहीं रहता 


है। क्षिण मोह जादि छिछ भगवोन तंक पूर्ण कषा- 
यके सम्बन्ध रहित वीदरागी होते हैं । 
कंषाय भेद-कपायंके १६ भेद, हैं. देखी: 


कपायका रसनाम कम ।- 
४॥्पाय नो नोकपाय-हात्य, रति, जरति, शोक, 
भय, जुगुप्ता, रत्रीवेद, पुवेद, नपुंपक वेद मिलाऊर 
कुछ २१ भेद होते हें । 
कपायका रसनाम कर्े-निप्त कमेके उद- 
यसे शरीरमे कपावक्ता रप्त हो | ( पर्वो० धन 
0) 
कपाय विवेक कृपायके त्यागगें स्तावधानी | 
' उत्तम क्षपा, मारदव, जानेव व गोद घमेसे कपायको 
नीतना। >छे क्रोघानेशरमें 5ठोर वचन बोकना । 
माप पृज्यपना रख घर जगतकी निन्‍्दा करनी, कहना 
कुछ ऋरना, कुछ जति कपटतासे भयोग्य विषय 
सेचना, इनका विनेक्र नन साघुक्रे होता है। 
(भ्र० ए० ७१ ) 
कपाय पेदनीय-! ६ प्रक्नार कृपाय कमें, देखो 
॥ क्षषाय ! | 





कपाय समुदधांत-क्रोध।दि कपायके आवेश्रे 
मूल शरीरमें रहते हुए भात्माके प्रदेशोंश फेककर 
बाहर निकलना फिर भीता समा जाना | बेदना या 
कपाय समुदघातमें अत्माके प्रदेश मृठ् शरीरसे 
बाहर जावे तो ए५ या दो या तन प्रद्ेशरे लेकर 
उत्स््ट मूह शरीररे चीड़ाईमें तिगुना क्षेत्र व 
ऊँचाईमें मूठ शरीर मात्र रोके धो. इस पनफल 
मृत शरीरसे नौगुण। क्षेत्र भया | इससे अधिक 
बाहर न नावें। (गो० जों- गा० ९०३ ) 


कपाय स्थान-कपयोंके स्थान शक्ति या फकछ 
देनेड़ी प्राम्थ्यक्नी अपेक्षा चार हैं | ठं व्रत, तीज 
मंद, मेंदतर, जनुभागरूप या इत्क2, भनुल्त्ष्ट, 
अनवन्य, जधन्य, छनुपागरूप | आरों कषायोके 
बा! ह्थानेकि दर्शंत नीचे प्रकार दैं-- 


बुहत जैन शब्दाणव । छेच्या अपेक्षा कपाय० | [ ४१७ 





रू द्तर 
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पह्येके | शरीरका | इलदीके रंग 
[हा किक | मैछ घम सम 
मैल सम जहदी प्रिरे 
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( गो० नी० गा० २९०-२९६ ) 


कपायाध्यवसाय स्थान-कषायके अश णो 
कमोंकी स्थिति पड़नेमें कारण हैं। 

केंचनवाई--दानवीर प्रसेठ हुकमवेद इन्दौ- 
रकी घमेपत्नी,निनके नामसे इन्दीरमें श्राविकाश्रम है। , 

कंस-ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमें १६ वां भ्रह 
(बत्रि० गा० ६६४ ) 

केस वर्णे- ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमें १९ वां ग्रह 


'( ल्रि० मा० ६६४ ) 


का 

काकिणी र॒त्न-चक्रवर्तीके १४ र्नोंमें ७ वां 
अचेवन जो सु गम ज्योति करता है। (त्रि० 
गा० ६८२ ) 

काक्षा-वांछा, इंद्रिय भोगोंद्री इच्छा। यह 
सम्पक्तश दुपघता भतीचार दे (सवो०भ०७-२४६); 
पहले घम्मा नरकका पूव अ्रेणीका विछा । ( त्रि० 
गा" १९९ ) 

काछ्ठा-१९ निमिष ( पलक मारना ) | 

काश्वन-पहले खवरगेंशा नौमा इन्द्रऊ विप्तान 
( ब्रि० गा० ४६४) । सौमनस्त गनदंतपर प्तातवां 
कूद ( ज्ि० गा० ७३९ ) इसपर सुभनत्ना नाम 
व्यंतरदेवी बप्तती है. (ब्रि०"्‌ गा० ७४२; रुचुक- 
गरिके पुर्वे द्िशाका दूसरा कूट (ब्रिग्गा०९४८) 

 कांचनगिरि-जम्बूद्वीपों २०४ हैं। यमक- 
मिरि जहां नदीका ठट है. वहांसे ९०० योजन 
भागे मेरुडी तरफ सीता सं तोदाम ए% एक द्रह 
है उत्त द्ढसे ६९०० योगन अगे और ए% ब्रह है, 


ऐसे पांच पांच द्रढ देवकुरु उत्तरकुरुमे व संता 


तीतोदा नदीमे पांच पांच द्रढ | कुछ २० ढूंढ दैं। 
हरएक द्वुढ़के दोनों तरफ पांच पांच कंचन पर्वत 
प्रौ योनन ऊँचे हैं। हप तरह कुछ २०० काँचत * 
गिरे हैं (ब्रि०ग्गा० ६१९६. ६१९, ४११) 
का जकाहार- छछल भोजन (प्र. भ. ८) 
कांजी-छाछमें नौ बानर के भटेक्ो मिलाकर 


खाना। (प्ता० ० ३-११) 


काँडक । - 


कांडकू-बहुव प्तमयोंमें नो, कर्म द्रव्य पढटे। 
(गो० क० गा* ४१९२) 

कांडक घात-चाश करने योग्य 'कर्मके द्वव्यको 
निनकी स्थिति घटाईं. हो ठो अन्तके जावली मात्र 
-निषेक्ोंकी छोड़कर अन्य सर्वे शेष स्थितिके-निषे- 


कॉमें मिछा देना | इसको कांडोत्करण भी कहते 
द्दे ।(क० ए० २१० ) अर 


कांडक द्रृव्य-नितने कमेके निषेकोंकों स्थिति 


घटाकर अन्यमें मिलाया नाता है (लाए, १९-२५) 
मथोत स्थिति कॉडकऋके निषेश्ोंके परमाणु | 
कांडक विधान-नितने कर्मौक़ी स्थिति घटाई 
हो उनको शेष स्थितिके निषेछतेंमे मिकानेकी क्रिया। 
(क््० ४० २० ) 
कांडोत्करण-देखो “ क्षांडक घात ” 
कांडोत्करण काकू-एक% कांडकके घातका कार 
(७छ० एछ« २८ ) 
कार्तत्र-नेना बार्यक्रत व्याकरण, मुद्रित है | 
कांदपैदेव दुर्गें त-जो प्ताु मिथ्या वचन बोछता 
हुआ रागभावकी तीब़तासे हास्यादि कंदपे माव 
करता है वह कंदपे देवॉमें पेदा होता है (मृ.गा.६४) 
कापिष्ठ-भाठवां स्वग्ें (त्रिब् गा० ४९२) 
कापोत लेव्या-तीन जझुप परिणामोंमें भघन्य 
सशुभ भाव | णो शोक, भय, इईषों, परनिंदा करे, 
अपनी प्रशेत्ता करे, दुसरेसे जपना गुण सुन हृषित 
हो, भहंकाररूप हो, दुध्रेके यश्ञकी नाश करने 
बाढा हो। जैसे-एक मनुष्य भामको खाना चाहता 
हुआ जडसे कृष्ण लेश्याके समान, घडसे नी 
लेश्याके समान, न काटकर बड़ी २ शाखाओंको 
कांटे (सा, भ. ३) यह भाव छेश्या है। कबूतरके 
रंगके समान मुरे रंगकी द्वव्प छेश्या होती है | 
काम-मो बित्तजो जच्छा छगे, जो प्रेम ओर 
सम्भोग करनेमें अच्छा जान पढ़े ऐश्ली सुन्दर इच्छा 
था न्‍्यायपूर्वक पांच इंदरियोंकों तृसति करनेकी इच्छा। 
(प्ाशभ.२-९९) यह यूहस्मका तीसरा पुरुषार्थ है। 
फामताप्रसाद-बुढ़ेड़े मातिके दि० नैन्‌ युवक 


बुइव॒ जैन झब्दाणव । 


कामसार करंपा। [ ४९५ 


ज्ञो 'बीरके धम्पादक हैं व भगवान महावीर आदि 
भनेक पुस्तकोके रचविता दें। जदीगंन जि० एट 
निवाप्ती दें व इतिद्वाम खोनी हैं । 

काम तीवामिनिवेश-बह्म दये णणुब्रतका ९- 
वां भतीचार | काम सेवनका. तीत्र भाव रखना | 
(सर्वो० भ० ७-२८) 

कामदेव-यह्द बढ़े सुन्दर होते दें | गत भव- 
सर्पिणीके चौथे कारमें भरतमें २४ कामदेव महा- 
पुरुष हुए इनमेंसे कुछ तो उप्त ही भवर्में मोक्ष 
गए. कुछ भागामी अवह्य मोक्ष जांवगें। (१) 
बाहुबछि, (२) -भमिततेन, (२) ओऔीपर, (४) 
दश्भद्र, (५) प्रसेनश्ति, (६) चेद्रवर्ण, (७) भग्वि 
मुक्ति, (८) पनत्कुमार चक्री, (९) चत्तराज, (१०) 
कनकप्रम, (११) सेषवर्ण, (१२) शांतिनाथ तीर्थ- 
कर, (१३) कुन्थुनाथ तीयकर, (१४) भरनाथ 
तीबेकर, (१९/ विनंयरान, (१६) ओ्रीचेद्र, (१७) 
राणा नक, (? ८) हनुमान (१९) बहुमना, (३०) 
वसुदेव, (२) प्रथुन्नकुमार, (१२) नागकुमार, 
(१६) श्रीपाठ, (२४) जबूख।भी केवशी | ( भेन 
बाहगुटका ४० ९ ) ; 

कामघर-लौकांतिक% देवोंश्र एक भेद, भिनके 
विमान मरुण और गर्दतोय जातिके देवोंके मध्यमें 
हैं (त्रि० गा० ९१६८ ) 

काम पुण्य-विनयार्थक्रों दक्षिण झ्ेणीमें २६ 
वां नगर । 

कामवेग-कामभाव चित्तमें होनेसे १० वेग 
होप्तके दें (१) शोच फरे-विचारे, (२) देखनेकी 
भति इच्छा हो, (३) दीर्ष निश्वाप्त पटके, (४) 
शरोरमे ज्वर हो, (५) भंग भछने ढगे, (६) भोजन 
न रुचे, (७) मूछों जानाय, (८) उन्म्रत्त होनाय, 
(९) ज्ञान रहित हो, (१०) मरण करनावे। 
(भ० ४० ३११ ) 

कामसार कल्पा-रतनप्रभा पहछी। * 

जधोरोकफी धथ्वीमें पहकछा खर भाग है। उप्में 
१६ एवं दें । उनमेंसे चौगी एसी, नो एड 





४२० ] काप-कापिनी | 


हजार योत्न मोदी है। इसमें भवनवासी व व्यतर 
देव रहते हैँ | ( त्रि० गा० १४७ ) 
काम । स्वर्गोर्त मदचतरी देवी । (श्रि० 
कामिनी | गा० ९५०६ ) 
काय-बहु प्रदेशी जिप्तमें एक प्रदेशसे मधिक 
क्षेत्र हो ऐसे जीव, पुल, घममे झघमे याकाश ये 
पांच द्रव्य; शरीर छः प्रकारके होते है | एथ्वी, 
जल, जप्नि, वायु, वनस्पति व न्त्त जो तरह 
' स्थावर नामफ्रमंके उदयसे जीवोंके होते हैं जहां 
पुद्ठक रकंघ संचयरूप हों “ चीयतेति ” ऐसे पांच 
शरीर हैं। जौदारिक, वेक्रियिक, जाहारक, तेनप्त, 
कार्मेण | ( गो० जी० गा० (८१-व ६२० ) 
कायक्रेश तप-छठा बाहरी ठप-शरीरको वच्च 
रखनेके सलिथि धूपमे, वृक्ष मूलमे, नदी तठमे, नाना 
'आसनोंसे योगाम्पाप्त करना, शरोर छलेश्कों क्रेश्व 
ने समझनां। ( पस्वो० अ० €-१९ ) 
कायमुप्ति-शरीरके हरन चलर्नको वश रखना, 
उसे विषयोंकी प्रवृत्तिमं न लेजाना, शरीर निश्चक 
- रखना | ( सर्वा० ज० ९-४ ) 
कायत्व-बहुप्रदेशीपना । 
काय दुःप्रणिधान-स्तामायिंक शिक्षा ब्र॒तका 
तीपरा जतीचार, सामायिक करते हुए शरीरका 
दुषरूप प्रवर्ताना; भारत्य या निद्रारूप होनाना, 
मासनकों चढाचछ करना, ध्यानमें न -छगाना । 
“( छर्वो ० अ० ७-३३ ) 
, काय निसर्गाधिक्रण-कर्मेके जासवका माषार 
११वाँ मनीवाधिक्रण शरीरका व्यवहार करना 
(सर्वा” जू० ६-९ ) 
काय योग-शरीरकी क्रियाके नि्मित्तसे मात्माके 
, अदेशोंमे चचछता होकर कमें व नोकम ग्रहणक्ी 
शक्तिका काम करना । ये ७ प्रकार हें-जोदारिक 
काबयोग, ओऔदारिक , मिश्ष काययोग, वेक्रियिक 
काययोग, वेक्रियिक मिश्र काययोग, आहारक काय 
बोग, आद्वारक मिश्र काययोग, कार्मोण काययोगे। 
(गो० भी० ग।० २३० ) 


बृहत्‌ जैन शब्दाणेव । 


कारण । 


का्यिकी क्रिया-२९ क्रिप्रा्मेंसे छठी क्रिया 
जो जाखवक़ी कारण है ! दुष्ट भावसे द्वानिका 
डत्यम करना | (मर्वी० ० ६-५) 

कायोत्सरी सुनियोंक्न छठा जावश्यक | शरीर 
जादिसे ममता त्यागशर जात्माके सन्पुख होना। 
उत्कृष्ट कागोत्सगे एक वर्षेका, मघन्य अंतपुहर्त, 
नी णमोड़ार मंत्रको २७ श्राप्तोछासमें पढ़ना 
इतनी देर्आ एक कायोत्सय प्रस्तिद है। ग्रेथादि 
सासम्भू, पूर्ण स्वाध्याय वेदनामें मुनि २७ उछबा- 
पका कायोत्पर्ग करते हैं | चछके जाकर व दी 
शेका व ल्घुशकामें २९ उछवासका कांरयोत्परगे हैं, 
खड़ा जाप्तन जिप्तमें दोनों बाहु रूम्बी हो पग 
चार अमुल्के अतरसे सम हों, सब अंग सीधा 
निश्चक हो ऐसा जाप्तन (मू० ६४८) 

कायोत्सग दोष-कायोत्सगें'करनेवालेकी ३२ 
दोष बचाने चाहिये । जेसे भौहोंको टेढा करना, 
छम्पा मुख करता मस्तक दहिकाना, भीतरसे छग 
जाना आदि | (मृ० गा० ६६८-६६५९) 

कायोत्सम तप-व्युत्सगेंतप, अतरंग पांचवां तप। 
शरीरादिसे ममता छोड़कर जात्मामें एकतान होना। 

कारजा-भिछा अकोछामे बेनियोंका मुख्य 
स्थान है | जहां काष्ठासंध, बलात्कार गण व सेन 
गणकी-तीन भट्टारकोंकी गद्दी हैं | प्राचीन शाख- 
मंडार व मूतियें हैं। महावीर ब्रह्मचर्या श्रम है। 
वीग्सेन भट्टारक वृद्ध अध्यात्म विद्याके विधारद 
बाप कतते हें । 

कारण-कार्यक्री उत्पादक प्तामम्रीका होना । 
इसके दो भेद हैं | समथे कारण-पूणे कारणोंका 
होना मिप्तके पीछे कर्ये नियमसे दोनाता है। 
असमर्थ फ़ारण-एक कार्यश्रों सिंगर वा पूर्ण 
कारण-यह कार्यक्रो उत्पल्न नहीं कर सक्ता | हरएक 
कार्वके छिये उपादान भर निमित्त कारणकी 
जरूरत है। नो पदार्थ स्वयं कार्येकूप दोनावे वह 
उपादान कारण है। उसके सहावरोंको निमित्त 


कारण कहते हैं। मैसे मिट्टीसे धड़ा बना इप्तमें मिट्टी 


कारण विपर्यय । 


बुहत्‌ जैन शब्दा्णव । 


कालवादि। [ ४२५९२ 


उपादान कारण है। चाक झादि निमित्त कारण | अद ( ज्ि० गा० ३६६) व ४३ वां झ्रद्द (त्रि० 


हैं। ( मे० घि० प्र० ने० ४०३-४०८ ) 
कारण विपयेय-कार्यके कारणको और जोर 
पमझना । 
कारुण्य भावना-हुःखी प्राणियोंक्रा दुःख दूर 
हो ऐपा बारवाः विचारना | (कर्चा० झञ० ७-११) 
का्तिकेय स्वामी-स्वामी कातिकेयलुप्रेक्षा पाक 
तके कर्ता | ( द्वि० अ० ने० ४६ ) 
कार्मणकाय-ज्ञानावप्णादि आठ अमोंशा शरीर 
जो प्तवे संघारी नीवोंके दरप्मय साथ रहता है । 
कार्मोणकाययोग-कार्मण शरीर नाम कमेंके 


डदयसे जो कार्मण शरीर हो, इप्तके निमित्तसे |“ 


भात्माके कम ग्रहण शक्तिको घरे, प्रदेशोंका चेच 
छपना (गो० जी० गा० २४१) यह योग विग्रह 
गतिमें होता है तथा ,केवली एमुठघातमें प्रतरहय 
व क्ोक पूर्णमे होता है । 

कार्मण चगैणा-देखो “ छ्मे चगंणा,! | 

कार्मण धन्धन नाम फरमें-निप्तके उदयसे कमे 
वर्गणा जो कार्मण शरीरके लिये भाई हो वह पर- 
स्पर मिले | ( एबो० भ० ८-११) 

कार्मण शरीर नामकरम-जिप्तके उदयसे का्मण 
झरीर योग्य वर्मेणा खिंचे व शरीर बने | ( प्रवी ० 
ज० ८-११) 

कार्मण संधात-मिप्तके उदयसे कार्मण बगेणा 
परत्पर छेद रहित शरीर बनाते हुए मिल जावें | 
(पर्वा> जअ० ८-११) 

कार्य-कारणका फेक | 

- कार्य पात्र-धर्म, सथे, काम इन तीन पुरुषा 

थौमे छद्यायता देनेवाले | ( पा० अ० ६-५० ) 

कान्यमाका-सं ० प्रथम युच्छद्न, निणयज्तागर 
बस्बईका मुद्रित निप्तमँ मेन ग्रथ कई दें । 

काल्‍ू-प्मय; काछ द्वब्य जो प्वे नीवादि द्वव्योंक्ी 
पर्यौय पढटनेम निमित्त है व छोकाकाशर्में एक 
एक प्रदेशपर मिन्न १ काकाजु रूपसे फेला हे । 
असेख्यात हव्य हैं, ज्योतिषके ८८ ग्रहोंगें'३८ कं 


गा० ६६७ ); उअक्रवर्तीद्षी नोनिधियोंमें एक 
निधि जो छ ऋतु येग्य वस्तु देती है| ( त्रि० 
गा० ६८८ '; पांचवे नारद भरतके गत चौथे 
काश्में हुए | ( ब्रिः गा० ८३४ ) काछोदधिका 
स्वामी व्येतरदेव | (त्रि० गा" ९६२); उत्प्र्पिणी 

सबपपिण के छः छः छा । हरएक दा्त क्ोडा- 
कोडी सागर ) देखो शठ्द “अवप्तर्पिणी कार? । 

काल केतु ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमेँ ३९ वां 
ग्रह | ( त्रि० गा० ६३६६ ) 
काल परिवर्तन-रच परिवर्तनोंमें दीपरा। कोई 
जीव उत्स्रपिणीके पहले समयमें पेदा हो वह मायु 
पूरी करके मरेगा, वही भीव दूपरो किप्ती उत्स- 
पिणीके दृश्तरे प्मयर्में पेदा हो फिर मरे फिर कि 
उ०के तीप्तरे प्रमयर्में पेदा हो,. इस्त तरह उत्स० 
के १० ओोडाड्नोडी सागरके स्मयोंद्ना ऋमसे, जन्‍म 
छेकर पृणण करे तेसे ही भवप्तर्पिणीके १० कोडा- 
कोडी प्तमयोंछो क्रमसे लन्‍्म छेक्वर पूरा करे फिर 
इसी तरह क्रमसे मएण करके भी दोनों काहोंके 
प्रमयोंझ्रो पूरा करे, नितना मनन्‍्तकाक ढगे वह एक 
कार परिवर्तन है! (सवो० म० २-१० ) 

काहलब्धि-किस्ी फार्यक्े होनेके प्रमयकौ प्राप्ति॥ 
प्म्यग्द्शनके छिये भद्ध पुद्कछ परिवर्तेन काह मोक्ष 
जानें शेष रहना काकृहब्धि है | इससे जधिक 
ऋाक' निप्तके लिये सेप्तार होगा उप्रके प्रम्पक्त न 
होगा। ( सवो ० जू० २-४ ) 

का छोकोत्तरमान-नपन्य एक प्मय उत्कछ 
सववे का | (त्रि० गा० ११) 

काुबाद-एकांत णयशाशथेमत नो ऐसा मानता 
है कि कार ही सर्वेको उपभाता है, काल ही प्रवेका 
नाथ फरता है| पोतेक्नो करार ही नगाता है, कारके 
ठगनेकी कोई प्तमय नहीं। ऐसे एह्वांतले कारदहौस्े 
सबझ्ा होना मानना (गो० क० गा० ८७९ ) 

कालवादी-कालवादुके माननेवाले । 


४०२ ] कालविकार । 


काछविकाकू-ज्योतिषके ८८ ग्रहोंहे पहछा 
ग्रह। (ब्रि० गा० ३६३ ) 

कालाचार-प्रम्यग्जानके जाठ जेगोंएे. चोथा | 
योग्य कांछमें शास्त्र पढ़ना, गोप्तगैछ्ाछ ( दोपहर्के 
दो घडी पहले व प्रातःझाबके दो घडी पंछे ) 


प्रदोष कार ( दोपहरके दो घडी पीछे व संध्याके 


२ घडी पहले व संघ्याफे दो घडी पीछे व घ्घे 
रात्रिके २ घड़ी पहले ), विरात्रिकाक ( आधी रातके 
२ घडी पीछे और प्रातःझाकके दो घडी पहले ), 
इनके सिवाय दिग्दाह, उरकापात, इन्द्रअमनुष, सुर्य 
चन्द्र भ्रहण, वृफान, भूकम्पादि उत्पात्तोके प्मय 
परिद्धांत ग्रन्थोंका पठन पाठन वर्जित है। स्तोत्र 
आराधना, धर्मेकथादि ग्न्धोंका पठन पाठन व्मित 
नहीं है । ( श्रा० ए० ७२ ) 
काकाणु-निश्चय काछ द्रव्य जो रत्नराशिवत 
“मिन्न १ एक एक भाकाशके प्रदेशपर है । 
काहातिक्रम-मुनि आदि पात्रोंको दान देते 
हुए काछका उल्घन कर देना, देर छग्रा देना। यह 
अतिथि संविभाग चौथे शिक्षाव्रतका पांचवां भती - 
चार है | ( स्वो० ७-३६ ) 
काहिन्दी-पांचवे दक्षिणेन्द्रक्री पद्ट देवी। 
(ब्रि० गा० ९१० ) 
काहुष्य-मरीन विचार । 
काछोदधि-घातुकी खडके चारों तरफ वेढ़ा 
हुआ महा प्रमुद्र, मो भाठ राख योभन चोड़ा दे | 
इसके स्वामी काझ, महाकारू, व्यंतरदेव दें। 
(त्रि०. ग[० ९६२ ) 
काशीदास-प्रम्यक्त फीमुदी छत्दोबदढके कर्तो 
(दि० ग्र० नं० ११-४१) 
' क्ाह्ठासंध-वि० से० ७९३ में नंदीतट ग्राममें 
श्री कुमारसेनः सुनिने मूल संघसे अरूग होकर स्था- 
पित किया। यह कुमारसेन मिनसेनाचार्य ( झादि- 
पुराणके कर्ता ) के शिष्य विनयसेन भाचार्यके शिष्य 
थे। ( दशनस्तार गा० ६०-३९ ), कोई कहते.दं 


. कि छोद्ाचार्यने वि० सं० 8 में स्थापित किया। | हैं। ( नि० गा ५६१ ) 


बहत जैन शब्दाणैव । 


किल्विषिकदेय । 
कि 
किकु-एक हाथ । है 
किन्नर-व्यंतरदेवों क्र पहछा भेद, उनमें भी 
केन्नर नामक्ा भेद है। (त्रि.पा. २९५८-२९७) 
किन्नरकितर -किन्तर व्येतरोंका पांचवा भेद | 
( त्रि० गा० २५७ ) 
किन्नर कांत-किन्न* इन्द्र. दक्षिणएोँ नगर॥ 
(त्रि० गा० २८४०) 
किन्नरगीत-विनयारंकी उत्तरक्षेणीमें दुधग 
नगर ( त्रि० गा।० ६९८ ) ; 
किन्नरपुर-किन्तर इन्द्रक्ता मध्यमें नगर ( त्रि० 
गाथा २८४ ) 
किल्मरप्रभ-किलर इन्द्रका पूर्व नगर (जि 
गा० २८४) * 
किन्नर मध्य-किन्नर इन्द्रका उत्तरमें नगर 
(त्रि० गौ० २८४ ) पे 
किन्नरावते-किन्नर इन्द्रका पश्मिममें नगर । 
(ब्रि० मा० १८४ ) 
किलन्नरोत्तम-किन्तर व्यंत्रोंका भाढवां भेद । 
(त्रि० गा० २९६७ ) 
किनामित-विजयार्की उत्तर:क्षेणीमें पहला, 
नयर। (त्रि० गा* ६९६ ) 
किंपुरुष-किन्नर व्यन्तरोंका पहला भेद ( त्रि० 
गाथा २९७ ) दुप्तरा मूरू मेद व्यंतरोंका, उनके भी 
१० भेद हैं । | 
किल्किछू-विंनयादेकी उत्तर अणीमें छठा 
नगर। (ब्रि०ग्गा० ७०१) , हे 
, किल्विषिकदेव-देवोंमे १० पदवियां होती दें . 
उनमें सबसे छोटे पदपारी देव जो गषेयोंके समान 
हों ( ब्रि० गा० २२४ ) जो भनुष्य गानावनाना 
करके जानिविका करते हों वे भपने योग्य शुभ 
भावोंसे किल्विष जातिके देव प्तातवें स्वगैतक दोते 


श 


की आफ नोलेज । 


की 


की आफ नोलेन-बा छर चम्पतराय छत ईग्रे- 


: लीमें मैन धर्के महत्वको दर्शानेवाका ग्रन्थ, 


मुद्रित है | 

कीर्ति-नीरुकुराचलके केप्तरि द्रहके कप्ततवत 
द्वीपमे रहनेवाक्ली देवी ( सर्वा> म० ३-१९ ) 
बह इशान इन्द्रकी जाज्ञ.में रहनेवाढी देवी है । 
(त्रि० गा० ६५७७ ) 

कीतिवर्मो-कर्णाटक भेन कवि (पतन ११२५) 
चालुक्यवंशी राजा त्रेछोक्यमछका पुन्न, गो वेध 
देयक ग्रेथका कर्तो | ( कु० न० ३० ) 

फीछक ( कीकछित ) संहनन-नाम कमे । वह 
कमे भिप्तके उर्दयसे ऐसी हड्डी हों भो परत्पर 
कीहित हों | ( पर्बा० म० ८-११ ) 


कुगुरु-नो परिग्रहघारी, भारम्भ करने वाले 
मिथ्या तत्वके श्रद्धानी साधु हों, निनमें पांच भहिं- 
प्रादि महात्त न हों | सुगरुरु वे हैं नो इंद्विय 
विषयोंकी आाशासे रहित, भारंम परिग्रह रहित, 
आात्मज्ञान व ध्यानमें छीन हों | (२० छोक १०) 

कुंड-द्रह, नेसे घंबृढ्वीपके छ कुलाचक पवेतों 
पर पद्म भादि छः कुण्ड हैं | ( देखो ४० नि० 
४० ६६७ शब्द णढ़ाई दीप ) 

कुडनपुर-प्राचीन नाम कोंडिन्यपुर विदर्भदेशकी 
राज्यधानी, नहांसे श्रीकृष्ण रुध्मणिक्नो हर क.ए 
थे | मिछा अमरावती वर्घा नदीके तटपर आर्वाप्त 
& व घामणगांव प्रेश्नसे ११ मीछ मेन मंदिर है, 
प्राचीन मृत पाथनाथ | ( या० दु० ४० ६२ ) 

कुडछ-प्ततारा भिछेमें ओष रियाप्रत, कुण्ड 
प्ेशनसे २ मोर प्राचीन मंद्रि पाश्चनाथ | ग्ामके 
पाप्त पर्वेतपर दो मंदिर गिरी और झरी पराश्चनाभके 
नामसे प्रत्तिद हैं | श्र,णमें मेहा होता है ( या० 
हु० ह० २४८) 


बुह्त्‌ जैन ऋब्दार्णव । 


कुन्दकुल्दाचार्य । [ ४२१३ 


. कुण्डकूगिर-ग्यारहवां मह्ान्‌ दीपमें पर्वत * 
७९००० योनन ऊँचा, इस्पर बीम् कूट हैं, चारमें 
निन मंदिर है। ( श्रि० गा० ४३ ) 

कुण्डकद्वीप-ग्यारेहवां महाद्वीप । ; 

कुण्डलूपुर-विहारमें रानग्रहके पाप्त नहां नाढं-' 
दबोद महाविद्यालय था। श्री महावीरत्वामोका 
जन्म स्थान मानके तीर्थ माना भाता है, जेन मंदिर 
है। दमोह मिलेसे २० मीछ मध्य प्रदेशमें प्वेतरू 
जाक़ार कुण्डलरूप है, ९९ निन , मंदिर दें ! श्री 

वीरस्वामीकी प्राचीन मूर्ति पह्मापन ४॥ गज 
ऊँची दशनीय है । (या० दु० 8० ४७ ) 

कुण्डलवर-११ वां दीप तथा प्वमुद्र ( त्रि० 
गा० ३०४ ) 

कुणक या कुणिक-श्री महावीरस्वामीके परम 
यमे राना अणिकका पुत्र कुणिक्र| (अणिकचरित्र ) 

कुन्ती-युधिष्टिर भादि पांडवोंकी माता । 

श्री कुन्धुनांथ-भरतके १७ दें वर्तमान तीथकर, 
छठे चक्रवर्ती व तेरहवें कामदेव | 

कुंथलमिरि-सिंछक्षेत्र भिछ्ा उसमानाबाद 
(निजञामस्टेट) बारसी ठाऊम स्टेशनसे १ मील | यहांसे 
श्री देशमृषण कुरुभूषण मुनि श्री रामचन्द्रके समयमे 
केवकी दोहर मोक्ष पषारे हैं | पर्वतपर १० मंदिर 
है। ( भा० द० ४० २४८ ) 

कुदान-नो प्रम्पक्त ब चारित्र रहित भपान्न दें 
उनको दान देना व प्तोचाचांदी, स्त्री, पशु आदिका 
दान देना । 

कुद्देव-सर्वज्ञ वीतराय हितोपदेशी - भ्टतदेवके 
पघिवाय रागी ठेंपी सब देव | ( रत्न» इछो० ५) 

कुंद-विनयारूँकी उत्तर अपीमे बत्तीसर्वा नयर 
( त्रि०्गा० ७०४५ ) 

झुंदकुंद-वेच गाष्टा माकृतके कर्ता (दि० झ० 
से० १८) 

कुम्दकुन्दाचाय-वि० से* ४९, में प्रप्तिद् 
बढ़े योगीराज ये। हर जेनी शास्त्र पढ़ते प्मय उनका * 





| नाम श्री महावीर भगवानके प्तमान छेता है। इनके 


आश४ ] कुधमे । 


नाम पांच प्रप्तिड थे । पद्मनंदि, जाम पांच पति थे। प्ननेद, एशचाओे, गुरू, | आचार्य हेमचन्द इसके समय शये है। लिद हेय एछाचाय, गृद 
पिच्छ, वक्रप्रीव, कुन्दकुन्द, देखो प्र* जि० छ० 
११८०-९९ पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, प्तमयप्तार, 
नियमसतार जादि बहुतसे तत्वज्ञान पूणु्ण प्रारृत 
भ्रथोंके को । ( दि० अ्र० नं० ४७ ) यह विदेह 
क्षेत्रमें सीमंघररवामीके उपदेशको सुनकर जाए थे | 
( दृशनसार गा० ४३ ) 
कुधम-बीतराग प्रवेज्ञ प्रणीत घरमे व सम्यग्दशन 
जशानचारितन्रमय धर्मके सिवाय रागहेेष दर्झेक व 
एकांत मत ( रत्नकरण्ड श्राव ० ३) 
कुप्य-वस्त्रादि परिग्रह | (पवा, ज. ७-२९) 
कुब्जक संस्थान-कमे, निप्त कर्मफे उदयसे 
शरीर कुबड़ा हो ( सर्वा० भ० ८-११) 
क्ुमोग भूमि- छवण समुद्र व काछोदधि समु 
द्रमें ९६ अतरहीप हैं निनमें युगलिये एक पहयके 
मायु घारक पेदा होते हैं, कोई रूम्बकणे, कोई घोड़ा- 
मुल, कुत्ता मुख भादि | वे मरकर देवगतिमें जाते 
हैं। प्रस्यक्त रहित चारित्र पाकनेवाढे कुपात्रोंके 
दानके फछसे यहां पेदा होते दें। (पति. द. ए. १०३, 
कुमनुष्य द्वीप-लुवण पमुद्रकी दिशामें ६ 
विदिद्यामें ४ व अतरदिश्वामें ८ हििमवन कुछाचल, 
शिखरी कुलाचलछ, भरत विजय, ऐनक्त विनयाडे, 
इनके दोनों तटपर ८, इप्ततरह भम्यंत्र ढटवें २४ 
ऐसे ही बाहरी तटमें ६४ | कुछ छषण प्नमुद्र 
प्म्बन्धी ४८ छीप हैं, ऐसे ही काछोद्धिमें ४८ 
हैं | ९६ दीपों! कुमानव अश्वपुल्मादि पेंद्ा होते 
हैं। वहां कुमोग भूमि है | (त्रि० गा० ९१३) 
* कुपरण-प्माधिमरणके बिना मरना, आदे व 
रीद्र॒व्यान सहित मरना । 
कुपोर कवि-हस्तिमछ्लि कविका भाई भात्म 
प्रयोधका कहो | (दिग्यब ४०३) ४ 
कुमारनन्दि-न्यायविजय व मुपारू चंठुविश 
तिके कर्ता | ( दि० अर ने० ९९ ) 
८ क्ुमारपाक-अणहिरुपाटण गुनरातद्म प्तौरकी 


का 


बंशका मेन राजा (सत्‌ ११४६-११७४ ) खवे « 


बृहत जैन शब्दाणेव । 


कुल | 
आलजाये हेमचन्द्र इसीके समयमें भये दें । सिद् देग 
व्याकणादि बहुत ग्रन्थ रवे । ( बम्बई नेन र्म[० 
४० ३१०) 

कुमार बिन्दु-निन्र सेद्विताके कतो (दि ० ग्र« 
न० 8०२ ) 

कुमारसेन-सेद्विताके कृत्तों सं० ७७० में हुए 
(दिग्यन नं० ९१) 

कुप्ुद-रुचकऋ पवेतपर दक्षिण दिशाका ती घर! कूट 
(त्रि० गा० ९९० ) विदेह क्षेत्रमें सीतोदा नदीके 
दक्षिण तटपर प्तातवां देश (त्रि# गा० ६८९); 
पश्चिम भद्वपारुमें दिग्गन पर्वत मिप्तपर इत्ती नामक 
देव रद्दता है (त्रि० गा० ६६९२ ); विनवाडंडी 
उत्तर अ्रणीमें ३१ वां नगर | (ज ० गा० ७०० ) 

कुमुदचन्द ( क्रुधुदेन्दु )-ऋट्याण मंदिर स्तोत्र 
व पट्दर्शन प्मनुच्यके कर्ता, द्वि० नाम सिद्धपेन 
दिवाकर (दिं० ग्र० नं० ४९ ) 

कुम्भकर्ण-रावणके भाई बड़े नेनधर्मी महात्मा 
जो बडवाणी पवत (बावनगना ) से मोक्ष गए हैं 
( निर्वाणकाण्ड ) 

कुप्ुदप भा-झमेरुपवंतके नन्‍्दनवममें १६ वीं 
बाबड़ी (त्रि० गा० ६१९ ) 

कुमुदा -सुमेरुपवेतके नन्‍्दनवनमें १९वीं बावड़ी 
(त्रि० गा* ६२९ ) 

कुरू-विदेह क्षेत्रनें देव कुरु व उत्तर कुरु नई 
उत्तम भोग सूमि है । : 

छुछ ए5 गुरुके शिष्पर स्ताधु (द० ४० ६१२); 
लितने प्रश्वरके संप्तारी जीव पेँदा होते दें इनको 
कुक कहते हैं-वे इस प्रक्र दैं-- ' 


घथ्व का यक्र जीवोंके. २९ छाल क्रोड़ 
जक' फ का! फ् 
तेन, ड़ 9 | 
चायु न हि ड़ फ्न 
दो इंद्विय नीबोंके ७ फू ,भ 
तेद्विय ठ9 ढ़ क्र | 
जो द्वेय न ९ फ । 


| 
। 
| 


कुलकर । है 
चनसतिकामिकोके... ६६ लाख कोड | कुछाचढ मेबूटीपी ६ उणय३ पर है १६ लाख कोड़ 
जरूचर प॑चेन्द्रियोंके शा ,, फ् 
पक्षियोंके श्र ॥। ण्श् 
चौपदोंके ( है० %४ क्र 
सरीसप न श ] है 
देबोंकि स्‍; नर छः ) 
नारकीके 93 मन हक 
मानवोंके ११ छः 
सब रएण  छाख करोड़ 


(यो० नी० गा० ११३-१ १७) 
. कुछकर-मद्दान पुरुष जो प्रभाको मार्ग बताते हैं 


« मनु भी कद्दते हैं | हरएक जवसर्पिणी द उत्सर्पि 
णीक़ी कर्ममूमिकी जादि तीयेफ्रोंके जन्‍म पहले 


होते हैं | इस भरतक्षेत्रक गत तीपरे कारमें न 
परयका ८ वां भाग बाक्की रहे तव कुकर एक 
दुप्तरेके पीछे नीचे प्रकार हुए | १ प्रतिश्र॒ुत्ति, २ 
सम्मति, ३ क्षेमंक्र, ४ क्षेमंघर, ९ सीमेकर, ६ 
सीमंघर, ७ विमकवाहन, ९ चल्लुष्मेन, ९ यशरवी, 
१० शमिचन्द्र, ११ चन्द्राभ, १२ मरुदेव, १३ 


, प्रसेननित, १४ सामिराना, १५ श्री ऋषभदेव 


तीथंकर, १६ भरतचक्रो । ये पृवैनन्ममें मनुष्यायु 
नांघकर क्षायिक्र प्म्वक्त पाचुके होते हैं। कोई 
अवधिज्ञान व कोई जातित्मरण रखते हैं। 
ह (ब्रि० गा १९६-१९४ ) 
कुलगिरिं-कुझाचक पर्वत हिमवन्‌, महाहिम 
बन, मादि जंबूद्वीपमें छः हैं | (त्रि० ग[०., ७४४) 
कुछकोड़-१९०॥ रुख फोड कुछ देखो “कुल” 
कुछूचयों क्रिया-१९ वीं इततेंचय क्रिया, 
गृहस्थ घरमें कुलका माचरण पाछे। पृना, दान, 
स्वाध्याय, संयम, तप, पांडे व असि झादि कर्मेसे 
जानीविका करे | (ग्रृ० ज० १८ ) 


कुछ पुन्न-सविष्य भरत चौवोस तीथैकरोंमें 


सातवें तीथेकर | (त्रि०् गा० ८७३ ) 
कुछमद-णपने पिता, पितामह जादिके ऐश्व- 
यंकी यादकर घमण्ड करना। यह सम्यक्तक्षा दोष है| 


: धृहव जैन शब्दाणंव | 


रतनचुरका प्रप्तिड सेठ । 


अतीचार पदिश। [ ४३५ - 


कुछाचक्क-नंबूद्वीप्मं ६ कुछाबक पर्वत हैं 
बिन्‍्होंने उसके सात विभाग क्षेत्ररूप किये दें, ये 
पू्वेत बराबर सपुद्र तक्ष ढम्बे हैं. व तीव जपने 
दक्षिण क्षेत्रसे इने चौड़े हैं व विदेहफे उघर तीन 
सपने उत्तरे क्षेत्रसे दूने चौड़े हैं। भरतकी चीडाई 
६२६३ योगन दे तब हिमवन प्रथम कुछाचलकी 
१०५९२ ३३ योनन हैं । वे हैं-हिमवन, महाहिम- 
बन, निषेष, नीछ, रुक्मि, शिपरी | घातुकी खण्डमें 
१२ व पुष्कराबेम १३ हैं ( त्रि० या० ५६९ ) 
(देखो प्र० नि० ४० २९७-१)। - : 
कुंवरपारूरपं० व्रनारपीदाप्त रत सुक्त मुक्ता- 
वढ्ीके छन्द रचे | (दि० थे० बैं० १०-४६ ) 
- कुझ-वंश्, चन्द्रवेश, श्री ऋषभदेयके समपर्में 
हुए। इनके मुखिया राजा सोम श्रेबांश हस्तनापुर- 
वास्ती | (ह० पू० १६९ ); 
कुवाद-३६६३ प्रकार एफातमव-देखो “एकातवाद? 
कुबेर-इन्द्रके उत्तर दिशाका छोकपाु॥ यह एक 
भव छे मोक्ष नाता है।. (त्रि० गा० ३२८) 
, कुबेरदत्त-हरिषेण चक्रतर्तीके प्मय मढयदेशके 
(६६० १४० ९०) 
कुव्यसन-खोटी थादत, प्रात प्रक्गार जूआ।:/ 
खेलना, मांध खाना, मदिरा पीना, शि्ञर खेहना, 
चोरी करना, वेश्या सेवन, परस््री सेवन | 
. कुब्यसन अतीचार-प्तात व्यप्तनोंकें दोष 
बतावे | दरशेन प्रतिमावाछेके लिये दोष टाढना 
नियमित हैं । 
अतीचांर जुआ-विना पेसेके शर्त लगाना, 
दारणीत करना, तासादि खेलना | 
अतीचार मांस-चमडेऊे वर्तनर्मे (कला घी, तेल, 
हींग जादि व के तथा मर्यादा प्तहित भोनन करे 
अभक्ष न खाए | 
- अतीचार मद्रि-क्तचकषित वह्छु व खाय | 
मुरठबा भांचार ८ प्रदरसे जविक घ छे, भांगादि 
न पीए। 


४३१६ | अतीचार वेश्या) 


अतीचार वेश्या-वेश्यानृत्य देखना व संगति 
करना | 

'अतीचार शिकार-मृर्ति व चित्रोंको कपायसे 
ने फाडना। 

अतीचार चोरी-भन्यायसे अपने कुछमें द्रव्य 
छे छेत्ा। 

अतीचार परद्धी-फन्या भादिको हरना नहीं 
(प्वा० म० ३-१९ )। 

कुश-राम चन्द्रनीके पुत्र । 

कुशगवर-१५ वां महाद्वीप मध्य छोहमें (ब्रि०. 
गा० ३९५९ )। + 

कुशाख-नो शास्त्र प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणसे 
बाधिक न हो, भाप्त प्र्वेज्ञ वीतरागकी पर्स्फासे 
कह्दा हुआ हो, तत्वोपदेश कर्ता हो व सर्व हितकारी 
हो वह सुशार््र है | इसके सिवाय कुशास्र हैं। 
( रत्व० इकोक ९ ); 

कुशीछ-शीर या ब्रह्म चये न पालना, स्वभावमें 
ने रहना । 


कुशील त्याग अशुश्बत-गृहस्थको विवाहिता 


स्ीमें सन्‍्तोष रखना, परेश्ी वेश्यादिका त्याग करना | 

कुशीछ घुनि-अतिसेवना कुशीक। नो मूल्युण 
व उत्तरमुण पाछते परन्तु उत्तरगुणोर्मे दोष कगते | 
दूघरे कषाय कुशीक भिनके संज्वकन कृषाय मात्र 
होती | १० वें गुणस्थान वद्ध (श्रा० छ० २६०); 
खोटे या भ्रष्ट मुनि वे अनेक प्रकार हैं | जेसे- 
(१) विद्याके चमत्कारसे कीतुक दिखावे वे कौतुक 
कुशील, (२) भो मंत्र यंत्र कर वशीकरण करें वे 
भूतिकर्मकुशीछ (३) नो छोगोंकी महिमा करके 
मिक्षा करावें प्तो आजीवकुशीछ, (४) को ज्यो- 
तिष करके सिक्षा न खाबें श्रो निमछ कुशीकू- 
(च० ४० १६९) . े 

कुज्ञान-मिथ्यादशन प्हित तीन ज्ञान, कुमति, 
छुश्युत व कुअवषि या विभगा जबधि। 


घुहव जैन शब्दाणेव । * 


इतकृत्य पेदक सम्परछी |, 


कूँ 

कूटलेख क्रिया-ठगनेके ढिये जप्तत्य लेख 
लिखना, हत्य अणुनत्नतका तीसरा चतीचार (प्रवो6 
अ० ७३६) 

कूर्मोन्नति योनि-स््रीकी योनि नो पछुवेकी 
पीठके प्मान ऊँची हो इसीमे तीर्थंकर चक्री भादि 
महान पुरुष पेदा होते हैं | (गो० मी०गा० ८१) 

कूष्प्रांड-मध्य लोकमें रहनेवाढे मतदारोंमे 
चौथा भेद | यह एथ्वीसे तीपत इनार एक हाथ 
ऊपर रहते हैं। इनकी ४० हजार वर्षकी भायु है। 
(ब्रि० गा० २९६-९९६ ) 

पिशाच जाति व्यन्तरोंके २४ प्रकारोंमे पहछा 
भेद (ब्रि० गा० २७१ ) 


कै 


कुतकृत्य-छताथ-मिवकी कुछ करना शेष नहीं 
रहा ऐसे सिछ भगवान्‌ | 

कृतचित्रा-शावणकी पुत्री कनक्त्रमा ख्रीसे ' 
(६० २ ४० ७३ ' 

कृतकृत्य छम्नस्थ-क्षीण कंषाय नाम बारहवां 
गुणस्थानवर्ती साथु महात्मा जब दुप्तरे शुक्रध्यानके 
बलसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और णन्तराय इन 
तीच घातिया कर्मोके निषेश्ञोंकी स्थितिकों घटाता 
हुमा जब थत्तमें स्थितिकांडक धात कर खुके मात्र ” 
डदयावकीका द्रव्य ही रह जाय, जो छमय २ उदय 
भाकर झड़ेगा [ फिर केवछज्ञान पैदा होगा तब उप्तको 
छतकत्य छत्नश्थ परहते-हैं | (छ० गा० ६५३) 

कृतकृत्य वेदक सम्यम्दष्टी-भो वेदक ध्तम्प- 
ग्ह्ी नीव केवढी या श्ुतकेवक्ीके पाद मं 
हो या स्वयं कर्ममुमिमें उपना तीथेकर हो वह 
दर्शममोदनीयके बाशका प्रारम्म करनेवाढा द्ोता 
है सो जजतक जवःकरणके प्रारम्भ समयसे लगाकर 
मिथ्यात्व जौर मिश्नके कर्म द्रव्यक्नो सम्बक्त प्रकृति, 
रूप बदुरुता दै (एक अंतमुहतें तक), तबतक प्रा 


कृतवीय । 
म्मक कहलाता है फिर उप्तके पीछेके समयसे लेकर 
क्षायिक्र पम्यक्त ग्रहणके पहले समयतक वह जीच 
निष्ठायक् कहराता दे | निछायकको रूतकत्य वेदक् 
सम्यग्डप्टी कहते हैँ , यदि देवगति वांघी हो तो यड 
जीव देवगतिमें, भनुप्य या तियच चांधी हो तो 
मोगमूमिर, नरकंगति बांधी हो तो पहले नर्कमें 
जाकर यह कतक्त्य वेदक सम्यग्दडी विछायन 
करके क्षायिक्र प्तम्यक्ती होता है, रूतकृत्य वेदकफे 
मात्र सम्पक्त प्रृतिक्षा द्रव्य वाश करनेको रह 
ज्ञाता है इप्के कालके चार अतर्युहर्त किये भाव 
जो पहलेमें मरे तो देव हो, दृप्तरेमें मरे तो देव 
या मनुष्य हो, तीप्तरेमें भरे तो देव, मनुष्य वा 
तियंच हो, चौथेमें मरे तो चारों ही गतिमें जावे | 
( छ० गा०११०-१ ११-१४६ ) 

कृतवीय-क्षी मरइनाथ तीथर्थकरके समयमें 
राना सहसवाहुका पुत्र भमदग्नि तपत्वीक़ी गौको 
यह बढूपूर्वक छेआया और जमदग्निकों माह डाछा। 
ठव जमदग्निके पुत्र परझुसमने सहस्ताहु और 
झतवीयकी मारा (६० २ ४० २३-२१) 

अति-तीच भादिकी 'यणना निप्तमें वर्गेमुलको 
घटाकर बाकी जो बचे उस्तका वर्ग किया भाव तो 
वह बढ़े नेसे तीनमें समवत्ता बरगेमुक एक्को घटाया 
तब दो रहे दोका वर्ग चारतो तीचसे वढ़ गया। 
यह कक्षण तीन जादिमें प्ेमव है। ( त्रि० गा० 
१६ ) वगे; 

कृति कम्-अग वाह्मके १४ प्रश्नीणंझोंमे छठा- 
इप्तमें नित्य नेमितिक क्रियाका वणन है । ( प्र० 
जमि० ४० १६०|६ ) 

कऋतिधारा-(वर्मेघारा एु5 चार अदद केंव्छ 
शाच तक कतिघास होता ६ । एड ए४ बढ़ता 
केवलज्ञानके प्रथम वर्गेमुठ तक जो वर्गमुक उनका 
ये करनेपर जो राशि हो सो इन घानरू रथ 
हैं। यदि १६ को केवलशान मानें तो हथ- ४ 
होंगे। !, ४; ९, (६ कयोंकके एक जग एक 


चुहव जैन शब्दार्णव | 


कृष्टि । [ ४२७ 


पहला स्थान, रे का वे ४ दूपरा, ३ का वगे ९ 


दीप्तरा, ४ का बगे १६) (त्रि० गा० १३) 

कृति मातकाधारी (वर्ग मातृकाधारा )-छृति- 
घाराम जितने वर्गेश्यान दोंगे-! से छेकर फेव- 
ढज्ञानके वर्गमुर तक सबक्का वगे होपकता है। ये 
स्व स्थान छति मातृकाबारा हैं। यदि केवकज्ञानको 
१६ भागे तब इसके स्थान होंगे | १, २, ३६, ४ 
(ब्रि० गा० ६० 

कृतमाछ-भरतके विनयार्डके तामिश्र कूर्टपर 
रहनेवाला व्यन्तरदेव | (न्रि० गा० ७३५ ); 

द्ृतान्तवक्र-रामचन्द्रजीका सेनापति नो तप- 
कर स्व गया था व जो रामचन्द्रनीको समझाने 
जाया, नव लक्ष्मणद्ी मत्युसे वे शोक़ित होस्हें 
थे | इसीने ही वेशाग्य उत्पन्न कराया। इसीने 
सीतानीको रामचन्द्रनीकी जाश्ञास्े बनमें छोड़ा था। 
(३० ३२ ४० १३६४ ); 

क्ृष्ण-नौमें नारायण गत भरत भवप्तपिणीके | 
यह जागामी भरतकी चौवीप्तीमें निर्मेछ नामके १६ 


वें दीर्थकर होंगे | (त्रिं० गा० ८७४ ); 


कृष्णदास बप्रह्मचारी-से? विमढनाथ, मुनि* 
सुब्रतपुराणके कर्ता (काष्टाप्तेघी) (दि. ग्र, ने. ९२); 

कृष्ण लेब्या-सबसे खराब परिणाम थो गहू- 
मूढसे नाश करना चाहे, दुराग्रही, निर्दयी, कठोर, 
ढूम्पठ, पापापक्त ( स्ता० ण० ३-१ ); काछा रंग 
द्रव्य छेश्पा । 

क्ुष्णवर्ण नामकप-मिप्तके - उदयसे शरीरका- 
बर्ण काछा हो । (प्रबो० ज० ८११) 

कृष्णा -अझ्ुरकुमार भवनवाप्तियोंके चमरेण्द्रक्ी 
पहुक। ज्येष्ठ देवी | (त्रि० गा० २६६ ) 

कू प कर्म -खेत' करके मान विका करना | 

क्ुषिका आये-नो भावें मानव खेती कर्म 

॥ आना बका क्रे्‌ | 

झू छू -प -ना व्म परमाशुओँके अनुभा- 
गन कम ने. ( गो० जाँ० ९९ ) 


४५८ ] कैबली | ' 


छुहवव जैन श्रब्दाणेव्‌। केवल समुदधात | ' 
के केवलज्ञान  पृण्णे ज्ञानकी शक्ति, प्रवेशपना 


केवली-घरहंत भगवान १४वें व १४वें गुण- 
स्थानवर्ती छः मात्त भाठ प्रमयर्में स्योगक्रेवडी कुछ 
भाठ छाल ९८वें हजार पांचसी दो (६८५०२ 
एकत्र होपकते हैं | (गो० गा० ६२९ ); 
केसरि-जम्बूद्दी पके भीतर छठे कुलाचठ शिख- 
रीपर छठा द्रइ (ब्रि० गा० १६७ ) 
कैकई-दक्षरथकी स्त्री, भरतकी माता | 
केतकदेवी-चाहुक्यबंशी महाराज तेहोक्यम- 
छकी.खी | कीपियर्मा करणाटक जेन कविकी माता 
(सत्‌ ११२५) इप्तने बहुतसे नेन मेद्रि बनवाए 
व मेनधमकी प्रभाववा की । (क्ष० बे० ३० ) 
केतु-ज्योतिषके ९९ अहोंगें ७७ वां ग्रह । 
(त्रि० गा० ३७० ) 
कैतुप्ति-किज्नर व्येतर देवोंके इंदकी दूसरी 
यक्कमिक्षादेदी (ब्रि० गा० ३१९८ ) अननी हनू- 
मानकी माताक्षी साप्त । 
केवछ दशशेन-अनेत दशन स्व पदार्थोक्ों एक 
ही प्ताथ देखनेकी शक्ति, नो महंत केवलीफे दर: 
बावरणीय कर्मक्े नाधसे पेदा होता है | 
० कैवकदशेनावरण कृप-वह - फमें जो फेवक- 
देशनको रोके । ( सवो० ण० ८-११) 
केवकल्ब्धि-नो प्रज्ञर क्षायिक भादोंदी प्राप्त 
नो प्योगी जिन भईटतके १६ वें गुणर्थानम हो 
लाती है। ! जनंतशान, रे छवेत दशन, ३ 
अनंत दाग, ४ अनंत छात्र, ९ णनंत भोग, 
लनेत उपभोग, ७ अबंत बीये, ८ क्षायिक्षवारित्र, 
९ क्षायिक्षवारित्र। (गो० भी० गा० ६३ ) 
केवल व्यत्रिकी हेतु-निल हेतु या' साधनमें 
कैवक व्यत्तरिक या अभाव रू इष्टांव पाया जावे 
जेसे न॑वित बरीरी जाता हैं पयोंकि हसए 
श्राप्तोझ्बा8 है । नहाँर जात्मा नहीं होता वहाँ २३ 
घाप्तोषवाध्॒ नहीं होता मैसे चौकी ( मे० लि० 
प्र० चे० ७१ )। है 


केवछत्नान ऋद्धि / नो एक समय ज़िफारुवती 
सर्व पदा्भोके गुणपर्थायोंकोीं भांचता है | 

केवलज्ञानगम्य-नो सुक्ष्यदि पदायें या माव 
देवढशानसे प्रत्यक्ष मान प्तके नेसे ममूी% द्रव्य 
भात्मा मादि। 

केवककज्ञानावरण कंर्म-पह क्रम भो केवल 
शानको रोफे। (सवी० भ० ८-६). , 

केबलज्ञानी-सर्वज्ञ भगवान्‌ परमात्मा जहन्त 
व सिछ । 

केवलान्वयी देतु-निम्त हेतुर्मे सत्र भसवय या 
भावरुप दृष्टांत हो । बेंपे जीव जनेकांत सवरूप 
है। फ्योंकि छत्खरूप दे। नो जो सत्खरूप होता 
है वह २ जनेकांत स्वरूप होता है मैसे पुदछादिक। 

फेवक्ति मेत्र-/ 3# हीं मह महंत पद समोग 
फेवलिम्पः स्वाहा (7? (प्र* प्ता० ४० ३० ); 

केवलिप्रण-फेवछी भगवानका द्रीर त्याग- 
कर मुक्त होना । (भ० ए० १३६) . 

केवक्ि समुद्घात-नो भविकृसे भविक छ 


महीना भायुमें बाकी रंहनेपर केवलशञानी होते हें 


वे वियमसे केवकि समुदधात करते दैं। मिनके छ 
माससे अधिक आयु हो वे करे या न करे ।-भव 
जायुकी स्थिति तो जन्तमुह॒ते ह्वो तथा ' वेदनीय 


नाम, गोत्र, तीन क्रमोंद्नी स्थिति लधिक दों। 


ठब उन तीनकी स्थिति जायुकी स्थितिके बेर 
बर करनेको पमुंदधात- कहते हें। नेसे-गीछा 
बस्य फैलानेसे जल्दी सूख नाता है बेसे समुदघातपे 


तीन फर्मोद्नी स्थिति घट जाती है। नो केवकी. 


दायोत्यग रूप खड़े समुदधात करते हैं उनके 
आताक़े प्रदेश फेरेकर दंड रूपसे एग्न ही ध्मय्में 
बारह ओप्ुरु प्रमाण मोटे वातवरुबकी मोटाईको 
छोड़कर कुछ कम चौदा राजूमें फैकते .हैं, देडके 
भाकार होनाते हैं, नो बेंठे करें तो देहसे तिगुगा 


मो कुछ कम १४ राजू देड़कार फेंके हैं| 


कैवल्ि । 


दृपतरे समयमें वे ही प्रदेश कपाटके जाकर फेरते 
हैं.। वातवकयकी छोड़कर यदि पूर्व सन्मुख हों तो 
दक्षिण उत्तर कपाट करें । यदि उत्तर प्रन्मुख हों वो 
पुर्वे पश्चिम कपाठ करें । खड़ेंके बारह अगर मोटा 
बेठके शरीरसे तीगुना मोद प्रदेश रहते हैं | दीसरे 
प्मयमें प्रवर रूपसे संबे जात्मप्रदेश वातवरूयको 
छोड़कर सब छोकम फैलते हें | चौथे समयमें वात 

वढयको भी लेकर प्ग लोकरें फैंछ जाते हैं। छोऊ 
पृरण होनाते हैं फिर पलटते हैं | पाँचने समयमें 
* प्रतरह्ूप होते हैं। छठेमें कपाटरूप, प्लातवेमें दंडरूप 
जाठवेमें मूह देदहरूप । 


केवद्धी-सवेज्ञ वीतराग झरहँंत परमात्मा | 
केशरिया-भतिशयक्षेत्र | उदयपुर स्टेटमें उद्य- 
पुरसे ४० मीछ ग्राम धुछेव | वहुत विशाल मंदिर 
है। इसके पाषाणके कोटको ध्ागवाडा निवासी दि० 
जैन हमड सेठ धननी करणने से० १८६३ में 
बनवाया -था | श्री रिपमदेवकी सूलि श्यामवर्ण ६ 
फुठ ऊँची प्माप्नन दिगम्बरी सुरुंप मंदिरिमें है 
, बैन. छोग फेशर बहुत चढ़ाते हैं. इससे अतिमा या 
क्षेत्रका नाम फेशरियानी पड़ गया है |. भव्य 


बहुतसे जिनमंदिर;कोटके भीतर हैं। ( ची० या० 


दु० ४० ११९ ) 

केशरीविक्रम या केशरीसिंह-प्ताववे चारा" 
बणदत्तके मामा विद्याघर, इन्होंने घिहवाहनी व 
ग़रुड वाहिनी विधाएँ 'नारायणद्त्त व बढदेव नंदि: 
मित्रकों दी (६० ६२ ४० ३६ ) 

केशलोंच-मेन प्ताधु ब ऐकक आवकृकी आाव 
इंबक किया | प्राइके २८ मूहगुणोंमे ३२ वां 
'मूछशुण दो 'या तीन या चार माप्त पीछे उत््ष्ट 
मध्यम, जधन्य रूपसे प्रतिक्रणण व उपवाप्त प्तहित 
सपने ही हाथसे मस्तक डाढी मुछके फेश उपा- 
डुना। इससे स्वतन्नता, दीन वृत्ति जभाव व झरीरका 
निममत्व प्लिछ होता हद (मु० गा० २९ ); 
'  क्षेशवाणिज्य-दाप्त, दासी, पश्चु भादिको नेचके 
साजीबिका करतो | ( पता म* ६-३१ )| . 


लुहवत जैन श्दार्णव । 


(भ० ४० ६२५ ) |. 


- केक वात्रा-एक छोटी पुए 


|बुद्नित है। 


कैलाश यात्रा । [ ४५९ 


केशब-नाशायण। प्रत्येफ् अवप्तपिणी उत्सर्पिणीरमे 
नो द्वोते हैं | 
केशवर्चद्राचायं-वि. सै. १२६ | (दि. रे. ९३) 
केशवराज-शब्दमणि व्यक्वण व शब्ममणि- 
दषण टीकाके कर्ता | (दि० ग्र० ने० 8४४८) 
केशवरवर्णी-गोम्मव्प्तारकी संस्कृत टीफ़ाके कर्ता 
जिसे उन्होंने वि० से० १६२७ ज्येष्ठ सुदी ९ 
को पूण की|। '. '. (दि भ्र० ने० ५९४ ) 
केशवसेन-सुनिसुव्रत पुराण, फ्रणोम्नत पुराण, 
चतुविशवति स्तोत्र, यमकबद् णादिके कर्ता | 
(दि ग्र० ने० ९६ ) 
केशवाय कम या संस्कार-बाऱूक १९ वां 
पंस्कार। जब बाढफ़के केश बढ़ भाव ३ व ४ वर्षका 
हो तब मुंडन कराया णावे। होम पूजा करके भग- 
वानके गंघोदकसे केश गीले करके चोटी प्रहित 
छेश मुंडवावे फिर गंधनलसे स्वान करा वर््र पहना 
मुनिरानफ्रे पाप्त वा लिन मेंद्रि छेमावे | चोटीफे 
स्थानपर साथिया किया नावे | मंत्र व विधि देखो। 
'(ग्रृू० ण० ४ )| 
केशियण्ण-फर्णाटक कवि (पत्‌ १६००) सिंह- 
प्रायोपपमनक्षा कर्ता | (दि०,ग्रे० नं० ४३) 
केशिराण-कर्णाटक नेन कवि ( प्न्‌ ११६० ) 
सुक्ति छुधाणवके फर्ता मछिक्राओुनफा पुत्र | होय- 
शालू वेक्षी रमा चरपिहके फ्रवकोपाध्याय सुम 
नोदरणका दोहिता जन्नक॒विका भावणा। चोढकपाढुक 
चरित्र, सुभद्राहईण, प्रयोधचेद्र, शब्दमणि दर्पण 
खादिफा फतां। (क्ू० नें० ९४ ) 
केशरीसिंह-पं०-बृहत्‌ ध्वनारोपणः पृणाक्े 
पर्ती (द्ि० ग्र० चं० ५७) 
केसरीसिंह जेपुरी-बर्मानपुराण वचनिकाके 
क्रो (दि० ग्र० चं० १३-४१ ) 


निपमें छामची 
दाप्त ब्रह्मचारी मूठाव निवाध्तीकी वान्ाफा हैाछ है । 





४६० ] केकाश । --. इवजैनशब्दाणब। [३ किया २५ 
कैछाश-परत हिमा।छयका भाग तिव्यतम कौस्तुम-छ्वणप्तमुद्रमें पृर्व॑ दिशाके पातारुकी 


जहांते श्री रिघमदेव सगताव प्रथम तीर्थकर मोक्ष 
गए हैं व उनके पुञ्र भरतणक्रवर्तीने ७२ चैत्यालय 
बनवाए थे; विभवादकी उचरख्ेणी, तीघरा नगर। 
( ब्रि० ग० ७० र्‌ है। 
० 
वश 

कोकिला पंचमी अत-आपाट बंदी पंचमीसे 
छेकृर क्लातिक तक्ष प्रति पंचमीकोी प्रोषष्ष उपवात्त 
करें शीर पाले पांच वर्ष तक छरे (कि, क्रि. ए. १९६) 
फोडाकोडी-(कोयकोटि) एश्न करोडक्ो एक 
करोडसे गुणा क्शनेपर्‌ १५०००००७०००००७०० 

झाएंगे | 
कोण्डेश-एफ शघ्रा जो पूर्षेनन्ममँ गोविल्द 
ध्वाक था व भिपतने जिन शास्त्रकी भक्ति की थो 
वह सुनि होके श्ुतक्रेवडी हुए। शास्त्रदानमें प्रसिद्ध 
हुए। ( जा० कथा० बे० १११) 
कोमरछ रपश नापकम-१६ फर्म मिप्तके उद- 
बसे शरीर कोमछ हो । (सबो०"्ज० ८-११) 
. कोश-ज्योतिषके ८८ अ्रहमि १४ वां अह | 
५ ल्लि० गा० ३६४ ) 


' वश 

कौर्कुच्य अतिवार-सेड वचन सहित फायकी 

कु्चें्टा करना ! जनथेदंड विरतिका दूछरा मतीचार | 
( छबों ० मू० ७-३२ ) 

कौनपरुएन्स आफ आपोजिद्क्ष-वारिष्टर 
बम्पतराय कृत अंग्रेजीमे भव्य घर्मोस्ते मुक्काबढा 
करते हुए जैनप्मकी महिमा । मुद्रित | - 

कौबार-कार्तन व काप व्याकरणफा दृष्ठरा नाव 
क्षी शिववर्माचायेछुत ( नेनमित्र णे० १७ वर्ष ९ ) 

कौसल्या-श्षो, रामचन्हक्की माता । 

कौसाम्वी-अतिशय क्षेत्र । यहां श्री पा्ममरसु 
बर्तमाच छठे तीथकरका अब्म स्थान व तप स्थान 
है। मराह्बादसे १६ कोध्त गडवादा भा है| 
फरफोसीसे ४ मीझ। ( बा० दृ० ४० ६ ) 


द 


पृ दिल्लामें पत्र ( श्रि० गा० ९०९ ) 


केस-ज्योतिषके ८८ भहोंमें १६ वां ग्रह | 


( ब्रि० गा० ३६४ ) 
केंछवर्ण-ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमें १९वां मद | 
( त्रि० गा० ६६४ ) 
केसाचाय-श्री महावीर्स्वामीके मुक्ति गए 
पीछे ३४५ वर्ष बाद २२० वर्षेमें ग्यारह अगके 
ज्ञाता पांच सुनि हुए उनमें पांचवें (शतक * ए.१६) 
क्या ईश्वर जगवकती है-एक मुद्रित देवट है। 
क्रममावी विशेष-पर्यायः क्रमसे होनेवारा 
बस्तुफा विशेष (जे० छ्ि० दृ० नं० ७९ ); 
क्रिया-१-पून्ता, दान, तप, संयम, स्वाध्याय, 
श्रावकोंके करने योग्य ( प्वा० ण० १-१८ ) 
क्रिया-११-शआावक्ोके करने योग्य ८ मुरुमुण 
+ ९ जणुब्रत + ३ गुणब्रत +- ४ शिक्षाव्रत +- 
१६३ तप + १ प्रम्यग्दशन 4 ११ प्रत्तिमा + 8 
दान न १ लक गारुव +- १ रात्रि भोनन त्याग + 
३ प्रम्यग्दशन ज्ञान चारित्रः१३ (कि. क्रि. छ. 8); 
क्रिया गर्भान्‍वय-५ ६ गर्भाधानादि नो भन्‍मके 
जैनफे छिये करना उचित है, ये निर्वाणतक है । 
( भादि० पे ३८-३९-४० ); 
' किया दीक्षान्वयय '४८-नो दीक्षित नेनीके 
हिये दें | ( जादि०प्वे ३८-३९-४० ); 
क्रिया करैन्वय-७-ये श्रेष्ठ मोक्षमागेके भार 
घनके फक्रूप की नाती दें | सजाति, धदमृद्दित्व, 
पारित्राज्य, सुरेन्द्रता, साम्राज्य, परमाहत्य, निर्वाण 
( भादि० पर्वे ३८-३९-४० ); 
क्रिया २८-कर्मोके भालंवको कारणमृत क्रियाएँ | 
थे नीचे प्रकार हैं--- 
१. सम्यक्त. क्रिया-सुदेकदिकी पूजा करनी। 
२. मिथ्याल्र क्रिया-कुदेवादिकी पूजा करनी। 
- ६. ध्योग क्रिया-काय सादिसे गमनागमन | 


क्रिया ९८१ 


चूत जिन शब्दाणैद । 


ऋचवर। [ ४२९ 


४. समादान क्रिया-संयमी होकर संयमके| | २३. माया क्रिया>कर्षत्से ज्ञान व श्रद्ावमे 


खण्डबकी तरफ झुक्ाव | 
4, ईरयोपथ क्रिया-मृमि देखकर चलना।| 
६. भादोषिकी क्रिया-कोषके जानेशर्म वर्तेना। 
७. कायिकी क्रिया-दृष्टतासे काम करना | 
८. आधिकरणिकी .क्रिया-हिंसाके उपखरण 
रखना । 
९. पारितायिकी क्रिया-प्राणियोंक्रों संता 
उपजाना | 


१०, प्राणाविपातिकी क्रिया-प्राथः हरण 
करना | 


११, दर्शन क्रिया-रागसे मनोहर रूप देखना | 

१६. स्पर्शन क्रिया-रागस्ते मनोज्ञ वस्तु छूना। 

१३, प्रात्ययिकी क्रिया-इंद्रिय , विषयोंके 
पृ २ साधन बनाना। 

१४, समन्तान्नपातन क्रिया-स्त्री पुरुष व 
पशुके स्थानमें मक मूत्र करना | 

१९, अनायोग क्रिया-विना देखे विर्या झाड़े 
शरीरादि रखना | 

१६. स्वहस्त क्रिया-दृप्तेके करने योग्य 
कामको जाप करना | 

१७, निम्तग क्रिया-पापके कार्योक्री जाज्ञा 
करना | 

१८. विदारण क्रिया-दृप्तरेके पापाचरणकों 
प्रकाशना | 

१९. आज्ञा व्यापादिकी क्रिया-कषायव् 
जागमके मनुप्तार स्वयं न चढनेपर ऐसा ही जाग- 
म्में है यह कहना | 

२०. अनाकांक्षा क्रिया-शठता व भारुत्यसे 
शास्रोक्त विधिमें अनादुर करना | 

२१. भारम्म क्रिया-छेदव भेदन करना, 
कराना जादि | 

३९. पारिग्राहिकी क्रिया-परिग्रदकी रक्षाका 
बतन करना | 


चतना । 

२४. म्रिथ्यादशन क्रिए-झन्य मिथ्दालकी 
क्रिया करनेवाढेकी प्रशंतता करना । 

३१५. अप्रसारूुयान क्रिया-त्याग नहीं करना, 
संयम न घारना | ( छा ० ज० ६-९ ) 

क्रियाकोष-दौरूतराम व किशनर्तिहझुप्त छेदु- 
बद । पं» किशनणतिह पाटनीकृत स्‌० १७८४में, 
दौरुतरामने १७९९ में रचा। ' 

क्रियाऋद्धि-दो प्रकार है। १ चारणरव- 
हपद्े भेद हैं ! नढूचारण-जछमें थहुवत जाना, 
जीव व में । २ जंघाचारण-मृमिस्ते ४ अँगुर 
ऊँचा जांघड़ो उठाए चडे जाना, ३ तंतुचारण- 
तंतुपर चढना, तंतु टूटे नहीं, ४ पुष्प चारण- 
पुष्पपर बाघा रहित चलना, ५ पत्र चारण-पत्नों- 
पर बाधा रहित जांगा, ६ श्रेणी चारण-लाक्ा- 
शक्ी अणीमें चछना, ७» अग्वि शिख/ कारण- 
गमिगिखापर बाघा रहित चढना, ८ आक्ाश- 
गामिल्व-कायोस्सगें व पद्माप्तन जापदसे ही जाका- 
शर्में चछे जाना | (भ० ४० ६११); 

क्रियावादी-१०० प्रज्ञार एफांत्मत देखों 
# एक्वंतवाद [? * 

“क्रियाविज्ञाक पूवे-दष्टिवाद अंगमे १६४ पूर्वा- 
मेंसे ११वां पूर्व । इसमें तीर्थकरादिके कल्याणक वे 
उनके कारण व ज्योतिषगमदक्का विशेष वर्णन है| 
२६ फ़रोड़ पद हैं । (गो० भी० या* ३६६ ); 

क्रीततर दोप-प्ताधुके छिये पाय जादि व 
विद्या भादि बदलेमे देकर जाहार छाकर देना। 
(मू० गा० 8३९ ); 

क्रोध कपाय-देखो ४ क्पाय ” 

क्रोध त्याग-प्त्यत्रतकी रक्षा क्रोध ने कर 
नेकी भावना करनी | प्त्यक्री पहली भआावना। 
(सर्वो० घ० ७-४ ); 

ऋ्रोंचवर-छोरूहवां महाद्वीप व पझुड़ | (ब्रि० 
गा० ३०९ )| ० 


४३३ ] क्षण | 


ह् 

क्षण-सवसे नघन्य काझू एक समय | जबतक 
पुद्रढका अविभागी परमाणु एक्र क्ारणुत्रे निक्वट- 
बर्ती क्राराणुपर भति मंद गठिसे जाता है तब जो 
काक छगता है वह समय दैया क्षण है। यह 
व्यवहार छा है. निश्रय कालकी पर्वाव है | 

है (गो० जी० गा० ९७३ ) 

क्षत्रचूड़ामणि-से ० में जीवन्धरकुमार चरित्र । 

क्षत्रिय-नो रक्षा करे, हानिसे वचावे | जप्ति- 
कम करके जानीविका फरनेवाडे। .._ 

क्षपकश्नेणी-गुणस्थानोंमें भव णीव उन्नति 
करते हुए जाता है. तब जहां चारित्रमोहनीयका 
नाश किया नाता दे वह ज्रेणी। इसके चार गुण- 
स्थान दें। ८ वां जपृरवेक्रण, ९. वां जनिवृत्तिकरण, 
१० बां सुक्ष्म छोम, १३ वां क्षीणमोह । क्षपक्- 
श्रेणी चढ़नेवाले ११ दें युणस्थान॒को रपशे नहीं 
करवा है । 

प्पण-उपवाप्त ( भ० ४० ४२६ ) 

प्षपणासार-गंथ प्राकृत, ओी नेमिचद्र सिड्यांत- 
चक्रवर्ती छत | कमोके चाशका उपाय वर्णित है | 
सैरकत्न व हिंदी टीका सहित मुद्रित है । 

क्षपणक-नैन मुचि। रोगा विक्रमादिलकी प्भामें 
नी रत्नमेंसे एद्न रत्न | प्रत्तिझ कबि | ( भारतीय 
चश्तिस्वुध 2० ११३) 

क्षय-नाश्ष, दुर होनाना, झड़. नाना। 

झयतिथि- देखो “ औमतिबि ” , 

क्षयदेश-कर्मके क्षय होनेका अंतिम स्थान; नो 
कपे-प्रकतिरूप होकर विनंशती है, ऐसी परमुखो- 
दयी प्ररृतिक्ा लन्‍्त द्रॉडकृ्ी अन्त काकि तक 
क्षय देश है व मो णपने ही रूप उदय होकर 
बिनश् जाती हैं ऐसी स्वमुखोदयी उम्तका एक एक 
समय जबिक जावली प्रमाण का क्षयदेश दे. 
(गो० क० कां० गा० ४ ४९-४१६ 9 हु 

क्षयोपशम-जहां पद धाती कर्म सरूकोंका 


छुहव्‌ जैन धब्दाणेव । 


प्षायिकदान, छाम, भौग० 


डद्यामाव क्षय हो। थर्थीत्‌ उत्त समय जानेवाले 
कर्मों दिना रत्त देके शइना हो । व नो पत्ता 
हैं उनका उपचम हो तथा देश धाती कर्मोक्ा उदय 
हो उच्त प्मयकी अवस्था | 
क्षयोपशम निमित्तक अवधिज्ञान-नो भव- 
विज्ञान सम्यक्त व संयमके निमित्तते अवधिज्ञाना- 
ब्रणके क्षयोपशमसे पेदा हो। ( सर्वी.भ, २-१२ ) 
देखों शब्द “भवधिज्ञान” इपके छः भेद्‌ हैं-- 
(१) अनुगामी-जो धन्य क्षेत्र या मवमें प्ताथ नावे। 
(२) अननुगामी-नो अन्‍य क्षेत्र या भवमे प्ताथ 
ने जाते | 
(३) बर्द्धपान-णों चढ़ता जावे । 
(४) हीयमान-नो धटता नावे | 
(९) अवस्थित-नो जैसाक़ा वेप्ता रहे । 
(६) अनवस्थित-जो कभी बढ़े व कभी पंटे। 
क्षयो पशम कृव्धि-नो चार ग्रतिमे कोई भी, 
जीव मिथ्यात्वी सैनी, पर्याप्त, मन्दकपायरूप, व 
ज्ञानोपयोगी हों तथा निप्तके-लशुम कमे शानावर- 
णादिके पमूहका मनुभाग प्रमय प्मय अनन्‍्तगुण 
घटता झनुक्रमसे उदय जावे उप्त प्मय यद् छ्धि 
होती है। उपशम स्म्यक्तके छिये पहली शक्ति 
यह चाहिये, फिर विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य व करण- 
कठ्धि ऋ्रमसे होपकती दें | (छश् गा० ३-४ ) ' 
क्षान्ति-क्षमा, कोषको भीतना, इससे प्लाता 
चेदनीयका जासत्र होता है। (पर्दा, थ. ६-१२) 
प्लायिक-किस्ती क्मेके क्षयसे दोनेवाडी अवह्या। 
क्षायिक चारित्र-चारित्र या वीतेरागता भो 
पे मोहनीय करमेके क्षयसे प्रयट हो। यह क्षपक्ष- 
अणीमे होता है। बारहवें गुंणस्थानसे बिकुकुछ 
पृ होता है। जोर प्रिडोंमें भो रहता दे ( सर्वो ९ 
ज० २-४) , 
क्षायिकदान, छाम, मोग, उपभोग, वीयै-मेत- 
राय कर्मके नोशसे केवठी महंत मगवानके ये पांच 


'गुण प्रगद होते हैं | इनका उदाहरण है-केवलीके 


प्ायिक भाव । 


हारा स्व भाणियोंक्ष मसयदाव है व ज्ञावदान 
होता है यह क्षायिक दान है; केवल के शरीग्को 
बढ प्रदानकी कारण परम शुभ जमब्त णाहारफ 
वर्गणाएं समय २ उनके शरीरकों प्त्मन्ध करती हैं 
बह क्षायिक्ष छाम है| पुष्पवृष्टि आदि पमवस्तरणमें 
होती है यह क्षायिक भोग है, पिंहासन छत्रादि प्रगट 
होते हैं यह क्षायिक्र उपभोग है | झनत बत् प्रगठ 
होता है यह भनन्त वीये है। वास्तव धात्माक्रो ही 
निन दप्त दान, जात्म सुख राम, मात्म छुख भोग 
व जात्म सुख उपभोग व अनन्त व ये ही 
पाँच छठिधियां हैं (सवो० ध० २-४) 
क्षायिक भाव-चार घातिया छ्मोक़े क्षयसे जो 
भाव नौ प्रकार केवलीके होते हें) अनन्‍्तज्ान, 
अनन्तदर्शन, क्षायिक्र दानादि ९, क्षायिद्र पम्यग्द- 
शैन, क्षायिक चारित्र | ( प्वाो० ज० ९-४ ) 
क्षायिक सम्यग्दशन या सम्पक्त-नो प्त्व 

ग्दशन या भात्म प्रतीति झनंतानुगधी चार कृपाय 
तथा भिध्यात्व, सम्यकू मिथ्यात्व, एम्पक्त प्रकृति 
इन प्तात कर्मोके क्षयसे प्रगट हो | यह जविद्ाशी 
है। चीथे लविरित सम्यक्त गुणस्थानसे लेकर प्तातवें 
तक्न किसीमे पेदा होप्तक्ता है। ऐसे प्म्बक्तत्राढा 
नीब उसी भवसे या नरक व देक्षायुभंंवी हो दो 
तोपरे भबसे तथा मनुष्य या तिरयच आयु बांधी 
हो तो चौथे मवसे उक्त होनाता है | (गो० नी* 
ग्रा० ६४६ ,; ह 

पक्षायिक सम्यरप्ठि-क्षायिक्र हम्धक्तवारी जीव। 

प्तायिक्षान-ज्ञानावःण क्र्मके पवंथा क्षयसे 
जो केचकज्ान प्राप्त हो, यह जन बिना ऋमके 
झात्मा हीके हारा सदन ही तीन छोऊ व शक्तो 
कके सर्वे द्वव्य ग्रुण पर्यायोंकों जानता है। ( प्रवी ० 
म० २-४ ); 


प्षायोपशमिक भाव-मिश्र भाव-देखो शब्द- 


४ क्योपश्म ” कर्मोके क्षयोपशमसे जो भाव हों वे 
१८ प्रकारके हैं--- 


कु] 


बृह्य जिन शब्दार्णव 


पझ्ायोपहमिक ० || [ ४३१३ 


४-शान-पति श्रुत, घबधि, मनःपयेय | 
इ-णज्ञान-कुमति, कुशृुत, कुभवधि । 
३-दशन-चक्षु, जचछु, जवधि । 
>कब्धि-क्षायोपशमिक्-दान; छान, भोग, 
उपभोग, वीये। 

-क्षायोपश्चमिक्क सम्यक्त, (-क्षायोपश्रमिदन् 
चारित्र, १-संयमाप्तवम ( देशबत )-१८ (हों ० 
अ० २-९ » 

प्षायोपशमिक कूव्धि-दानांवतव आदिके क्षयो- 
पशमसे *ो थोड़ा दान देनेश्ना उत्प्ताह, थोड़ा छाम, 
थोड़ा मोग, थोड़ा उपभोग, थोड़ा जात्मवक्त प्रगट 
हो सो ऋमे क्षायोपशमिक्क दान, छाम भोग, उप- 
भोग, बीये है। ( सर्वा>" भ० ३-९ ॥ 

क्षायोपशमिक सम्यक्त या वेदक सम्पक्त- 
जो तत्वाथे श्रद्धान जनंतानुवंधी चार दषायफ्ा 
उपश या विसंयोनन होते व मिथ्यात्व व मिश्र 
प्रकृतियोंके उपशम या क्षयसे होते व धम्यक्त मोह- 
नीयके उद्यसे हो। यह कुछ मलीन द्वोदा है उसमें 
चुछ, मछ, जगाढ़ दोष ढछगते दें। यहां सम्बत्त, 
प्रकृतिक्रा फर वेदा माता है हप्तलिये इस्तकों वेदक 
कहते हैँ। सम्यक्त प्रकृति देश घातीका उदय दोता 
है व वर्तमान प्र॒वे घाती अनन्तानुवन्धी भादिका , 
उपशम या क्षय होता है व. ऊपरके इन कर्मों 
सत्तारूप उपश्म रहता दे इसलिये इसे क्षयोपश्ञ- 
पिरू कहते हैं | चछ दोष वह है भिप्तसे पच्चे 
श्रद्धानेग भी तरंगक्की तह चेचछता हो । भसे 
सपने चनाए मंदिर व विम्ब्म जन्वक्नी अपेक्षा 
अधिक श्रद्। रखनी | परकदोपष-मे शक्रा, पांक्षा, 
विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टि, प्रशेप्ता व हैस्‍्तव ये पांच 
मतीचार छुग जाते हैं। अगाढ़ दोष-में , गाढ़ापना 
न हो, सर्व अत समान हैं तोभी फिसीकी मक्तिसे 
अधिक काम समझे। जेसे विध्व नाशनमें तो पाशथ- 
नाथक्ा ही पूनन ठीफ़ है। (गोन्भीव्गा० १९; 

प्ायोपशमिक या वेदर्क सम्यग्दृष्ठि-क्षायोप- 
शमिक सम्पक्तक्ा घारी णीव ।' ' 


४१४ ] क्षायोपशमिक ज्ञान । 


क्षायोपशमिक ज्ञान-शानाबरणीय छूमके क्षयों 
पशमसे होनेवाका ज्ञान | मति, श्रुत, जवधि व्‌ 
मनःपयय ( छवो ० झ० २-५ ); 
प्तारराशि-ज्योतिषफके ८८ ग्रहोंमें २६वां अह 
. (ब्रि० गा० ३६५); 
क्षारोदह-प्रश्निम विदेह सीतोदा नदीके तटपर 
अद्वप्तार॒की वेदीके आगे पहली विभज्ञा बदी। 
(ब्रि० गा० ६६८) 
ल्लितिशयन-शुमिशयन, स्ाथुके १८ मुलुमुणणों- 
मेंसे ३९ वां मूलयुण | नींद रहित, जहप संस्तर 
रहित असंयमीके गमन रहित। गुप्तशृमिके प्रदेशम 
' दँडेके समान वा धमुषके समान एक पसवाड़ेसे 
सोना | ( मु० गा० ३१ ); 
झ्लित्र-शीघ्र; शीघ्र गन फरनेवाली व्तुक्ा 
जानना क्षिप्र शवग्रहदि है। ( सर्वा० १-१६ ) 
0, जहां फपाय नाश होगए हैं 
णमोह- / ऐसा बारदवां ग्ुणर्थान | 
क्षीरकदम्ब-धवछ प्रदेशके स्वस्तिकावती नग 
रीका रानपुरोहित | राजा वहुक्रा गुरू पर्वेतका 
पिता | यह मुनि होगया तब पर्वतने नारदसे जन 
शब्दके अथेपर विवाद करके वहुसे बद्ररा जे 
काया व पर्वेतने पशुयज्ञकी प्रवृत्तिही (दु० 
श२छ० ४३ है] 
क्षीर ॒क्ष-दृष निनसे निकले. ऐसे गूलरादिके 
वृक्ष। ( सा« ० २-०१ ); उद्म्बर 
क्षीरवर-मद्दाद्वीप व समुद्र पांचवा | 
प्लीरसागर-पांचवां महाप्तमुद्र निम्तका जरू 
दूधके समान है | इसमें ज्रप्त लंतु नहीं दोते इस्त 
ही नरुसे सुमेरु पर्वेतपर तीथेषरोंक्रा न्हयन इन्द्रादि 
देव करते हैं। 
छुव या. शुधा परीषह-भूखक्ी बाघा होनेपर 
भी सुनि द्वारा स्रमताभावसे सहना। (स्चो० 
ज० ९-१९); 
छुछक- ग्यारहवीं उच्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी श्रावक 
जो एक छंगोट व एक ऐसी चहर रखते हैं निप्तसे 


छूदठव जैन शब्दाणव । 


झेतर परिवर्तन । 


पृर्णे अगर न ढके, मिक्षा दाग एडवार भोजनपान 
परते हैं! कोई भिक्षाके पाते कहे घरोंसे भोजन 
एकत्र कर अन्तके घर, खाढेते हैं, फिर पात्नको 
छाफ करके रखते हैं । कोई भिक्षाका पात्र नहीं रखते 
हैं, किसी एड घहरमें पड़गाहे भानेपर भोजन बैठ- 
कर पातज्में कर छेते हैं | केशोंको कतराते हैं । शेष 
सब नियम पहली प्रतिमाओंके पाछते हैं| पीछी, 
सहिध्ताके ढिये व फमण्डरक शौचके नरफे हिये 
रखते हैं | (छा०ण्ज० ७-१८ जन्गृ ० अ० १७) 
छोटे वा छघु (त्रि० गा० ६१७ ,; 

क्षेत्र-णत्न उत्पन्न होनेवाली भूमि । इसके तीन 
भेद दैं-१ सेतु-जो कूए वापिकादिसे सींचे नादें, 


डा 


२ केतु-नो वर्षाके जलसे ध्ींचे जाबे, ३ उमय- 


घो दोनोंसे स्रींचे जावे | (पा० ज० ४-६४ ); 
क्षेत्र आव-भरठ, ऐशवत व विदेहोंके १७० 
मायख्वण्ड निवास्ती मानव (प्वॉ" ण० ३-३६) 
क्षेत्र उपसम्बव-मुनिका इस क्षेत्रमें रहना नहां 
संयम व तपकी वृद्धि हो | (मू० ग।० १४१ ); 
क्षेत्र ऋद्धि-दो प्रकार है-(१) भक्षीण महा- 
नप्त-बिश्त पात्रसे गृहस्थ ऋऋद्धिधारी मुनिको भाहार 
दे उप्र्में इतना सामान भोजनका बढ़ माने भो 
चक्रीका कटक भी जीम पके, (१) अक्षीण महा- 
लय ऋद्धि-जहां ऋद्धिधारी मुनीश्चर बेंठे वहां रो 
कोई लितने णावें उन सबको बाघा रहित स्थान 
होमावे | (भ० ४५० ९६१४ ), 
क्षेत्र परिवर्तत-पांच परिवतनोंका दूछरा भेद- 
इसके दोभेद दैं-(२)सतक्षेत्र परिवतेन-कोई संसारी 
जीव सुक्ष्म ढब्ध्यपर्यात्रक निगोदियाकी जघन्य जायु 
सांधका मठारहवां भाग मात्र घरकर मे । वहां पन्ना 
ग्रुकका असंख्यातवां भाग प्रदेश रोके, फिर उपसे 
एक प्रदेश बढ़ती अवगाहनाका शरीर _घरे | फिर 
क्रमसे दो प्रदेश फिर तीन प्रवेश बढ़ती इप्त तरह 
छनुक्रमसे बढ़ती बढ़ती मह्ामत्म्यकी उत्कृष्ट भवः 
गाहना ( १००० योजन ढूम्बा ) का शरीर धरे, 


क्षेत्र परिवर्तन । 


सर्वे मवगाहनाके भेदोंके ऋमसे प्राप्त हो लिदना 
काक कगे वह स्वक्षेत्र ९० है | 
२-परक्षेत्र परिवर्तेन-सुक्षम रूब्ष्यपर्याप्तके 
निगोदिया घनांसुलके लसेरुपातवों भाग सवगाहना- 
का शरीर घरकर छोक्षाकाशके मध्य मो मेरुके नीचे 
जाठ प्रदेश हैं उनको मध्यमें लेकर नन्‍मे | साँधके 
अठारेहमें भाग भायु पाय मेरे वही छीव फिर बहीं 
उतनी दी जबगाहनाका शरीर घोरे। ऐसे कऋमसे 
उत्तनीवार घारे मितने प्रदेश घर्नायुकके मसेरुया- 
हदें भाग प्रमाण जघन्य जवगाहनामें हैं। फिर 
उम्रसे निकटवर्ती एक प्रदेशको रोककर उपने हस्त 
तरह एक एक प्रदेश क्रमसे रोकता रोकता छोक़ा- 
फ्ाशफे प्वे प्रदेशोंको अपना जन्म क्षेत्र बनाले। 
नितना कार छगे प्तो फक्षेत्र परिवतेन है।दोनोंछा 
जोड़ सो इप क्षेत्र परिवर्तक कार है । ( गो० 
जी० गा० ९६० ); 
ल्षैेत्र छोफोचर मान-नघन्य एक प्रदेश उत्कृष्ट 
सवे माकाश | ( त्रिन् गा० ११); 
क्षेत्र विपादी कम प्रक्ृति-नरक, देव, तियच 
व ममुष्य गत्वानुपूर्वी ये चार प्ररृत्ति मिनके डद॒- 
बसे विग्रह् गतिमें नीवक़ा भाक्वार पूर्व शरीर प्रमाण 
चना रहता है | (जे० सि० प्र० नं० ३४५ ); 
क्षेत्र टद्धि अतीचार-दिगिरतिका चौथा भ- 
दीचार | क्षेत्रकी नो मर्यादा जन्म पर्यत कर चुद 
है उस्तरमें एक तरफ बढ़ा लेना, दु्तरी तरफ घटा 
देना | (सवो० भ० ७-३० ) 
क्षेपंकर-छीकांतिऋ देवोंश एक भेद जो अत- 
राहमें #, ( त्रि-्गा५० १३७); विजयादधकी दाक्षण 
खेणीमें ६४ वां नगर, (ब्रि० गा० ७०० ); मर 
तके गत तीपरे काठके भन्तमें प्रांसद्ध त धरे कुछ 
कर, (मिं० गा० ७९१) ज्यो|तपके ८८ प्रधोंमे 
इष्वयां ग्रह | (त्रि० गा ५६ 7 
क्षेमंधर-मर्तके गत तीप्तरे कारुमे प्रस्ति चोये 
इुलकर, (मर गा ७९२) 


हि 


बुहद जैन शब्दार्णव । 


खंड प्रपांत । [ ४१७ 


' क्षेपचरी-विनयाडँकी दक्षिण अेणीमें २२ वां 
नगर। (त्रि० गा० ६९८); 
क्षेमपु री-विदेहकी दूपधरी राज्यघानी | ( त्रि* 
गा० ७३१२ है] 
क्लेमराज-णमोकऋर घ्यानाणव (१४४६ इकोक) 
के कर्ता | (द्ि० अ० नं० ४०४ ); 
पक्लेमा-विदेहकी पहली राज्यघानी (जि. ७१२) 
क्षौद्रवर-प्रातवांमहाह्वीप व प्मुद्र (ज्ि.गा,३०४) 


ख्‌ पु 
खड़गपुरी-विदेह क्षेत्रकी ३० वीं नगरी । 
( श्रि० गा० ७१९ ) 
खदगा-विदेह क्षेत्रकी चौथी नगरी | 
(बत्रि० गा० ७११) 
खड़गासव-फायोत्सगे, दोनों हाथ हम्बे कट 
काके चार अंगुलके अतरसे पर्मोक़ो रखकर सौधा 
ध्यानकूप खड़े होना | 
खद्गसेन-पंडित नारनौरवाछेने आगरामें ख० 
१७१६ में त्रिकोक्न दर्पण छन्द बन्द रचे। 
(दि० भ्र० नं० १४-४१); 
खड़गसेन गृहत्थ-माश।घर कृत पतसनाम पूणा 
व त्रिकोकदपेण कथाके कहां | (दिव्ग्र० ने * ९९); 
खड़ी-दृपरे नरककी एश्बरीमें पांचवा इन्द्रक विका। 
खूड़िका-दूसरे नरकक्की एथ्वीमें छठा इन्द्रक 
विछा । ( त्रि० गा० १९९ ) 
खँंडमिरि-उड़ीमार्मे कटकसे तीघरा स्टेशन | 
सुबनेश्वस्से ५ मीक-पहाड़ी | हध्षमें कई गुफाओंमें 
दि० बैल मूत्रियां हैं। कई गुफाएँ सुनियोंके ध्यान 
करनेकी हैं। बाचायके नामधारी शिवाछेख भी हैं 
जैसे “आचाये कुछचेद्रध्य तस्य शिष्यस्य शुभचेद्र * 
स्थ”” ( पा०५० ६० २१६३ )। फछिंगराण खारवेक 
सन्‌ ई० २ १९०-वर्ष होगया है| उसकी सुधराई 
गुफ एँ हैं , 
खंड प्रषात-विनयाडे पबंतकी गुफा। 
(न्रि० गा० १९१ ) 


, ४३६६ ] खद्र्सार | 


खद्रिसार-एक भीछोंड्ा राज निसने मांग्का 
त्याय किया था (धा० ज० २-९) अगिक्वततमाक्ा 
तीपरा पूत्रेमब (छ० पु०१० ७४ छो० ६८६) 

खरकमे-जत्यन्त पाएक्ूप फाम, क्रूर व्यापार 
वे १९ हैं--. 

()) बनजीविका-बृक्षोंक्रों कटाकर बेचना | 
- (१३) अभिनीविक्ा-कोयके ईंट आदि बनानेकी 
जीविका । 

(३) अनोजीविका या शकटनीविका-गाड़ी 
आदि बनवाकर व जोतकर ज्ीविद्या करना। 
(४) स्फोटजीविका-वारूद जादि बनाकर 
बेचना। 

(५) भाटकणीबिका-याड़ी घोड़े आदिसे बोझा 
होकर जीविका | 

(६) येजपीडन-यंत्रोंकी चछाना बेसे कोल्ह्से 

कक 


(७) निर्शाछन-शरीरके अंग छेदना जैसे 
'बेक़की नाक | 


(८) असती दोष-बिछी कुत्ता पालना 


दाप्तदासी पाककर भाड़ उपनावा | 
(९) सद।शोष-ताछावका खुखवाना। , 
(१०) दवप्रदू-भग्नि कगवाना | 
(११) विषवाणिज्य-विषादि द्वठ्य वेचना | 
(१३) छाक्षा वाणिज्य-छाख जादि बेचना | 
(१३) दूतवाणिज्य-हाथी दांत बेचना | 
(१४) केश वाणिज्य-दासी दास पशु वेचना 
(१५९) रस बाणिज्य-मवखन, मधु जांदि 
बेचता | ( पान्‍ ज० ९९२१-३३ ) 
खरमाय-उल्वप्रभा पहली एथ्वी लो भघोछो5की 
है उप्तका पहला भाग सोलह 8 भार योनय मोटा है। 
इसके ! ६ साग दें | हरए६ १००० योगन मोटा है 
वे हैं-! चित्रा, ३ दज्या, ३ व््डयो, ४छोह्िता, 
छाम्रधार कश्पा, ६ गोमेवा, ७ प्रवाला, ८ ष्योति 


रहा, ९ जैजना, १० अननचूछिद्वा, ११ शेड, | 
१६३ स्फटिका; १३ चेढ़नों; १४ सर्वोधिका, १९ 


बृहंत जैन शब्दार्णव। 


गगनचरी । | 


बकुछा, १६ शक्ता | सुमेर पर्वेतक्ी शड़ चित्रा 
एथ्वीके अत तक्ष , चली गईं है जो १००० ए६ 
हजार योजन है | ऊपर नीचेके चित्रा व शैलाको 
छोडकर शेष १४ भागोंनें अघुरकुमारकों छोड़कर 
नी प्रकार भवनवासी व राक्षप्तोंकी छोडफर सात 
प्रकार व्येतरोंके निवास दें ( त्रि० गान १४६ ) 
"“खात फकछ-क्षेत्रफढको गहदराईसे शुणनेपर खात 
फरछ होता दै। नेसे एक कुँड १ छाख योभन व्या- 
पका है व एक हमार योजन गहरा है तब परिधि 
तीन छाख व क्षेत्रफल” '६2०८००)८३००००० 


' होगा इस्तको १००० से गुणनेपर खात फू होगा 


39०222०९2०22०2 योचन | (त्रि० गा १७) 
खुशाक-पंडित | मुक्ताबढी उद्यापन जादिके कर्ता 
(दि० झ० ने० ९९ ); 
खुशाछचन्द्र-पं० | सदभाषितावली छत्दके कर्ता 
से० १७७३ (दि अ० ने० १६) 
खुशालचन्द काला-स्तांगानेरी ( १७८०) 
हरिवेशपुराण, यशोधरचरित्र, पद्मपुराण, उत्तापुराण, 
घन्यकुमार चरित्र, जेबूचरिन्न भादिके पथमें रचविता। 
दि० भ्रे० नं० १९) 
खुबचन्द-पं ०अवगार घर्मामृत, तत्वाथोषिग 
मसुत्र शरादिके भाषा कतो, गोपालदाप्त दि भेने 
प्रिडांत विद्यालय मोरेना ( ग्वालियर ) के मंत्री । 
, , खैद-नदी और पर्बेतसे वेछ्ठित बध्तती। (त्रि० 
गा० ६७६) , 
- खेतसी-५० । जंबू्चरित्र व प्म्यक्त कौमुदीकों 
उन्दुमें रचयिता | (दि ग्र० नं० १७३ 
ख़बेद-पर्वतसे वेछित बस्ती (ज्रि०्गा०-६७६) 


गगनचन्द्र-छुमीषके भाई वालीके दीक्षा मुरू। 
(६० ३ ए० ६७ 3» 
गनचरी-विनयारूँकी दक्षिण श्रेणीमें पत्ताइ* 
पर्वा नगर ( विश्शा[* १०९) 


गंगननन्दन । 


बुहत्‌ जैन शब्दाणव । 


गणकपति। [ ४३७ 


गयनननन्‍्दन-विजयाडेंकी उत्तर अणीमे तेह- | दर्मे पड़ी है | लव गेणा नदी निकलती है तन प्वा 


सवा नगर (त्रि* गाू० ७:४३ ); 

गगनवल्ल म-विनवाडकी उत्तर अणीमें तेती- 
छवाँ नगर। (ब्लि० गा० ३०६); 

गैंगकीति-झाचाय ११९९ ( दि.अ.नं ० ६०) 

गैगदेव-कवि श्रावक्ष प्रायश्रित्तके कर्ता | (दि ० 
अ० ने० ६१); 

गंगादास-सम्मेदविकाप, सम्मेदश्वि्र पूजा 
मादिके कर्ता | (दि अब ने० ६२; 

गेगानदी-महागंगा नदी लो भरतके हिमवन 
पर्वेतके प्मद्रहके पूर्व वजजद्धाशसे निद्न्तकर पर्वेचपर 
पांचप्ती योजन माकर; परवेतपर गंगा सामाकूठ है 
उप्तको भाघ योश्न छोड़ मुड़कर दक्षिण दिश्लाकी 
तरफ चकुआअर ४२३ योनन जाष कोश जाय तटपर 
गईं, चहां जीढिका नामा मणिमई प्रणाली ६ | नो 
दो कोश हम्बीझँची गोमुख दे | छः योनन एक कोश 
चौड़ी दै । इसके ढवारसे पंदेससे पढ़ी पच्ीत्त योजन 
दिमवतड़ी छोड दश योजनकी चोड़ाईके छिये पर्वेचके 
मुरुमें जो कुंड दस योजन गहरा व प्ताठ योनव चोड़ा 
ग्रोरू है उम्तमें पड़ी दे | उप्त कुण्डके मध्य नकसे 
ऊपर जाष योनन ऊँचा योजन चौड़ा गोल दापू है। 
उसके मध्य दश योजन ऊँचा पर्वत दै। उप्तपर श्री 
देवीका मंदिर है । उप्त मंदिरफे ऊपर कमकासनपर 
श्रीमिनविम्द है उसपर गेगानदीका जक पढ़ता है । 
इस कुण्डसे निकल दक्षिण दिशा घुधी भाय विज" 
यादेकी खण्डप्रपात गुफाह्नी कुठण देहकीके नीचे 
होकर गुफा प्रदेशक्र जाठ योनन चौड़ी होकर 
हस्त गुफाके उत्तद्वारकी दिंहढीके नीचे होमश्र 
गुफासे वाहर निश्चलत्ी है। वहां गुफाके दो कुण्डॉसे 
निककी हुईं उनमग्व व निमत नामी नरदियें/गेगामे 
मिछ्ती हैं। फिर वह गंगा दक्षिण अत्तके आधे भा 
यमें सीधी दक्षिणक्रों गई मो ११९३४ योचन गई 
फिर सुड़कर पूत्र दिशा पन्मुख होकर जंवृद्वीपकरे 
कोटा मागत सामा दवाशके औीतर होकर छचणएमलु> 


छ योभद चोड़ी दोदी दे | इप्का दश्न श॒गा पढ़े 
बाप्तठ योनन होकर प्मुद्र्तें गिरती दे (ब्रि० या» 
५८३,...) ऐप्ती दो दो गंगा चदी घातुकी खंड द 
पुष्ठादमे भी हैं, विश्तारमं अतर है, यह चदी 
अक्त्रिम दै सदा ऐसी वहा करती हैं। ' 
गच्छ-प्ात मुनियोंक्ा प्तमृद (मू०मा० १५३) 
+ गज -सौधर्म ईप्तान स्वगो् डबतीसवां इन्द्रक 
विमान (त्रि० गा० ४६६) 
गजकुमार-वसुदेवन्ीका पुत्र अतर्मे मुनि हुए 
उपस्रगैप्तह खूगे गए। 
गजदन्त-मेरुकी चार विदिशाओंम हाथीदे दा- 
तके आधार चार पूर्वत हैं-माल्यवान, महासीमनप्त, 
विद्युपभ्र, गेघमादन | ये पर्वत मेहयत्ेत्त व नीकू व 
निषिद कुछाचकोंको स्पशेते दे ( त्रि. गा. ६६३४- 
६६४ ) हनपर क्रमसे ईशान दिश्वासे गाय नव 
स्ात, नव स्ात कूठ हैं, (त्रि. या. ७३७) पांच 
मेरु सम्जन्धी दाईदीपमें वी ग्रनदत हैं। इनके 
मध्यमें दोनों तरफ सुमेरुके उत्तम भोगभूमि है । 
गजपन्था-तीर्थ, दि*जेन प्िऊक्षेत्र | बंबई आंत 
भापतिक स्टेशनसे ९ मीक द नाप्तिक शहरसे ४मीछ।| 
उत्तरको मतरूर गामसे १ मील४ ०.० फुट ऊँचा है| 
यहांसे आठ कोड़ि मुनि व बह्मद्रादिने मोक्ष पाई 
है। ऊपर च.णचिह् हैं व गुफाओंने प्राचीद दि.नैन 
मूर्तियां अकित है नीचे मंदिर व घमेशाक्षा हैं (या० 
दृ० ४० २९३ ); 
गण-तीव मुनियोंक्ष समूड़ ( सू. गा. १९६) 
बुद्ध मुनियोंद्ा छम्ुदाय (ह० ४० ६१९); 
शगणग्रह क्रिया -दोशान्वय क्रिया चौथी । बया 
दीक्षित लेनी सपने घरसे पूत्रे स्थापित ल॑न्‍्य देव- 
वाजओोंकी मृत्ियोंकों लन्‍्ब ध्यायमें प्रथरावे | रागी 
देवोंको विदाकर वीवराग देवक्गी पृथा व स्थापना 
परे | (गृर छ० ९) 
गंयकपति-ज्योतिवियोद्या दावद् (नि-गा.६ ८६) 


३८ ] गषार | इक पान  जफ्रर पर के १८ ] गणघर । बृहृद जैन धब्दाणव। * गति । 


पक 
गणधर-गऐेश, झुनियोंडे सामी-चौबी6ह तीये-। गरणि महत्तरी-देदोमिं एक एक इन्द्र प्रति 
फरोंफे १४९४ गणपषर हुए हैं। थे सब मति, शत, दोदो होती हैं जो प्रपत् करमेवाकी देवी होती हैं। 
अवधि, सनःपर्येव भार झानघारी व मोक्ष जाते हैं । | थाष परपकी जायु होती है। (त्रि० गा० २७५) 
२४ ठ॑अक्रोंके गणघरोंकी संख्या व छुख्य गणघर-- । पारकौकिक देखो शब्द / जेक 
तीककर मे०.. ऐैडश.. बट गणधर | तय ( १० लि० ए० १०४ ) 



























१ ऋषम ८ वृषभप्तेन गणिवसार सेग्रह-क्री महावीराचा्य गणबर 
५ झलित ० , सिंदसेन चक्रवर्ती रचित सन्‌ ८(१४-८४८ दक्षिण भा्तमे 
३ संभव १०४ चारुदत. नं झमोधवर्ष तृश्तुंग राष्ट्रकववेशीकि प्मयमे देखो 
8 अमिनंदन १०९३ ब्ञञ रे पक रे नोट) पर है हि 
पल गणिमान-कीकिकमान । एक न चार 
हे दे मे बज बह | गीत गलत | ्रि० गा? ९ ) 
व हुए दे बढिं ग॒तागत-देखों शब्द “भागत” | 
८चंदुएम. फिर द्त्त़ गत चौवीसी-रते मुतकाक १४ तौयैकरोंके 
< पुणे के खैदमि नाम-१ निर्वाण, हे पागर, रे महाप्ताई, ४ विमक- 
१० शीव॒ढ <१ झनगार. | श्रीषर, दे सुदतत, ७ अमकपभ, < उड़, 
(३ कैम. 35 कुम्थु ९ अंगिर, १० पत्मति, ११ पिंधुनाथ, ९६ 
कद सुषम कुसुमांजकि, १३ शिवगण, १४ उत्साह;, २ 
१९ बाइ१: बदा जनेशवर, १६ परमेश्वर, १५ विमदेश्व!, १८ 
१६ विमक.. है के यश्योषर, १९ कृष्णमति, २० शानमति, ९५ झुड" 
० आओ फिनेमि | मति, २९ श्रीमद्, २३ जतिक्रांत, ९४ शाँति | 
१५ धर्म ड्धे > ६8० ( मैन बाढुशुटका )। 
रद्शान्ति का गतशौकी-नन्दीश्षर दवीपमे दक्षिण दिशाकी 
१४ कुर४ ३५ स्वयेसु.. | चौथी पावड़ी ( त्रि. गा, ९९६९); 
१८ जर २० कुस्यु. |. ग॒ति-गति नामके उद॒यँसे जो पर्योय हो, मग्यते 
: १९ मह्ठि ३८ विद्याडाचाय | ,, प्यते लव इति गति?” नो णीवके दांत प्राप्त 
३० मुनिछुश्त.. १६ मछि की भोय | नित्के कारण गठिमें जीव जाते हैं । 
२३१ नमि ७ सोम गति चार दैं-१ नरकंगति यानाश्त गठि 
कहे नेमि १९ ' बहाव बारदी वहां पीढ़ित हो, रतें नहीं करते या निरब 
३४ पाथ स्व गति अषयः अथीत्‌ पुण्य कासे रहित ऐसी गति, 
२४ महावीर _ ११ गीतम २ तिरवचगति-जहां तिरोमव जो मायारूप परे" 
कुछ गणघर ९४० (इन्द्रभूति) | णाम उसको मचेति जथीत प्रा हो । एकेंद्रियरे 
है (६० ४०१७९६-५”४६ ) | छेकर पंचेन्दिय पद्च सादि, रे मलुष्यगति-नों 
शणवंदध-चकी निषि जौर र्वोंकी खा कर्लेवा- | गिल, मनन करें, मन मिनका उत्ठ्ट हो; ४ देव- 


गति-नो दीव्य॑ति भवीद कड़ा फरे। दंग कक 
(गो० भी० गा १३४६-१९ ) गमन, के 
| प्लेलांतर जाना। (गो* णी* ६०) 


हे १६००० गणब्ड जञातिके व्येतरदेव (४:६८) 
जणाविप-व्ी कर) मुहस्भाचाने ( प्० जे 
४०%) त 


गतिगमन | 


गतिंगम्रन-छेश्या या कषाय रहित योग प्रवृत्ति 
ह श्े 
रूप भाव नसे मरते प्रमय होते हैं वैसे ही पापोंका 
जहां संयोग होता है उस्ती यततिमें जीव जाता है- 


लेश्या भेदसे कहां जाता है 
(१) उत्कृष्ट शुक्त लेबया सर्वाथप्तिद्धि 
(२) जघन्य ,, ,, शतार पहस्ार स्वर्ममें 
(३) मध्यम ,, » इन दोनोंके मध्य 
(४) उत्छष्ट पद्म लेश्या सहसार स्वगे 
(५) जधन्य ५ सनत्छुमार महेन्द्र खगे 
(६) मध्यम ,, इन दोनोंके मध्यम 
(७) उत्कृष्ट पीत छेश्या सनत्कुमार माहेन्द्र रवगे 
(८) जधन्य ५“ सीधर्म ईशान 
(९) मध्यम, इन दोनोंफे मध्यम 


(१०) उत्हष्ट कृष्ण लेश्या सातवां: नरक्का इंद्रक 


(११) जघन्य ,, ..... प्रांचमा नरक, जे ईद्रक 

(११) मध्यम» दोनोंके मध्यमें 

(१३) उत्कृष्ट नीछ लेइया पाँचवा नरकका अतसे 

४ पहला इन्द्रक 

(१४) जघन्य 9» तीसरा नरकका जद 
इंद्रक विछा 

(१९) मध्यय » . दोनेकि मध्यमें 

(१६) उत्छष्ट कापोद लेश्या तीसरा नःकन्ना अतसे 
पहछा इंहक 

(१७) जघन्य 9 पहला नरक प३७ इंद्रक 

(१८) मध्यम +% दोनोंके मध्यमे 


(गो० जी० गा० ९२०-९२६ ) 

गतिनाम कम-बह कमे भिमके उदयसे चार 
गतिमेंसे किप्तीमें जावे |. 

गतिपरिणाम-समनका स्वभाव जीवका ऊपर 
जनेका | | 

गाति मार्गणा-चार यतियोंमें यदि ढूंढा जावे 
तो पवे संस्तारी जीव मिक् जावेंगे | 

गद्यचिंतामणि--नीवस्घर चरित्र स* में मनो- 
हर गय | मुद्रित । 


बुहव जिन शब्दाणैब ) 


सन्धवती । [ १३९ 


गन्ध-मध्य छोफ़में रहलेवाले व्यंत्तरोंक्ी भाति 
जो १ छाख दप हनार एक हाथ एथ्डीसे ऊपर 
चद्तते हैं, इनकी आयु झह्त्ती दा पर्षडी होती 
है । (ब्रि० गा० २९१-३) तातवें क्षौद्र समुद्का 
स्वामी व्यंतरदेव ( ड्ि० गा० ९६४ ) 

गन्धकुटी-चेत्यालयका मध्य भाग जहाँ प्रतिमा 
वितनमान होती है । पमवस्तरणमें भईलके विश- 
जनेका स्थाव सदा गंध युक्त रहता है इससे उसे 
गंघकुटी कहते हें | ( प्ता० अ४ ६-!९ ) 

गन्ध नाप कपे-निप्तके उदयसे गरीरतमें गंध हो | 

गन्धधादन-मबूद्वीपर्में मेह॒की विदिशाएँ ए5 
गजदंत (त्रि० गा० ६६३) इप्तपर सलाद कूट हैं | 
एक कूठका भी बाम है । , 

गन्धमालिनी-विदेहद्का बत्तीएवां देश मो 
सीतोदा चदीके उत्तर तटपर है; गेघ मादनगनदंत- 
का एक कूट | ( त्रि०्गा० ७४१ ) 

गन्धवे>व्येतर देवोंमें चौथा भे३। इनकी भी 
दब जातियें हें-१ हाह्म, ९ हह, ६ बारद, ? 
तुंबुर, ९ कर्देव, ६ वाप्तब, ७ मद्दास्वर, ८ गीत- 
रहि, ९ गीतबशा, १० दुवत, (ब्रि० गा० २६६) 
मेरु पर्व॑तके नंदनवनमें एक भवनका नाम (त्रि० 
गा० ६१९) विभवाद्धकी उत्तर श्रेणीरें छत्तीप्वां 
नगर ( ब्रि० गा० ७०५ ) 

गनन्‍्धवे सेना-पाट्छीपुत्रके शना गंघर्वदत्तकी 
कन्या यानमें बड़ी चतुर थी | इप्ने यह अहंकार 
किया जो मुझे जीत लेगा, उप्तके लाथ विवाह 
करेँगी। एक पांचाल उपाध्याय ६५० ० शिप्त्रों पद्षित 
गया । व महेलूके पाप्त रात्को तीन चार बजे ऐड 
मधुर गान किया कि गंधर्वसेचाकों भांख खुही। वह 
गानके वशोमूव हो दौडकऋ भाने छर्ग, तो उप्रक्ष 
पग फिप्तक गया औह अमीनपर गरिकक मर यई | 
यह कर्णइन्द्रियकी विषयकूंपदटताडा इछ्ांत है ! 
( जा० फ्रया० च० ४९ ) 
कुछाचकपर नोमा कूठ 


गन्धदती-शिखरी 
| ( मि० गा* ७२६ ) 


'४४७ ] जन्धहस्त बहाधाच्य | 


गन्धहरत बहामाष्य-ह्षी प्रमेतमद्राचायं रूत 
८४००० इढोड तत्वाशैसुञ्ञ दीका-इत्तक्मा संकेत 
मिलता है, ग्रेथफा पता नहीं । 

गन्धा-विदेहफा २९ वां देश सीतोदाफे 
उत्तर दठ | 
,. गेधिछा-विदेहरा ३१ मां देश ।|सीतोदाफे उत्तर 

ठठ | ( ब्रिए गा० ६९० ) 

गन्धोदक-सुगेधित आसुंक मरू, चंदन, फेशर 
मिश्चित, मिस्तसे श्री वीथेकर अगवानकी प्रतिमाका 
नहवन हो वही फिर मक्तोंसे नमन किया गाथा है 
व्‌ मस्तक व नेत्र्सें छयाया माता है । 

गम्भीर-महोरग जातिके व्यंतरोंक्री एक णाति 
(न्िं० गा० २६१) 

गम्भीर मालिनी-सीतोदा नदीफे उत्तर तट 
एक विभज्ठा बढ़ी | (त्रि० गा० ६६९ ); 

गरुड़-सुपणकुमार सबनवासी देवोंमें तीसरा मेद; 
सौचमे हैश्ान स्वयं ९८वां इंद्र (मरि.गा.४६६) 

अरुद्ध्वण-विनवारूकी दक्षिण अणीमें ८ यां 
नगर (त्रि० गा० ६९७ ) 

गत॑पूर्ण भिक्षाहत्ति-नेन स्ापुओंकी मिक्षाकी 
रीति। भैसे फोई घरमें गड़ा हो उप्तको पाषाण 
घूलसे भरकर बराबर किया नाता है उसी तरह 
प्राषु उदरझूप खाड़ेकी जेसे तसे -₹प्त नीरस शुद्ध 
जाहारसे भरते दें ( त्रि० ए० ११६) 

गर्दतोय-छोकांतिक देवोंका पांच भेद्‌। ये 
देव पॉंचरदे स्वगेके जन्तमें रहते हैं । 

गभेज-नो पश्ु या सानव माठाके रन व पिठाके 
वीके सस्पन्धसे पेदा हो | 


, गर्भेजन्स-माताके रन व पिताके वीययंसे आछ 
की निर्वाणकी भग्निको'स्थापनारूप चौरेँटा बनोया 


' गर्मेद्ारा जन्मना | इसके दीन भेद हैं-- ! जरायुन- 
'जो मांप्तकी क्षिक्कीषे बेढ़े पेदा हों।२ अंडन-नो 
अडॉमे पेदा हों। ६ ऐोत्त-नो दोनों रहित पेंदा 
होते ही चढने छग जायें | (छर्वों" जअ० ३॥३३) 

गर्धाधान क्रिया वे संसकार-गरभोन्‍्वव १६ 


घुद्दद्‌ जैन छब्दाजव । 


मिरनार। 


क्रियाओंमें पहला संस्कार | पुरुष री सम्मोगदी $ 
इच्छासे स््रीफे रमह्वछा होनेफे पांचवें दिन वा छठे " 
दिन दोनों स्नान कर, शुद्ध वस्ध पहनकर भरहंतकी 
पूजा करे फिर घर जाकर होम व पूजा कोर, दान 
करें, दिनमर आानन्दसे वितावें, रातिको पुत्नोत्पतिकी 
इच्छासे सम्मोग करे । मंत्रादि देखो (गृ. जे. ४) 

गहा-झपनेमें गुण होते हुए भी भपनी निंदा 
अपने मनमें करते रहना यह पम्यक्तीका लक्षण. है। 
(ग्रून बढ ७); 

गलितावशेष-गढितावशेष भुणश्रेणिके प्रारम्भ 
कनेकों प्रथम प्मयमें मो ग्रुणभ्रणि अपान्नका 
प्रमाण था उप्तमें हरएक छमय व्यतीत होते हुए 
हिठीयादि प्मयोमें युगश्रेणि अपात्र कमसे एक एक 
निषेक्ष घटती होना सो गितावशेष दे | (छ,8.२२) _ 

गछितावशेष शुणश्रेणी-उदयकी जाबलीक़े 
बाहर नो गुणश्रेणी जायाम हैं । जहां क्रत्य 'भसेस्यात 
२ मरुणा क्रमरूप मिछाया नाता है सो गुणभेणी है 
उप्तमें जो गढितावशेष हो भवस्थित न हो (ल.४.२९) 


गा ; 
गाधवती- सीता नदीके उत्तर ' तटपर पहिछी ' 
विभन्ञा नदी (बत्रि०,गा० ६९६७ र 
गारब-छहंका , स्म्यग्डट्टी, मारब नहीं! करता 
है। यह गारब तीन प्रकार है-? ऋद्धि, गाएग- 
ऋष्धि पिद्ध हों व्‌ घने भधिक्त हो तो बड़ा मानके 
सहंकार करना, २. रसगारब-सुझे रसीछा भोजन 
मिलता है! में पड़ा पुण्यवान हूँ | ९ सातगारब- 
मैं सातामें सदा रहता हूं, मेरे चरावर पुण्यवान कोई 
नहीं । (भ० ए० ९३७ );. 
गाईपत्य. (कुण्ड)-दोम करते हुए' जो तं,थक 


जाता है इसे प्रणीताग्नि कहते हैं. (ग्रृ०्भ० 8 >' 


मि्‌ 
मिरनार-श्री नेमिनाथ स्वामीक्ा मोक्ष इएपा- 
णकंका पर्वेत काठियावाढमें देखो “झमैबन्त” 


मिरनार महत्त्व 
गिरनार महात्मय-पुस्तक सुद्रित । 


बुहत्‌ जैन शुब्दार्णव । 


शुणयोनि। [ ४४९ 
मावप्तग्रह, मिनद्स काध्य जादिफ्षे कर्ता | ( दि० 


गिरिशिखर-विनयाडंकी उत्तर केणीमे ४९वां | ग्र० ने० ७० ) 


नगर | (त्िंब्गा० ७०८ ); 


“ मी 

गीतयश्ञा-गंधवे जातिके व्यंतरोंएें नोमा मेद 
(ब्रि. गा. १६१); ग्रेषवोका इन्द्र (त्रि. गा. ३१६४); 

गीतरति-ईशानादि उत्तर इन्द्रोंडी छात 
प्रकार सेनामें नत्तेकी सेनाह्ा प्रधान देव (त्रि० 
गा० ४९७ ); गंघदोंका इन्द्र (ब्रिन्‍्या० २६४); 
गंध नातिके व्यन्तरोमें ८वां मेद (गा. ६६३); 

शञु 

शुण-पूरे दृष्यमें नो व्यापक हो व द्रव्यके साथ 
सर्वे पर्यायोर्मे पाया जावे | द्रव्यफे हाथ सहभावी 
दो। दो भेद हैं, सामान्यघुण नो सर्च द्रव्योमें रहे, 
अस्तित्व जादि | विशेष शुण-नो स्व बन्योंगे 
न व्यापें नेसे नीवक़ा चेतना ग्रुण ( ने०सि० प्र० 
चे० ११३-६ ); 

गुणकीति-माचार्य पं० १०३७ (दि प्र० 
नं० ६६); 

गुणचन्द्र-भाचाये से० १०४९, (दि ० ग्र० 
नें० ६७ ), भट्टाक से० १२०० नेन पूना पद्धति 
जादिके कर्ता | (दि० श्र० नें० ६८) 

गुणधरस्वामी-मयधवर सिद्धांत तथा चुगे 
प्रियांतकी टीका | (दि० झ० नं० ६९ ) 

गुणनंद्ि-भाचायें 8० ३६३, ( दि ० ग्र० 
नें० ६६,); मदारक ऋषि मण्डन विधाद आदिके 
कृती | (-दिं० ग्र० ने? ६४ ) 

गुणभद्र भइझरक-पूना कल्प, घन्यकुमार चरि 
ब्रादिके कर्ता | (दिं० अ० नं० ७२) 

शुणभद्गाचार्य-त्रिभुवनाचायफे शिष्य, कुन्देन्दु 
प्रकाश काव्य व हरिवेशपुगणक्ते फ़तो। ( दि०्आअ० 
न० ७१ ) 

शुणभद्स्वामी-भिनसेनाचार्यके शिषप्प, जादि- 


पुराणका उत्तर भाग, उत्तरपुराण, जात्मानुशाप्त, 


गुणधूषण-ऋवि | यव्यमन चित्ततकम, आविन 
काचार हिन्दी दीका सह्ठितमुद्रित | (दि.ग्र.ने. ७३) 
शुणरत्नावार्य-पटदशन हमुच्चयटीका (६००० 
इछोक) (दि० ग्र० चे० ७५) 
गुणवती-वानरवंशी, वानरद्वीपके राजा अमर- 
प्रभने लझ्ाके राक्षत्वश्ों रानाकी छन्या गुणवतीको 
विवाहा | इस्त राजाफ़े समय्ते बन्द्रोंके चिह्न सब 
ध्वनाओंपर रवखे गए तबसे वानरवंशों फहछाए | 
(इ० २४० ५६ ) 

शुणवध-क्र्णाठक मेन फ्रबि (पनू १०९०) 
शक्षण ग्रन्धकर्ता | प्रसिषः कवि | हरिविद्पुराणका 
कृदो (फ० ने० २०) 

गुणवरम-कर्णाठक मैन फवि। धन्‌ १६६५ पु- 
ध्यूदृंतपुराणका कर्ता (क० नं० ९७) इप्तकी उणधियें 
हैं। गुणाव्नवनकरइंस, कवितिलक जादि | 

सुणपत्यय अपधिज्ञान-देखो “क्षायोपशमिक 
अवधिज्ञान” | 

गुणयोनि-स्वे ही संप्तारी मनीष जहां नहां 
जन्म घारण करते हैं उन उत्पत्ति स्थानोंके योनि 
ऋ्दते हैं। वे गुणोंक्ी अपेज्ञा नो प्रकारकी होती दै। , 
येही जीवोंके शरीर भ्रइणका भाधाररूप स्थान 
है | वे यो दें- 

१ सचित-जीव सहित शरीर, २ अचित्त- 
जीव रहित पुद्छ, ३ मिश्र-सचित्त जचित्त, 8 
ज्ञीत-पुहछ, ९ उष्ण-पृदुरु, ६ मिश्र, ७ सहत- 
गुप्त पुहछ, ८ विहत-प्रगट पृद्धछ, ९ पिश्र- 
संचृव विवृत | हरणक योनिमें तीन गुण होने ही 
चाहिये, चाहे तो प्तचित्त हो या अनित्त हो या 
मिश्र हो; तथा वह शीत हो या उष्ण हो वा मिश्र 
हो, और वह प्ैबृत हो या विशृत हो या मिश्र हो। 
देवनारक्ियोंत्री योनि अचित्त टी है। गगभसे पैदा 
होनेवाढोंकी दोनि पिच अवित्त मिश्नर्ृप है | 


४४५ ] शुणव्रत | 


सन्मृछेन लन्‍्मवाछोंकी योनि प्तचित्त या लचित्त वा 
मिश्र तीनों तरहकी होती हैं । 

- देवनारक्ियोंकी योनि यातो शीत है या उष्ण 
है। गम व सन्मुछेव जन्म वाढोंद्री शौत या उष्ण 
या मिश्र कोई भी होसक्ती है । नेसे अग्निकायिकदी 
ड््ण ही है, जकऋायिक्षकी शीत ही है। देववारण्ी 
ये एकेन्द्रियोंकी योनि सवृत ही है। हेन्द्रिय, ते- 
न्द्िय व चौन्द्रिय एन्‍्मूठेनर्में पे न्द्रयक्की बिवृत 
ही है। गर्भनोंकी नियमसे मिश्र ही है। हसरीके 
'भेद भुणोंकी भपेक्षा ८8 लाख होते हैं । 

(मो० णी० गा० ८९-८८ ) 
शुणव्रत-नो व्रत पांच जहिंसाद णणुवरतोंका 
फक गुणन रूप बढ़ादें। वे तीन हैं-१ द्ग्वरति- 
, जन्‍म परयेतके लिये क्षांप्तारिक कार्येके हेतु दब दिशामें 
लाने व व्यवद्दार फरनेकी मर्यादा बांध छेना, ३ 
रेशविरति-नित्य थोड़े फाढफे लिये उम् पहली 
मर्यादामें घटाकर जाने व व्यवहार करनेकी मर्योदा 
करना, ३ अनर्थदण्डविरति-वे मतलब पाप नहीं 
करना । नेसे पापका उपदेश देना, बुराई करनेका 
व खोदा ध्यान करना, खोटी कथादि सुनना, हिंधा- 
कारी वस्तु मांगे देना, प्रमादसे व भप्तावधानीसे 
वर्तेना, पानी सुँघाना नादि। (सवा, अ. ७-३०) 
शुणश्रेणी - गुणकार रूप जहां कमेके निषेकोंगे 
अणीरूप ऋ्रमसे कम द्रव्य दिया न|य | (छ.ए. २६) 
शुणश्रेणी आयाम-गुणभ्षेणीके कम निषेक्रोंका 
प्रमाण | (७० ए० २६) 
गुणश्रेणी निभरा-सचामें रहे हुए कर्म पर- 
माणुओंकों काट करके नो द्वव्य गुणश्षेणीमें दिया 
जाय 'उस् गुण श्रेणीके कोछत्रे समय २ चसंख्यात 
शुणा २ क्रमसे पंक्तिवन्ध निनरा होना (भ,ए. ९६९७) 
मुणसंक्रमण-समय छमय गुणकारके ऋमसे 
प्रदृतिके परमाणु पकटिकर अन्य प्रकृतिरूप 

(मण०्४०९%९७) . 

' शुणस्थान-मोहनीय भादि कर्मोक्रे उदय: उप- 
. झम, क्षय, क्षुयोपद्षम परिणाम रूप नो अवस्था वि-, 


बुहव्‌ जिन दब्दाणेव । 


शुभस्थान। 


शेष उनके होते हुए नो जीवके भाव द्वोते हैं उनसे 
जीव 'गुण्यते! अथोत पहच॑ने जाते हैं उन मावोंको 
गुणस्थान कहते हैं ( मो० जी० गा० ८ ) अथवा 
मोह और योगके निमित्तसे प्म्यग्दशन, सम्यग्यान 
ओर सम्यकृचारित्ररूप घात्माके 'गुणोंद्री तार्तम्य 
रूप ( चढ़ाव रूप ) झवस्था विशेष सो गुणस्थान | 
है | ( मे० प्ति० प्र० ने० १९१ )| ये संप्तारी 
१बोंके भावोंकी अेणियां हैं जो मोह और योगके 
निमित्तये होती हैं | इसको पार करके जीव पिछ . 
होनाहा है। वे १४ हैं-१ मिथ्यात्व, २ साप्तादन, 
३ मिश्र, ? भविरत हम्पग्ड ष्ट, ६ देशविरत, ६ 
प्रमत्त विःत, ७ अप्रमत्त विर्त, < अपू्वेकरण, ९ 
पझनिवृत्ति करण, १० सुक्ष्म सांपराय, ११ उपझ्ांत 
मोह, १९ क्षीण मोह, १६ सयोग फेवली जिन, 
१४ अयोग केवछी जिन | मोहनीय कम २८ प्रकार 
है-त न प्रकार दशशन मोहनीय-मिथ्याहंव, मिश्र, 
सम्यक्त प्रकृति, २५ मक्ार चारित्र मोहनीय है, ४ 
अनन्तानुन्न्धी कषाय नो सम्यक्तक्नों रोध्ते हैं, 8 
अप्रत्यास्यानावरण कृषाय नो श्रावक्रके देशब्तको 
रोकते हैं, ४ प्रत्याडपानावरण कपाय नो. साझुके 
महावतकों र इतें हैं, ४ संज्वहन कषाय व ९ नो- 
4घाय हास्य, रति, जरति; शोक, भय, जुगुप्ता, 
स््रीवेद, पुवेद नपुभक्बेद। ये १३ पृण्ण चारिन्रको 
रोकते 4 | ला । 
मन वचन कायके निमित्तसे जात्माके प्रदे- 


शंका सकम्प होगा उप्तसे योग शक्ति काम काके' 
कमी व नोकर्मोंक्रो खींचती है वह योग.- है। 
पहले. बारहवें गुणस्थान तक तो मोह और योग 
दोनोंका निमित्त है, तेरहवें व चौददवेंमें मात्र योग- 
छा निमित है। पहले पांच शुणस्‍्थान गृुह्योंके 
होपक्ते है. छठेसे बारह तक त'घुके दी होते द्ें। 
तेरह व चौदद् दो गुणस्थान मद्टत परमात्माके 
दते हैं। मिथ्यास्व मुणस्थानमें जरेतानुबंधी और 
दंशन मोहन यक्म उदय होता दै! जनादिसे नी 


'सिश्यात्व शुणस्थानमें है | जब जेतरंग निमिततीत 


शुणरपान । 


क्षयोपश्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण 
इन पांच लठिषरूप परिणामोंद्रा प्रकाश होता है 
तब पहलेसे एकद्मसे जीव चौथे दरजेमें भाकृर 
पघबसे पहले उपशम पम्यस्द्टी होता दै। बह- जीव 
मात्र एक अतपुह॒तेके किये भन॒न्तानुबंधी करपाय 
चार ओः मिथ्यात्व इन पांच कमेप्रकृतियोंक्रों उप 
शाम कर देता दे । उनका उदय नहीं होता है । 

इप्त अत्मुह॒तम मिथ्यात्वके कमेद्ृव्य४ तीन भाग 
होनाते हैं | कुछ कर्म प्म्यक्त प्रकृतिरूप कुछ मिश्र 
रूप कुछ मिथ्यात्व रूप रहते हैं। अतमुहते पीछे 
यह जीव उपशम सम्यक्त ्वश्य छोड़ेगा | यदि 
सम्पक्त प्रकृतिका उदब होगया तो क्षयोप्यम या 
वेदक सम्यक्त होनावगा। सुणस्थान चौथा ही 
रहेगा | इस सम्पक्तज्ञा का उत्कृष्ट ६६ 
सागर है | यदि मिथ्वात्वद्ञा उदय थायया तो 
पहछे मिथ्यात्य गुणर्थावर्ें, यदि अनंतानुबन्धी 
क्िप्ती कपायक्ा ढदय जाया तो दुप्तरे सासा- 
दनमें, यदि मिश्रका उदय जाया तो तीहरे 
मिश्र मुणस्‍्थानम जानायगा। स्ताप्तादव काक जधन्य 
एक घमय उत्कूट छः भावरी है | इतना का उप- 


शम प्म्पक्तके धन्तमुह॒तमें शेष रहेगा तव यह. 


दरना होगा । इसमे पम्यक्त छूट गया, परन्तु 
मिथ्यात्व जाया नहीं | यह नियमसे शीघ्र मिथ्यात्व 


गुणर्थानमें जानाता है, फिर प्तादि मिथ्याहष्टी नाव 


मिश्रके डदयसे तीक्षरेमें या फिर सनतानुबंधी व 
दर्शन मोहनीयकी तीन इन सातोंकों उपशम करे 
चीथेमें जानाता है [ तीपरेमे मिथ्यात्व व सम्य- 
क्षके मिले हुए द्टी गुइके मिठे रादके समान 


माव होते दें | इत्तका उत्कृष्ट फरार जन्तमुहत ही- 


है। यहांसे फिर मिथ्यात्वमें जासक्ता वा चोथेमे जा 
गाता है। 

चौथे ग्ुणस्थानम क्षयोपशम धम्यक्ती उन ज्ातों 
प्रकृतियाँका क्षय करके क्षाविक सम्यस्डष्टा भी हो 
प्रक्ता है, नहीं तो सातवें गुणश्याव तक क्षयोपश्म 


पम्यक्त बना रहता है। क्षाविक्ष सम्बक्त' चौगेते' 


बृह्दद मैन शब्दाणैव । 


गुणस्थान । [ ४४४१ 


प्ताववें तक क्रिप्तीमें भी प्राप्त होपकता है। 
क्षायिक्ष प्रम्यक्त कभी भी छूटता नहीं है तथा 
'निस्तकों यह प्राप्त होनाता है वह संसार मधिकसे 
अधिक ३३ सागर दो कोड़ पूर्व ( जाठ वर्ष जोर 
एक मैंतमुह्॒त कम ) वर्ष ही रेगा फिर जबश्य 
मोक्ष होगा | यह प्म्यक्ती यातो उप्ती अवस्े या 
दोप्तरे या चौथेसे अवह्य मोक्ष होगा। चौथे गुणस्था- 
नका भी उत्कृष्ट पाक ६६ सागर कुछ वषे अधिक 
है | कोईर नीच एकदमसे पहलछेसे पांचवे व सात- 
बेमें भा चढ़ जाते हैं| जब जपत्याएपानावरण 
कपायका भा उपशम्त होनाता है, तत्र यह जीव 
पांचवें चौथे या पहछेसे जाता है | वहां देशवंती 
आ्रावक होनाता है। ११ प्रतिमाओंके नियम ऐकक 
तद्न इप्ही ग्रुणश्यानमे हाते हैं | इप पांचवें गुण- 
स्थानक्ा ऋाक जंघन्‍य अतर्मुहत उत्काष्ट जाठ बषे 
एक अंतमुंहुर्त कम एक कोड़ पूर्व वष है, नो 
उत्छष्ट भायु विदेदमें होती है 

जब -यही जीव प्रत्याड्ानावरण  फपायर्का 
भी उपश्वम कर देता है तब पांचवे या पहलेसे 
एंकद्मसे प्लात्वेंमें जाता है तब साधुकी ध्यान- 
मई अवस्था द्ोती है | यहां वह अप्रमत्त होता 
है | यहां संज्वक्षन, चाह व नौ नोकपायक्रा मंद 
उदय द्वोता है। इपतका उत्छष्ट फरार भन्तमुह- 
वैसे अधिक नहीं है । फिर तीज संज्वरूनके उदयसे 
छठे प्रमत्त गुगस्थानमें भाजाता है । प्ताघुका उप- 
देश, भाहार विहार भादि शरीर व वचनकी क्रिया . 
हप्त छठे गुणस्थानमें होती है। इसका भी उत्कषट 
कार थन्तमुहते है, फिर पीछे स्ातवेंमें जाता है। 
कोई साधु 'आात्मध्यान विना सनन्‍्तमुहरतसे भधिक 
नहीं रह पत्ता है । छठ प्तातवां वारवार बदकछा 
करता है | 
. यद्यांते भानेमानेक़ो दो श्रेणियां हें-एक्र 
क्षपक्ष अणी नहां मोहका क्षय किया नाता है। 
दुधरी डपशम अणी जहां मोहका उपच्म किया... 


जाता है | नो उसी सबसे मोक्ष भावगा उस्े 


४४ | शुणस्थान | 


बुहत जैन शब्दाणैव | 


शुणत्थान | 
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अवश्य क्षपक्रक्रेणीपर चढ़ना होगा। क्षायित्र धम्य- | लाथु इन चार जघातिया क्मोद् क्षय कर पड 
ग्वष्टी प्तापु ही इस अणीपर चढ़ता है। चढ़नेके | परमात्मा होनाता है । 


पहले घातवेमें भध:फरणके भवन्‍्तगुणी विशुद्धाको 
समय समय बढ़ानेवाले परिणाम होते हें. मिनसे 
तेरह कषायोंका उदय अति मन्द होनाता है। तब 
यह भपुर्वेफ्रण छक्चिकों पाता है, जहां अतसुहर्त तक 
णपूर्वे विशुद्ध परिणाम होते हैं। हृप ८वें गुणस्थानका 
इतना ही कार है, फिर अंनिवृत्तिक्रण रूब्षिको 
पाता है जहां और भी विशुद्ध परिणाम होते हें | 
यही सनिवृत्तिफ्रण नोमा गुणस्थान है। इध्का 
भी कार लतर्मुहर्तसे अधिक नहीं है। सातवें 
गुणस्थान तक घर्मेध्यान्‌ होता है, जाठवेंसे शुक्ल - 
. ध्यानहोवादै। . , 
पहले शुक्ध्यानके बलसे यह साधु मात्र सुक्ष 
. छोमको छोड़कर शेष सर्च कपायक्ों क्षय कर डाब़ता 
है तब दप्तवां ग्रुण्स्थान होता दे ! यहां सुक्षम 
छोमक़ो भी क्षय करता दै | इप्तका कार भी अतसुहरत 
: है। फिर क्षीणमोह बारदवें गुणस्थान वार होनाता 


है। बह साधु ग्यारहवें गुणस्थानको स्पश नहीं करता 


है । वारहबैंका काक भी अतर्युह॒ते है। यहां दूधरां 
शुक्कष्यान होनावा है तब शानावरण, दर्शेवावरण 
व अन्तराय तीन शेष घातिया हर्मोफ्ना नाश कर 
पयोगफेवली भिव होभाता है | तेरहर्णा गुणस्थान 
होते ही जहंत्‌ परमात्मों कहलाते हैं । इसका कार 
जघन्य अंतमुह॒तें उत्कृष्ट एक करोड़ पूर्व ब्षेमे 
जाठ वर्ष व १ जअंत्मुहद, कम दे । यहीं 
उपदेश व विहार होता है । जब अतमुहते शेष 
रहता है. तब सुक्षम योग रद माता! है। बहा तीसस 
झुक्कध्यान दे। फिर शीन ही चोददवें भयोगी-निन 
गुणस्थानमे जा माता है। वहां चौथा झुकलष्यान 
* होता है तब भासु मात्र उतनी रह जाती है मितृवी 


देर म ६ उ के छ इन पाँच रुघु अक्षरोंके दइनेमे | 
समय कगे.। यहां शेष रहे बेदनी; वास, शोन्न,' 


जो क्षपक्रश्रणी नहीं चढ़ता है वह प्रालवेसे 
उपच्म ओणी डस्ती प्रकार चढ़ता है । क्षपदन- 
पअगणीम नहां २ कषायोंक्ा क्षय होता है वहां 
उपशम श्रेणीमें उपशम दोता है। क्षायिक्र प- 
म्यक्ती भी चढ़ पत्ता है। यदि क्षयोपशमसे क्षायिक 
नहीं होप्का तो स्ातों धमोडा उपशम करके 
द्विलीयोश्म प्रम्यक्ती द्वोनाता है। यह जाठवें बोर 
व दधवेको तयकर सब सोहका उपशम करके 
उपशांत मोह ग्यारहवेमं जाता है| इसके भागे मार्ग 
नहीं है | इधका भी काक एक मन्‍्तपुहर्त है। 
फिर कृपायके उदय जानेपर क्रमसे गिरता है। 
पातवेंमें जाता है, गिरकर छठेमे भी भानाता है| 
छठेसे भी क्रमसे या ए;दमसे गिरता हुभा 


पहछे तक झामाता दै। यदि पांचवेंसे ११ बे 


तक कोई गुणस्थानवाल्े . मरते हैँ तो चौथेमे 
आइर स्वगें जाते हैं। क्षपकम्नेणी वाछा नहीं 
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गुणश्थान कमरचना । 


बृहद जिन शब्दाणव । 


गुणस्थाव कर्परुचना | [ ४४७ 
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१, मिथ्यात्वगुण ०-में तीथफर व जाहारक 
हिकक।बैघ नहीं होता; ये तीन औ२२ मिश्र व सम्पक्त 
६ का उदय नहीं; व्युच्छति १६ की। मिध्यात्त 
हुंढक संस्थान, नपुंप्तकवेद, नरकंगति, नरकंगत्व|० 
मरकांसु, अप्ते« सं०, एकेद्रिय 9, स्थावर, सुदंस, 
जातप, भपर्याप्त, साधारण | उद्वव्यु ० ९-मिथ्यात्व 
मातप, सुब्म॒ अपर्याप्त, साधारण | 

२. सासादन-न्‍वंध व्यु० २१६ (अनृ८् क्र 
४ + स्तवान गृ ० + निहा२ + प्रवक्ता रे +- दुभग, 
दुःस्वर, भनादेय, न्‍्यग्रोष, स्वाति, कुठनक, वामन, 
यज़नाराच, नाराच, ज्नाराच, कीलित, जप *विद्वा- 
योगवि, ख्रीवेद, नीच गोत्र, ति' गति, तिश्यत्या, 
तियच जायु, व उद्योत); यहां नरक गत्या "का उदय 
नहीं। उदय व्यु ८ ९-झ्ने ० 8 + एकेंद्रिय + ४ ने 
स्थावर। ३ का सत्व नहीं तीथंकर, जद्वारकडिक। 

३५ मिश्र-यहां मनुष्य व देवायुक्व भी बन्ध 
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८७] द हि ॥ ४७ है| 
८१ ५ २ १४६ | ० 
७६ डे २, पृ४ड६ | «4 
छ्२्‌ ६ ३० था इढ | ० 
६६ दर ९०... १३५ ३०६ 
६० हि । ४६ १०२ हैं। 
ष्‌ज २ १० ब्श्८ | ० 
१६ ४७... १०१ | ६६ 
यम ३० ६३. [4५ ० 
५२ |__ १९ ६३ | ८५ | ८५ 


ध 


बन्ध 

मं | वंधोभाव [वन्ध ब्युच्छिति डद्याभाव 
8 5 8 0 27228 20: हा 3 की] 

ब हवन फरा रर द्‌ 

२| १६ ॥१० | २५ ५१ 

३ ४६ | छह ० श्र 

हु ड्३ ७ १० १८ 

५ ५३ | ६७ ड ३५ 

६ ५७ | ६३ ६ ४१ 

७| ६४१ | ५६ १ ४६ 

८। ६३ ८ । ३६ ७० 

शु छ्८ २२ | ५ चुद 
१० १०३ १७ १६५ धरे 
१९ | १९९ १ ० ६३ 
भर कप 5५ & 0 ध्५ 
भर १९१५ | ० €(० 
१४ १२० ७ ११० 

व्युच्छिति--मागेके छिये नाश । 
नौट- 


तहीं | उदय-देद मनुष्य तियेद $ शाइपूतीक्ष 








| उदय भी नहीं, परन्तु मिश्रद्षा उदय है | उद्यव्युँ ० 


१ मिश्र । प्तत्ता तीथेकर नहीं। 

४. अविरत से०-यहां मनुष्य देव जायु ब 
तीथेकरका बन्ध होगा। बंध व्यु० १०४ शप्तृ० 
४ + मनुष्य गति + मनुष्य गत्या, + मनुष्य जायुन 
ओऔदारिक् श० 4+- औदारिक सेगो० + वज्ववृषभ- 
चाराच) उद्य-यहां ४ जालुपुर्वी व प्रम्यक्तक्ा उदय 
भी होगा। उदय व्यु० १७८(अप्र ० ४ +- देवगति 
+ देवगत्या- + देवायु +- नरक्कगति + लरकगत्याक 
नरकायु + वैक्रियिक्त श० + वैक्रियिक अगो० + 
मनुष्य गत्या० + तियेगात्य|० + दुमंग 4 जना« 
देय + जयश ) सत्ताव्यु० नरेकायु । 

५. देशविरत-वंघ व्यु० ४ | प्रत्मा० ४ | उदय 
ब्यु० ८-(प्रत्या० ४ + तिबचगति 4 तिवचगल्या. 
+ ड्योत + नीच गोत्र)। उत्ताव्यु ०-१ विवचाबु। 

६. प्रमत्तव्रित-तरध व्यु ० ६-(भथिर + जश्युम 
न भत्ताता + जयश + जरति + शोफ़ ) | उदय 
लाहरक्ष हिकका भी | उदय व्यु० .९-( जाह्षरक्ष 
हि + निद्ा ९ + प्रचछ ३ + समान गृद्धि ) | 


४४६ ] गृहस्थान कप्रचना 


७, अप्रपत्तवि ०-बह्ां जाहारक्षद्धिकड़ा बंध मी । 
बंध व्यु० (-देवायु। उदय व्यु ७ ४-६ एम्पक्त+- 
शद्देनातद +-कीलक + भर्त० से) प्तताव्यु० ८(- 
(अनंतानुबंधी ४ + दर्शव मोहनीय ३ + देवायु)। 

८. अंपु्व-बंधव्यु ० ३६ ( निद्रा + प्रचछाय + 
तीथकर + निर्माण + प्र० विहा० + पंचे« + 
तेनप्त + कामेज + जाहारक दिक ६ + पमच ० + 
वैक्रि० ३५ देवद्ि ९ + स्प्शादि 8 + अगुरु- 


कघ्ु + उपधाद, + परधात + उछवाद्न + ब्रत्त 4 ० 


गे गुण, - 
+ झुछर + भादेव + हवास्य + रहि + जुगुष्मा तहत 


बादर + पर्याप्त + पुंप्क, + स्थिर + झुम + छुभग 


के बय, ) उदय व्यु० ६-- द्षस्य, + रहिं, + 
जरहि, + शोक, + भव, + जुगुप्पा )| 

९. अभिदृत्ति -बंध व्यु ० ९-(पुरुषवेद + पे ० 
क्रोध, + मान, +- माया) उदय व्यु० ६ (३ वेद, 
+ संक्रोधादि २)। हत्ता व्यु० ३६-(विय० २ + 
विक्रय, ६ + निद्वानिद्रा, + प्रचत प्रचछा, + 
स्थान ०, + उद्योत, , न जातप, + एंकेद्रिय, + 
प्ावारण, + ,सुक्ष, +- स्थावर, + भप्र० 8 + 


प्र० 8 + बोह० ९ +« पैं० क्रोषादि ३ + 


"परदे ३) | 
१० सुह्पनवस् व्यु० १६ + ( ज्ञावा« ९ 
+ दश० ४ + जेत० ६ + यज्ष, 4: उच गोत्र ) 
उदय व्यु० १ लोभ | सत्ताब्यु० १ परल्तु २ , 
११. उपशांत-उद्य व्यु ० ६ . (वजवाराच + 
+ बाराच ) वहां क्षाय्रिक्न प्तम्य० की बपेक्षा १६८ 
का एत्त होगा, १३ क्षायिप्षक्के घटेगी |  ' 
१३, क्षीण मोह-एत्तान्यु * १६ ( शव ९ + 
दर्शन ३ + जत० ६ + निद्रा + प्रचत् ) 
, १६. संयोग केवल्ी-यहां तोथेक्रक्षा मी उदय । 


इंदव॒व्यु ० ३०,(बेद्नी. | + बज वृ« बा० से० के | 
पाएं भावें। लेसे किप्ती नीवने ६१०० के १€ 


विर्माण + स्थिर ने त्यिर + शुभ + लशुभ +-दु 

छर + प्र८. विहा० + छप्र० विहा० 4० जोदा० २ 
+ तैनप्त न: का्मोण + सेस्याने ६ + सश्ीदि 8 + 
अगुक्लबु + हए्वात + एरबात १ तहवाएं नल) 


बृहव जैन श्रब्दाणव। 


गुणशानि।। 

१६. अयोग के०-जैतमें ८५ का नाश | 
(मे प्ि० प्र* ० ९ ) 

गुणस्थानोंड्ा विशेष वर्णन गोमदप्तार मीवां- 


इसे व इनमें १४८ झर्मोप्ते क्िनका उदय, प्ल्व व 


बन्ध होता है सो स्व गोमद्सार क्मेकांडसे मानता 
उचित है। 


गुणस्थान क्रमारोह-अथ। दि० भेन सरवती 


अवन बम्बहे। 
गुणस्थान जीवसंझ्या- 









उत्कृष्ट पाए जाने वाहे नीव.* 





अनेतानन्त 

२ [९२ रोड़ मनुष्य भधिक पहयके भर्त- 
ख्यातवें भाग 

३ १०४ करोड़ मनुष्य जधिक प्ाप्तादनपे 
संख्यात गुणे 

8 | ७०७ करोड़ मानव जधिक पह्पका सप्त॑- 

सुपातवां भाग व मिप्रपे 
पंस्यात गुणे 

4 | १६ करोड़ मनुष्य भधिक पहमका लप्ते- 
ख्यातवां भाग 

६ [६९१९८१०६४ , 

७ | २९,९६,९९, १०३ 

< ३१०४ 'उप०, ६०८ क्षायिक 

९ |१०४ 8१०, ६०९८ पु हु 

३०४ उप०, ६९८ #ए 

१०४ 

६०८ 

८९८६०६ 

१४ 

( गो० जी० गा० ६, ११, ६९२ ) 


.. मुणंनग्रह-शास्रादिक भम्याप्त, कनेकें ध्यान 


( त्रि० गा* १५६ ०९ ) 
गुणहानि>गुणाकाररूप दीव हीव द्ुब्य निपमें 


पमयकी स्थितिवाडे बांधे | आावाश कह न गिन' 
कर इसका बटवारा ६ सुणहानियोंमें होगा, हरुएक 
युणहाति ८ समयकी होगी। तर पहली गुण्हति 


, शुणहानि जायाम। 


३२०० की, दूसरी १६००, तीहरी ८०० चौथी 
४००, पांचवीं २००, छठी १०० की होगी | 
(मै० छ्वि० प्र० ३८९ ) 
गुणहानि आयाम-एक गुणहानिक्ा समय पमुह 
जैसे ऊपरके रृष्टांतमें, ८, प्रत्येक ग्रुणहानिक्ा कार 
यही होगा । (मेन पिन प्र० ३९० ) , 
शुणशानि स्पद्धकशकाका-एक मुणहानिके 
रदेकों या कम द्व्यका समूह जैसे ऊपरके दष्टांतमे 
३१०० वा १६०० लादि (द्० घु० ९) 
गुणायननन्दि-से« ११९९में जाचाय ( दि« 
अ० ने० ६९) 
शुणावा-पटना जिहेमें नवादा स्टेशनसे १॥मीढ। 
यहां गोतमस्वामी-श्री महावीरश्वामीफे मुल्य गण- 
धरका निवोण माया नाता है | चरणचिह हैं, मंदिर 
है ( या० द० ४० ३१६ ) 
गुप्ति-गव रामचन्द्र, लक्ष्मण, सीताने दण्डक 
बहनें मिट्टीके वर्तनोंमें रसोई बनाहे थी तव दो 
चारण मुनिको जाह्दार दिया था, सुगुप्ति और युप्ति 
(३० २४० १०७ ); मत, वचन, कायको रोक- 
कर वर्मेध्यानमें रखना | ( सबो० ज० ९-४ ) 
गुरु-निम्नेथ मेन साधु छो शारम्म व परियरदसे' 
रहित दो विषयोंकी जाशासे वनित हो व जात्म- 
ज्ञान, ध्यान, व तपमें छीन हो। (त्न. इको. १०) 
गुरु उपासना (सक्ति)-निश्थ साधुओंडी सेवा, 
उनसे उपदेश ग्रहण, उनका- जाज्ञानुवर्ती रहता 
(स्ा« म० २-४९) 
मुरुपादाष्टक-शांतिदास छूत । 
गुरुदत्त-हस्तिनापुरके राजपुत्र | इसने ए5 
सघिहको गुफा बंद करके मार डाक था। यह चंद्र 
पुरीमे ब्राह्मण पुत्र कपिल हुना | गुरुदत्त मुनि हो 
कपिलके खेतमें ध्यान कर रहे थे। ऋषिछने सुनिको 
नहा दिया, ने केवकी हो मोक्ष गए | ( भा" क० 
सम्बर ६९ ) 
गुरुमृदता-नो साधु जासभवान परिगरहवान 


शृहव्‌ जैन शब्दार्णव । 


धृहस्वाचाये। [९४७ 


हाँ संध्ारके प्रपंचमें फेँसे हों उनका णादर मूढतासे 
करवा | (रत्व० १४ ) 
गुरु स्पशे नाम क्रमे-भिप्तते शरीर भारी हो। 
( पर्वा० झ० ८-११ ) 
गुरुजारीलाकू-पंटित । लात्मविछाप्त पच्के 
कर्ता । (दि० भ्र० नं० १८-४१) 
गुझावराय-पंढित | स्े० १८४९ इदठवाएँ 
जिखर विलाप्त पद्चवद्ध मोत॑दापक्के स्ताथ रचा | 
(दि० भझ्र० बे* (९-४१ ) 
यू 
गूजरपल-पंडित । वखताव-के साथ मिनदत्त 
चरित्र पथ रचा | ( दि० घ० मे० २०-४८ ) 
गृढ़ दन्‍्त-भरतकी णानेवाली उत्परपिणीमें चौथे 
चक्रवर्ती.। ( ज्वि० गा० ८७७ ) 
गूडत्नह्मचारी-नों कुमार जवस्थाते मुनि 
होकर झुबियोंके पाप्त विद्याम्यास करें, फिर जपमथ 
होकर व राजादिको प्रेणाते गृहस्थ्में जानायें | 


(्‌ गृ० लू० ११२) | 
है 
ह- घर 


गृहसाग-घरमें रहना छोडऋर विल्क्त होना । 

सृहत्याय क्रिया-गर्भान्‍वय क्रियाओंगें २२ वीं 
क्रिया-भब शृद्स्थ वेशग्थवान दो तब बढ़े पुत्र- 
को सर्व गृइ- मार स्तोपे व कहे छि मैंने अपने द्ृव्पके 
हीन भाग किये हैं-एक भाग धर्मफ़े लिये, दूसरा 
भाग घर खचेड्े लिये । तीघ्रे भागते मेरे सथ पुत्र 
व पुत्रियोंकों वशावर भाग है! तू पचर्ठी रक्षा फरना, 
ऐपा समझाछ़र घर छोड़ना कि इस्त मावे मुनि- 
दीक्षा घारूँया | (ग्रृू० झ+ १८) 

भृहपति-घरक्ा प्रवन्ध5, चक्रीका रत्त | 

मृहस्थाचार्य-मो गृहम्थोंमें विद्या, बुद्धि, प्रभाव 
चारित्रयादिमें चढ़ा हो व धमक्रिया कर्म प्रक्ता 
हो ऐसा उत्तव ग्इत्थ (हा€ झ० २-५७ ); 
गणाधिप ० घमोचार्य | 


४४८] बह खीधम ) 


शरद खीधमे-पश्में महिलाओंकों धर्मक्रिया पुरु- 
पक्के समान पाछना योग्य है। देखो (गृ० अ० २१) 
स्त्री भी आवकफी ११ प्रतिमाओंकों पुरुषवत पाछ 
सक्ती है। 

गृहरुथ धर्म योग्य छक्षण-यूहस्थममें १४ शुण 
होमे चाहिये-(१) न्‍्यायद्े धन कमाबे, (२) घुण- 
वाम घुरुओंका भक्त हो, (३) प्त्य व मघुरभाषी 
हो, (9) घमें, झथे व काम पुरुषावेक्ो एक दृपरेगें 
द्वानि व पहुंचाफ़र झाथता हो, (५) योग्य नगर, 
घर वे पत्नी सहित हो, (६) रुज्जामान हो, 
(७) योग्य जाहार विहार हो, (८) सज्जनोंकी 
संगति रक्खे, (०) विचारशील हो, (१०) छृतज्ञ 
हो, (११) इंद्रियोंकी वश रखनेवाढा हो, (१२) 
धर्म विधिको सुनता हो, (१६) दयावान हो, (१४) 
पापसे भयभीत हो |. (स्ा० ण० १-११ ) 


भ्रह्भ्रम-चार साश्रमोंमें दूसरा आश्रम भहां 
स्त्री सहित रहकर घमें, अर्थ, काम पुरुषार्थ सेवन 
हों, क्रावककी छठी प्रतिमा तक । 

गूदीसिता क्रिया-ग्रहस्थाचाय बनानेकी क्रिया 
२० वीं। जो गरृहस्थ खपने चारिश्र, व यशसे 
लोफमान्य होजावे व दुध्रोंको सागमें चछा पक्ता 
हो उप्तको आवफ्रगण यह पद देवें और उसे 
वर्णोत्तम, महीदेष, सुश्रत, हिनसत्तम, निस्तारक, 
ग्ामपति, माननीय ऐसे नामोंसे कहें (गू. भ. १८, 

शुद्धपिच्छ-श्री इन्दुन्दाचार्य झुनि। देखो 
( प्र० जि० ए० ११८) यह बात प्रसिद्ध है कि 
श्री कुन्दकुन्द ध्यानमें श्रीमंघर तीथेकर छो विदेहमें 
हैं उनकी भक्ति करते थे व भाववा यह थी कि 
उनके दर्शन साक्षात मिले | उनके पूर्ण भन्‍्मका भाई 
व्येतरदेव था | वह उचर जा निकका, उसे पूर्वजन्मका 
स्मरण हो थाया, उप्तदे गुरुको नमस्कार करके 
पूछा क्या कुछ चिंता है | गुरने साफ २ ऋह दिया 
तब बह व्यंतर कुन्दकुन्द सुनिकों उठाउर बविदेह 
छेगवा, वे वहां वीन दिन रहे। समवशरणमें चर्मोप 


घुद्दट जैन शब्दाणेव) 


गोम्मटखामी । 
देश झुमा, मार्गेमं जाते हुए मोरपिच्छी गिर गई थी 
तब ब्यंतरने गौषके पंसोंकी जो मेगकमें मिक्ी, खादी 
थी तबसे हवा नाम गृद्धपिच्छ प्रस्तिंड है | फिर 
वही व्यंतर ध्यानके स्थानपर पहुँच गया | 
ग्रृद्धपष्त परण-शस्त्रसे मरना ( म०ए० ११) 
गा 
गोकुछ-जैन पेडित | झुकुमाक चरित्रके भाषाकार 
(दि० ग्र* नें० ११-४१) 
गोक्षीरफेन-विजवारंकी उत्तर अणीका सैता- 
कीएवां नगर (ब्रि० गा० ७०८ ) 
गोचरी भिक्षाह्ति-साधुभोंका भोजन गौंके 
चरनेके समान होना। जेसे गो बनमें चरती हुई 
मात्र चरने हीका प्रयोनन रखती है वनकी शोभा 
आदि नहीं देखती है बेसे साधु मात्र भोमन लेनेसे 
प्रयोनन रक्‍्खे, घाकी व दातारके सरहामानकी शोभा 
दागभावसे न देखें। (भ. ४. ११६) 
गोत्रकर्म-मिप्त कर्मेसे ऊँचा था नीचा कहा 
जावे । ( घवी, ज. ८-४ ); झनुक्रम परिपाटीसे 
चढ्षा जाया भाचरणं भिप्तमें हो वह गोत्र । ऐसा गोत्र 
निप कमेके उदयसे हो (गो० क० गा* १६). 
चार गतिरूप भवद्दीके भाश्रयस्े नीचपना या ऊंच- 
पना है (गो०,क० गा» १८) इसकेदो भेद हैं। 
उच्च गोन्न, नीच गोन्न | निश्के, उदयसे छोकपूमित 
|कुरमें नन्‍्म दो वह उच्च गोत्र है व भिप्तके उद्यसे 
गद्षित था निन्‍्दनीय कुझमें जन्‍म दो वह नीच गोत्र 
है! ( सर्वोन्‍ण. ८१९) 
गोपालदास बरैया-पंडित । तत्वज्ञानी, मेन 
तिंद्यांव विद्याह्य मेरेनाके संस्थापक । जेन सिद्धांत- 
दर्पण, सुशीरा उपन्याक्ष, जेनसिद्धांत प्रवेशिश् ' 
आदिके कर्ता (सं० १९०५ ) ; 
गोपीछालू-मैन पंडित नागकुमार चरित्रादिके 
क॒तों (दि. ग्र. नें० १२-४२ ) . 
गोवर्द्धनाचार्य-चौंथे अुतकेबली,' श्री मह्राबीर 


गोम्मठ्स्वामी । 


स्वामीके पीछे ६२ वर्ष बाद १०० वर्षेमें पांच 
ख्ंतकैवली हुए ! 
गोम्मठस्वामी - श्रवणवेल्गोछा मेसूरमें बड़े पवेत 
(ज्येष्ठ ) पर श्री बाहुवढ्ि, भादिनाथके पुत्रकी 
६७ फुट ऊँची मूति तपके समयकी दाजा चामु- 
ण्डराय कृत प्रतिष्ठित (न ९८३) बिरानित 
दशनीय है, ( मदरेप्त मैन ह्मारक ४० ११४ ) 
(१) दृप्तरी मृत्रि ऐपी ही ४ ६ फुट ऊँची मेग- 
छोर शिछेफे कारकछक़ी पहाड़ीपर ( प्रतिष्ठा परन्‌ 
१४३१, (३) तीघ्तरी मूर्ति ऐप्ती ही ३७ फुट ऊँची 
मंगकोरसे ९४ मील येनुरकी पहाड़ीपर दै। प्रतिष्ठा 
(पनू १६०३) ( मदराप्तारक ए. ([२८-१६३० ) 
गोभेदा- पहछी रत्नप्रभा धथ्वीके खर भागकी 
छठी एथ्वी, १००० योजन मोदी जहां भवनवाप्री 
व्येतर रहते हैं । ( त्रि० गा" १३७ ) 
गोविंद-(कायस्थ) भेन पंडित। पुरुषाथोनुशापन 
आवकाचारका कर्ता | (दि ग्र० ७६-८) 
, गौतम गणेश्न-इन्द्रभूव गौतम मुरूमें ब्राह्मण थे, 
श्री महावीर तीथकरके शिष्य जन साधु हो स्व 
जन संघके शिरोमणि हुए। महावी रस्वामीके निवाण 
दिन केवरज्ञानी हुये, १३ वर्ष पीछे मोक्ष गए । 
गौतम ग्रहस्थ-प्रतिक्रमण टीका व संवोध पंचा- 
प्लरिकाके कत्तो | (दि ग्र० ने० ७६ ) 
मौतमखामी कवि-इष्टोपदेश सटी%, द्लोशज्ञान 
ज्योतिषके कर्ता । ( दि० भरे ४० ३५ ) 
गौरवदाप्त- फफून्द निवासी (घ० १९८१) 
यशोघरचरित्र पचके कर्ता (दि्प्न०्नं० २३-४२) 


ग्र 


अन्य-परिम्रह, यांठ, बंध । 

ग्रेथि-८८ ज्योतिष ग्रथ्टोंमे ३१ वां ग्रह (ब्रि० 
गा० ६३६६) | 

अह-नक्षत्र कुक ८८ द्ोते हैं, सु चद्र बादि। 
(त्रि० गा० ३६३ ) 

ग्रहण-णवग्रह, जानना, सुयये या चन्द्रका गहण 
पढ़ना | 


बुहव्‌ जैन शब्दाणव 


घंच घारा। [ ४४४९ 


. ग्रहीत मिथ्यात्व-जो मिथ्या अ्रद्धान परे 
उपदेशसे हो। उसीके पांच भेद हैं-एकांत, संशय, 
विपरीत, णज्ञान, विनय या ३६३४ प्रकार एक्रॉतबाद 
है। तर्वी० भ० ८-१) के 

ग्राप-नो क्षेत्र वाड़से वेढ़ा हो (त्रि. गा.६७६) 

पवेयिकर-१६ स्वगके ऊपर नो ग्रेवेयिक हैं 
भधोंके तीन भषत्तन मं ०, मध्यमके तीन मध्यम 
औं०, ऊपरके तीन उपरिय ग्रें० कहलाते हैं। 
सधोंमें १११, मध्यमें १०७, उद्धेमे ९१ विमान 
हैं, कुक ३०९ विमान हैं। यद्दा'जहमिन्‍्द्र पैदा होते 
हैं। मिथ्याटट्टी लेन प्ताधु यहांवक जाकर जहमिंद्र 
होसक्ते हैं | ( त्रि० गा० ४६१, ४९९ ) 

ग्लान मुनि-रोगी सुनि (स्रवो. लू. ९-२४ ) 


घटमान देश सम्बन्धी-निम्त श्रावकर्ँ व्रतोंका 
अच्छा जम्याप्त हो। (प्ा० भ० ३-८ ) 

घटमाब योगी-जिप्तको योग या ध्यावद्धा 
अच्छा अम्याप्त हो। (प्ता० ० ३-६ ) 

घटा-चौये नकेकी एरथ्वीक्षा स्तातवां इन्द्र$ विछा 
(ब्रि० गा० १९८) 

घटिका-( बड़ी ) १४ मिनिटको । 

घन-ददी जादि पोने योग्य गाढ़े पदाथे। 
(छा० ज॑ं० ८-९७) 

घन धारा-घतर संख्याक्ा समुह, नेसे एकक्ना 
घन एक, दोझा धंव ८, त॑ नफ़ा घद ६७। ऐसे 
घन स्थान केवलफ्े आधे प्रमाण तक होंगे। नसे 
यदि पेव्लजश्ान ६१९३६ हो तो जाघा ३९७६८ 
हुआ । इसका घन मूठ ६३ दे। इसके ऊपर घन 
मूछ स्थान १३,३४,३९,३६,३१७,३८, १९, ४ ० 
ऐसे जाठ होंगे | इध ८ को ३२ में मिछाए ४० 
होंगे। इसकी जासन्न घनमुछ कहते हैं | इसका घन 
६४० ०० होगा सो यही घनधानक्का अेतिम स्थान 
होगा | फेवकज्ञान तक घनघागके स्थान केवरुजश्ञानके 


| माप्तन्ञ घनमूद प्रमाण हैं। (ब्रि० गा० ६० ) 


३५० ) घन पातकथारा । 


धेन मातृकधारा-है को आदि छेकर ४० घन- 
' मृझ तक सर्वेत्भान बढ़ि केवरज्ञानककों ६९५३६ 
माता नाव | (त्रि० गा० ६४ ) 
घन पादघढूय-(घनोदधि) मोटी हवाका पेरा 
इश्क बे मूंग नामा लक्षफे समान है। यह छोकके 
व हरएद रत्वप्रंभा जादि सातवां मोक्ष एथ्वीके 
नीचे घनोदणि वातवढूय थ तनु वातवरयके मध्यमें 
: है। पहछे घनोदधि फिर घनवात फिर तनु वात 
बढय है, फिर जाकाध्य है। घनोदधिमें जलका अंश 
मिप्नित है, रंग गायके सृत्र समान है । तनु बातर 
बढूप नाना रंगका है। छोकाकाशके नोचे दोनों 
पंलखबाड़ोंमें एक राजुकी ऊँभाई तक दरएक बातवढय 
बीछ बीधत इलार योभन मोटा है। फिर मुठाई 
एंथबीके नीचे व पलबाड़ोमें घटकर पतातवी एथ्बीके बहां 
घनोदबिकी सात घनकी पांच ब तनुकी चार योजन 
धुठाई है; फिर क्रमऱे भटता घटता मध्यकोक यहां 
क्रमसे पांच भार तीन बोजन रह गया, फिर बढ़ता 
हुआ पांचवें ब्रह्म स्वगे महां सात पांच चार योगन 
दोगना, फिर घटता हुआ ऊद्े छोफ़के निकट पांच 
चार तीन योभन रह गया। छोकफे ऊपर तीनोंकी 
मुटाई ऋमसे दो फोस, १ फोप्त व कुछ कम एक 
कोस है | तनु बातबरूम ११९७६ बड़े धनुंघ प्रमाण 
है। (जि० गा० ११६) 
घनकोक-सरबब छोकाफाश् ३४३ घनराजू प्रमाण 
लगतझ्ेणी पतात राजू है। उप्तका घन ३४३ शजू 
घन छोक है। ( सि० हु प्ृ० ७० ) हु 
घनांयुक- भद्दा पश्यकी राशिके झद्धच्छेदका 
फेलाकर एक एकके ऊपर अद्धापरय रखकर परस्पर 
अदण करनेसे शितना हो वह सुच्वेंगुल है इसका 
वे प्रतरांगुक इसका घन घनांगुल है। (ति. दे 
ए. ७० ); देखो घब्द 'अकविद्या! (प्र.नि.ए. १०४) 
घनोदधि वातवरूय-देखो “घन वाठवाहूय”? 
घर्मा-पहकी रत्वप्रभा एथ्वों मिसके भव्जहुर 
भागमें पहछा नरक है | सह एकरास जस्प्तीहभार 
योमन मोटी है। (व्रि*" गा० १४९-१४६) 


घुव जैन शब्दाणंव | 


घोष | 
घाद्य-नौभी मरक एथ्वीका छठ! इंद्रकबिर। 
(त्रि० गा० १९८) 
घातकत्व निदान-भपना घातक क्रषामरूप 
निदान कि परकोढ़मे मैं किर्स'का बुरा करूं मादि। 
यह भावा्े निदानमें गभित दे । (पा, ण. ४-१) 
घातायुष्क-निप्त भौवने सुज्यमान शरीर भा 
गेके छिये देव भायु बांधी हो फिर उस्ती घरीरों 
रहते हुए भाठ भपकर्षण काझुमें किसीमे परिणाम 


संक्रश् होनेसे नो जायुक्री स्थिति घट दे तो वह. 


घातायुष्क जीव नो सम्यग्द्टी हो तो एक अतर्मुह॒ते 
कम जाधा स्तागर जायु मधिक किसी नीचेके समेत 
पाने तभा मिथ्यादष्टी हो तो नीचेके छवगेमें पश्यक्ा 
लसेख्यातयां भाग भायु लघिक पावे | ऐसे भी 
पछौघमे खगसे बारहवें सहसार स्व्गें तक यदा होते 
हैं इसीलिये बहांतक स्थिति नियत उत्कृष्ट स्थितिसते 
कुछ अधिक बताह दै | (गो० भी० गा* ९९१) 


जैंसे किसीने बीस सागरफी स्थिति मायुकमंकी बंधी 
भी फिर परिणाम कम शुभ रहे तो वह (१३वें 
| र्वर्गमें १८ छागर कुछ जधिककी स्थिति पाप्तक्ता है। - 


घातियाकम-जो #्मेप्रकृतियें जात्माे क्षामिक 
शुद्ध गुण केवलज्ञांन, केवल दर्शन, घनंतवीये, 
क्षायिक एम्पक्त, क्षायि्न चारित्र व क्षायिक्र दाना- 
दिक तथा, मति, भ्रत, अवधि, मनःपर्मेय ज्ञानादि 
क्षयोपश्यम रूप गुण उनको घार्ते या रोके । वे कुक 


चार हैं-ज्ञानावरण, दंशनावरण, मोहनीय, अंतराय । 
(गो० क० गा० '१० ) 


घूतवर-छठा महाद्वीप तथा प्रमुद्र (बै९ 5 


गा० ३०४ ) 
घोट मानयोग स्थान-परिणाम योग स्थान। 


हो सात्माके प्रदेश चेचछ रूप' योगश्भान एकसे न. 


रहे, कमी बढ़े व कमी घंटें व कसी वेसे रहे, 
समान शरीर पर्याप्तिके पूर्ण होनेके प्मयत्ते भायु 


पर्यत रहते हैं । (गो० क० गा० १९१ ) 
घोष-भवनवासी कुमारोंमें विद्युतकुमारोंकि प्रथम 
इन्द्र । ( श्रि० गा* २१० ) 


| 


> अग्जन 


न ज्य् टा 


प्राण इन्द्रिय । 


प्राण इन्द्रिय-नाशिका इंद्रिय निदसे दो तर- 
हका गन्ध माद्धम हो | देखो शब्द “इंट्रियविषय 


च्‌ 


चक्र-प्रनतकुमार महेन्द्र स्वर्गोंमें भनन्‍्तका 

सातवां इन्द्रक बिमान | ( ति० गा० ४६६ ) 
, चक्रधर-चक्रवर्ती रामा । 

चक्रपुर ( शुक्र )-विगयाद्॑की दक्षिण श्रेणीमें 
१९ वां नगर। ( शि० गा० ६९९ ) 

- चक्रपुरी-विवेहमें १९, वीं राज्यघानी। ( म्रि० 
गा० ७१९) 

चक्ररत्न-मुदशनचक्र नो चक्रर्सी व मरे 
चक्रीके होता है । 

चक्रवरति ( चक्की )-छः खण्डके एथ्डीके स्वामी 
भरत व ऐरावतर्में हरएक उत्सर्पिणी ब भवसप्तपिणीमे 
जब तीयेकर २४ होते दें तब ये १२ होते हैं। 
विदेह कुक १६ हैं। वहां यदि उत्कृष्ट हो तो एक 
समय !६० हों व जमन्य हो तो वीघ्त हों (न्रि० 
गा० ६८१) अक्रवर्तीक्री बिमृति ऐसी होती है- 

८४ छात्र ह्वाभी ) १४ रत्न-बक्र, भप्ति, 

८४ काख्र रथ > छत्र, दण्ड, मणि, चमे, 

११८ राख घोड़े | कराकिणी, गृहपति, सेनापति 
! हाथी, घोड़ा, शिर्पी, स्री व पुरोह्ित। नवनिधिम 
“ होती दैं। उनके नाम दें--- 

(१) काॉंछनिधि-छः ऋतुकी वस्तुदाबक, (९) 
महा काहुनिधि-भोजनदाता, (३) पांडनिधि- 
भत्रदाता, (४) माणवक निधि-भायुबदाता, (५) 
शंखनिधि-वादित्रदाता, (६) नेसपनिधि-मेदिर 
” दायक, (७) पद्मनिधि-वखदाता, (८) पिंगक् 
/ निषि-जामृषण दाता, (९) रल्निधि-रत्नदाता । 
£ छानवे हजार छिप होती हैं, ३९००० मुकुटबद्द 
नमन राजा करते हैं। (जि* ६८२-६८६ ) 

बदेमान भरतके १३ चक्री जो गत चौथे कारमें 
£“ होलुके हैं ने दें-भंरत, सगर, मबवा, 
"' झांतिमिन, कुंदुमिन। अरभिन, झुनौस, मदापक्ष, 


बृहत्‌ जैन बच्दा्णव ।' 


चेतुर्थ वेछा । | ४५१ 


हरिषिण, जय, अहादत । भविष्यमें होनेवाके भरतके 
१९ चक्री-भरत, दीधेद्रेत, मुक्तदंत, गूढदंत, 
श्रीषेण, श्रीमृति, श्रीकांत, पद्म, महापक्र, चित्र: 
बाहन, विभकुवाहन, भरिष्ठस्ेन | 
, (त्रि० गा० ८(१९०८७७ ) 
चक्रेश्वरी देवी-भी कषभदेवकी मक्त शासन- 
देवी । / ( प्र० स्ा० ए० ७१ ): 
चल्लुष्पांन-वर्तेमान जवसपिणीके १४ कुरुक- 


' | रॉमेंसे जाठबें कुकर । 


चूचव-पहले सौधमे ईशान सुगरदा ग्यारहवां 
हन्द्रक विमान ( भि० गा* ४६४ ) 

चन्द्र-प्राकृप्त क्षण व्याफरणके कर्ता जाचाये 
(दि० ग्र० ने० ४०५) है 

चतुरानुयोग-चार भनुयोग-१ प्रभभानुयोग 

निप्तमें महान पुरुषोंके चरित्र हैं । ९ करणानुयोग- 
निप्तमें कोकबणेन व गणित णादि है। ६ चाणा- 
नुयोग-निप्तमें सुनि व श्रावकके चारित्रका कथन है| 
४ द्वव्यानुयोग-मिस्तें नीगादि छः द्रव्यचर्ना हो | 

चतुराश्रम-चार जाश्रम मानव णीवनके होते 
हैं। बह्मचयो भ्रम-मह्म चये पाकते हुए विद्या पढना। 
गृहस्थाश्रम-स्ृदस्ममें स््लीसहित रह भमें झथे व 
काम पुरुषाय प्ाघना, वानप्रस्थाश्रम-सातमी प्रति 
मासे ११वीं तक व्रत पालनेवाएे स्रीरहित त्यागी। 
सन्याप्ताक्रम-निर्नथ साधु हो तप कारनेंबाढे। . 
(आ० ४० २९६) 

चतुरिन्द्रिय जाति कम-भिसके उदमसे जार ' 
इंद्रिय पारी जंतु्ोंकी जातिमें पेदा हो । 

चतुगैति-चार गति-नरक, तियच, देव, मनुष्प | , 

चतु/रत्न-वरमद्रके पाप्त चार रत्न दोते दें । 
रत्नोंकी मारा, इक, मुस्तीक, गढ़ा (ज्रि.गा. ८११९) 

चहुये वेछा-एक दिन बीचमें भोजन करके 


- तीछ्षरे दिन छेना । एक दिनमें दो दफे भोगन 


नियत हैं । जहां पहले दिन एक दफे तीक्षरे दिन 
एक दफे बीचके दिन कुछ नहीं । वह चदुर्थ वेझा 
है या एकोपवास । ( लि* गरा० ७९४) 


४५६ ] चतुदंश अतिशय | 


चतुदेश अतिशय-देखो शब्द “बतिशय” 
चतुर्दश कुछकर-गत तीहरे का्में नत्र पह्यक्रा 
आठवां भाग बाकी रहा तबसे कुछकर या महान्‌ 
पुरुष एकके बहुय का पीछे दूसरे इश्च भरतक्षेत्रमे 
हुए वे हैं- १ प्रतिक्षति, ९ सन्मति, ६ क्षेमेकर, 
४ क्षेमंघर, ९ स्ीम$र, ६ सीमंघर, ७ विमलबाहब, 
< चक्षुष्प्रान, ९ यशर्वी, १० अभिचन्द्र, ११ 
चन्द्राभ, १२, मरुदेव, १३ प्रसेवनित १४ नाभि | 
ये कुछकर पूर्व जन्‍ममें बिदेहमें क्षाविक सम्बस्दष्टी 
होते हैं | पम्यक्त होनेके पहले पात्रदानसे मनुष्यायु 
बांधी होती है । इनको किनहीको मातिस्मरण होता 
है, किनहं।को अवधिज्ञान होता है। ये जन्य मान- 
बोंको कश्पवृक्षोके घीरे पीरे नष्ट होनेसे नो भज्ञानसे 
जाकुरुता होती दे उसे. यह समझाकर मेठ देते हैं 
व व्यवह्वार केसे करना सो बताते हैं | ऐसे ही कुछ- 
कर उत्सर्पिणीके दूसरे दुखमा कालमें जब १००० 
बे शेष रहेंगे तब होंगे (त्रि.गा. ७६२१-३६-८७१) 
चतुर्दश गुणस्थान-देखो “शुणस्थान” | 
चतुर्दश भीवसमास-एकेन्द्रिय सुक्म, एके- 
निद्रय बादर, ढेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय 
अंसेनी, पंचेद्रिय सेनी ये छात प्योप्त तथा शपयोध्त 
१४ संपारी जीवॉफे प्मुदाय हैं । विग्नहगतिवाले 
जीव यदि पर्याप्ति कमके उदयवाले हैं तो पर्याप्त 
अन्यथा जपर्यापमें गिने मायगे। समान पर्यायह्ूप 
घर्मोस्ते जीबोंकोीं मिन्न३ एकत्र भहां किया नाबे सो 
समाप्त है। | (गो०“नी० गा० ७३ ) 


चतुदेश धारा-देखो “अक्विद्या! (प० मि० 


४० १५०६) | | 
चतुदेश नदी-ंबृद्वीपमें १४ महा बदियां दैं-- 
१ गंगा, २ पिंधु, ३ रोहित, ४ रोहितास्या, ९ 


हरित, ६ दरिकांता, ७ सीता, ८ प्लीतोदा, ९ | - 


बारी, १० नरह॑वा, ११ इवर्णकूछा, १३ रूप्य- 
कूछा, १३ सकता, १४ रक्तोदा | इनमेंसे एक एक 
धुगक कंगसे भरतादि सात श्षेन्ोंमि वह है। पहका 


बृहत जैन शब्दाणव । 


चतु्दंश प्रकीणक | 


पृवरको, दूधरा दक्षिककों और छब्णोदि स्मुद्रमें 
गिर है। धातुकी हीपए दुधनी हैं (ब्रि.गा.५६७८) 

चतुदेश परिग्रह-१४ अहरछु-क्रोष, मान, 
माया, लोभ, हाय, रति, जरति, शोक, भय, जुमु- 
'त्ता, स्त्रीवेद, पुंचेद, नपुपफवेद | १० बाह्म-प्षेत्र, 
मकान, चांदी, सोना, गाय, भेंसादि, घन, घान्य, 
दाप्ती दाप्त, फपड़े, वतन । 

चतुर्देश पूषे-१२ वें दृष्टिबाद आँगोर्मे (8 
पूर्व होते हैं उनके नाम व पद नीचे प्रकार हैं-- 


नाम पूर्व मध्यमपद्‌ संख्या कथन 
१-उत्पाद ए% करोड़ उत्पाद व्यय प्रीष्य 
२-अग्रायणी._ ९६ छाख ७४० छुनय हुनंय 


३-बीयौनुप्रवाद . ७० छाख भात्मा भना «वीर्य 
४-सस्तिनास्तिप्रवाद ६० ,, शस्याहाद 


६-श्ञानप्रंचाद _ १ कम १करोड जांठ ज्ञान 
६-स्रत्यप्रवाद है करोड़ ६ प्त्म वचन 
७-आत्मप्रबाद ९६ करोड़. जात्मा ' 
८-कर्मेंग्रभाद.._ ) क्रोड ८०हा. कर्मेबंधादि 
९-प्रत्याख्यान ८४ राख लोग उपवाध्तादि/ 


१०-विद्यानुवाद १ के. १० ,, मंत्रय॑ंत्र निमित्त ज्ञान 
११८इएपाण २६ करोड़ पैचकरपाणकादि 
१२-प्राणाय १३ करोड़ वेबक्ादि 
१३-क्रिशविशाल् ९ ,, संगीत हन्दादि 
१४-कोकबिंदु हार ११॥ ,, तीन को 
हु (६ गो० जी० गा* ३६६) 
चतुदेश प्रकीणक-अग बख्य श्रतज्ञानके ( ४ मेद्‌- 
१. सामायिक्ष-हामायिककी विधि भादि। 
३-चतुरिश्ति स्तव-२४ तीर्थकरोंकी रतुति। 
६. वेद्गा-एक स॑ थेक्वरकी- मुख्यतासे स्तुति |. 
४, प्रतिक्रमण-प्रमादअन्य दोषोंके दूर करनेका 
उपाय । 


५. वैनयिक्र-विनयका खरूप | 

'६- छतिकर्म-नित्य नेमित्तिक क्रिया | 

७, दुश्च वैकालिक-सुनिका आचार क़िप्त काह 
... कैसे करा | 


चतुदंश मछु । 


बुहव जैन शब्दाणैव | 


चतुघुंखी । [ ४६१ 


3-०. खत स आम. +५+++3 ५3५3 न नमक न वन न ८333 +3+-कक3+33-+-33343-.लन :कनन नमन मऊ न+ नमन». नाक नप5क न 
८. उत्तराष्ययन-उपस्तगं व परीषद प्तददनेकी | दें । छत्र, दंड, जप्ति, उक्र ये चार जायुधशाढाममे 


विधि | 
९. कुरुप्प व्यवहाइ-योग्य ्ाचणका विधान | 


होते दें | (म्लि० गा" ८३३) 
चतुर्देश राजू-चौदृंह राजु-यह छोक १४ राजू 


१०. बह्प्यादरुप्य-योग्य योग्य व्यवद्वार निरूपण|| ऊँचा दे | देखो (प्रः नि० ए० ११०) 


११. महाकरुप्प-महान पुरुषोंके योग्य आचरण | 
१६, पुंडरीक-चार देवॉमें उपणनेके प्तापन | 
१६. महा पुडरीक-इंद जहमिद्र भादिमें उप 
नेका सापन | 
१४. दिषिडिका-प्रमाद रूत दोषहरण प्रायश्रित्त। 
(गो* जी० गा० ६६७-६६८ ) 
चतुदेश मतु-देखो “चतुदेश कुछुकर” | 
चतुर्दश मछ दोष-मुनि १४ मर दोष रहित 
भोजन करते हैं-१! नख, २ केथ या रोम, ३ 
ट्ेन्द्रियादि मृतक जीव, ४ हाड़, ९ जब गेह्वंका 
बाहरी भाग कण, ६ कुंड-शाकि भादिका भीतरी 
भाग, ७ पीष, ८ चमड़ा; ९ रुषिर, १० मांप्त, 
११ बीन उगने योग्य, १९ फल, १३ फंद, १४ 
मूक । (भ० ४० ११३ ) 
चतुर्देश मार्गणा-निन १ धम्म विशेषोंसे संसारी 
नीवॉको खोना जाय। ( ने.सि.प्र.चं-४६८-४६९) 
वे १४ दैं-(१) 2 गति (२) ५ इंद्विय (३) ६ 
काय (४) १९ योग (९) ३ वेद (६) २९ कषोय 
(७) ८ ज्ञान (८) ७ संयम (५) ४ दशन (१०) 
8 छेश्या (११) ९ भव्यत्व (१३१) ६ सम्यक्ते, 
(१३) २ पंशित्व (१४) ९ भाहार। 
चतु्देश रत्न-चक्रवर्तीके १४ रत्म होते दैं- 
७ चेतन-ह ग्रृहपति, २ सेनापति, ३ शिष्पी, 
४ पुरोहित, ९ छ्री, ६ हाथी, ७ घोड़ा व ७ 
अचेतन-१ चक्र, ९ अप्ति (खडग), ३ उत्र, ४ 
दंड, ९ मणि, ६ चमे, ७ कांकिणी (ब्रि.गा. ६८३) 
इनमेंसे ७ चेतनरत्न विजयाडेसे काए णाते हैं 
घृषभावकृपर नाम ठलिख़नेवाका कांकिणी रत्न, 
गुफामें प्रकाश कारक मणिरत्न व भढूपर यरवत 
शमनका कारण चर्मस्‍तन श्रीवेवीके मंदिस्से लाते 


चतुर्दश विद्या-(१) वंन्न, (२) पतामुद्रिक, (१) 
स्वप्न, (४) ज्योतिष, (५) योग, (६) शिरप, (७) 
कोक, (८) जश्व, (९) रूषि, (१०) वाव्य, (११) 
वास्तु ( मकान बनाना ), (१३) रहायन, (६३) 
घनुष्य, (१४) ब्रह्म | 
. चतुनिकाय देव-४ प्रश्नार देवोके समूह भव- 
नवाप्ती, व्यंत्तर जो प्रथम एथ्यीके खर भाग ब पंक 
भागपें रहते व कुछ मध्य छोहमें रहते हैं| ज्योतिषी 
जो मध्यलोकमे सूर्य चंद्रादि विभानोंभें रहते हैं व 
कव्पवासी जो स्वगोर्में रहते दें । + 

चतु)पादू-८८ ज्योतिष अहोे ३६३ वां भरह 
(बत्रि० गा० १६८ ) 
हे कदर जिन स्तुति-सरस्वती भवत्र बंब- 

। 


चतुर्भावना-चार भावनाएं मुनि व गृहस्थक्ो 
विचारना चाहिये-(१) प्वें प्राणी मात्रपह मैत्नीभाव, 
(२) गुणबानोंपर प्रमोद भाव, (३) हुःखितोंपर 
करुणाभाव, (8) अविनयी छीवोंपर मध्यर्थ यां 
उपेक्षा या वेराग्य भाव | ( सर्वो० ण० ७-११) 

चतुपास-चाश माप्त। आपाढ़ सुदी ११से कातिक 
छुदी १४ तह व फातिक सुदी १९ तह प्राधु ऐलक 
व छुछक नियमसे एक स्थरुपर रहते हैं। शेष श्रावक्ष 
इच्छानुश्तार वतते हैं | 

चतुर्मुंख-श्री महावीर खामीके मोक्षके १००० 
दर्ष पीछे प्रथम कहड्टी ७० वर्ष भायु नो नेन 
घमका विरोधी होता है (ब्ि० गा० ८९१ ) 

चतुर्सुंख यज्ञ (मह)-महा मुकुथ्बद्ध राजाओंके 
द्वारा जहँतक्नी महा पूजा, प्वतोमद्र पूजा। 

( क्षा० ल० २-१८ ) 

शतुमुख्ी-विनयाडंक्ती दक्षिण श्रेणीमें १८वां 

हंगर[ .. , (बिन गरा५ ६६८) 


४०४ ) चतुविश्ति कामदेव । 


“चतुविशति कामदेव-देखो “ कामदेव ” | 

चतुविज्ञति तीर्थंकर -(देखो प. भि. ए. २६५) 

चतुविशति तीर्थंकर चिन्ह-वर्तमान मरतके 
२३४ तीगैएर चिन्द्र हैं-क्रमसे ऋषम, हाथी, धोढा, 
बेदर, चफ़ता, फमक, साथिया, चंद्रमा, नाकू, 
कर्पवृक्ष, गेंढा, भत्ता, शुद्दर, सेही, बजदण्ड, म्ृग, 
बकरी, मछली, करूश, फछवा, कमर, शेख, नाग, 
सिंह | ( लन बार गुटका प्रथम भांग ) 


चतुविश्ति यक्ष-देखो प्र० नि०छ० १८३१-०१ 


चतुविज्ञति शासनदेत्ती ,, , ४० १९०-३ 

चतुविशति स्तव-१४ प्रकीणेकॉमें दूसरा, देखं 
चतुदश प्रकोणक | 

चन्दनपष्ठी ब्रत-भादवा बदी छठको उपवाप्त 
छ बषतक करे (कि० क्रि० ४० १११) 

चन्दना-पृदली रत्नए्थ्वीके खरभागमें तेरहवीं 
एथ्वी १०० ०योजन मोटी। यहां मवनवासी व्येतर 
रहते हैं (त्रि० गा० १४८); राना चेटकरकी पुत्री 
बाक ब्रह्मचारिणी, श्री महावीरत्वामीके समवशरंणमें 
मुख्य भायिका | 

चन्द्र-ज्योतिष ग्रह | ढाईडीपमे ( २ जंबूदीप + 
४ ढुवण पमुद्र + १६ धातुकी खण्ड + ४२ 
काछोदधि + ७१ पुष्करादं )-१३३ कुछ चेद्रमा 
गमनंशीक हैं | (त्रि० गा० ३४६ ); सौधमे 
ईशान स्वरगोंका तीसरा इन्द्रक विमान । (व्रिं० 
गान ४६४ ); 

रुचकगिरिमें पश्चिम दिज्ला सातवां कूद (ब्रि- 
गा. ९९१ ); कवण समुद्रके भाभ्यंतरसे परे भर 
बाह्य तटसे उरे ४९००० योजन जब ४२००० 
योनन व्याप्तको घरे ॥ विदिशा और झंतर दिशामें 
दीप हैं । चारों विदिशाके दोनों तरफ जाठ सूर्य 
नाम दीप दे। दिशा विदिशाके बीच नो,जाठ अंतर 
दिशा उनके दोनों तरफ सोलह ,च॒न्द्र नामके ढीप 
हैं (ब्रि, गा. ९०९ ); भविष्यमें उत्सपिणी कारुमें 
अरतक्षेत्रफे प्रभभ बढमद्ग ( तर. गा. ८०९ ); सीता 

व चौजा द्वद। ( नि: गा. १९०) 


बृहत जैन भब्दाणब | __ | 


' अन्द्रमम शतपदि | ' 


चन्द्रकीति-भट्ारक | पद्मपुर/ण, छंदकोष प्रारुत 
घटीक पूजा कल्प विमान झुद्धि पूनाके कर्तो। 
(दि० मे० ७८) 

चन्द्रगत-सीताके भाई भामण्डरका पाछक 
विधाधर र्थनुपुरका राना | ( ६. ९४. ८८) 

चन्द्रभिरि-अ्रवणवेरुगोल्य ( मेसुर ) में चिक 
( छोटे ) पवेत्का नाम जहां श्री भद्रबाहु श्रतके- 
वीके चरणचिह्न दें | चन्द्रगु्त मंदिर भादि १० 
मंदिर ब शिराफेल हैं (म. मेसुर एमा. ७. ६५८) 

चम्द्रगुप्त मोय-भारतके सञ्राट-(३२ ० ई. पूर्व) 
श्री भद्रबाहु श्रुवकेषकीके शिष्य मुनि। गुह समाधि- - 
मरण करानेके स्मारक चद्रगिरि भ्रवणवेहगोरापर हैं। * 
(मे. मैसूर स्मारक ए. २६५ ) 

चन्द्रधर-भरतक्षेत्रमे भागामी उत्तर्पिणीम होने 
वाले तीछरे बलिमद्र । (त्रि, गा. ८७८ ) 

चन्द्रनखा-रावणक्ी बहिन भो खरदूषणको- 
नियाही गई थी ।.( ६. २७. ६० ) 
- क्र परिवार-ज्योतिषी देबोंमे चन्द्र, इन्द्र 
होता है उप्तका परिवार यंह है। ! सूर्य, ८८ प्रह, 
३८ नक्षत्र, तथा ६६९७५ कोड़ाकोड़ी तारे। ऐसे 
चेद्र दाईदीपमें १३२ हैं। ( च. छन्द ६३८ ) 

चम्द्रपुर-विभयाद्धकी दक्षिण दिया 8६ वीं. 
नगरी। (त्रि. गा. ७०१.) 

चन्द्रपुरी (नद्गावती) ओऔ, चेद्रपम भाठवें तीर 
करकी जब्तपुरी बनारससे १४ मीछ गंगा तटपर ,* 
सारनाथ स्टेशनंसे ५ मीरु | बाबू प्रसुदयारूमी जारा- 

छॉका गनवाया हुआ मनोझ निन: मंदिर है | 
(बा. द. ए. ११) - 

चन्ट्रपूम-भेरतके वर्तमान ८बें तीमेकर भो' 
श्री एंम्मेदशिखरसे मोक्ष गए । 

चन्दप्रभ चरित्न-मुद्रित । ' 

अन्द्रपम पुराण-सरस्वती भवन बस्गईमें है | 

चन्द्रपम श्तपदि-कनड़ी /भाषाका एक भ्रम 
प्त्‌ १९७८ का छिखा। (लेन हि. ण है९*३ 
गषे ११ सफा १०) 


चन्द्र प्रड्पि । 


चंद्र प्रश्नप्ति-इष्टिवाद बारहवें अंग पहका परि- 
करमें | इसमें चेद्रमाका गमन परिवादिका वर्णन है। 
इसके मध्यम पद ३६०९०००, हैं | 
( यो जी* १३६६३ ) 
चेद्वंश्-सोमवंश-फषभदेवके पृत्र बाहुबरि 
उनके पृत्र सोमयशने इस वशकौ रभापना की । 
( ह० पु० १६८ ) 
घंद्रमाकृ-पश्चिम विदेह सीतोदा नदीके ठत्तर 
तट देवारण्य बेदीसे मांगे पहला व क्षार पवेत | 
घर (श्रि. गा. ६६९ ) 
चन्द्रसागर त्र०-पॉट्वपुराण, - रामायण बे 
सागकुमार बद्पदीके को (दि. भर, ने. ७९, ) 
संद्रसेन कवि--कैवरूशान हुए उ्योतिषके कर्तो। 
(दि. झ. मे. ७७ ) 
पन्दाबाई-संस्झुतज्ञ॒ पंढिता मेन बाहविश्राम 
जाए ( विहार ) को संध्यापिका | लत्री शिक्षोपयोगी 
अन्षोंदी कर्ता | ' जेनमदिरादश ” मालिक पत्रकी 
संपादिका । बाबू निर्मेश्कुमारणीकी चाची, हार 
मौजूद हैं । 
घन्द्रा-देथोंके इंद्रोंमे तीन सभाएं होती हैं । 
गैधढ़ी परिषतृका नाम ( त्रि. गा. ३२९ ) 
शंद्रम-फोकातिक देगोंका एक मेद नो जादित्य 
जर बह्टि जातिके मध्यमें रहते हैं| (जि. गा. १६७) 
बिनमादेकी दक्षिण भ्रेणिका ३६ वां नगर । 
(त्रि, गा. ७० ०) 
न्द्राभा-ब्योतिषी देबो्में इन्द्र चन्द्रकी पहली 
पट्ट महादेवी | (त्रि. गा. ४४७ ) 
अऋमर--भबब/वासीके जमुरकुमारोंके प्रथम इंद्र 
(ब्रि. गा. ३०९ ) भमरेन्द्रह्ी ज्येष्ठ देवियां पांच 
हैं-- कृष्णा, सुमंभा, सुका, सुकाद़या ओर ररनी ! 
( त्रि. गा. १३६३ ) 
जप्तरेन्द्र-देलो “ चमर ? | 
चअम्पक-बन, जो नंदीश्वर ट्वौपमें बापिकाके तट- 
पर १ राख योजन रूप्पे व आरा योनन भौड़े 
है। (ज्रि. गा. ९७१) 


- बृहव जैन जन्दोणैव । चरमकालि पतन काछ । [ ४५५ 


-चम्पतराय धारिष्टर-जैनघर्मके महत्वफों पदा- 
नेवाडी की भाफ-नाफेण, लेन के, सन्याप्त पर्म, 
गृहरथ घमे' लादि पुस्तफोंके निर्माता व प्रकाशक | 
जपना भीवन नेनधमी सेवामे वितानेवाड़े | आप 
दारू विद्यमान हैं,। 

चम्पापुरी-( नाथनगर ) विहार प्रांत भागर- 
पुरसे ४ मीरू नाथनगर ऐशनसे मिली हुईं। वहां 
श्री बाध्रपृज्य बारहवें/ व्तमन मर्त तीथेकाके गये, 
जन्म, तप, शान चार कर्याण हुए हैं | दो मदिर 
हैं| चरणविन्ह प्राचीन हैं | यहांसे ॥ मीछ चम्पा- 
नाछामें दि नेन प्राचीन बिस्त हैं। भादों छुदी 
११से १९ तक मेरा होता है। (या. द. छ. ३१७) 

चम्पाराम-पं० पाटनवाछ्े (सं० १९१६) 
गौतम परीक्षा, वसुनंदि आबकाचार, चबर्चाप्तागर, 
मोगस्तार बचनिकाके कर्ता (हि. भर. प. २४-४२) 

चय-श्रेणी व्मवह्ार गणित समान हानि वे 
पृद्धिका परिमाण ( मै. स्ति/प्र. ने० ३९७ ) इसका 
कायदा यह है कि निपेक्हार ( शुण द्वानि भागा- 
मक़ा दूना ) में एक लधिक करके ग्रुण हानिका 
प्रमाण मोड़कर भाषा करे | नो णावे उप्तको ग्रुण 
हानि आामामसे गुणा इरे | इस गुणन फरका भाग 
विवक्षित शुण हानिके द्रव्मकों देनेसे चर निकलती 
है। जेसे ३९०० गुणहानिक्ा द्रव्य हो, गुणहानि 
६ ब ठप्तका जायाम ८ हो तो चय दया होगी ! 


सपा जप >- ९००२ पा ३४ चय है। 
( नेन. पति. पर. ने, १९८ ) 
च्रणानुयोग-वह'निव शास्त्र मिप्तमें सुनि व 
आरावकका आारित्र लिखा हो | 
चरभदेष -अतिम शरीर, उसीसे मोक्ष होगी। 
चरमकाकछि-कर्मो्नी स्थिति घटाकर छरमे पर- 
माणुओंक्ो मो लंतसमम नीचेके निपेक्नोर्थ मिलाए 
भें | ( क. ४. ३६० ) 
चरमकाकि पतन काकहू-कर्मेके द्रृव्मकी भतिम 
काहिक्ो नीचेके निषेक्रोंपें मिरानेका अंतिम समय | 
( क. ए. २८ ) 


४५६ ] चरम छझरौर। 


चरम शरीर-अंतिम देह निससे मोक्ष हो। 
चरम शरीरी-उसी मबसे मोक्ष जानेवाढा | 


चुहव जिन शब्दाणेव। 


चारण।। 
चक्षु इंद्रिय विषय-देखो शब्द 'इंद्रिय विष ' 


चल्लुःदशन-मांखके द्वारा पदाथौक्ा प्तामान्य 


चरमोत्तम देह-जो वज्जवृषभ नाराच संहननफे | जाकार रहित झककना । भांख व पदार्थका एस्बत्य 


चारी त्रेशठ शकाफा तीर्थेकर चक्रवर्ती जादिमें उच्ती 
अब सोक्षगामी हों । (चर्चा, ने. १००) 
अचाी-चौथे नककी एथ्वीफा चौथा इंद्क विढा। 
(न्रि० गा० १६७ ) 
चर्चा शतक-5विवर पे. धानवशय कृत १०० 
छन्द । मुद्रित दें । 
चचो समाधान-भनेक चचौएं | पं० भूषरदास 
छत मुद्रित ४, दिन्दीमें | 
चर्चासागर-पांडे चम्पालाक रत संग्रहीत ग्रंथ। 
निप्दे अनेक जागम विरुद्ध चर्चायँं भी हैं| 
चचोसागर समीक्षा-प० परमेष्ठीदासनी न्‍्या- 
यतीय कृत। इपतमें च्चौस्तागरका सुक्ति और प्रमाण 
पूरक खण्डन किया गया दे | 
चमरत्न-चक्रवर्तीके छठा अचेतन रत्न निसे 
नकृपर बिछादेनेसे थरुवत्‌ गमन होता है । 
( त्रि. गा. ६८२ ) 
चयो-जाचरण; घर छोड़मेके जम्याप्ती आव- 
कक! आचरण पहली दर्शन प्रतिमासे छे+र भनुमति 
त्थाय प्रतिमा तक | (पता. ण. १-१९ ) 
चर्या परीषह-सुनिको चरते हुवे थकन हो - 
ज्ञाय तो समभावसे पहना | यह नोमी परीषढ है। 
( सर्वा. झ. ९-९ ) 
चल संम्यग्दशन-क्षायोपमिक सम्यक्त या वेदफ 
सम्यक्त बिपमें चंचकपना होता है। सम्यक्तमें मही- 
नता होती है। क्योंकि प्म्यक्त प्रकृति दशन मोह 
नीयका उदय दे। औपशमिक्न व क्षायिक पम्यग्दशन 
निर्मेछ व निश्रल है । ( गो. भी. गा. २६) 
चलितरस-जमिन चीजोंका स्वाद बिगड़ गया 
हो या नो शासत्रकी मयोदासे जधिक काहकी होगई 
हो, उनमें त्रप नीवोंकी उत्पत्ति होजाती है । भसे 
पड़ी नारंगी, वाती रोटी पुरी ( श्रा. ए. १०३ ) 
चक्तु ईद्रिय-जांख इंद्रिय, आंखके हारा नानना। 


होते पहले क्षण भो कुछ हो सो इसके पीछे ही 
मतिज्ञान होनाता है | (ले. प्रि. प्र. नं० २११) 
चक्लु;दशनावरण कर्ष-वह करे निम्तके दद्‌ 
यसे चल्ुदशन न हो | ( प्र्वा, ज. ८-७) 
च्लु स्पर्शाध्वान-भयोध्या नगरसे चक्की मध्याह 
समय सुय निषिडाचकृपर उत्तर तटसे १४६९१- 
यश्क योजन उरे जावे। मर्थात णयोध्यासे ही 
४७२६३३४ योननपर हो तब उसे देख छेते हैं। 
उत्कृष्ट चल्लुईद्रियका विषय | (त्रि. गा, ३८९ ) 


चल्लुष्मान-पुष्कर द्ीपके दुसरे बाहरी भागका 
स्वामी व्यन्तरदेव | (त्रि. गा. ९६२) 


“चाणक्य-फटनीके राजा नन्‍्दके समय कृषि 
ब्राह्मणका पुत्र। इतने नन्‍्दकों मरवाकर नेदके पुत् 
चेद्रगुप्त मौर्यंक्रों राजा बनाया व भाप बहुत काक 
मंत्री रहा | मन्तमें महीधर सुनिके उपदेशसे मुनि 
होकर आचाये होगया | यद्द दक्षिणके वनवास देशके 
क्रॉंचपुरमें जाकर समाधिमरण करनेको वनमें 
बेढे थे, भनन्‍य मुनि भी थे, वहां नन्‍्दका बदला 
लेनेको सुबन्धु मंत्री जाया, उप्तने सुनिर्तघके.चारों 
ओर भग्नि जरा दी। सबसे उपत्तगं सद्दा व 
सुगति पाईं। ( आ. के. चं# ७३ ) 

चामुण्दराय-देखो (प्र. नि. ए. १८८-१८९- 
३७९, ), बड़ा शूश्वीर घर्मात्मा महाराना राचमछका 
मंत्री निप्तने श्रवणवेल्गोलामें श्री गोमट्खामीकी 
मुर्विकी प्रतिष्ठा कराई व नेमचेद सिद्धांत चक्रवर्तीके 
पाप्त गोमटप्तारकी कर्नाठकीमें टीका छिखी, निन 

दिर बनवाए | (गो. क. गा. ९६६६-९७ १ व 
में. मेंसू८ हमा. ए. २१९ ) 

चामुण्डराय पुराण-सररवती भबन बंबई । 

चार चौवीसी पाठ-सुद्वित । 

चारण-सुमेरु पर्वतके नंदनवनमें एक भक्क,ैम 
लिनमंदिरका नाम । ( नि. गा. ६१९ ); हरिकषेत्रक 


ही 


चारण ऋद्धि | 
मध्यमें विजमवान नाभि गिरि है उप्तपर चिताप्ती 
व्यंतरदेव |- (तर. एफ. ७१९ ) 


चारण ऋद्धि-ठपके बरसे मुनियों द्वारा शर्त 
शक्ति निप्तसे शाढ्राश्भें जाबके हैं। “देखो 
क्रिया ऋद्धि ! 
चारित्र-पक्ताः्के काणोंक्ो मिश्वनेके लिये उत्सुक 
महात्माका सम्पण्जानी होते हुए कर्मोके ग्रहणके 
निमित्त क्रियाओंसे विरक्त होना; भात्माके शुद्ध 
स्वसावमें रमण करना निश्चय चारित्र है, सुनिक्ना 
महाव्रतादि चारित्र पाक॒ना व्यवहार चारितर है | 
इप्तके पांच भेद्‌ हैं--- > 
(१) प्तामायिक-इंद्वरिय दमन व ग्राणी रक्षाके 
प्ताथ जात्मामें सममाव पूर्वक रुय होना, (२) छेदो- 
पर्थापना-प्रमादसे अनथ होनानेपर उप्तको दृर 
करके फिर स्ामायिकर्मे स्थिर होना, (३) परिहार 
विशुद्धि-विशेष संयम 'िप्तसे प्रोणियोंको बाघा न 
हो | (४) सुक्ष्म स्ताम्पराय-अति सुक्ष्म क्षाय प्ढ़ित 
चारित्र जो १०वें गुणथानर्म होता है, (५) यथा- 
ख्यात चारिन्र-मोहके उदयके अभाव पृणे बीतराग 
सांव | ( प्र्वी, श, ९-१० ) 
चारित्र आराधना-चारित्रकों भलेप्आर सेवना । 
चारित्र आये-चारित्रको पालनेवाले मुनि, 
इनके दो भेद हैं-' अभिगत चारित्रायें-विना 
डपदेशके ही जात्मध्यानसे ११ व १३ वे गुण 
स्थानपर पहुंचनेदाले। १- भनभिगत चारित्रारय-नो 
बाहरी उपदेश हों पाकर शिनके चारित्र मोह उपशम 
या क्षय हुआ हो | (त० रा० ७) 
चारित्र औपशमिक-नो चारित्रमोहनीयम्षे उप 
शमसे वीतराग भाव दो | ; 
चारित्र क्षायिक-नो चारिजमोइनीयके नाशसे 
चारितं हो | 
चारित्र चूडामणि व चूडामणि-क्रोमार व्या- 
करण व मंत्र सुत्रामूतीके कर्ता ( दि.ग्र.ने० ८१) 
चारित्र मोहनीय कमे-ज्ो सात्माके शांत भाव 


'झुहत जैन शब्दाणव | 


चिक्काों प्रश्नो चर । [ ४५७ 


व दीवेराय भावकों मलीय करें| इसके १६ कषाय' 
व नो नोकषषाव ऐसे २५ भेद हैं | (धर्वा.ज. ८-९) 

चारित्र लब्धि-चारित्रकी ग्राप्ति। आवकके 
देश अरित्रकों मिथ्याइ्टी या सस्तेवद पम्यग्डष्टी 
प्राप्त करता है तथा स्कछ चारित्र जो मुनि धर्म है 
उसे ये दोनों एकद्मसे तथा देश पंयत श्रावक 
प्राप्त करता है | (छ० गा० १६० ) 

चारित्र विचय-उत्वकों प्मझड्र चारित्र पार 
नेमे चित्तञ उत्प्ताह व भादर। (पर्वा, भ. ९-२३) 

चारित्र सार-चामुण्डराय छत से० गद्च' छोक 
१८७५ सटीढ़ मुद्रित | 

चारित्र सिंह साधु -कार्तत्र विश्रमावचूरिके 
को । ( दि० शत ने० 8० ६) 

चारित्र मुन्दर कवि-महिपाक चरिन्रके कतो | 
(दि० ग्र० ने० <३) 

चारुकीति-चन्द्रपमक्ाव्य टीका, ,भादिपुराण, 
यशोघरत्नरित्र, नेमि निवोण काव्य, टीका, पाश्वे 
निर्वाण काव्य टीक़ाके कर्ता | (दि. अर. बै० ८३) 

चारुकीति पंडिताचार्य-गीव बीतरागे ९७२ 
इछोक ( गीतयोर्दिंदके ढंगपर ) के फर्ता। (दि« 
ग्र० नें० ४०६ ) ह॒ 

चारदत्त-उम्पापु के सेठ भानुद्त औरखुम- 


द्वाह्म पुत्र, जन्‍्तमें मुनि हो स्वग गया। (जा« ' 


क्ष० न० ३५ ) 
चारुदच चरित्र-मुद्वित | 
चारुनन्दि-भाचायें तै० १२१६ (दि० शृ० 


- ।न० ८४) 


चार्ट-पतापघम, १९४ तीयब्र मान, गुणरथान, 


गुण मुद्रित ।* । 


चिकन्न पंडित-गुणपाठ वेचक अनन्‍्थ २०० ०का 
करती । (दिए अण ने० ८१) 

चिहझागो प्रश्नो्तर स॒द्रित-इफ्से वे प्रझत दै 
जो पीस्वेद राघवनी गांधीकों मात्मानन्दनी देव० 
साधने दिये थे ।.. 


४०८ ] चित्र । 


| किजेले बल के फिकिफ का जे पा झप्पप्पफ़ नन्दनवनमे एक निनमंद्रिका नोम 
(ज्रि० गा० ६१९ ); सीता नदीके पूत्र तठका 
पर्वेत | (त्रि० गा० ६९४ ) 
चित्रकूट-सीताके उत्तर तंटपर पहला वक्षार 
गिरि, ( ज्रि० गा० ६६६ ); इस्ती पर्वलपर एक 
कूंट (ब्रि० ग्रा० ७४३); विजयाडेकी दक्षिण 
अ्रेणीमें ३८वां चगर | (त्रिक गा० ७०० ) 
चित्रय॒ुप्त-भरतञ्जी भविष्यचोवीसीमें १७ मां 
सीर्थकर | (त्रि०् गा* ८७१) 
चित्रूगुप्ता-रुचकगिरिमे दक्षिणकूट वैश्रवणपर 
वसनेवाली देवी | (ब्रि० गा० ९५१) 
चित्रवन्ध स्तोन्न-मुद्वित । हे 
चित्रद्नचरणी -प्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि निम्तका 
आचरण प्रमाद प्तहवित होता है | 
(नै० छि० प्र« ने० ६१९) 
» चित्रवाहइन-भरतके भविष्य चक्रवर्ती ग्यारहवें| 
(्‌ त्रि० गा० ८७०) 
चिदानंद शिवसुन्दरी नाटक-सुद्रित। 
चिन्ता-तर्कें, निश्चित भविनाभाव विचार मै 
जहां धुभां होगा वहां भप्ति अवश्य होगी। मंति 
ज्ञानका एक नाम ( सवो० ० १-१६) 
चिंतामणि-प्रत्तिद्ध एक रत्न, चिताड़ो मेटरे- 
वा, एक कवि चिंतामणि व्याकरणके कर्ता | 
(दि झ० नं० 
चिछात पुत्र-रानगृहके राना अओगिकके पिता 
उपश्रेणिकने भीक कन्या तिहदवर्त से व्याह किया 
उप्तसे उत्पन्न चिछाती पुश्रको राज्य दिया। राज्य 
न चढा प्रका, भ्रेणिक्र राजा हुमा | ठच् चिहाती 
पुत्र श्री मुनिदत्तका शिष्य मुनि होगया था| ठप 
किया व उपसये सहा, मरकर सर्वाधसिद्धिमें जहमिद्र 
हुजा | (जा० कण्न० ७.) ४“: 
चुश्नीराक बेनाडा-प०, तीस चौवीसः पूजा 
रु व चौवीती पूजाके कर्ता | (दि.प्र.ने. १९-४२) 
चूडामणि-विनयाडेकी उत्तर अणीमें पातवां 
नगर | (त्रि० गा० ७०३) 


बृहत जैन शब्दार्णव। 


चेलिनी। 


चूर्ण दोष-नेत्रका अन्न व शरीर संर्कारकूप 
चूणे आदिकी मादा देकर वस्तिका ठहानेढ़ी यदि 
शाघु अरद्ण करे | ( भ० ४० ९६ ) 

चूलिका-वारहवें दृष्टिबाद अंगमें चूहिकाड़ 
पांच भेद हैं-- 

((/ जलगता-जिप्तमें जढमें गमन, भग्नि 
गमनके मंत्र भाढि-१३०९८९५१०० पद | हि 

(२) स्थलूगता-मेरु पर्वत प्रवेश्ष शीघ्र गरमनके 
मंत्रादि-२०९८९२०० पद | 

(३) मरायागता-इन्द्रमारू विक्रियाके मंत्रादि- 
३०९८९६२०० पद । 

(४) रूपगता-नानारूप पढटनेके मंत्रादि- , 
२०९८९१० ० पद | 

(९) आकाशगता-माकाश गमनके मंत्रादि- 
१०९८९२१०० पद | 

नो बात पहले कही हो व वे कही हो उप्तका 
विशेष चिंतवन करना व कहना (गो.क.गा. ३९८) 

चेतन-नाननेबाल जाता, नीव | 

चेतन कम युद्ध-मुद्वित ! 

चेतनचरित्र> ,, 

चेतना-भनुभव, स्व'दर्में मगनता | 
उस्तदे तीन भेद हैं । (१) कृम्रफलचेतना -कर्मके 
फछ सुख व दुःख अनुभव करना। (२) के 
चेतना-रागद्वेष प्तहित दावे करेमें लोन होना। 
(३) ज्ञानचेतना-मात्मोके श्मिंक ज्ञानका स्वाद 
लेना जो ध्तम्प्ग्ह्ठीसे प्राएम्म होकर जाइंत व घिडके 
पृर्णेताकों प्राप्त होती है । ( पंचष्णयी छ्वि० भन 
छो० १९३ ) जीवडा गुण, विशेष, उसके दो भेद 
हैं दर्शन और ज्ञान ( आलापपद्धति ) 

चेछका-पहला करक़ी शो भरतके पंचमकालमों 
मद्वावीरस्वामीके १००० वर्ष पीछे हुमा । उच्त चहु- 
मुंखका पुत्र भनितंजव उछको ब्यीका नाम । 

(त्रि० गा० ८९९ ) 

चेहिनी-हिंछु देशकी विशाल नगरीके परत्तिड 

जन राजा चेटककी स्लात कन्याओंमें पांचवी | पहड़ी 


चचेत्य 
: प्रिषकारिणी श्री महावीर भगवानको माता थी। 
चेलनी राभा अणिकफो विवाही गई । जन घम्ममें 
हट थी इसने अपने पतिक्नो बोडमतीसे नेनीं 
बनाया | (भा० क० मे ० १५०७) 
चस - पतिमा भरईत मूति (त्रि. गा. १००२) 
चेस दृक्ष-वे वृक्ष भिनके नीचे जरहंत प्रतिमा 
हो नो भाठ प्राठिह:यं प्रहित होती है 
(ब्रि० गा० १०१२) 
चेत्याछ्य-भरहंतड़ी प्रतिमाका माढुय या मंदिर। 
चैनपुख-पं ०, जेपुरनिवासी-अक त्रिम चैत्यपूना 
व भननादिके कर्ता | (दि० प्रे० नें० १६) 
चौवीसठाणा-२४ स्थान-१४ मार्गणा+-गुण- 
स्थान+नीव्तमाह+पर्याप्ति+प्राण+पैज्ञान-उपयोय+ 
ध्याच+आलवन-नातिन-फुछ-१४ | 
चौवीस महाराज पूजां-दृन्दावन, मनरंग, राम- 
बेद्र, बखतावर णादिकी प्रप्तिद्ध है| कई मुद्रित है। 
चौबीस देडक-मुद्रित है, व्यावरमें । 
चौबीस ठणा चर्चा-मुद्रित है । 
चौर प्रयोग-चोरीका उपाय बताना, स्तेन 
प्रयोग, थचीय भशुब्नतक्ा पहुंछा भतीचार | (स्वो ० 
भू. ७-२७ ) हि 
चौये ज्यसन-चोरी फरनेकी बुरी भादत | 
चौर्यानन्‍्द-रौद्र्यान-चोरी करने, करामे व 
उप्तकी झनुमति देते हुए भानन्द मानना, (सर्वो० 
९-१९ ); स्तेयानंद |... 
चौरार्थादान-चोरीका छाया हुआ मा छेना; 
यह णचौय णणुव॒तका दुप्तरा भतीचार दै। (प्रवों ० 
अू० ७-२९ ) 
चौरासी-मथुशसे ! मछ बाहर विशाल दि 
जैन मेदिर। यद्ां चरणचिह् श्री जंबृश्वामी अन्तिम 
केवीके दें जो यहांसे मोक्ष हुए-श्री महावीर- 
स्व्रामीके ६२ वर्ष पीछे | (या० द० ४० १२) 
चौरासी कक्ष उत्तरगुण-देखो शब्द 'उत्तगुणा 
चौरासी छक्ष योनि-नो प्रकार गुण योनिके 
विशेष मेद्‌ ८४ छाल इस अकार दैं:--० 


2. 


बृहव जिन शब्दाणैव-। 


छत्रपति। [ ४५९, . 


एथ्वीकाविकोंकी 
जरू ;, 
अग्नि ,, 
वायु 3 
नित्य निगोद्‌ प्ताघारण वनस्पति 
इतर ५ 
प्रत्येक वनरपति 
ट्वेन्द्रिय 
तेन्द्रिय 
चौन्द्रिय 
पर्चेद्रिय पद् 
मानव 
नाग्षी 852 
देव ' ह 0? 
(च० छंद ९६ ) दी क 
चौकि क्रिया-गर्भौस्वय क्रियाका १३ वां 
संस्कार, निम्तमें ३ या ४ वर्षके बाक़ुकके बाक मुंड- 
वाए नाते हैं, देखो विधि व मंत्र | (7० ज० ४) 
चौप्ठ ऋद्धि-( देंखो प्र« नि० ४० ४१) 
(भ० ४० ९१७) पृना सुद्वित है। 
च्यावित शरीर-विष, तीत्र वेदना, रक्त क्षय, 
तीव्र भय, शख्रधाव, क्रोधादि संक्श भाव, श्राप्त 
निरोध, भाहार अमाव। इन कारणोंसे जो शायु- 
छिददे व मायु कर्मेकी उदीरणा, हो सो/कदलीघात 
है। कदकोषात प्रक्नित अकारमें नो शरीर छूटे 
प्तो च्यावित्र शरीर है । (गो० क० गा* ९७ ) 
'च्युत मरण-) भायु ख्मेक्री उदोरणा विना 
च्युत रो) अपने ध्तमयपर शरीर छूटे। 
जैसे देव नारकी भादिका। ( गो. क. गा. १६ ) 


छ & 
छत्रचूडामणि-काव्य, जीवन्धर चरित्र मुद्रित | 
छन्नप्ति-पं* पञ्मावती पुरवारू कोका निवाप्ती 

द्वादश भावना, मनमोदन पंचासिका पद्य, डद्यमप्र 
काश पथ; शिक्षा प्रधान पथके कर्ता । (सत्र १९९१) 
(दि ग्रर गे? २४ ) | 


७ 
श्र 
शो 


हैं २ 


न््की [४ 
गए का, वा ० ०0 धर आर ७ 6 6 6 6 & 


न्श्चक 


४६० ] छत्नसेन | 


छन्तसेस-आरापना कथाकोष, क्रियाकोश पुष्पा- 
जकि उद्यापनके क्तो | (द्ि० ग्र० ८०) 
' छ्नस्थ वाणी-हर्वेज्ञ सिवाय भनन्‍्यकी वाणी | 
छद्मस्थ-९वंज्ञ होनेके पहलेकी अवस्था, बारहवें 
क्षण कृषाय गुणस्‍्थानतक। नव प्थितिकांडकख्का घात 
होनाता दि तब छतकत्य छम्मप्थ कदणाता है | 


फिर वह उदयावढीके बीौह! तिष्ठ तीन घातियाके 


द्व्यकी मात्र उदीरणा डेप समयतफ बरतां दै 
जब एक समय अधिक आबढीकार इह गुणास्थानम 
बाकी रहते है | (छ. ग।० ६०३ ) 
छद्बस्ष बीतराग-ग्यारहवे व बारह गुणर्था 
नवर्ती, साधु नो वीतराग तो है परन्तु जर्पज्ञ है। 
सर्वेज्ञ नहीं है। (पवों० ज० ९-१० ) 
“ छत्त दोष-भालोचनाके १० दोषोंमें छठा दोष॑ 
भो गरुसे पूछे ऐप्ता दोष किश्लीने वियाहो तो क्या 
प्रावश्रिच्त है | ऐसा पूछते पूछते अपने दोषका भी 
प्रायश्रित्त पूछ छे। शेषकों प्रगट रूपसे केहे नहीं । 
( भ० ४० २३९ ) 
उप्पन कुमारी देवी-देखो 'घट पंचाशत कुमारी” 
 छह्दमछय-दीलतगमछत, बुधभनंकुत हिंदी मुद्रित 
छियाडीस गुण-देखो 'पट चत्वारिंशत्‌ गुण। 
*छियाद्घीस दोष-झांहार, देखो 'जाहार दोष! 
छियालील दोष-देखो “बस्तिकों दोष” , 
छुछक- देखो “झुछक” 
- छुछिका -नो स्त्री खुछक्षके _मान नियम प.छती 
' एक' एफेद 'घोती दर एक सफेद' डुफह् रखती दै। 
( श्रा, 'ए. २९४ ) 
छत्दू-आायश्ित्तका एक भेद | जपरावी, प्ाघुके 
दीक्षाका प्मय घढ छेवा ( प्रवो, ज. ९-२६ ) 
छेद पिण्ड-स्ले में मुद्बिति।..*« 
छेद शास्र- कि 
छेदोपह्थांपना चारित्र-म्रमादसे दोष होजा- 
जेपर दृरकर संक्रेप्रकार विहरप रहित सामाविकूमें 
तिषंबा, भर्भात प्ताग्राविंक़ लारिजिकों थार बदि कोई 


ही] 


5 


. बेहत्‌ मैन शब्दाणंव । 


जगन्नाथ पंडित | 
पापरय क्रियाकों प्राप्त हों तो ठप्तको प्रायश्रित्त' 
विधिसे छेदव ,ऋरके भात्माकों ब्रव घारणादि सेयम 
रूप धर्मेमें स्थापन करभा | (गो० भी० ४७१) 
छोटेलाल-नेप्तवार, , चौवीपी, , पंचकश्याणक, 


'नित्य पूना व सूत्र पद्यबडके कर्ता | ( दि ग्र० 


है] 


ने० १८-४२ ) 


जे 
खडा साधु-धन्यकुधारचरिन्रके कर्ता | (दि० 
ग्र० ने० ८८ ) 
, जगतघन-सर्व छोक ३४३ घनराजू | 
जगच्छेणी-( जगवश्नेणी' )-पतात राजू प्रमोण. 
एक प्रदेश मोटी ' पंक्ति । परुयके जडेछेदोंछो 
जतेख्यातका भाग देकर जो जावे उतने. पघनांगुर 
लिख परए्पर गुणदेसे जो मावे | नेसे, परय १६ 
माना जावे तो मद्धछेद !,२,५,८ ऐसे चार होंगे। 
गुणसंख्यात २ माना जावे तो 'भाग देनेपर दो रहे 
यदि धनांगुलू पांच हो तो २५८२५१२८१४९८१२ 
जगतश्रेणी होगी । (देखो प० नि० ४०-१०८) 


| ( त्रि० गो .७') 


' जगजीवन-भग्रवाठ 'पं० जागरा निवाप्ती 
( सेवेत्‌. १७७ १, ) ,बनारसीदाप्त रत समयप्तार 
नाटक्षकी टीका, बनारती विछाप्तके क्ो। ( दि० 


ब्र० ने० २९-४३ ) 


जगंवकीति-मद्धारक' 'एक भावोद्यापनके कर्ता 
(दि० अब ने ० ९.० ), 

जगत प्रतर-भगत अ्रणीका बगे | ७ & ४ऊ 
४९ राजू | (देखो अ« नि* ए० १०९) 
- जगतराय-( स*” ७४३२१ ),..भागम विरात्त 
पद, छतम्यक्त कोपदी छन्द, पद्मनंद पंचर्विशति छेद 
के कर्ता | (दि० ग्र० ने० ३०-४२) 

जगतदेव-स्वप्न चिंतामणिके , कर्ता | ( दि* 
कण नें०: ९) ,. हे 

जगन्नाथ पंडित-स्त संप्रान काव्य, चतुर्षि 
शक्ति सन्वाने काव्य: पड़ीक; पुरंपाभ सिडयुपार 


- जपन्य अनन्बा[नन्त० | 


बृहेव जैन शब्दाणव । _जयन्य अनन्बानन्‍्त० | दुद्देदजेन शब्दाणब।  ___ नन्‍्मशौ 


जन्मशोच | [ ४६१ 


टंका, श्रीपाठ विदेह चरित्र. सुभव चरित्रके कर्ता। | समूह तृतीय स्पर्धकक्ी पहली वर्गणा है। इसी 
निप्त काव्यमें ७ व २४ ग्रत्नर श्थ हो वह | ताह चौथे जादि स्पद्धेक है | ( का. प्र. ६-७ ) 


संघान है | (दि० भर चें० ९४ ) * 
जपन्य अनन्तानन्त 
जयन्य असंख्यावसंख्यात | 
जथन्य परीतासंस्यात | देखो प्र० मि० 
जपन्य परीतानन्त -. / 
जबन्य चुक्तानन्त 
जबन्य युक्तासंख्यात | 
जधन्व सेख्यात 
जघन्य आयु-एक उछवाप्तके जठारहवें भाग 
क्षुद्रभवकी, मनुप्य व ।तियचोर्मि, देव व नारकीसे 
दप्त दप्त इनार वर्ष | 
जघन्य करे स्थिति-वेदनीयक्षी १९ सुहते, 
नाम गोत्रकी जाठ अठ मुहर, ज्ञानावरणादि पांच 
कमोक्की एक एक सन्‍्तर्मह॒ते | (सर्वा० अं ८! 
_१८-१९-१० ) 
जघन्य ग्रुण-निप्त परमाणुरमें सबसे स्निग्ब या 
रूक्ष गुण हों। 
जघन्य स्प््धक-कर्मोमं फल दान शक्तिका 
जपन्य अश सो -अभविभाग प्रतिच्छेद, उप्तके समूहका 
नाम वर्ग या परमाणु | समान भविभाग प्रतिच्छेद 
युक्त बर्गोके एमूहका नाम वर्गेणा, मधन्य अनुभाग 
युक्त परमाणुकी जघन्य वगे छहते हैं। उनके प्मुहका 
नाम नघन्य वर्गेणा, जघत्य वर्गसे एक जधिक 
अविभाग प्रतिच्छेद युक्त जो बगे जिनके समृद्ठका 
नाम हिठीय उगेणा। ऐसे ऋपसे एक एक अविमाग 
प्रतिच्छेद भधिक वर्गोके सम रूप द्गणा होती 
भाय जबतद जपघन्य वर्गंसे दूना विभाग युक्त 
वर्गौका समूहरूप वर्गेणा न बने । इसके पहले प्वर्व 
वर्गणाओं क्वा समूह नघन्य स्पर्दके है। भषस्य वर्गेसे 
दुना भविमाग प्रतिच्छेद युक्त वर्ग होगा, उनका 
समृहरूप वर्गंणा द्वितीय, स्पद्ककी पहली वगेणा 
कहकायगी। इध्त तरह जघन्यसे तिगुणने अविभाग 
म्रतिस्केदयुक् वर्गोके समूहरूप सनेक वर्गणाओंका 


+$००० ) 


जतु-इन्‍्द्रकी तीसरी भीतरी समाका नाम। 
(त्रि. गा. १२९ ) 
- जन्न-कर्णाटफ जेन कवि (सन्‌ ! ३२०९) इसका 
पिता टाँकर दोश्ाक्ा वंच्ी राजा चरतिहका सेनापति 
था, यह चोलकुछके नापतिदृदेव गजाद्ना सभा कवि, 
सेनाबायश व मंत्री था। किले कुछटुगमें अनंतनाथका 
मंदिरि व दश्म्रमुद्रके विजयी पाश्चनाथके मंद्रिका 
द्वार बनवाया था। यद्योधरचरित्र, अनंतनाथपुराण 
व शिवाय स्मरतंत्रक्ा कर्ता | (क$ं० नें० ४७) 

जनपद्‌ सय-! ० प्रक्रार प्त्यका यह पहला 
भेद-देश्ोंमे व्यवहारी छोगोमें जो वचन निप्तके 
लिये प्रवृत्तिमें मारहा हो वह कहना, जैसे भातकों 
महाराष्ट्र देशमें भातू या भेद, अंप्रदेशर्ों बंटक वा 
मुकुड, कर्णाटकर्मे कूल द्वाविडम चोर कहते हैं | 

(गो० भी० गा० १२३ ) 

जन्म-नवीन शरीर घारण करना | तीन प्रकार 
ट्ै-१ गर्मज-नो स्त्रीके उदरमे ख््रीके रुधिर व 
पुरुषके वीयेके मिश्षणसे हो। २ उपपादज-भो 
देवनारकियोंके होता है नो भपने स्थानमें अतमु- 
हतमें वेक्रियिक नातिकी जाहारक वर्गणार्भोप्त 
युवान प्तम दोनाते है। ३ सन्पूर्छन-हन दोनोंके 
सिवाय सर्व प्रशश्के - जन्म मेसे एकेन्द्रिय देन्दरि- 
यादिके ( सवा" अ० २-१०६१ ) 

जन्मक्रिया या सैसकार-प्रियोदर्मव क्रिया छठी 
गर्भासखय क्रिया-भत्र बालक झन्मता है तब गृह 
स्थाचार्यद्वार घा्मे पूजा होमादि ढाग की जाती है, 
गंबोदकसे बालक छिडका नाता है, नामिनाक 
कटी जाती है | वालुककों स्नान कराया जाता है | 
नामिनाक पवित्न स्थानर्में गादी जाती दे । इसके 
मंत्रादिकों देखो.। ( ग्र० भ० 8 ) हि 

जन्माशोंच-बारक्ोंके नन्‍्मनेपर | व्यवहारमें * 
मशुद्धि मानी जाती है, उप्तकों भाशोच कहते है 
तब श्री निमेन्द्रकी पूा व पीमदान “ सादि नहीं 


४६० ] जम्बूद्वीप ! 


किया जाता है । यह तीन तरहका द्वोता है। 
सब, पात, प्रसूत | जो-्गर्म तीक्रे या चौथे माप्त 
तक गिरे उसे खाव, पांचवे व छठे माप्तमें निऊृछे 
डठसे पात, सातवें माप्तके आगे तकफो प्रसुति कद्धते 
हैं| साव व्॒पांत मात्र माताद़ों उतने दिनोंशा 
अशीच है मितने माता गभे हो । पिता जादिको 
खबर स्नान मात्रसे शुद्धि व पातमें एक दिनका 
अशौच होता है। प्रसुतिमं भाषाप व बंधुओंको 
१० दिनिका छुतक होता है। यह साधारण 
नियम है | ( गृ. ज. २३ ) 
जम्बूद्वीप-मध्यको कम जप्तरुपरात द्वीप संसुद्रोमे 
बीचका दीप एक छाख महायोजन व्याप्तवारा गो 
कड़ेंके भाफार है। चारों तरफ छवण समुद्र ,दै 
बीचमे मेरु पर्वत है। इसमें मरत, हेमब॑त, हरि, 
विदेह, रम्यक, दैरण्यबत, ऐरावल प्ात क्षेत्र दें | 


दक्षिणमें मरतक्षेत्र है। इप्त द्वीपमें १ मेरुपबेंत,. 


हिमवत भादि कुछाचक' पवेतल, ४ यमकृगिरि 
२०० कांचनगिरि, ८ दिग्गन पंत, १६ वक्षार 


गिरि, ४ गनदेत पर्वेत, ३४ “विजयाझ, ३४ वृष, 


भाचुछ, ४ नामिगिरे, सब-७११ पंत दैं। 


( १+६+४६३० «कक | ६+४+३४+३ ४५-४8 ह 


ल११ १) गंगादि नदियोंके पवेतसे पड़नेके कुण्ड 
» १४ + विगा नदीके निकलमेफे कुण्ड ११++ 


गंगा सिंधुके समान दो दो नदी विदेहमे जिनसे: 


उपनभी ऐसे कुण्ड ६४ प्ब ९० कुण्ड हैं । कुछा- 
चढके द्रह ६ +- सीता नदीके १० + सीतोदाके 
१० कुछ २६ द्रह ह। १७ छाख ९१ हनार 


कुक परिवार नदी हैं। इनके दोनों तरफ वेद हैं सो | 


ऐतीस राख ८४ इचार १८० वेदियां हैं | ( त्रि. 
गा. ७३१ ); इस दीपका स्वामी व छृवण प्रमुद्॒का 


पछवामी भनादर जोर झुस्थित दो ध्यन्तरदेव दें। 


(त्रि, गा. ९६१ ) ; 
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति-( देखो प्रे०, मि० छ० 
* ह*६-१ ) 


_४६२ ] जम्बदीप '._ देह जैन शब्दारंण। 


_... गयचन्द्राय छवडा । 

जम्बूदक्ष-नम्बुद्योपमें एथ्वीकायमई जामनके, 
वृक्षेक आकार रत्नमई उपशास्रा व मृगेके समान 
वर्णबाले फूछोंकों घरे सुदेग समान फर जिम्तमें हैं 
यह १० योनन, ऊँचा मध्यमें ६ बोजन चौड़ा 
ऊपर ४ योनन चौड़ा है । एथ्वीर्में जाघ योनन 
गहरा है। इधकी! चार शास्ताएं वजमई जाष योनन 
चौड़ी व जाठ योजव ढुम्बी हैं-। यह मुए्य अम्बु- 
वृक्षत्ना प्रमाण है | इससे जाघा झन्य शग्बूवक्षका 
प्रमाण है | नी नामा कुरुस्थकके पाप्त दक्षिण 
पमुद्रको नाती सीतानदीके पूर्व मेरुसे दैेप्तान उत्तर 
कु भोगमृमिके क्षेत्रमें , जम्बूवृक्षकी थी है । यह 
ता ९०० योजन व्योप्तवारा है | इसके परिवार 
वृक्ष कुक एक छाख ४० हजार एकसी वीघ्त ( त्रि. 
गा. ६६१९-६५ ० ) सुझुष जम्बूवृक्षकी उत्तर दिल्ला 
छम्पन्धी शांखापर श्री भिन मंदिर है| शेष तीन 
शाख्राओंपर भादर व जनादर व्य॑तरोंके निवाप्त हैं। 

जम्बूस्वामी-राजगृहीमें सेठ कुमारे। दाना 


अ्रेणिफ्के समयरमें | श्री सुधर्माचायंके शिष्य दो 


मुनि हुए। तप कर जँतिम केवलो हो मोक्ष पषारे। 


“यह पसिद् है। उनका मोक्षस्थान- मथुरा चोरी है। 


जुय-भर्तके भविष्य २४ तीथेकरोंमें ११ वें 
तीअक्वर (त्रि० गा० ८७४५) भरतके वततेमान 

१ वें चक्री (त्रि०ग्गा० ८१९) समनंतनाथ 
१४ वें तीबैकरके सुख्य गणघर | (६. २ ४. ६ ) 
जंयकीति-भरतके भविष्य २९ तीथकरोंमें 


"| १० दें तीथैकर ( त्रि० गा० ८७४ ) 


जयकुमार-भरतचक्रवर्तीके सेनापति, मुझोच' 
नाके पति | मुनि हो ऋषमदेवके ७१ वे गणघर 
हो मोक्ष पधारे | (भा० पृ० ४७-२४ ६) 

जयचन्द्राय छावडा-नयपुरके अनुभवी १० | 
सर्वाथसिद्धि बचनिका (सं० १८६१) परीक्षा मुख 
वचनका (१८६६) द्रव्यसंग्रह ( १८६३ ) स्वामी 
कार्तिकिय वच० (१८६६में ) भष्टपाहुड बचनिका 
(१८६७ ) ज्ञानाणैव व० ( १८६९ ) हत्मादिके 
कर्ता (दि. अर. ३१-४ ६) 


जयचन्द । 


जयचन्दू-९०, मि थ्यात्व खण्ड वचनकाके 
करतो | ( दि० आ० ३ २-४३ ) 

जयनिनेन्द्र-उत्तर भारतमें जेनोंमेंपरस्पर विन- 
यका प्रचार है । डिनेर दकी स्तुतिवाचक शब्द है | 


जयन्त-नबूह्ीपके कोटमें चार दिशाओंफ़े छारोंमें 


एकका नाप | ( त्रि०० गा० ८९२ ); रुचिकमिरी- 
पर उत्तर दिशाका ए छ कूट (त्रि. गा. ९५३) 
८८ ज्योतिष झरोंमें ६७ वां ग्रह (त्रि. गा. ३१०) 
पांच अनुत्तर विमानोंमें एु श्रेणीबद्ध (त्रि.गा. ४५०) 

जयन्ता-विदेहक्की २९वीं सुरुय दाज्यघानी 
(त्रि० गा० ७१५) 

जयन्ती-नन्‍्दीश्वर ्रोपकी पश्चिम दिलश्वाद़ी एक 
बावड़ी (अि० गा० ९६ ९) रुचकम्रिरिकी पृर्वेदिशाफे 
तपन कूटपर दिकक्‍्कुमारं।देवी (म्रि० गा० ९४०); 
विभयादकी दक्षिण दिशामें ३९ वां उपनगर | 

(त्रि० गा० १९९ ) 

, जयविद्यास-ज्ञावार्णवके टीकाझार (दि. प्र. 
नं० ९२) 

जयवन्त-दत्वार चाल्योपके कर्ता | ( दि. भू. 
नें? ८९) 

जयव्यामा-"भी .विमर॒चाथ तीयकरकी माता । 
(६२ ६ ४० २) ५ 

जयसेन-प्रतिष्ठा १5, घमरत्माकरफे कुर्ता । 
(दि. श्र. नं० ३१) श्री' महावीरर्वामीके पीछे ३६२ 
दर्षे पीछे /! अंग १० पूव्वेके पाठो ११ मद्दा- 
त्माओंमे चौथे (श्रुत ए. १ २) १चास्तिकाय, ग्वच * 
व स्मयणरक्ते सेरकृत टीक, कार जाचाये ( दि. अर. 
(४. ३६) | श्रावस्तीके राजा थत्ति वृष गाचायेके पाश्त 
चौडघर्म छोड मैन! हुआ, जिवमंदिर वनवाए, शिव- 
गुप्त बौड मिलुक द्वेष करने छंगा व हिमारनामा 
मानवहारा कपटसे रानाको मरवाथा व द्विमार 
कपटसे वृषभावायेक्रा शिष्प सुनि हो जध॒जयसेन 
मुनिशनफे दशनकों जाया तब जब झुख वह ढांक 
देने छगा तब हिमारने उप्तकों मार डाछ्ा भर आग 
गया | ( जा० छ० ने० <१) 


बुहत्‌ जैन शाब्दाणंव । 


जलूधारा। [ ४६१३ 


जयसेना-स्वगके उत्तर इन्द्रोंके छठी महादेवी 
(बत्रि०् गा० ९११ ) 

जयावह-विनयार्डकी उत्तर अ्रेणीमें ४२ वां 
नगर। (त्रि७ गा* ७०९ ) 

जरायुन-जो गमेसे पेद्ा होनेवाले पश्लु या 
मानव मांससे ढके हुए पैदा हों (धर्वी, भ. २-३३) 

जरासिंध-नोमें प्रतिनारायण श्रीं कृष्ण नारा- 
यूणके' झन्रु | ( धर्वा१ ल० भ० २-३३ ) 

जलकांते-भवनवाप्ती देवोंमेँ उद्घि कुमारोंके 
इन्द्र | (त्रि. गा. ३१०) 

- जरकाय जरूकायिक-नछ शरीरपघारी एकेंद्रिय 
जीव | जब वह जकू परापु5 या अचित होनाता 
है जीव चला जाता है तब उसे जलफ्राय कहते दैं। 

जलकेतु-ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमें ७६ वां ग्रह 
(त्रि० गा० ६६९ ) ५ 

जरूगता चूलिका-उष्टिचाद बाशहवें भंगकी 
पहली चूलिका निप्तमँ जरपर थलूवत चढनेकी 
विधि है | इसके ३२०९८९१३०० मध्यम. पद दें। 

जलूगाकन-शनीको गाढ़े दोहरे ₹॥८७ कपड़ेसे 
छात्रकर पीना; छाधारण भाव १६ जगुलर कम्पा व 
१४ अगुरू चौड़ा हो उप्तको दोहरा करके छानना 
चाहिये । वर्तनके भुहसते तीन गुगा चौड़ा जरूर 
हो | छन्तेमें रहे हुए नन्तु आदि जागँसे पानी] 
मरा दे वहीं पहुंचा देना चाहिये| मंत्र कड़ी 
दार छोटेसे *पहुंचावें या उसे छगरे पानीसे थोऋर 
भरनेवाले वर्तनर्में जमा रवखे | जब फिर भरे तत्र 
उप्ती वर्तेनसे वह पहुंच जायगी । झहां कोई भोर 
अवसर न हो वहाँ छने पानीकी घाट्से छत्नेको 
कूए वापिझा आदिमें थो देना चाहिए | यह छवा 
पानी ४८ मित्रट चलेगा, फिर दोबारा छा|त्ना 
चाहिये। छानन जमा करना चाहिये। पानी छान- 
नेसे जीवदया पलती है, अपने शरीरड्ी भी रक्षा 
होती है | (श्रा. ए. ८९) 

जरूपारा-न्दवन, अभिपेक्, प्रक्षाक ( श्रा० , 
४० ८९ ) ; ४ 


४८४ | जरूपमे | 


जलूप्रभ-मवनवासीके, उघदिकुमारोंके इन्द्र | 

( त्रि. गा. ३१० ) सोधम इन्द्रके एड छोकपार 
६ त्रि. गा. ) ६१३ ) 

जलूमेंथन-वर्तमान भरतके इस दुखमाकालके 


,अंतर्मे ३१ वां कहकी, नो ये मार्गह्मा नाशक | 


होगा । ( त्रि. गा. ८९७ ) 


जकयात्रा विधान-फज्शोपें जढको नदी कूप ( 


वावडीसे भरम्र छानेका विधान कि, मिप्तसे भग- 
वानका अभिषेक किया जावे | (प्र. धां: ४. ३४) 


जवाहरलाक-१०, पिद् क्षेत्र, सम्मेदशिखर, |: 


त्रेछोक्यप्तार, तीम चौवीसी भादिकी पृजाफे रच- 
यिता' (दि, यू, ने, १४-३६). 
' जसंकरण सैंघ-मल्िनाथ पुराण आदिके क्तो 
दि. गृ. १९-४९ ) 
जसोधर-देखो “यशोधर ” 
जगत-देखो शब्द “.जागत ” |, 
' जाति नामक-नि्फे उदयसे एकेंद्रियादि 
पाँच जातिमे पेदा हो ( संवो० ज« ८-११ ) 


» ज्ञाति मेत्र-होमके :प्तमय पढ़े मानेथाले पीठि-' 


- काफ़े मंतरॉमिंसे गर्भाघानादि संस्कारोंमे बढ़ें जाते हैं। 
/ (ग्र० 'मभू० 8 ) 
जाति स्मरण-पूवे जन्मकी. बातका ज्मत्ण भा 
जाना | स्मृति माम मति ज्ञानका भेद दे । 
जाया[यै-इक्वाकु, भोज आदि उत्तम कोकमान्य 
कुलोंमे जन्‍म प्राप्त भायें।( रा. अ. ३-३३ ) 
जाननी-( बोडव्या ) विदेहकी २८ दीं राज्य- 
घानी । (त्रि. गा. ७<५ ) 
जाप-जपना-१०८ दफे मेत्नको जपना। ध्यान- 
पूर्वेक एक एक दानेपर ए% एक मंत्र कहना । मालमें 
०८ दाने व” तीन ऊपरको होछे दें "१०८ द्फे 
मंत्र नपे तीन दानोंपर कहे हम्बन्दशनाय नमः। 
सम्यग्शानाय नमः सम्यग्चारित्राय नमः | यदि 
समता न हो,तो हाथों की उंगलियोंकी निशानियोंसे 


१९८ दफे 


घुद्व जिने शब्दार्णव | 


जिनचन । 


जाप्य मेत्र-मुख्य स्तात प्रसिद्ध हं--- 

३५ अक्षरी-णमो अरद्दतांणे, णमो पैड्र्ण, 
णमो भाहरियाणे, णमों उवज्ज्ञायाणं, णम्मो छोए पद्म 
चघाहणे ॥? 

२६ अफ्षरी-“नहँप्रिडाचायोवाध्यायप्षव्व साधु 
म्यों नमः |? ह 

& अक्षरी-भःहंत तिढ 

८५ अक्षरी-भ, पि, जा, उ, सा | 

४ अप्षरी-भरहत, २ अक्षरी-प्िद्ध १ जक्षरी 
जिज्ञासा-हैटा, विशेष छाननेको इच्छा । 
जितनामि-गत चत॒थेक्रारुमे मरतमें प्रसिद्ध 
नीमे रुद्र ( त्रि. गा. ८६४६ ) 

जितश््चु-भत “चोथे काढमे -भरतमें प्रप्तिद 
दूसरे रुद्र । ( त्रि. गा. ८३६ ) 

जिने-घातिकर्माणि जयतिस्म इति निने। . 
हिसने शञायावरण; दशनावरण, अँतराय; मोहनीय 
इन चार घातीय कर्मोको ज्ीवक्षिया हो ऐपा णहत 
परमात्मी | ( गो. भी. गा. १९ ); निप्तने लत 
संसारके कारण णनतानुबंधी कपाय और मिथ्यात्व 
कर्मको जीत लिया दै ऐहा.सम्यग्डष्टि चौथेसे लेकर 
अयोगी मिनतक “ श्तंमत सम्यग्दष्टिनां अयोगा- ' 

च कर्मादिनयप्तेमवातू | ( गो. नी.,से. टीका ) 
जिन आज्ञां->भईतके शासत्रानुप्तार उपदेशकी 
मान्यता 

लिनकल्पी-एकाविहरी जैन साधु । 

जिन चेयाकृय-वह आय या स्थान नहां 
जैत्य या निनरप्रतिमा प्रतिष्ठित हो। 

जिमचन्द्र-भाचायें. सं * १४३१ (दि.प्र.ने-%७) 
अग्रवार 'से० १९०७ पघमप्तग्रह आवबकाचार वे 
सिद्धांलसार छघु (दिन ग्र० ९६) नामिरन , 
स्तोन्नके कर्ता ( दि० ग्र० नं० ४८८ ) भद्बबाहु 
गणीड़े शिष्य झांतिआचार्य इनका शिष्य मिनचन्द्र 
उसने इवेहांबर्र मंत चकाया, विक्रम से * ११३६ पे 


पीछे ( दर्शनप्तार गा० ११७१३ ) 


+ जिनदत । 


बृहत जैन शब्दोणव । 


_जिनद्त्त-उलनका एक सेठ नेनपर्मी। इसने | पापकर्म रूप शरीर सद्दित है। लिम्तमें वए परमाणु 
सोमधर्मो बराह्मणकों नेनी बनाया। वह त्वमेमें गया | मिलते दुते हैं पुराने झड़ते रहते हैं । 


वहांसे माकर श्रेणिक्रका पुत्र जभग्कुमार मोक्षगामी 
हुमा | यह भी समाविश्े मर खयेमें देव हुआ । 
( भा० क्ु० नें० १०३ ) 

लिनदास-पटनेके मिनद्त्त सेठका लडझ। ए%फ 
देवने बहुत भय दिखाया परन्तु इसने केनघमम न 
छोड़ा व कष्ट प्द्दा, एक व्यंतरने रक्षा की | 

(जा० कफ० नं ० १०९ ) 

मिनदसत पांडे-(सं० १६४२) जम्बु चरित्र 
छंद, शानसूर्योद्य नाटक -छंद, सुगुरुशतक पद्‌ 
आदिके कर्ता ( दि. गे. नं? १६-०६ ) 

जिनदास ब्रह्मचारी-( प्े* १५१० में ) 
हरिविशपुराण, पद्मपुराण, भम्वूस्वामी चरित्र, घन 
पंचाप्तिका, स्तार्थदयहीप पुनादिके फर्दो। (दि. ग्रे. 
ने० ९७ ) 

जिनदास सूरि-उपाप्तराष्ययनफे प्र्तों | (दि. 
ग्रे, ने० ४०७ ) 

जिन दीक्षा-मु निका चारित्र धारता, परिग्रह 
त्यागना | 

लिन देव-श्ली खरईत-भगवान; जाचार्यकारु- 
ण्य काछिका व मदनपरानय चाटकृके क्षत्तो | दि. 
ग्रे. ने. ९९ ) 

लिनधरम-लिनका कहा हुआ घर्म। नो जीवोंको 
पेत्तारके दुःखोंसे छुड़ाकर उचम शात्मीक सुखमें 
घारण करे सो घर्म है। वह्द धममें मिस्ते लरहंत या 
जिनने बताया दे | प्म्यस्धशेत, हम्यग्शान व सम्य 
कतारित्रमई सात्माक्ष स्वमाव या जात्मष्यान है। 
( रत्न, इछो..१६१ ) 

जिनधर्म मूछसिद्धांत- १) यह छोह़ पत्रूप 
अविनाशी, नीव, पुद्ुल, घर्मास्तिकाब, अवर्मास्ति- 
काय, भाकाश व पृद्कआा समुदाय हैं इससे यह 
भविनाशी जतत्रिम दे । 

(२) संप्तारी लात्मा जनादिसे प्रवाह रूप पुण्य 


(३) यह जात्मा जाप ही धपने धग दवेष मोह 
भावोंसे कर्म परमाशुका संचय कर्ता है। जाप ही 
उनके सप्तर्से फछ मोयता है व आप ही णपने 
चीतशगभावोसे उवको नाम #र परमात्मा दो एक्ता है 

(४) झुद्ध जात्माफ़ों पत्मात्मा या. ईैशवर कहते 
हैं। वह जादर है, उमकी भक्ति पूना अपर थोक 


लिमछ कानेके लिये को जाती है। वह न कुछ देता , 


है व प्रम्नत्त दोता है | 

(५) मात्मानुभव हीं मोक्षमाग ६, हप्त हीक़ा 
हाधन त्याग पद्म पृण व गृहस्थमें जपुर्ण होता हे 
इस्रीसे सुख शांति मिलती हैं। पुराने कमे शड़ते हैं 
नए बन्द होते हैं | 

(६) नीच, जजीव, भासव, बन्ध, संब९, निमरा, 
मोक्ष इम सात तत्वों मेवसिछांत भरा है । 

जिनधर्म ग्रहस्थ-अनन्तनाथपुराण कर्णाव्क 
भाषाके करतीं । (दि ग्रे० नैं० १००) 

जिनधर्मोच्छेद काछू-हम अवस्र्षिणी-क्षाकमें 


भरतमें चोथे कालमें पुष्पदंत व शीतक तीथ्रेकरफ़े , 


बीचमें पाव पत्य, शीतकत व ओयगांप्के मध्यमें लाव- 
पहय, अव्यंप्त व बातपृज्यके अतरमें पौन परय, 
बापपृज्य व्‌ चिमलके जतरमे १ पल्य, विभ्रक व्‌ 
घनंतके अतरमें पौन परय, अदन्त व पमके अन्तर 
ताप परय, घममें च शांतिके अन्तरम-पाव पश्य 
निनधमेका जमाव रहा इपके सिवाय वरावर चढता 
हा | (तिण गा० ८१४ ) 


__ जिन पुरन्दर व्रत । [४६८ , 


हि 


जिनधाम-मिन मंदिर जहां भरईतकी अति हो। _ 


जमिनपाकित-श्री पृष्मदुन्त मुनिका शिष्ध 
ल्खि घबलादि मद्दाव अंधोंका मु सौ सत्र पढ़ाकर 
भूतपलिके पाप्त भेनें। । उसे देखकर उन्होंने ६००० 
इलोकॉर्ँ द्रव्य प्ररपणा जधिशार, फिर महवित्र 
अधिक्षार रचा | (श्रु० ४० १५-२० ) 

जिवपुरन्द्र ब्रत-यह मात्र जाठ विवश है 
किप्ती मामें शुद्ध पढ़िवाते ल्टमी दफ एंड भीष- 


४६६ ]) जिन भतिभा | 


घोष॑बाप्त १ पारणा हर्त तरह करे, जिन पुजामें ढीम 
रहे। (कि क्रि० ४० १६२) 

जिन प्रतिमा-श्री जरदंतकी स्थापदारूप मूति 
जो उनके वीतंराय ध्यानमद्द स्वरूपफो दिखका- 
नेवाढी हो । 

जिनवाणी-श्री भरदंत भगवानके द्वारा प्रका- 
शित दिव्यध्यनि उप्तको सुनकर गणघरोंने दादशांग 
वाणी रची ( देखो “ अंग प्रविष्ट श्रतज्ञान ” (प्र० 
नि० ४० ११९) । 

जिनबिम्ध-सिन प्रतिमा, मूर्ति | 

जिन मक्ति-भ्ी जरहंतकी पृजा, स्तुति, वंदना 
-भावोंके निमेर फरनेके किये करना, उनको प्रेप्तन् 


, करनेके लिये नहीं वर्योंकि वे बीतशग हैं। 


जिन्नमत-श्री मरइंतका बताया हुआ घममे | 

जिनप्रती-छाट देशके गलगोडद नगरके सेठ 
लिनदत्तकी लड़की नो निनघमके श्रद्धानमें अति 
टढ़ थी | उत्तको कपटपे एक अजेन सेठपुन्न रुद्र 
दूसने विवाद किया। मिनमतीने पतिकों लेनी बचा 
हिया | ( जा०,क० ने* १०६ ) 

जिन मंदिर-शओ्री भरहंतका मंदिर | यह समय 
सरणकी नकर है। मेदिर ऐसा चाहिये जहां मिविध्व 


, पने पूमा, सामायिक, शास््प्तमा, ल्वाध्याय होप्नफे 


घ 


है] 


चारों तरफ बाग चाहिये मिप्तसे निरकुछुता रहे. 
घर्मेध्यानमें विष्म न हो | ( प्ता० ० २-४५ ) 

जिन घुखांवलोकन त्रत-भादों मासमें करे | 
सबसे पहले श्री निनेन्द्रद्म दशन करे, औरका 


'मुख, न देखे। रोन एक प्रोषध उपवास ए% पारणा 


एकापन करे | कांगी मात्र छे या एक सुक्त फरे । 
बस्तु संख्या करके भीमे ( कि. क्रि. ए. ११४ ) 
जिन सुद्रा-क्री भरहंतका साक्षात॒ स्वरूप 
बतानेवाढी सृत्ति | 
जिन मुनि-त्रिसंगी पाछुत, नागकुमार पट पद 
सं के कर्ता । ( दि० ग्रे० न॑ ६६) 
जिन यश्-निनेस्द्रकी पूणा | 


बृहव जैन शब्दार्णव | 


जिन ज्लपन | 


७ ७र॥ल्‍॥॥एशशशशशशनशणणनणणणणणशआआआआआखआ खाना खआ... “मन 

जिन यज्ञ करप-प्रतिष्ठापाठ ।,(प. छा, ए. !) 
पे० माशापर रूत। 

जिनराज-श्री 'थरइंतदेव," प्ब प्रम्ब्दष्ी , 
अव्योंके शिरोमणि। 

निनरूपता क्रिया>गर्भानवयकी २४ वीं क्रिया 
जिप्तमें श्रावक्ष वस््ादि परिग्र8की छोड़कर मुनि 
दीक्षा घारण करता है| मेसा रूप नग्न श्री भिनेंद्रका 
तप छेते बक्त था वेक्षा :खता है ,(यू० ज० १०८) 

जिन लिंग-निनका भेष, नम्न' दिगेवर रूप | 
जिपमें मायाचार रहित शुद्ध भावसे , महात्रतोंको 
पाछा नाता है व ध्यानका 'भम्याप्त किया भाता 
है। भिनकिंगछा चिह एक मोर्के पंखोंकी पीौछी है: 
निम्मसे छीवोंकी रक्षा हो व एक काछका कमेंडक है 
मिप्तमें शीचक्रो नह हो । भावश्यक्तानुप्तार शार्र | 
रखा जाता है और कोई व्यादि नहीं होठा है। 
श्रावकोंछा उत्कृष्ट लिंग- ऐलक एक छंगोटी' पारी व. 
झुछ्कक एक छंगोटी व एक खंड वर्धारी है! दोनों . 
पीछी व कमण्डरू सद्ठित हैं। श्राविकाओोंक्ा उत्हष्ट 
भरेष आर्यिकाका है जो प्फेद ध्ारी व पीछी कमेंडर " 
रखती है | (देखो शब्द ऐलक व ज़ार्थिका झुछ$) 

जिनवर-श्री भिनेन्द्रदेंव, भरदूंत भगवान | 

जिन वाक्य-जिववाणी, दिव्यष्यनि, जिवशास्तर। 

जिनसूत्र-मिन्त भागम, हादशांग वाणी | 
!' जिनसेन-आचार्य ( सेनसघ ) श्री वी रसेनके 
शिंष्य | सं० ७९१ श्री णादिपुराण स्ले० पूर्ण, 
पाश्ाम्युदय काव्यके कर्ता, राना अमोधवर्ष शाष्ट्रकूट 
वंशीफे मुरु। (दि० धे० १०४) 

भिनसेन आचाये-कीतिसेनके शिष्प्र | हरि- 
चेशपुराण सं के करती, शक ७०१९ में रचा। 

जिनसेन भद्ारक-पाश्रोम्युद्य काव्य ट॑ का, 
उपाप्तकाध्ययव सारोदार, संद्विता, सारसंग्रढ, मरि 
बर्णाचार भादिके फर्ती | (दि० म० ने० १०५९) 

जिन लपन-मिलेन्द्रण्त भमिषेकर व प्रच्ठाक 
करना |. 


जिन हम । 


मिन हर्ष-प०. पाठन निवासी अणिक्षचरित्र 
छदके कर्ता ( १७०२४ ) '. 
मिनाचाय-चह॒ुदेश गुणस्थान कर्तो । 

(दि औ० नं० १०१ ) 
जिनालय-निन मेंद्रि, चेत्यालय | 
जिनेन्द्र-जिन -भर्थात्‌ स्रम्बग्दष्टी भव्योके इन्द्र 

या ह्वामी या प्रधान णहंत्‌ भगवान | 
जिनेन्द्र गुणसम्पत्ति श्रते-भरहंतके गुणोंको 
घ्यात्ते हुए १० जन्‍म १० फेवरके मतिशयके 


कारण २० दक्षमोको, देवकृत १४ शतिशयके, 


कारण १४ चौदप्तको, ८ प्रातिदायके कारण ८ 
आठको, १६ कारण भावनाके कारण १६ पडिवाफ़ो 
पांच $ल्य|णक ५ पेचमीको, हश्त तरह २० दश्शमी+- 
१४ चौदप + ८ भष्टमी + १६ पढिया + ५९ 
पंचमी-६३ कुछ ब्रेशठ प्रोषधोषवास्त करे एक 
बषेमे ( कि० क्रि० ४० ११३ ) 

जिनेन्द्रभक्त-सेठ । गौड़देशके तामकिप्ता 
पुरीवाप्ती | इनफे चत्य/लयके छम्रमें एक अमूल्य रत्न 
था, सुपतीमा चो? रेन बह्मचारीका रूप परके जाया 
व चोरी करके भागा + सेठने उपमूहन अग पाछा | 
रत्न लेकर एडगातिमें उसे समझकर विदा किया । 
धर्मकी निंदा न कतई ( मा० क्क० बं० ६०) 

जिनेन्द्रमूषण-भट्टारक तन्‌ ७३६६, जिनेन्‍्द्र 
महात्म्य, सम्मेद्शिखर मह।त्म्य व करकंडु चरित्र 
कर्ता पेडित। चेद्रमभ छंद्वन्धके कर्ता | (द्ि० ओ० 
नें० ३८-४३ ) 

जिनेन्द्र मतदपण-नेनधर्मकी प्राचीनता दशक 
पुस्तक ब्र० सीतरुप्रप्तादनी छत मुद्रित | 

जिनेश्वर-निनेन्द्र, भरत, मिन जो प्तम्पग्दष्टी 
भव्य जीव उनके ईश्वर | 

जिपानी-पानी छामनेके पीछे मो छत्तेमें जंतु 
भादि रह जाते हैं उनको यत्मसे बहीं पहुंचाना 
जाहिये जहांसे वे छत्तें आए हों। ' 


जिदबा-रसना इन्द्रिय, झवान; दूधरी उध्वीके- 


बृहत्‌ जैन शन्दाणंव । 


जीव गत हिंसा | [ ४९७ 


नरकमें सातवां इंद्रकबिंका | ( त्रि० गा० १९६ ) 
लिहिक-दृप्तरी धथ्वीके नरक आठवां इंद्रक- 
बिछा। ( त्रि०" या० १९६ ) । 
जिहिका-हिंमवन पतके दक्षिण तरफ | वह 
प्रणाली मिप्तमें होकर गंगा नदी परवेतके नीचे 
गिरती है । यह दो कोश छम्वी, दो कोश मोटी व 
गोके सुख जाकार है। ६। योजन चौड़ी है। 
(त्रि० गा० ७८४ ) 
जीव-मभिप्तमें चेतना गुण पाया जाय, णो पदा 
नीता था णीवेगा व नी रहा है। निश्चय प्राण 
चेतना दै। व्यवद्वारमें संप्तारी नीवके पांच इंद्रिय, 
तोन बल, मायु, श्वाप्तोहवास ऐसे १० प्राण होते 
हैं । इन भ्राणोंसे शरीरमें जीठे हैं, परण भातसे मर 
नाते हें, शरीर छोड देते दें, चेवना प्राण . कमी 
नहीं छूटवा है । इनमेंसे प्राणोंक्रा विभाग चीजे 
प्रमाण दै-- . 
एकेन्द्रिय नीवोंके प्राण-१ एपशेच इंद्विय, 
कायवछू, जायु, श्वाप्त | 
ट्वेन्द्रिय भीवोंके भाण-३ स्पणशेन इंद्रिय, 
फायवर, जायु, इवाप्त, रसनाइन्द्रिय, वतनबर | 
तेंद्रिय जी०-०-६ में प्राण इंद्रिय जीर। 
चौन्द्रिय जी०-८-४ में चप्तु ,, णोर। 
पेचेन्द्रिय असिनी-९-८ में कर्णईद्रिय जोर। 
पैचेन्द्रिय सैनी-१०-९ में मद बढ और । 
प्रत्येक शरीरमें शीवकी सत्ता मित्र रहती है। 
जीव गत हिंसा-भीवके' परिणामोंके जाघातसे 
हिंप्ता १०८ प्रकार है। संरंभ-विचार करना, 


, | समारंभ-ठप्तका प्रवेध करना, आरंभ-उसक्ो 


करने ढगना। ये तीन मन, वचन, कायसे धरएक 
होदा है तब ९, भेद हुए, करना, कराना, झजुमो« 
दनाके कारण १७ मेद हुए । हित्ता -क्रोष, मान, 
माया, व छोमके वशीसृत हो की नाप्तक्ती है इससे " 
२७/८४-१ ०८ भेद हुए । ( देखो प्र०. नि ए० 
१६३, १९८, १५६५ ) 


- ४६८ | जीव शुण । 


जीव शुण-डीवके भावस्वकूप गुण जो प्तदा 
उप पाए जाते हैं | वे स्ाघारण गुण वे हैं नो 
ओर द्रव्यो्में भो पाए जाबें लैसे अस्वित्व, बस्तुत्व, 
'. ब्रृष्यत्व, प्रमेकत्य, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व | विशेष 
' गुण बें हैं नो जीव ही में पाए जायें | चेसे ज्ञाव, 
! दर्शन, जीव, वीये, पम्यक्त, चारित्र जादि। 
जीवत्य-भीवपना। जीवपना अर्थात्‌ चेतनपना 
सदा ही जीवके एाथ रहता है। 
जीवद्या-प्तवें भ्राणी मान्रपर दुणझा आाव 
“ रखना व यधाशक्ति रक्षा करनी व उनझ्ा डप- 
. कार करना। 
जीव दृव्य-भो पत हो उप्तको द्रव्य कहते हैं 
; “अर्थात्‌ ज्ञो सदा पाया जावे | उसमें उत्पाद व्यय 
/ >आ्व्य तीच स्वभाव होते हैं | परिणामोंकी अपेक्षा 
', नया परिणाम होता है। घुराना उस्ती समय वष्ट 
होता है तब स्थृह्ठ द्रव्य बना रहता'है। चेतना 
 क्क्षण जीव भी द्वव्प है सदा बदा रहता है जव- 
स्थाओंकी बदरूता है इससे उत्पाद व्यय रूप है। 
जीवपद-देखो “ जीव €थाव ” | 
' : जीवेधरकुमार-मझरान श्षेणिकके समयमें हेमां- 
' गढ देशके राजपुरके घ़त्यंघर . राजाका ' द विज्या 
; रानीका पुत्र । छाष्टांगार मंत्रीछे प्रबंधसे छत्यंघरक्ा 
» शाज्य गया । जीवन्धरकों गंधोत्केट सेठने पाछा। 
इसने अतमें युद्ध करके का्छठोंगारकों माश, देशका 
स्वामी हुआ, बहुत दिर राज्य करके एक दिव वंद- 
..रॉको छडते हुए देखकर देराग्य हुआ । जपने पुत्र 
वरघुधरक्ुंमारको राज्य दे क्षी बीरं भगवानके पमव्‌- 
सरणमें ला मुनि हुए। श्री महावीर स्वामीके साथ 
. ' विद्वारं कर अंत्में केवरज्ञानी हो विपुराचक परषेतसे 
, मोक्ष पारे'।'( उत्तर घु० पे ७९ )- 
* .' जीवविपाकी कर्म-वे हैं निनका फर्ू' क्‍ 
: * हाछे जीवके-ऊपर पढ़े वे सब १४८मैंसे ७८ हैं। 
४ >घातिया कर्मोकी 8७, -योत्र ९, वेदनीय २ ओर 
५. ज्ञामकी २७, ( तीयेकर, - उछवास्त,- बादस, सुक्षम, 
प्र्वी्ति, भपयोति, हुल्वा; दुःसेंए, /जादेव, संगा- 


बृहव जैन शब्दाणैव। 


जीवसभास | 


देय, प्रशत्त विह्ययोगति, भप्रशस्त विह्ययोगति, 
सुभग, दुर्ग, ४ गति, जाति ५ )-७८ ( चेन 
छ्ि० प्र० ने० १४२-३६५४ ) 
जीवराज-पं ०, बड़नगर निवासी खण्डेलवाल, 
परसात्मप्रकराश वचनिक्काके कर्ता '( सब्‌ ७६२) 
(दिं० अ्र० ने० ३९-४३ ) 
जीवछुसराय-पं० । श्ानसुर्योदय नाठक व 
वैशग्यशतक छन्द (दि० ग्र? ने० ४०-४४) 
जीव सम्रास-नीवोंके रहनेके ठिश्ाने या 
लिवर एक पमान जु(तिर्मे जीवोंको एकत्र किया 
लावे। सुरुय ९.८ हैं। तिभचके ८५; मनुष्यके ९, 
नारकीके २, देवोंके २। पु 
एकेन्द्रियके ४२-एथ्वी, भर; अग्नि, वायु, 
नित्य निगोद वर्बस्पति, इतर निगोद वनस्पति | ये 
छ बादर ओर सुक्षम दो दो भेद रूप होनेसे १२+ 
प्रत्येक्ष चनश्पति सप्रतिष्ठिंत -+ प्रत्येक वनस्पति 
सप्रतिष्ठित-१ ४. ये १४ पर्याप्तक, निददेत्यप्योत्तक 
ओर छब्ष्यपर्याप्तक ऐसे तीन प्रकार हैं। इससे ४२ 
भेद हुए । सा न“ 
विकलत्रयके ९-ट्रेन्द्रिय, तेंद्रिय, चौह़िंय। हर- 
एक पर्याप्तक, निरवृत्यपर्या तक, झेव्ध्यपर्याप्तक ऐसे ९। 
सम्पूरन पंचेन्द्रियके १८-मरूचाः, थरूचर, 
वभचर । तीनों सैनी व भस्तेनों ऐसे छः भए। ये 
हरएकक पर्यो०, निवेत्य०, रब्ध्य प० ऐसे १८ 
भेद हुए। 
गर्मज पैचेन्द्रियके १६ भेद-कर्मेमुमिके जल 
चर, थरूचर, नमचर ये तीन सेनी. व ण्तेनी ऐसे 
& भए | इनमें हरएक पर्यौत्तक व “निर्वृत्यपर्यातक 
ऐसे १६ भेद हुए ठथा मोगभूमिके थरुचर जोर 
नर्मचर ऐसे दरएक पर्याप्त व निवत्यपर्याप्तक ऐसे 
४ भेद हुए। हल ] 
भनुष्योंके ९ भेद-लार्यजेड,. म्हेंच्ठलण्ड, 
सोगभूमि, कुमोगभुमि ये चार प्रकार दरएक-पर्या- 
पक और ,निवृत्यपर्या ० ऐसे जाठ गर्भनेके हुए 
तंथा सल्मुछधेन मनुष्य .रबध्यपर्याप्तक प्तद्दित ९ हुए। 


जीव समास | 


नारकीके दो भेद-नारक्ी पर्वाधक और 
निदृत्यपर्याौत्तक। 

देवोंके दो भेद-पर्यातक और निरवृत्यप० | 

जीवस्थान या जीवपद--४२ हैं । ये नामफमे 
बंघ स्थानोंकी भपेक्षास्ते हैं वे हैं-! चारकीपर्याप्त 
तथा देवपर्याप्त तथा पर्याप्त, प्लामान्यकेवडी, तीर्थ- 
कर केवली, हमुद्धात प्राप्त केवली व समुद्धात प्राप्त 
तीथेंकर व माहारक ऋड्धिधारी प्ताधु | ये व प्रात 
पर्याप्त हैं और एथ्वो, जप; तेन, वायु, साधारण 


वनस्पति ये बादर व सुद्ठम दो प्रक्गारसे दश हुए | * 


तथा प्रत्येक वनर्पति, दवद्विय, तेन्द्रिय, चोंद्रिय, 
भसैनी पंचेन्द्रिय, सनी पंचेन्द्रिय और मनुष्य ध्तव 
१७ हुए, ये पर्याप्त वा भपर्याप्त दोनों होते हैं | 
इप्त तरह ३४ ये हुए, ३४ और ७ छेकर ४१ 
जीव पद हुए | इन प्रकृति रूप नाम कमेका बंध 
होता है जेसे नारकी पर्याप्तका ही बंघ होगा | 
, (गो० क० गा० ११९-५१० ) 

जीवराशि-सप्तर्व धीव समृह | 

जीवाधिकरण आख्रव-१०८ भेद देखो 
जौवंगत हिंसा (प्र० जि० ए० १९३....) व 
(सर्वा० भ० ६-८ ) 

जीविताशंसा-नीते रहनेकी छारुप्ता रखना। 
सछ्लेखना या प्माधिमरणका पहला दोष है । (पर्वा, 
ए० ७-७६ ) 

ज्ुगछकिशोर-प० ज्॒ुगरुकिशोरणी सुखतार, 
हाछ मौजूद दैं। नच्छे लेखक, धाहित्य खोनक्न दें। 
प्मंतभद्राभ्रमफे भधिष्ठाता, मनेकांत पत्रके प्म्पा- 
दक व मेरी भावना जादि पृस्तकोंफे रचयिता । 

ज्ञुगुप्सा-छठी नो कषाय निम्तके उद्यसे जपने 
दोष ढकने व परके दोब अहणका भाव होकर 
ग्लानि हो | (सर्वोन्म० ८-९) 

जुहारु-साथारण जैनियोंके परह्तर विनय कर- 
नेका शब्द | इत्तका भाव यह है “ जुगादि बृषभो 
देवः हारकः सर्ष संकट | रक्षकः सर्व प्राणीनां 
ततमाद्‌ झुद्दार उच्यते ॥ अवन्‍्युगकी जादिये 


बुहव्‌ जैन शब्दाणव । 


जैन तीयस्थान | [ ४६९ 


ऋषभदेव सर्व संकटोंके हरनेवाछे व सवे.प्राणियोंकी 
रक्षा करनेवाले | ( जे, वा. गु. भाम २ ए. १९४ ) 

जूनागढ़-राज्य काठियाबाड़में | स्टेशन । यहाँ 
शहरमें नेम धर्मशाढा व मंदिर है। यहाँसे गिर- 
नार तीथ्थंको नाते हैं । (या० द० ४० २६५ ) 

लैकोबी-जमेनके विद्व/न्‌। जैनधर्मके महत्वपर 
पुत्तकोंको छिलनेवाले। आपको काशी स्थाह्ाद 
महाविद्यारुयके सन्‌ १९१४ के उत्सवर्मे नेनप्माणने 
जन दशेन दिवाकरका पद दिया था। .._ 
जैन जेम डिक्शनरी-इंप्रेभीमें स्व० जुगर्मदर- 
छाछ क्ृत्त मुद्रित । 

जेन टाईरेक्टरी-एव० सेठ माणेफचंद पानाचेद्‌ 
सादि द्वारा प्रकाशित | प्रकाशक सेठ ठाकुरदाप्त 
भयवानदाप्त हरी-चम्बई | 

जैन तीययात्रा दर्षेणं--वेस्वईके सेठ माणिकचेद 
पानाचेद्‌ जादि हरा प्रकाशित। प्रकाशक घेठ ठाकु- 
रदास भगवानदाप्त णोंहरी । 

जैन तीरयस्थान-जहांसे तीकरादि' अन्‍्के हों, 
तप किया हो व मोक्ष गए हों भादि। इ्तके दो भेद हैं- 
सिद्धक्षेत्र-भद्दांसे मुक्ति पादे हों। इसके सिवाय 
स्व अतिशयक्षेत्र हैं। प्राचीन मंद्रिदि सब 
इसीमें हैं । भारतवर्षमे प्रसिद्ध पिछक्षेत्र व मति- 
शयक्षेत्र नीचे प्रक्षार हैं-- : 
चंगाऊ विहार उटीसामे- 

(१) संम्मेद्शिखर या पार्खनाथ हिकू-नहप्ति 
प्दा २४ तीयकर मोक्ष जाते दें | इस काछमें २० 
गए। दजारीबाग जिछा, (२) स्टेशन ईप्वरीसे 
१३ मीक | 

(९) मेदारगिरि-मागछुपुरसे ३० मी | 
श्री वाप्षपृज्यका मोक्षस्थान । 

(३) पावापुर-विहारसे ७ मीछ, + श्री महावीर 
स्वामीका मोक्षत्थान । 

(४) राजग्रह पंच पहाड़ी-यहां नीवेघरकुमार, 
गौतमसामी लादिने मोक्ष पोह है । 


४७० ) जिन तीथस्थान | 





. (५९) च+पापुर-भागढूपुरसे ४ मीछू, नाथनग- 


बूहव चैन शब्दाणव | 


से ४ 
जन. तीरथस्थान। 


। (१०). कम्पिछा-मि ० फरुखाबाद, क्रायमगः 
रसे एफ मील । यहां श्री बाप्तपुज्यके लनन्‍्मादि चार | स्टेशनसे ६. मीक क्री विमझनाथक्ता जन्म | 


ब्र्बाणक हुए हैं । 

(६) कुण्डकूपुर-पावापुरसे १० मोक | यहां 
श्री महावीर भगवानका भन्‍म प्रसिद्ध है। 
' (७) ग॒ुणावा-नवादा एंटेशनसे २ मील, यहां 
गौतमंस्वामीने उपादि किया था | 

(८) खण्टडमिरि उदयगिरि-उड़ीपा भुबनेश्वर 
स्टेशनसे ५ मीछ। रामा खाश्वेक मेन (सन्‌ ह०से 
१५९० वर्ष पूर्व ) द्वारा हाथीगुफा छेख व. गुफाएँ 
व प्राचीन झेन मंदिर व मूत्ियां हैं । 
युक्तपांतन- 

(१) घनारस-श्री पाश्न व सुपाणका जन्मस्थान 
क्रमसे मेद्धपुरा व भदेनी घाटपह। ' 

(२) चम्तरपुरी-लेद्पसुछा जन्मस्थान बना(प्से 


“, १० मीछ। 


(९) सिंहपुरी-अयांसप्रसुका जन्मत्थान, बना" 
रससे ६ मील | 

(४) खाखुंदी या किष्किथापुर-मुनखार स्टे- 
शनसे १ व ग्रोरेखपुरणे ९ मोछ, पुष्पदंतभगवानका 
जन्म । 

(५) क्ुहाऊ-स्टे ० छछेमपुरसे ५ व गोरख$ 


. पुरसे ४६ मील । जैन स्तेस २४॥ फुट । पाश्मताथ 


. पीछ घरमेनाथका जन्‍म | 


मृत्ति छेख सत्‌ ४९० | 


रसे १८ मीछ पप्ममरुका जन्‍म | प्राचीन छेख ! दो 


' शताब्दी पू्के। 


(७) अयोध्या-ऋषभ, अलित, अमभिनेदव, 
झुमति व 'जनंतनाथ जन्‍म तथ्रा यहां पदा ही चोवीस 
तीथकर णन्‍्मा करते हैं| ! 

(८) आवरती सहेठ महेठ-बकरामपुरसे १२ 
मीछ, श्री संभवनाथ जन्‍म |, ., 

(«) रत्नपुर-फैंजाबादसे सुहावरू स्टेशनसे ६ 


बा 


(११) अहिछत्र-चेरेढी निछा जावकत स्टेशन 
& मीक । श्री पाश्चनाथको उपत्र्ग व केवरुज्ञान | 

(१२) मथुरा-चौरासी । जम्बूक्षामी अतिः 
छेवली मोक्ष । 

(! ३) हस्तिनापुर-मे'ठप्ते २४ मीछ । शांति 
कुन्धु, भरद् तीन तीर्थेकरोंका जन्म | ' , 

(१४) देवगढ़-नि* झांसी। नाखछौन प्टेशनसे 
८ भीछ । पर्वेतपर प्राचीन दर्शनीय मंदिर' व छेख। , 
राजपूताना मालवा म्रध्यमारत-- ह 

!) श्रमणगिरि-पस्तोनागिरि, दतिया स्टेट | 

यहां नेग अनंग्कुमार व ९ करोड मुनि भोक्ष गए। 

(९) सिद्धवरकू८-हन्दौर स्टेट । मोरटक्षा से * 
से ७ मीछ | दो चक्रो, १० कामदेव व '१॥| करोड 
मुनिने मुक्ति पाई | 

(६) बड़वानी-मऊ छा०से ८८ मीछ | यहां 
श्री कुम्मंक्रण व इन्द्रजीतने मुक्ति पाई। पहाड़पर 
८४ फुट उँची श्री ऋषभेदेवकी भूर्ति है। . ' 

(४) महावीरणी-नयपुर स्टेट, महावीर रोड 


प्टेशनसे ३ मीछ । महावीरणीकी मूत्रि भतिशय 


रूप है । है व 
(५) आबूजी-भाबुरोडसे १८ मीढ | दशशनीय 


* | लेन मंदिर 
(६) कोसाम या कौस्ताम्वी-प्रयाग मप्तानपु- | 


(६) केशरियानी-उद्यपु'से ४०मीछ | कष 
भदेवकी सूर्ति दर्शनीय । 
मंध्यप्रांत व बरारं--- 

(१) क्ुण्डछपुर-दमोहसे. १.९ भीक; परवेतपर 
मद्दावीरस्वामीकी भव्य मृरति है। .. ; 
(३) रेसंदीगिरि था नेनागिर-स्तागरसे ३० 


,मीछ, दृरुपतंघुरसे ८ मीछ ।, वरंदचादि मुनि मोक्ष ' 


गए हैं। ' 
(३) द्रोणगिरि-प्लागरसे ६७ मीछ । महांपे 


'मुरुदतादि झुनि मोक्ष हुए. बे 


जैन तीर्यस्नान | 
(४) मुक्तागिरि-एकिचपुर स्टेशनसे १ २मीरू | 
यहां ३॥ करोड़ मुनि मुक्त हुए | पर्वत दशनीय। 
(५) रामदेक-स्टेशनसे ३ मील, शांतिनाथकी 
कायोत्सं भव्य सू्ति | > 
(६) भावकुछी-अमरावत्ीसे १० मीरू। ऋष 
मदेवकी भव्य'मृति | ४ 
(७) अन्तरीक्ष पाशेनाथ-णक्कोकाये १९ 
मीक | भव्य मुतति 
बम्बई भांत-- 
(१) तारंगा-तारंगाहिझ स्टे०से ३ मील, वर 
दत्तप्तागर जादि ३॥ फरोठ मुनि मोक्ष हुए | 
(२) सेचुझ्य-पाढीताना प्टेशनसे १ मीछ । 


श्री युधिष्ठि,, भीम, अजुन व ८ करोड मुनिने |» 


मुक्ति पाई | 
(३), गिरनार-लूनागढसे ४ मीरक। नेमिनाथ 


मंगवान, प्रधुन्न मादि ७२ करोढ़ मुनि मुक्त हुए |. 


(४) पावागढ़-प्टेशनसे २ मीछ । रामचेद्र पुत्र 
रूव कुश व ५ करोड मुनिने मोक्ष पाई। 

(५) गजपैथा-नासिकसे ४ मीझू। बलूभद्गादि 
८ करो मुनि मोक्ष हुए | 

(६) मांगीतुंगी-मनमाड़ प्टेशनसे ४० मील | 
यहां रामचेद्र, हनूमान झुग्रीवादि ९९ करोढ़ सुनि 
मोक्ष हुए । 

(७) क्ुधछगरिरिं-बारसी ठाऊब ष्टे० से २२ 
मीछ | यहां देशभुषण कुलमृषण मोक्ष पणारे। 

(८) सनोत-मक्लेश्वर प्टेशनसे ६ मेक | श्री 
शोतरूनाथकी भव्य मूर्ति । 
दक्षिण पदरास आदि-- 

(१) श्रवणवेछगो छा- मेसूर, भेनवद्री | मेदगिरि 
स्टेशनसे १२ मीर | यहां श्री दाहुबलि व गोमड्ट 
स्वामौक्ी ९७ फूट ऊँची मूर्ति दशनीय है । 


(२) मूलबद्री-मंगकोर स्टेश्ननसे २२ मीछ | 
यहां प्राचीन रत्नविंव हैं । 


: (३) कारकछ-मूल्यद्रीसे १२ मीढ [ यहां भी 


बाहुबलिकी ३१ फुट ऊँनी मृति है। . 


“ बृहत्‌ जैन झब्दार्णव । 


लैनसिद्धांत प्रवेशिका। [ ४७१ 


(९) एनूर-घृरूपद्ीफे मिकट। यहां भी बाहुव- 
किनीकी १८ फुट ऊँची मृत है।.“*- 

पोन्नूर हिरू-कांची देश | स्टेशन तिंडीवनमपे 
२४ मील | श्री कुन्दकुन्दाचायक्री तपोभूमि व 
खगगमन स्थान | (जन घम्म प्रक्नाश नें० ८१ ) 

जेनघम-वह घने लिप्तको लिन या प्वैज्ञ 
बीतराग, अटल परमात्माओंने स्वये पाछा व उपका 
उपदेश किया। देखो “ जिन्रवर्ग ” 

लेनपद्री-देखो “ मेन तीथे ” यहां श्री पाहु- 
बलिकी ६७ फुट ऊँची मूधि है । 

जैन छा-नप जुगमंदरछारू तथा वारिष्टर चम्प- 
तताय छठ मुद्रित । 
जैन शासन-जेनधर्मद्ी शिक्षा | 
लैन समाचार पत्र-प्ताप्ताहिक-जैनमित्र सुरत, ' 
जैंनयनट पोछापुर, नेन तंप्तार उर्दू दिहकी, पाक्षिकन-- 
लेन भगत जजपरेर, खण्डेहवाठ जैन द्वितेच्छु- 
कलकत्ता, जेनबोषक-सोलापुर, सनातन नैन मरही पुर, ' 
लेन प्रचारक मेश्ठ उ्दे, प्रयति मिनविभय पांगढी, 
वीर मरहीपुर, माप्तिक-दिंगम्पर नैन * सुरत, नेन 
महिलादरश सुश्त, इं०सैंन गभट मदशंप्त ओदि | 


जन सिद्धांत दर्षण-प० गोपाकदाप्त बरेया 
छत; सुद्रित्त । 


जैनी-नैनघमको माननेवाले । वर्तेमानम भार- ह 
तमें ११॥ लाख हैं । किप्ती समय करोड़ोंकी (स्पा ' 


थी | मुख्य भेद दो हैं-! दिगम्वरं-नो वर 


अरुंकार रहित मृत्ति पूजते दें व बिप्तके साधु नस ' 
रहते हैं, २-ग्ेतांवर भो भंरुत मृत्ति पृननते दें 
व वस्त्र सद्दित प्रा मानते हैं | इनहीमें त्थानकवाप्ती 
हैं जो मृत्ति नहीं 'पूनते त़ घिनके साधु मुखपर 
कपड़ा बांपते हैं। सारे भ्रारत्ें फेले हैं | व्यापार 
इनके हाथमे बहुत है । | 
जैन सिद्धांत मास्कर-प्राप्तिक पत्र सेठ पद- 
मरान जन रानीचाडे ककफ़त्ता वाह प्स्पादित | 
जैन सिद्धांत प्रवेशिका-पं* गोपालदाप कृत, 


मुद्वित । 


४७४ ] जेनिज़म | 


_'बुहद्‌ जैन शब्दाणेव 


झुनकलाह । 


जैनिज्म-इंग्रेजीमें ह॒वंटे वाहन लेन रंडन | योजन ऊपर गुरु या बृहश्पति है। फिर ६ योजन 


छिखित सुद्वित। 
लैनेन्द्रकिशोर-( सन्‌ १९१० ) स्वगें० जारा 
निवासी जग्रवार। कई जेन हिन्दी पुश्ठकोंके प्तम्पा 
दक़, नागरी प्रचारिणी सदा जारक्े संश्यापक्त 
व स्याह्माद महाविद्याय काशीके मंत्री | 
लैनेन्द्र व्याकरण ) पृज्यपादरवामी कृत 
4) १ प्रक्रिया मुद्रित || 
जनेन्द्र स्वामी-(पृज्यपाद) पाणिनीय व्याकरण 
पर सूत्रवृत्तिकाशिका (३००००) बंगारू बीरेन्द्र 
रिसचे सोपायटी रानशाहीने सुद्रित कराई है| 
जोधराण गोदिका-पं *, सांगानेरचासी। भाव 
दीपिका वचनिफा, प्रवचनप्तार ठन्दू, ध्म परोवर 
छेद, ज्ञान समुद्र, कथाकोशादिके कर्ता। ( संवत्‌ 
१७२६ )। ( दि० ग्र० ज़ं० ४१-४४ ) 
जौहरीछाल शाह-पद्मनदि पंचरविश्तिक्की वच- 
निका व सम्मेदशिखर पूनाके कतो । 
((दि० ग्र* न॑० ४२-४४ ) 
: छयेप्ठ-किन्नर व्यंतरोंका दसवां मेद-। 
(ब्रि० ग० २९८ ) 
ज्येष्ठ जिनवर त्रत-जेठ भाप्तमें पडिवा रृष्णको 
डपवास्त करे फिर १४ दिन एकाप्तन करे । फिर 
शुक्त प्रतिपदाकी उपवाध करे | १४ दिन एकाप्तन 
करे, नित्य वृषभदेवकी पूना करे, घमध्यान सेवे | 
५ कि० क्रि० 8० ११०) 
ज्येद्ठा-राना चेटकक़ी पुत्री। जायिक्ा हुईं। राजा 
ओ्रेणिकके समय पत्यकि सुनिसे भ्रष्ट हो ११ वें 
रुद्र सत्यकि तनयको भन्म्र दिया फिर प्रायश्रित्त छे 
आाविकाके त्रत पाले । 
जोषिता-सेवनेवाका । 
ज्योतिषचक्र मंडछू-मध्यलोककी चित्रा एथ्वीसे 
७९.० योभन पर तरे हैं| इनके ऊपर १० योजन 


से है। फिर ८० योजनन ऊपर चन्द्रमा है| ल्‍ ' 


इ योजन ऊपर तक्षत्र हैं। फिर ४ योजन ऊपर बुध 


ग्रह हैं। फिर श्योगन ऊपर शुक्र गह है |फिर ३ | नें० १३-४३ १ 


ऊपर मगर है |फिर ३ योजन ऊपर शनि है । इस 
तत्द ७९० से ९०० योनन तक ११० योनन्मे 
ज्योतिष मण्डल हैं । ढाईडीपमें मेरकी प्रदक्षिणा- - 
देते हैं उप्तके बाहर स्थिर हैं । (त्रि. गा. १३२....) 
ये दिखनेवाड़े बिमाद दें। बढ़ी२ एथ्वी हें । उनके 
भीतः ज्योतिषी देव रहते हैं | विमानोंकी माप इ। 
तरह पर है- 

५६ बड़े योजन (२०० ०कोष)व्याप्त प्रमाण चंद्रविभान 
डर ॥9 १89 8 का १४ स्ये 49 

तारोंके विमान जघन्य बड़े एक कोप्तका चौथा 

भाग उत्कृष्ट एक कोश प्रमाण दै । बाकी नक्षत्रोंके 
विमान १कोश्व व्याप्तवाले दें । राहु भर केठुके विमान - 
कुछ कम १ योजन हैं, सो चन्द्रमा और सूर्यके नीचे 


| ऋमसे गमन करते हैं। छः माप्त पीछे राहु चेद्रमाको 


'बु-केतु सुरवेको कुछ देर भाड़: कर देता है तब ही , 
तक ग्रहण होता है। चच्धमा और सूर्यक्री प्रस्ये- 
कंकी ११००० क्रश्णि हैं । पु 

ल्योतिष्कदेव-(ज्योतिषीदेव) देवोंके चार समू- 
हमें चन्द्रमा, सुये, अह, नक्षत्र, तरे ये पांच भेद' 
रूप देव ज्योतिषी विमानोंमें रहते हैं) 

ज्योतिष्पान-ज्योतिषके ८८ प्रहोंमेँ ५६ वां 
गअर& | (त्रि० ३६८ ) 

ज्योती रसा-रत्नप्रभा एथ्वीके खर भागमें 
आठवीं एथ्वी जहां भवनवाप्ती व्यन्तर रहते हैं | ' 
(्‌ त्रि०गा० १४७ ) है 


झषका-पांचने नरककी एथ्वीमें तीप्तरा इस्त्रक 
विका | ( ब्वि० गा० १९८ ) 

झाणझंण पंडित-नेमिनाथ काव्यके कर्ता । 
( दि० ग्र० नें० १०० ) 
झुनकलाछ-प०, चौवीसी पूजा व पंचकर्वा 
णक. पूजा व पेंचपरमेष्टी पूजाके क्ो-| (दि* झ९ 


ज्ञावभाव। 


झ्ैं हि 

ज्ञतभाव-जानकर भो काम-किवा गया हो ।- 

ज्ञातृधम कथाड्ु-(नाथपर्म फथाइ ) दांदशांगमें 
छा अगर | ज्ञाता नाम गणवरद्वेव मिनको जान- 
नेक्ी इच्छा है उनके प्रश्नोंके जनुत्ार नो उत्तररूप 
घमंकथा अथवा ज्ञाता मो तीथंकरादि उनके धम 
सम्बन्धी क्था | इसमें ५ छाख़ ५६ दनार मध्यम 
पद हैं | ( गो> जीर गा? ३९६-३५७ ) 

ज्ञातपुत्र-देखो 'नाचपुत्त” श्री महावीर भग 
दान निनका भन्‍्म नाथवंशर्म हुमा था। 

ज्ञान- ज्ञायते अनेन ” मिप्तसे जाना जावे। 
जत्माझ् मुख्य गुण निह्धके द्वारा मृत, भावी, 
वर्तमानके प्र द्वव्योंके सर्व मुण व छनेक भेद रूप 
प््वें पदार्थों जानपता प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपसे 
हो | निश्रयसे ज्ञान गुण एक है, शुद्ध है, पत्यक्ष 
है । प्वे जाननेयोग्यक्रों एक हीं कार जानता है । 
ज्ञानावरण कर्मकझा सावरण शानपर णनादिकारसे 
प्रवाहरूप चक्ा भारहा है इस्तकिये करमती बढती 
ज्ञानके प्रश्नाशकी अपेक्षा ज्ञानके भाठ भेद हैं। 

(१) मतिज्ञान-नो इंद्रिप 4 मन्र द्वारा प्रीधा 
क्रिप्ती पदाथकों भाने, मेस्ते भांखसे देखा, यह 
गुरुबबका वृक्ष है 

(२) श्रतज्ञान-मतिज्ञानसे जाने हुए पदाथके 
डवारा झनन्‍्य पदार्थकरों जानना जेसे यह गुरावड़ा 
वृक्ष भयुक ऋतुमे फक्ताँ व इसका लेक बढ़ा 
सुग्रेघित होता है। मुख्पतासे मनवाकोंके यह ज्ञान 
मनसे होता है। 


(३) अवधिन्वान-द्रृव्य क्षेज्दि मर्यादारूप 


पदार्थोक्रों नो इंद्रिय मनी एद्दायता बिना जाने 


(४) मनःपर्थय ज्ञान-शो, दूपरेके सनम रूपी 


पदाथ सम्बन्धी, सुद्म विचारोंको प्रत्यक्ष मान पके | 

(५) केवलब्ान-जो सब जादे | बही प्तामा 
यिक्र ज्ञान दै। इनमें दो भन्तके तो पाधुओंको ही 
होते हैं । पहले तीन सम्प्डष्टीके सुशान दें, मिथ्या- 


बृहव मैन शब्दार्णव । 


ज्ञानभूषणं | [ ४७६ 


इष्टीके छुज्ञाब हैं | इस्तलिये ज्ञानफे ८ भेद हुए। 
इनमें मवधि जादि तीन प्रत्यक्ष हैं, पहले दो परोक्ष 
हैं| (गो. नी. गा. ९१९०९ ) 
- ज्ञानप्रचार-शास्तर ज्ञाचका भम्याप्त जांठ लेग 
सहित करना, १-कलाऊक ठीक समय पढवा, २े विनय-- 
भाद्रसे पढ़ना, ६ डपधान-र्ररण प्तह्ित पढना, 
४ वहुमान-अन्थकी जादर्से रखकर व गुरुकी, 
दिनय करके पढ़ना, ९ पनिहव-निप्तसें ज्ञान हो 
उप्त गुरुका व शासत्रक्ष नाम न छिपाना, ६ अर्थ 
झुद्द फ़रना, ७ व्यंभन-शठद शुद्ध पढना, ८ तदु- 
य-शठद् व अर्थ दोनों झुद्ध पढना | (आरा० छ० ३) 

ज्ञान आराधना-प्तन्व ज्ञानका मनन करना | 

ज्ञानकीति-वादिमूषणके शिष्य (प्र० १६९९) 
यशोघर चारित्रके कर्ता | (दि ग्र० ने० ४०८) 

ज्ञान चेतना-निप्तके दरा शुद्ध, भात्माका 
अनुभव किया जावे । यह पूण झरईंत सिद्ध पर- 
मात्माके होती है | अपृर्ण रूपसे सम्बग्हट्ी चौथे 
गुगर्थानसे प्रारम्म होनाती है| ( पंचा० उत्तर०: 
छो० १९६....) 

ज्ञानदान-शास्त्र देना व पढाना, पच्चा उपदेश 
देना, पर्मात्माओंकी मक्ति पृर्वेक देना। भंज्ञाची 
जीवोंगर ढया करके ज्ञान देना, पुस्तक वांटना,, 
विद्या पढानु; तन मन, धन, ज्ञान प्रचारमें विना 
इच्छफे छंगाना ) 

न पचीसी त्रत-चौदा चौदपोंमें प्रोषधोष्वात्त 
व ग्यारह ग्यारसोंमे प्रोषयोपदाप्त करे।२९ दिनका * 
ब्रत है। (कि० क्लि०् ४० १११) 

ज्ञान प्रवाद पूव-हादशांगके दष्टिवाद अगके 
१४ पूर्वोम पांचवा पूर्व, निसमें मति जादि काठ 
ज्ञानह्षा विशेष ऋथन है | इसके एक कम एक करोड़ , 
पद दें | (जी० या० ६३६९-६ ) 

ज्ञानममूषण-भइरक ( सं० १५७६ ) तत्व- 
ज्ञान तरंगिणी, पंचास्तिकाय टीका, परमार्थोपदेश: 
नेमिनिर्वाण काव्य टीका शादिके कर्ता। (दि० ' 
अ० नें० १०६ ) 


४७४ ] ज्ञान मोगेणा । 


बुहद्‌ जैन शब्दाणेद । 


टोडरमल । 


ज्ञान मा्गणा-ज्ञाकेक भीतर देखा जाय तो | ६ उपघात-8च्चे ज्ञानको जप्तत्य दोष छूगाना 


पवे ज्ोव मिलेंगे। देखो “ ज्ञान ” 


व ख़ण्डन करना | ( स्व ६-१० ) 


ज्ञान सुद्गरा-पदमासन जथवा सझुखासन बैठकर |. ज्ञानाभ्याप्-शास्त्रोंढ़ा नित्य मनन करना | 


बाएँ हाथको बाएँ घुटनेपर हस्त प्रकार रक्‍्खे निप्तमें 
इथेली आकाशकी ओर रहे, तनिनी अशुलीको नमा 
कर अगूठेकी जड़से छगालेवे शेष तीनों अगुक्वि- 


ज्ञानाणव-ध्यानक्ा सं०' व हिंदी प्रह्दित ग्रेथ 
जाचार्य शुभचन्द्र रूव । 
ज्ञानोपयोग-ज्ञानके छारा जानना सो भाठ 


योंको रूम्बी खुली रपखे, इसे ज्ञानमुद्रा कहते हें | | ज्ञानके ,भेद्से आठ प्रकार है | 


जप करते समय बाएं हाथसे ज्ानमुद्रा धात्ण क्‍ 
दाएं हाथसे स्फटिक अथवा सुतकी माक्क' ले 


' ज्ञायक शरीर नोआमम द्रव्य निक्षेप-क्रिप्त 
शास्त्रके ज़ाननेवाेका शरीर जो उम्त प्तम्य उप्त 


तर्जिनी और अंगूठेसे एक एफ मणिको हृठाते हुए | शार्त्रके विचारमें उपयोगवान न हो । ( प्लि० 


शुद्ध मनसे जप करें। 
ज्ञान विनय-विनय नामा तपक़ा दुपतरा भेद- 


(क्रिया मंज ० छ० ६३०) | दु० ४० १३) 


ज्ञायक भूत शरीर नोआगम द्रव्य निश्षेप- 


मोक्षके प्रयोननसे शानके मद्देण करने, अम्या्त | बतेमानमें किसी शास्रआ ज्ञाता नो उपयोगवान न 
क्रने व स्मरण करने जादिमें बड़ी मक्तिछे छगे | हो उप्तका पूर्वनन्मको छोड़ा शरीर सो तीन प्रकार 


रहना । ( सवो० ज० ९-१६ ) 


है । च्युत-अपनी भायु कर्मकी स्मयपर पृण्णतासे 


ज्ञानसागर ऋह्मचारी-जेलोक्यसार पूजा व १६ | सामान्य रूपसे छूदा है, च्यावित-विष मक्षणादि 
कारण व उद्यापन नेमिनाथ काव्यके कतो | (दि | निमित्ततश जकाढमें छूटा हो, सक्त-समाषिमरणसे 


ग्र० ने०"१०७ ) 
ज्ञनानन्द ब्रह्मचारी-पं ८ उमरावसिह, स्था 
हद महाविद्याढय काशीके सेवक, शांतिसोपान 
मजनादिके कर्ता । (छन्‌ १९१८) 
ज्ञानानन्द आ्रावकाचार-सुद्रित हिंर्द!में जच्छा 
उपदेश दे । ' 


त्यागा हो | ( प्रि० द० ० १६-१४ ) 

- ज्ञायक भविष्य शरीर नोआगम द्रव्य निक्षेप- 

वर्तमानमे किसी शार्त्रक्रा जाता भविष्यमें निम्त , 

शरीरको घारण केरेगा-। ( सि. रद. ए. १३ ) 
ज्ञायक वर्तमान शरीर नोआगम द्रव्य निक्षेप- 


ज्ञानावरण कमे-नो कम ज्ञाकको रोके व | 'अपयुक्त ज्ञाताक्ा वर्तेमान झरोर ( प्ि.द.ए.१६); 


जिससे ज्ञान रुके। इसके पांच 'भेद हैं मति 


ज्ञेय- मानने योग्य सबवे ही द्वव्य ग्रुण पर्याय 


ज्ञानावरण, श्र॒त ज्ञा-, संवधि ज्ञा+, मनः पर्याय जिनको ज्ञान जान“छेता है 


ज्ञान, फेवक ज्ञानावरण । 
' ज्ञानाबरण कमोौस्रच-ज्ञाभवरण कमेंके आानेके 
व बंघके विशेष भाव दें | ! प्रदोष-तत्वज्ञानको 
सच्ची कथनी सुनकर भी अंतरंगर्में जच्छान मानना 
वह न्‌ करना। २ निहव-मानते हुए -भी 
छिपाना। ३ मात्सये-ईषॉसे न बताना | 
४ अन्तराय*ज्ञानके कारणोंमें विश्न फरना | 
५ आसादना-परसे प्रकाशने योग्य ज्ञानको बचन 
व कायसे मना करना, कहनेवाढ़ेको रोक देना। 


टेकचन्द-पं०, अध्यात्म बारहखडीके कर्ता |" 
'टेकचन्द-पं ०, भद्गपूर निवासी | तत्वार्थसुन्नकी . 
अ्रत्तागरी टीका वचनिका (१८३७ में), सुदृष्टि- 
तरंगिणी ( १८३८में ), कथाकोश्व छन्दें, पट्पाहुड 
व्चेनिका, कमंदहन पूजादिके कर्ता-। 
(दि० ग्रे०ने० 8४-४९-४४ ) 
' ठोडरमक-प्रसिद् जेन विद्वान | गोमटप्तार व 
क्षपणासतार वचनिका ( सं० १८१८ में ), त्रिकोक 


ठकुरसी ! 





बृहत्‌ लैन श्ब्दाणैव । 


तत्व | [ ४७५ 





सार टीका, भात्मनुश मन टीश्, | विरानमान रहते .दें। जो पांच मदाव्॒त पांच 
अधूरी, मोक्षमागे प्रछराश जधूग भादिके कर्तों। -| ध्मिति तोन गुप्तिके पाकुक निधभ्रथ दिगम्बर साधु 


(«ि० ग्र- नं० 8६-४७ ) 
] 


उकुरसी-कपणचरित्र पुरानी दिंदीके कर्ता । 
(्‌ द्वि ० झअबण्ने० 8७) 


डालूराम पं०-भग्रवाक, माधव रानपुगवाप्ती 
गुरूपदेश श्रावकाचार ( से० १८६७समें ), प्म्यक्त 
प्रकाश छन्‍्द (१८७१०), पंचपरमेछ्ठी भादि पृमाके 
कर्ता । ( दि० ग्र० ने० ४८-४५) 
« हैंगरमकछ-पीपकराप्ताके कर्तों। 


(दि, अर. ने. ४९-४५ ) 
णृ 
णमोकार मंत्र-मैनियोंक्ा प्रत्तिद णमोक्वार मँत्र 
३५ अक्षरक्ा है--- 
णमो भरहताएं:८ ७ छक्षर 
ण्मी घ्िद्धाणे: ९६. 
णमो आइरियाएँ- ७ 
णमो डबज्ञञायाएं- ७ 
णन्रो छोए प्च्च प्ताहणंझ ९ ,, 
श्५ 


अर्थ है-इम छोकमे ०वें तीन कालवर्ती अरई- 
तॉको, परिद्धोंकी माचायोर, डपाध्यायोंद्रों तथा 
प्राछुओंकों वार्म्वार नमर्णर कला हूँ। इस कोकऋर 
पांच ही पद “बसे अं हैं मिनको इन्द्र घम्णेन्द्र 
चक्रवर्ती आदि थे ही नमम झरते हैं। वे हैं, 
अरहन्त-निन्होने जनन्तज्ञ न, जनेतदशन अनंत 
सुख, झदंतवीये व क्षायिक् प्रम्यक्त व पूर्ण बीतराः 
यहा प्राप्त करठी है. जो शुभ परम ओदारेक 
निमेछ शरीरमे विराजमान हैं. ।जनका विहार व घर्मो 
प्रदेश होता हैं जिससे छाखों नीच भात्महित पात्ते 
हैं । सिद्ध-वे दें जो भाठों कर्मोंते रहित हो झुड 
परमात्मा दोनाते हैं व पुरुषाकारमें कोक शिखरपर 


हैं वे ते सापत्तेवाले साधु हैं | इनहीमें नो अनु- 
भी हो व दृपरोंको दीक्षा शिक्षा देफ़कते हैं थे 
आधचाये कहकाते हैं | जो इनमें मात्र शास्त्र पढाते 
हैं वे उपाध्याय दें । इन तौनों प्ताधुओंका बाहरी 
मेष मोरपिच्छक्षा व काष्ठ कमण्डक्ष है, मात्र सग्ध 
रहना है। इस मेत्रकों १०८ दफे जपना चाहिये। 
यह संगकूमय है, यायोंको क्षय करनेवाा व पुण्यका 
बंध करवेचाहा है| 

णिसहि-मंदिशम घुश्तते ही नो शव्द पढा जावे | 

णिसीही मंत्र-प्रतिष्ठाके समय इन्द्र यागम- 
णडकप्रें पुमाथे स्नानादि करके इस मंत्रकों तीनवार 
वेककर जर्वे-- 

“३ हैं हीं हूं हों हैः हट णमो जरहंताणं 
णिप्ति हिए छवाहा |? (प्र० प्ता० ए० १९) 


त्‌ 
ततक-दृधरे नककी एथ्वीमें पहछा इन्द्रक | 
(ब्रि० गा० १९५) हे 
तत्मतिमान-घोड़ेछा मोर मादि करना। ( त्रि. 
गा, ४० ९) 
तत्त्व तत्य भवने तत्वम्‌ ” भो पदार्थ नेता 


है उप्तका वेसा होना । उप्तका वेखा ही स्वरूप । 
मोक्षमायम घात्माकों हितकारी सात तत्व हैं जो 
प्रयोननमृत हैं । उनके विना जाने भात्मा मशुदू 
केसे होता है व शुद्ध कैसे होस्ता है यह शान 
नहीं वा । 

(१/ जीव तक्त्व-चेतना कक्षण घारी-यह करे 
बन्‍्व पद्धति जशुद्ध है । कम बंध रहित झुद्ध है । 
हरए% नीवकी पत्ता ( मोजूदगी ) भिन्न २ घरीर 
प्रति मिन्न २ ही है | ये नीव णनंतानंत प्तब-भिन्न 
पदासे हैं व सदा रहेंगे मुक्त द्वोनेपर भी ीव 
अपनो पत्ताक्ों बनाए रखता है । यह भीव भाष 
ही कर्तों, मोक्ता है व आप ही अपने पुरुषा्यसे 
प्िड होपक्ता है । 


रु७६ ) तत्व क्रिया | 


(२) अजीब बत्त्व-चेतना छक्षण रद्वित पुहुछ 
घर, जघमे, आकाश, काल ये पांच जनीव हैं। 

(३) आख़व-शुभ या शुभ फ्रमोके जानेके 
कारण भाव-मिथ्यात्व, अविरत, कपाय, योग | 

(४) बैध-भात्मा और कर्मोक्ा एक दृधरेकें 
प्रदेशो्े प्रवेश होनाना | योगोंसे प्रकृति व प्रदेश 
जेच व कपायोंसे स्थिति अनुभाग बन्ध पडता है | 

(९) आजखब-भाषोंको रोकनेवाले भाव प्राप्त 
“करना जिससे सवीन क्मे न बंधे | 

(६) निर्जरा-एक देश थोड़ा ९ सम्यक्त व 
तप व चारिश्न व ध्यानके ढ0श व कर्मोष्णा आत्माके 
अदेशोंसे अपना फूल देकर छूट जाना। .., 

(७) प्रोक्ष-प्व कमोसे छूट नावा। ( पर्वो० 
झू० १-४ ) 

बलवक्रिया-( मौनांप्ययन संस्कार ) गर्भानवयकी 
4३ क्रियाओंमे ३६५ वां सेस्क्वार। जब कोई श्रावक् 
. मुनि दीक्षा छेछे तब उपयात् करके सुनिके समाव 
पारणा करे फिर मौच सहिल ,विनयरूप “रहकर 
निर्मेक मन, बचन, फायसे गुरूके समीप सर्वे शास्त्र 
पढ़े, शार््रक्की समाप्ति लक मोच रहे । परोपदेश 
करे | (गृ० ण० १८) 

तम््वभाझा-प्ताठ तत्वोंको बदानेवाली; हिन्दी 
बुस्तक-त्र० सीवलप्रत्ताद रुष मुद्रित | . , 

तत्वज्ञ-भेन तत्वोंक्ा यथा ज्ञाता | 

तस्वज्ञान-दत्त्वोंशो जानकर 'जात्माक्षा' विशेष 
घोध था मनन करना | 

तक््वज्ञान तरंगिणो-भष्यात्मका से० - ग्रन्थ 
ज्ञान भुषण अट्टारक कृत | « हा 

तल्वानुशासन--चागंसेन मुनिक्ृत मुद्रित | 

त्वाये श्रद्धान-दर्त-्वस्तुका यथा स्वभाव 

थें-अयते इति अथेः निरच्रीवतते इति जर्थः / जो 

छतलके द्वारा निश्चय किया जाय सो तत्वाथें जथवा 
' तल्रूप ही पदार्थ सो तत्वाथे-तत्वाथैद्नी प्रतोति 
करना। तत्वाये-लात्माका यथार्थ भ्रद्यानअही सोक्षका 
जाम दै | (प्रंवो" जा" ८-१) . 


बुहत्‌ जैन शब्दाणेव | 


तम्पनोहरांगनि ० सांग ! 


तत्वाथंसार-भमृतचंद जाचार्य छृत सं० द 
भाषा पं० बंशीघर छत झुद्गरित |. 
तत्त्वाथैसूत्न-प्ताठ तत्वोंको पमझानेवाला मोक्ष 
शाखस््-ओ उमास्वागी भआचायेकृत (वि. से. ८१) 
मुद्रित। वृत्तिय सवा सिद्धि राजवातिक इछोकवापिक। 
तत्वकार स्थापना निश्चिष-पाषाण जादिमें 
निप्तकी स्थापना करनी हो उप्नकी वैसी हीं मूर्ति 
बनाना निप्तसे उठ्का सर्व अगका भाव झर्के नेसे 
पाश्चनाथ भगवानज्नी स्थापना पाषाणकी मूप्तिमें 
ध्यानाक्षार बवावा । ( प्वी» अ* १-९ ) 
तदाहताद[ब-चोरीका छाया माक्त छेना, _ 
अचौय मणुव्रतका दृस्ता जतीचार। ( छवा०, 
ज० ७-२७ ) ५ 
तह॒व मरण-वर्तमान शरीरका छूठ नाना | ,, 
तद्अतिरिक्त नोआगम द्रव्य निश्लेप-हप्तके . 
दो भेद दहैं-! कर्म, २ नो कमें । लिए कमेक्ी नो 
सव्था निक्षेप्त पदायेक्री, अपत्तिको निमित्त्त 
है. उप्त ही. नवृत्थाको प्राप्त वह ' कर्म निश्वेष्य 
पदार्थका कमें, तद्‌०, व्यति० है| उसे कमेकी भव 
स्थाको' बाहरी कारण निश्षेप्य पदाथका नो कम तदृ० 
है नेसे क्षयोपश्चम अवस्थाक्ो पं।त्त मति ज्ञानावरण 
क्में. मतिज्ञानका कमे,तद ० है. और पुस्तकाम्पाप्त, 
दूघ, बादाम नादि मतिज्ञानक्ा नोकमे ' तद० है। 
(छ्ि० द्‌# ए० १७ ) 
. तनधुखदास-ब्रे ०. चेद्रपम काव्य वीरनंदिकी 


.। भाषा तो | ( दि० ग्र० नें० ९०-४५ ) 


तनु वातघरूय-छोकके .चोरों ओरे व रलतृप्र- 
सादि'एथ्वीके नीचे व बगढमें  श्राकाशकी निकट 
वर्ती पतली पवनका पेद्दा या वेहन । यह नावा- 
रंगका होता ६। मेसे वृक्षके ऊपर पतकी छाल झे। 


होक़कै नीचे २० हार योनन मोटी दै। देखो 


शब्द “घन वातव॒कूय ” 
तलुरक्षक देंब-अगरक्षक नाहिके वेब, इंब्रकी 
सेवामे रहनेवाले | ( त्रि० गा? २७९ ) 
तस्मनोहरांगनिरीक्षण साग-त्रह्मचर्यू अतनँ 


तप । 


त्थाग | ( प्वी ० भ० ७-७ ) 

तप-कर्मोको नॉशके किये जो तपा जाय जर्थात 
मातृध्याव किया जावे | जैसे जभिके मीतर तप 
नेसे प्ोना शुरू होता दै देसे भात्मष्यानकी भ्रिसे 
मात्मा झुद्ध होता है | मुझ्य तप ध्यान है उद्तकी 
प्िछिके छिये अन्य तपके भेद हैं। 

तपके मृछ भेद दो हैें-! बाह्य-नो बाहरी 
द्रव्यकी गपेक्षा रकखे व दुश्तरोंको प्रगद हो । २- 
अन्तरंग-नो मनकी ही अपेक्षा रक्‍्खें । 

बाह्य तपके छः मेद हं-(१) अनशन-रागके 
नाश)व ध्यान सिदिके किये खाद, स्वाच, छेल्य; 
पेय चार प्रकार भाहार त््यागकर उपचासत करना, 
_(२) अवभोदर्य-निद्रा प्रमाद नीतनेको भुखसे कम 
खाना, (१) हृत्ति प्रिसंरुपान-घाश्ाको जीतनेके 
लिये एक दो पर व्‌ मुहछा, भादि व भन्य कोई 
नियम लेकर भिक्षाको जाना व कहना नहीं, प्रतिज्ञा 
पूरी हो तो मिक्षा लेना नहीं तो संतोष रखकर 
छोट भागा । 

(४) रस परित्याग-इंद्विव विज्यद्के लिये घुत, 
दुघ, दधि, मीठा, तेल, चमक इनमेंसे प्तव व कुछ 
_रप्त लाग देगा । । 

(५) विविक्त शय्यासन-ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय 
थ ध्यानके लिये एक्रांतमें शयन जासन करना | 

(६) कायक्रेश-शरीरके सुखियापन मिठनेको 
व कष्ट सहनेका भम्याप्त करनेको स्वयं धृपमें, वृक्ष 
मूढमें, नदी तटपर नानाप्रकार मासनोंसे ध्यान करना। 

छ+ अन्तरंग तप-१-पआयश्रित्त-प्रमादसे छंगे 
दोषोंका दण्ड लेकर शोधना, २ विनय-पूज्योंमें 
मादर रखना, ३ वेय्याहत्य--भपने शरीरादिसि दुध्त- 
' रोंकी सेबा करना, ४ स्वाध्याय-शान भावना 
रखनी, आलूएय त्यागकर शास्त्र पढ़ना व विचारना | 
.$ ब्युस्थर्ग-परपदार्थमें जात्मापनेका त्याग कृरना। 
६ ध्यान-चित्तको रोककर परममर्में या, मात्माके 


स्वरूपमें जोड़ना । ( पवौ० म० ९-१६-१० ) | (न्नि० गा०-१६७ ) 


बुहत्‌ जन शब्दार्णव । 
दूपरी भावना-स्तलरियोंके मनोहर अंगोंको देखनेक्ा 


तमकी । [ ४७७ 


तप आचार-तपछा भाचरण करना | 
तप आराधना-तपश्ा -सेवन करना । 

. तपन--जंबृद्दीपके विद्युतप्रभ गजदंतपर पांचवां 
कूद ('त्रि० गा० ७४०--७४२ इप्तपर वादिषेणा 
देवी बक्ती है; रुचर्कगिरिकी पूर्व दिश्वामें तीपरा 
कूट | इसपर बैनवंती देवी बस्ती है। ( त्रि० 
९५४८-४९ ) 

। तपनीय-तपाए सोने समान छाक | 

तफ्मीय-सोधम इशान स्वगेमें १९ वां इंद्र 
कायेमान | ( ज्ि० गा० ४६५ ) 

तप ऋद्धि-प्तात प्रकार हैं-(१) उग्रतप-पक्ष,; 
माप्तादिके उपवाप्त करते चले नावें, कष्ट न हो, 
(२) दीघ्त तप-भनेक उपवास करनेपर भी शरी- 
रकी चमक न बिगड़े, दुरगेध मुखमे न जावे, (६) 
जप्नतप-भोनन मलमृत्रादि रूप न परिणमें, भहम 
हो भाय, (४) महातप-पिहनिष्क्रीड़ित जादि 
भहात्‌ तप कर प्कें, (५) घोरतप्‌-रोगादि होनेपर 
भी घोर तप फरें । भयानक स्थानोंमे तपस्या करें, 


(६) घोर पराक्रम-निर्मन वनोंमें तप करते घोर 
साहस बोर, (०) घोर अह्मचर्य-पूर्ण अह्मचर्य 


पा, कमी खोटे स्वप्त न जावें। (म०४० ५९१२) 
तप विनिय-तप प्ताघनमें भक्ति, करना, , आदर 
करना | | 
तपसत्री-नो निम्नेथ .साथु बहुत दिनोंक़े उप- 
वाप्त करनेवाले हों व घोर, तपके साधक हों. 
( प्र्वा० अ० ९-१४ ) 
तपित-दूंसरे नर्केक्ी धथ्वीमें दूधरा इंद्रकब्रिका । 
(त्रि० गा० १९६६ ) 
तप्त-इधरे नक्की ्थ्वीमें पहछा इन्द्रकबिछो | 
(ब्रि० गा* १५६ ) 
तमका-पांचवें नककी धथ्वीमें पहछा इन्द्रक | 
(त्रि० गा० १९८) 
तथकी-चौथे नककी ध्थ्वीमें पांचवां इन्द्रक | 


॥ 


४७८ ] तमम्रथा । 


तम्प्रभा-छठे चक्षकी एथ्वों | मधवी, यह 
१६००० योजन मोदी है इसमें पाँच कम एक 
छाख बिक हैं। यहां भति ज्ञीत है | इएमें तीन 
इन्द्रक् विकछ हैं। इस नक्कमें उपभनेक्े स्थानोंका 
व्याप्त तीन योत्न है | वहां उपचते ही बारकी 
२५० योजन तक उछछते हैं । नरक्षमें सइथकू 
चिक्रिया है, नारड्ी अपना शरीर घिंहादिका बना- 
कर परस्पर दुःख देते हैं | वहां शरीर २६० 
धनुष ऊँचा होता है| यहां उत्कृष्ट खायु २२ 
सागर है | (त्रि० गा० १४८ ) 
तमिस्ता-विनवार्ूँकी एक गुफा ८ वोजन ऊँची 
१८ योनन चौड़ी । , 
तप्त डाछा-सीता नदीके दक्षिण तस्पर पहली 
विभड्रग नदी | (ब्रि० गा० ६६८ ) 
तारणतरण-तारण पंथके स्थापक ब्रह्मदारी 
१९वीं शताब्दी हुए | इस्त पंथके लोग दि०्लेन 
शाह्मोंको पूजते व पढ़ते हैं, मात्र प्रतिभा नहीं पूभते 
हैं। चेत्याल्यमें शास्त्र स्थापित करते हैं | करीब 
६००० की संख्या हुशंगाबाद सागर जादियमें है| 
बाप्तोदाके पाप्त सेमरखेड़ीमें तपस्थान दे, मेछा भरता 
है। इनके बनाए १४ ग्रन्थ जष्यात्मरूप उस 
पम्रयकी लपग्रेंश भाषामें हैं | 
तके-चिन्ता-व्याप्तिक्षा शाच-मविनाभाव संबंध 
व्यात्ति है | नहां २ झ्ाधन (हेतु ) होना दहां २ 
साथ्यका होना और जहों ३ छाष्य न होय बहां ३ 
सापनका न होना, इसे मविनाभाव प्रस्गन्ध कहते 
हैं, जेसे घूम साधन हे प्रग्निका | जहां २ धूम 
है वहां अग्नि जरूर है| जहां शग्वि नहीं है वहां 
घुम नहीं होप्तक्ता । ऐसा नो मनमें पक्का विचार 
प्ो तक है। (ले० सि० प्र० ने* ३६-३९ ) 
तादातूय सम्बन्ध-नो सम्बन्ध कभी वहीं छूटे, 
जैसे गुण और गुगीका-सम्बन्ध | नात्मा गुणी है, 
ज्ञान गुण है। ज्ञान कभी लात्मासे छूठ नहीं पत्ता 
(इपकिये सात्मा जोर झानका तांदातय पृस्बत्व है | 


बृहत्‌ जैन शब्दार्णव। 


तारचन्द | 


तापन-दी परे वर्कक्की एथ्वीमें छठा इंद्रक बिछा | 
( ब्रि० या ० १९६ ) 
तापिश्र ग्रह-भरतके विनवाझ पर्वेतका प्तातवां 
कूट सुबर्णमहै| इसपर कृतमाल व्यंतरदेव रहता है | 
( ब्रि० गा० ७४३३६-७३६५९ ) 
तारक-पिशाच व्यंतरोंमें चौथा प्रकार | (न्रि० 
गा० २७१) भरतका गत दुप्तरा प्रतिनाराबण | 
(द्वि० गा० ८३० ); वरे। , 
तारा-चौथी एथ्वीके नकमें तीप्तरा इंद्रक बिछा 
(त्रि० १५७ ) यक्ष- व्यंतरोंके इन्द्र पृर्णेभद्रकी 
देवी | ( डि० गा० २६६ ) सुमीम उक्रवर्तीकी 
माता | (६० १४० ३९ ) 
तारागण-ज्योतिषी देबोंमें पांचवा भेद १ 
राख व्याप्तवाले जम्बृद्वीपमें तारे नीचे प्रमाण हैं | 
भरत क्षेत्रमें ७०९ क्रोड़ाशेड़ी 


((००००० ००,१००००० ०) 


हिमवत पर्वत १४१० कोड़ाकोड़ी 
हैमवबत क्षेत्र २८६० के 
महाहिमवत्‌ पर्वत ९६४० ] 
हरिक्षेत्रमे.. ११२८० |) 
निषथ पंत ३२९६० छः 
विदेद क्षेत्र... ४९१६० ऐड 
नील पर्वत २१५६० क 
सम्यक क्षेत्र. ११६८० फ् 
रुकमी पर्वत «६६४० का 
हैरण्यवतक्षेत्र + २८२० छ 
शझिखरी पर्वत. १४१० न 
ऐरावतक्षेत्र ७०५९ न 


“इइइदुढ० क्ोढ़ाकोड़ी कुछ तारे 

ताराचन्द-प्रतिमा शांति चहुर्दशी अतोद्यापनके 
करती [(दि० ग्र० ने? ११० 3५० दीघप्त चौवीसी 
पूजा छघुके कर्ता | (दिन झ० से* ९३)| ० 
ज्ञानाणँव उन्द (सं० १७२८ ) में रचा। (दि० 
प्ृ० बे* 5१) 


तिक्तरस नाम कम । 
तिक्तरस नाम करम-निप्तके उदयसे शरीरमें 
दीखा रस हो । (छवा ० 'अ० ८-११) 
तिर्िंछ द्र॒ई-मंबूहीपके निषद्ध पर्वेतक्ना द्रह 
नहांते स्तीतोदा नदी और हरित नदी निकली हैं। 
(ब्रि० गा० ने० ६६७ ) 
तिथिमान-जो तिथि तीन सुह॒ते या छः घड़ी 
डद॒यमें हो उस्तको वानना चाहिये। यदि कम हो:तो 
पहले दिन मानवा चाहिये व यदि उपवाप्त करे तो 
दुपरे दिन नितनी घड़ी तिथि उदयमें हो उध्के 
पीछे पारणा करे | हरएक तिथिका प्रमाण ९४ 
घड़ीसे ६५ घड़ी तक या कुछ कर्म ६६ घढ़ीफा 
होता है । तब नो पहले दिन ६० प्लाठ घड़ी हो 
दूधरे दिन पांच घड़ी हो तो पहले दिन ही उप- 
वाप्त प्रारम्भ करना चाहिये | उदय तिथिक्षा प्रमाण 
पं० भाशाघर रत यत्याचारका दिया है | 
तिमिश्र-विजयार पर्देतकी ग्रुफा नहांप्ते गंगा 
नदी निकककर दक्षिणकों आतो है। (त्रि, या. ९९७) 
तिमिश्रका (तिमिश्रा)-पांचवे नकंकी एथ्वीका 
पांचवां इन्द्रक | (त्रि. गा. १९८ ) 
तियक्‌ अतिक्रम-दिंगविरति गुणव॒तका तीक्षरा 
अतीचार | नो प्रमाण पृर्वे पश्चिमादि जराठ दिशा 
विदिशाका किया हो ठप्तको प्रमाद्से छांधकर चले 
जाना | ( सवी. अ. ७-३० ) 
तियकू एकादश-(तियगेकादश) ग्यारह कर्मेकी 
प्रकृतियां ऐसी दें भिनका उदय तिथचगतिमें होता 
है वे हैं तियचगति + १ तिवचगत्यानुपूर्वी + एके- 
“न्द्रियादि जाति ४ + जातप + उद्योत + स्थावर +- 
सुक्षो + प्राधारण + ११। (गो. क. गा. ४ १४ ) 
तिर्यक्‌ छोक-मध्य छोक-यहां जक्ृ॒त्रिम जिन 
मेद्रि १९८ इस भांति हैं- 
> पाँच मेरु सुदशनादिपप. ८० निन मंदिर | 
कुछाचकक तीसपर ३० हर 
_गनढंत सह्दित वक्षारगिरि १०० पर १०० ,, 
इष्चाकार परवेत चारपर ४ हु 
एक मानुषोत्तर परवतपर. 8३. +% 


बृहतव जैन शब्दाणव ! 


- तियक्‌ छोक । [ ४७९ 


विजयादे प्रवेत १७० पर १७०... मिनमंदिर 
झ्म्बु वृक्ष पंचपर -.. ६ . +% 
शाहमली वृक्ष पाचपर्‌ ५ भा 
ढाईद्वीपमें कुछ मंदिर  इंद्द्धा ८ 
नंदीश्वर छीपमें ५९२ 
कुण्डकमग्रिरिपर छठ 
रुचकमिरिपर ४ 

बट 


कुछ ४१८ निन मंदिर,मध्यक्ोकर्म हैं। एकणकर्मे 

»८ प्रतिमाएं रत्नमह़ हैं | 

इसमें अप्तस्याते दीप व पमुद्र हैं, एक दूधरेको चेढ़े 
हुए ए% राजू ढम्वे चोड़े क्षेत्र हैं। मध्यर्में सबसे 
छोटा जम्बूहोप है नो १ छाख योजन चौड़ा है | 
डप्तफे चारों तरफ कवण प्नमुद्र दो छाख योनन 


| चौड़ा है, फिर घातुकी खण्ड छीप चार छात्र योजन 


चौड़ा है, उप्तके पीछे काछोद्धि प्मुद्र है वहः एक 
राख योजन 'चौड़ा है, इप्त तरह दूने दूने होते चले 


गए हैं। पहले दो पमुद्रोंकर नाम भिन्न हैं, 'मागे 


जो द्ीपके भाम हैं ने प्रमुद्रोंके नाम दें। पहले 
१६ दीप हें-१ जंबू, २-घातकी, ३-पुष्करवरं, 
४-वारुणिवर, १-क्षीरयर, ६-घुतवर, ७-क्षौदर- 
बर, ,८-नन्‍्दीसुर, ९०भरुणवर, !१०-णरुणा 


भाप्तवर, ११-कुंडकबर, १९-शखवर, १३-रुच- , 


कवर, ! ४-भुवेगवर, १९-क्रुधगवर, १६-क्रोंच- 
बर । अतके १६ द्वीप दैं-१ मनःशिक्ता छीप, २ 
हरिताल छीप, ३ सिंदूरवा द्वीप, 8 श्यामबर, ५ 
अननवर, ६ हिंगुल्किवर, ७ रृप्यवर, ८ मुव्ण- 
वर, ९ वज्जदर, १० वेड्ूयेबर, ११ नांगवर, ११ 
मूतबर, १३ यक्षवर, १४ देववर, १९ जदीन्द्रवा, 
१६ स्वयंमू रमण जेंतका | ढाई उद्धार प्तागरके 
बितने रोम हो उतने द्वीप समुद्र हें | ढाईंदीप मरे 
पुष्कराडे तक्र मानवकोक कहलाता है नो ४९५ कछाख 
योजन व्याप्तवाढा है। इसके आगे मानव न पेंदा 
होते न जाते हैं | 

ढाई द्वीपके भीतर व अतके भाधे द्वीप व समु- 


४८० ] तियर्भाग व्यतिक्रम । 


द्रमें कर्ममृूमि हैं | मध्यके द्वीपोर्मे जधन्य मोगमूमि 
हैं। युगर. पशु एक परय जायुवाले पैदा होते हैं । 

रूवण व काछोदधि व स्वयेमूरसमण समुद्र्में ही 
जरूचर णीव दैं। शेष सब समुद्र मरूचर व विकृल- 
श्रयसे रहित दें | 

जबूद्वीपके मध्यम मेरु पर्चेत है, चह १००७ 
योजन नीचे जड़में हैं तथा ९९ हजार योनन ऊँचा 
है ४« योननकी चूढिका है जो पहले स्वगेके पहले 
विमानको स्पश फरती है। मेरुपवेतके समान ही 
मध्यकोककी ऊँचाई है । 

तियेग्माग व्यतिक्रम-देखो “तियेक्‌ मतिक्रम”? 

तिंयेच “तिरोमाव -कुटिल्माव अंचेति गच्छ॑ति 
इति तियच |” जो तिरोभाव जर्थात कुटिक 
भावको अचन्ति जथौत रखते हैँ वे तियच 
हैं, जिनके माद्वार मेशुन भादि प्रगट होते हैं, जो 
प्रभाव, सुख, धुति, लेश्याकी णपेक्षा निरुष्ट हैं, नो' 
करवज्य जकवेव्यफे ज्ञान रहित हैं, निनके जल्यन्त 


पापका उदय है ने तियच हैं, (गो नी गा० | 


१४८) इनके भेद या नीव प्रमाए ८९ दें। 
देखो / जीव प्मास” 
तिंपेग्यो निज-नो तियेचकी योनियोंसे उत्पन्न हो। 

तिथंच आयु-वह कमे'है जिसके उदयसे यह 
जीव तियचके किसी भी शरीरकों पाकर उध्तमें 
कैद रहता है । इप कर्मको वही बांघता है, जो 
विपरीत मागेका उपदेश करे,, भक्ते मार्गेका नाश 
करे, गूढ़ निप्तका हृदय हो, कंषटी हो, मुख हो व 
माया, भिथ्या, निदान शल्य सहित हो ( गो* क० 
 गा* ८०९) 

तियेचगति-वह कर्म निप्तके ठदयसे तियेच की 
प्रयोयम जाकर उत्पन्न हो व तियचकीसी दशाको 
पावे (स्वो० ण* ८-११) 

तिथयेच गयालुपूर्त्री कप-वह कर्म जिश्के 
डद्यसे तियेचगतिमे नाते हुए विद्रह गतिमें भत्- 
तक पहले शरीरसे छूटकर चस्यसें न पहुँचे, पूर्वके 


चुहद जैन शब्दारणव। 


तीर्थस्थान । 


शरीरके माकार समान नीवका जाकार बना रहे। 
(प्वी० ज० ८-११) 
तिर्येंच गतिसे गमन-शप्ि व वात कायबाले 
जीव मरकर तियच ही दोते हैं, वे प॑चेन्द्रि सैनी 
नहीं होते दें| एथ्वीकाय, जककाय, वनस्पतिकाय, 
वाले हेन्द्रिव, तेन्द्रिय, चीन्द्रिय जीव मरकर तेज 
वधु ,विना अन्य एर्वे तियेचोंमें ६३६ शलाका पुरुष 
विना लग्य मनुष्यों उपभते हैं परन्तु नित्म व 
इतः सुक्ष्म निगोदंसे आए देश संयम तक पास्तके 
सुनि.न॒होप्तकें | अप्तेनी पंचेन्द्रिय एथ्वीकायके 
समान तिथंच व मनुष्योंमं तथा प्रथम - सरकरमें व॑ 
भवनवास्री या व्यंतादेवोमें उपणते हैं | सैनी पंचे- 
न्द्रिय भप्तैदीके समान व सोम व सर्व नरकोमें 
व भोगमूमिमें व जच्युत स्वगेफ्यैत देव पैदा द्वोते 
हैं। (गोन क०'बा० ९४००९३४१) 
“' तिर्येच योनि-प्रव ब्रापठ ६१ स्ख, देखो 
४ चौशसी रक्ष योनि ” ॥ 
' तिल-ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमें २१ वां अह । 
विछप्रच्छ- ,. ४५ हैै१वां भ्रदद। 
(ज्ि० गा० ६६९ ) 
' तिकका-विजयाडंकी उत्तर श्रेणीमें २८ वां 
नगर। (पत्रि०् गा० ७०४ ) 
तिकोकचंद भद्दारक-प्ामायिक्र वचनिक्राके 
क्षत्तो | ( दि. ग्र. ने. १६-०९ ) 
तीन अज्ञान-कुमति, कश्नत, कुभवर्ि, मिथ्या 
इृष्टीके होते देँ नो मति, श्रत, भवधिज्ञानसे संप्ता 
रक्का कारण भाव बढ़ा छेता दै, विपरोत प्रयोननर्ने 
छेजाता है। देखो शब्द “ज्ञान? 
तीन चौवीसी-देखो ( प्र०नि०४० १६९ ) 
तीन' चौवीसी त्रत-मभादों खुद्दी ३ को प्रोष- 
घोषबाप्त करे । ( कि० क्रि० ४० ११४) 
तीथ-निम्तसे संघार प्तमुद्ध तिरा जावे | रतन- 
त्रम्नमह जेनघर्म | 
तीथग्रात्रा दर्षण-अम्वईमें सुद्वित । 
तीयैस्थान-देखो / मेन तौरस्थान ! 


तीथेकर । 


तीर्थकर-नो तीयफ़र नामममेंक्रे उदयसे.तीथे- 
कर हों, निन्‍्होंने षोडशकारण भाववा आदर यई३ 
कमे बांधा हो वे ही तीर होते हैं । उतकी मक्ति 
इन्द्रादिदेव विशेष, फरते हैं तथां वे केवलज्ञान 
दोनेके पीछे' घंमोयदैश, देते हुए तोथेका प्रचार 


करते हैं। ऐसे,तीथका २४ दरएंक नवप्तपिणीके- 


चौथे काछमें भरत व ऐशव्त्म होते हैं. तथा 
विदेदमें प्रदा ही हुआ एप्ते हैं. वहां फमसेक्म 
२० व अधिझसे अछिक्न (६० त४ एड प्रमय 
पाए जाते हैं। भात्त व ऐशावत्तम, तो उनके 
ग्मोदि पांचों दर्याणम होने हैं, विदेशॉि कम 
भी द्वोते हैं | वहां उसी गन्‍ममें गृहर्थ था मुनि 
तीथेकर कर्म बांधके तोथकर होप्तकते हैं। नो वीथ- 
कर नाम करमेंकी सत्ता रखते हैं, ऐसे तीन नरक 
तकके नारकी जब मरनेसे ६ भाप्त शेष रहते हैं 
तब वे देवोंके दादा उपप्तग रहित फर दिये जाते 
हैं व खवगोर्में छः माप्त पहले कोई माछाका कुमराना 
भादि नहीं-होता है | (त्रि० या० १९९ ) इस्च 
भरतके वर्तमान चौबीस तीथकरोंमें महावीर नाथ 
वेश, २३ में पाल उम्रवंधमें, २० वें मुनिसुवत व 
' वेमिनाथ हरिवेंशमें, १६वें शांति, १७वें कुम्यु 
व १८वें मरनिन कुस्तेशमें व शेष १७ इब्बाकु 


बंधमें जन्मे थे। (त्रि० गा० ८४९); इसमें" 


पद्मप्रभ व वाप्पृज्यके शरीरक्ा वर्ण रक्त था, चढ्र 
प्रण, पुष्पदंत सफेद बण थे। झुपारर्ष वे पाइवें- 
गील ब्ण थे, मुनिमुत्रत ृष्णवर्णा थे। इनमें दास- 
पूज्य, मछि, नेमि, पे व बर्धेमान कुमार मुनि 
हुए | (त्रि०ग्गा० ८४७-८४९ ) 

तीर्थंकर नाम करम-वह फ््म मिप्तके उदयसे 
सददत्‌ तीथकर द्वोता है। इप् कर्मेश्रा बंध १६ 
भावनाओंके भानेसे होता है वे धोड़क्नक्भरण भाव- 
नाएं दें--(१) दर्शनंविद्याद्धि-शिवघम अद्धानकी 
निर्मेलता, (९) विनयसम्पन्नता-घंग व धर्मात्मा- 
ञोंका आदर, (३) शीलब्रतेष्दनतिचार-णहिं- 
पतादि अतोंमें दः शांत स्वमावमें व सात जीत्सों दोष 


है बृहव्‌ जैन शब्दाणव | 


हुम्बुलूर । | (४१९ 


व्‌ ढगादा, (9) अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग-निस्‍न्तर 
एम्यग्जानमें छगे रहदा, (५) संचेग-संघ्ारके दुःखोपें 
मयभीतता, (६) शक्तितरत्याग-शक्ते अनुप्तार 
भ हार, औषधि, मय, व ज्ञानदान देना, (७) 
शक्तितस्तप-थ करे जनुकूछ छ्चा तप करना 
(८) साधु 'सप्ाधि-प्ताधुओंयर उपप्ठ्ग पड़े तब दूर 
करना, (९). वैय्याहत्य-गुणवानोंकों कष्ठ हो तो 
सेदा छरदा (१०) अहत पक्ति -भईत अगढानडी 
पूजा करनी, (११) आचार्य भक्ति-आचायद्ी 
भक्ति, (१२) बहुश्ष॒त भक्ति-उपाध्यायकी भक्ति, 
(१३) प्रवचन भक्ति-शासत्रुड्ी अक्ति, (१४) 
आवश्यक्षापरिह्ञाणि-भपने नित्य जावश्यप्न थे 
छोड़ना; (१९) मार्गप्रमावना-घर्मेझ पुछाश करनी, , 
(१७) प्रवचन वत्सछत्व-चधर्मात्माओंसे गौवच्छ 
प्रम प्रेम रखना | ये प्व व एश्न जादिसे भावनेत्ते 
भी तीथेकर नाम कर्म बंध नाता है | 

( पर्वा० ज० ६-१४ ) 

: तीयेकर वेछा ब्रत*२४ बेले फरे। सप्तमी 
अष्टमीका एक, फिर पारणा, पश्च त तेरत चौदत 
एक, फिर पारणा | इस्त तरह २४ बेले पूर्ण करे । 
पहले वेलेके प्ररणेमें तीन जँसुढी शरबत के फिर 
२३३ के पारणेमें तीन' जेंजुडी दूध ही छे | ह 

(कि० क्रि० ए० ११% ) 
तीथयात्रा-रैन तीर्थ स्थानेकि वंदना जाना। 
तीवेराज-तीर्थंकर या मद्दाव छिछस्लेत्र महांसे 

दीथकर 'मुक्त हुए नेसे धम्मेदशिखर घादि । 
तीयक्षेत्र-यर्भादि पंचफल्पाणऊके क्षेत्र व जन्‍्य 
केवलीके सिद्ध स्थान व अतिश्व रूप प्राचीन 
प्रतिमा जादि नभिदसे विशेष बम जाशत्र दो | 
ताख चौदीसी-रेखो (प.नि, ४५ २६९....) 
तीस चौवीती पाठ पुन्रा-मुद्रित है। 
तुबुु-गंधव व्यरोंक्ा चौथा प्रकार | ( बरि०. 
गा० ९६३ ) 
तुम्बुदर-माचाय | घवकादिक्रे ,मुर प्र 


४८२ | तुषार । 


खण्डोंकी कबडी टीका चूडामणि बामदी ८8००० 
इलोक्ॉमें की | ( श्ष० ४० २२ ) 

तुषार-बर्फ या ओस । 

तुषित-छौफांतिक देवोंका पांचवा भेद | इनकी 
संख्या नो हजार नो मात्र हैं | थे सब वेरागी व 
देवी रहित एक भव छे मोक्ष जानेवाले हैं। 

(त्रि० गा० ९३६६ ) 

दृष्णीक-पिश्माच व्यंतरोंमें १६वां प्रकार । 
(ब्रि० गा० ३७४२ ) 

तृण सुपर परीपह-वनमे झाड़ी जादि व कठोर 
पाषाणादिके स्पशेकी बाघाको शांतिसे पहना | 
(सर्वा० म० ९-९ ) 

तृपा परीषह-प्याप्त छगनेपर उद्चके प्रष्ठको 
शांतिसे सना | ( सवी० अ० ९-९ ) 
. तेन कायिक-भग्नि शरीर्घारी जीव | हूच 
नीव निककत जाता दे तब वह तेज फ्राय कहछाता 
है। जो नीव पूर्व पर्यायकों छोड़कर तेज द्वायमें जन्म 


छेमते जारहा है वह विम्नह गतिमें तेन बीच दे | 


इनमें सुक्षम जग्निकायिक किप्तीसे दाचाकी नहीं 
पाते व तीन छोड व्यापी है। बादर देखनेमें आते 
हैं। इनका शरीर बहुत छोटा बनांगुलके अस॑खस्या: 
तबें भाग होता दै। एक लपकमें बहुत जीव हैं। 


इनके शरीर जाकार सुइयोंके 'समृहरूप रुष्बा 


ऊपर बहु मुखरूप होता दे | (गो.नी.गा. १०२) 
तेजपाल-संमवनाथ पुरण प्राकृतफे क्षर्ता। 
, (दि छ० ने० १०९) 
तेरहपन्थ-दि० मेन शास्यमें ढहीं उछेख नहीं 
है। प्रवृत्तिमें जो दि० जेन छोग वदच्यघारी भझ 
रकफो गुरु नहीं मानते हैं, सचित्त फ़छ फूलादिसे 
पूजा नहीं करते हैं, प्रतिमाको केशर नहीं रात हैं, 
हे होकर पूनन क'ते हैं, संत्रिको निरेन्द्रकी 
पूजा जष्टद्वव्योंसे नहीं करते हैं, क्षेत्रपाक पद्मावदीको 
हीं पृनते दें थे तेर३पंथवाले ऋहटछते हैं | 
तेलाव्रत-पहछे व अंतके दिन एक्राप्तन करे 
दीचमें तीन उपवाप्त करे | 


चृद्दद जैन शब्दाणंव। 


अयोदश चारित्र। 


तैजस बन्धन नाम कमे-वह् कम मिप्तके उद- 
यसे तेलल शरीर बनने योग्य जाई हुई सैनप्त 
चर्गेणा परस्पर मिर जावे । (पवो. ण. ८-११) 
वैजस वर्गणा-पुहु दृब्यके भेदरूप तेईप् 
बातिक्की वर्गंणाओंमें छठी । एक एक व्गेणाएँ 
सनंत परमाणुझा बन्धचन होता है। जाहमरक बगेणासे 
अनंतमुणी परमाणु तैनप्त वर्गेणामें होती है। इसको 
जान कक विभक्वीका रकंघ (60०४४० 770 ७०४४७) 
प्रमझा गया है । इस्लीसे खाहारक वर्गणासे बनने 
वाछे तैजप्त शरीरमें जनेतगुणी शक्ति रहती है । 
(गो. भी. गा. ९५९४-५९९ ) 
तैजस शरीर नाप कर्म-निम्तके उदयसे तेजप्त 
बगेणाओंफा भाकषण पेनप्त शरीर बननेके किये हो | 
(छर्वा० अ० ९-११ ) 
तैजस संघात नाम कर्म-मिस्रफे उदयसे तेनत् 
बर्गेणाएं नो शरीर बनाएंगी, परस्पर छेद रह्वित एक- 
मेक होनावें। ( पर. भ. ८-११ ) 
तोयन्धरी-मेरुब्तके नंदनवनके पांचवे रजत 
कूटपर वश्तनेचाली दिकूकुमारी देवी । (त्रि. ग'. ६२६) 
यक्त शरीर-जो शरीर स्वयं शांतिपुर्षंक प्मा 
बिमरण दास त्यागा हो। देखो ' ज्ञायक मृत शरीर 
नोभागम द्रव्यनिक्षेप? | 
साग-घर्म-दान करना णाहार, ओषधि, 
अमय व ज्ञान दाव घर्मोत्मा पात्रोंकी भक्तिपुर्वक 
व छपात्रोंकी हरुणामावसे देना। ( प्रवो० आह 
९-६ ); छोड़वा, विरक्त होना | 
अयोदश चारित्र-तेःह प्रकार मुनिश धम्वक्‌ 
चारित्र 
महात्रत पांच-पृ्ण लद्दिता, छत्म, बचौये, 
ब्रह्मचय व परिग्रद्द त्याग अब | 
समिति पांच-ईयो पमिति-चार हाथ भू'मे 
देखकर चढगा | भाषा समिति-शुद्ध वचच बोलना | 
एपणा समिति-झ्ुछड भोभन करनी । आदान 
निक्षेपण समिदि-देखकर रखना उठावा। पति 
पन समिति-मलमृत्र देखकर निशतु भुमिपर करना। 


हओ 


शुप्ति तीव । 


गुप्ति वीन-मत, वचन, फायको स्वाधीन रखना। 


बुहव्‌ नैन शब्दाणबव । 


अप्ततोन।  दचेहव जन शब्दाणब। _॒_ बिशु्ण । [४८१ 
जिकरण-तीन प्रकारके परिणाम या चीवफ़े 


त्रयोदश ट्वीप-मध्यकोकके पहले१३ महाद्वीप। | विशुद्ध भाव, को समय समय अनेतगुण निमित्त 
जम्बूहीपसे छगाकर रुचकवर द्वीप तह। बहीं तऋ | एक अवमुहते तक होते रददते हैं। जघःप्रवृत्त, जपूवे, 


अक्षन्निप भिनमेंद्रि ४५८ हैं । 
असकायिक जीव-छेन्द्रियसे पंचद्रियतक शरीर 
घारी नीव पप्त हैं। ये न्र॒द् जीव, श्र्त नाढीमे 
ही पाए जाते हैं। मात्र मारणांतिक समुदधातके होते 
हुए, व विश्वह गतिमें त्र॒प्त नालीके बाहरसे जाते 
हुए व फेवलि पमुदधातमे इन दीन कारणोंके सिवाय 
न्रप्त जीव त्रप्त नाढीके बाहर नहीं होता है ( गो ० 
क० १९८-१९९ ); उनकी योनियोंक्री सेख्या 
३१ का है| देखो 'चौशसी छक्ष योनि ” 
तर चतुष्कर-हेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, पंचे- 
न्द्रिय नीव | 
तप्त नाछी (त्रप्त नाड़ी )- छोकाफाशे मध्यमें 
: एंक राजू ढम्बी व एक राजू चौड़ी व चौदद्द राजू 
ऊँची है | देन्द्रियादि त्र्त नीव देव नारकी पशु 
मानव पब इश्तीके भीतर गन्‍्मते हैं | ६४४६ घन- 
राजू छोफ़में १४ घनराजू प्रस॒ नाली है। शेष 
३२० पनर/जूमें र्थावर ही पेदा होते हैं । जन्म 
लेनेवाले व मारणांतिक व केवलि प्रमुदधातवाले ही 
प्रप्त नाछीसे बाहर त्रप्त नीव जाते हैं (त्रि.गा. १४३) 
त्रल्त नाम कम-जिप्तके उदयसे त्रप्त कायमें उपजे | 
(सर्वा० म० ९-११ ) 
च्त रेणु-देखो अक विद्या | (प.नि. एं. १०९) 
असित-पहले नकेक्की एथ्वीमें दसवां इस्द्रक 
बिछा | (त्रि० गा० १९५९ ) 
तस्त-पहले नकेकी एथ्जरीमें नौमा इन्द्र ( न्रि. 
गा. १९४ ) ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमें ७० वां अद्ट 
( प्रि० या० ३६९ ) 
आायसिंशव देव-देवोंकी १० पदवियो्ि चोथी 
पदवी | हरएक्न इंद्र सस्बन्धी तेतीसन देव इंढ्के पुत्र 
या मंत्रीफे प्तमान होते हैँ | ध्येतर व ज्योतिषी 
देवोमें यह भेद नहीं होता है। 
( त्रि० गा« १६६-१९५ ) 


अनिवृत्ति ये नाम हैँ । दशनमोहको उपशम या 
क्षयके लिये व चारित्र मोहको उपश्म या क्षयक्षे 
लिये वा अनंतानुवन्धीके विप्तयोननके छिये ये 
परिणाम्र द्वाघक हैं। देखो शब्द / श्रषःक्ाण ? | 
( गो० क० गा० ८९६ ) 
त्रिका चौवीसी-मूत, भविष्य, वर्तमानकी 
प्॒वे द्रव्योंकी पर्व पर्यायोंकों देखनेवाले सर्वेज्ञ संब- 
दर्शी भगवान घरहँत तिड | 
तिकाछ सामायिक-सुनियोंके तीब सामायि- 
के काझ| पूवोह सामायिक्र-शत्रिके चार घड़ी, 
(३१४ + ४ मिचठ-९६ ) से छेकर सुर्योद्य तक | 
मध्याह-में दो घड़ी, जपराहने चार घड़ी, नक्षत्र 
दशनसे समाप्ति (च० स० नं० ११४ ) प्तामा- 
न्यतासे प्तबके लिये उत्कृष्ट करार छः घड़ी, मध्यम 
काठ चार घड्टी व जघन्य दो घड़ी है। प्रतिमाघारी 
आवक इच्छानुप्तार तीन फ़रालमें कभी कोई विशेष 
कारणसे अन्तमुहर्त भी कर सक्नते हैं। , 
(ग्रृ० म० ९ ब ८ ) 
तिकालज्ञ-भुत, भविष्य, वर्तमान तीन कालके 
द्रव्य गुण पर्यायोके ज्ञाता सर्वेश्ञ भगवांन। 
त्रिकूट-सीवाके दक्षिण तटपर पहुछा वक्षार 
पे | (ब्रि० गा० ६६७ ) 
. चिखण्ड-भरत क्षेत्रके दक्षिण व ऐशवत्के उत्त- 
रके तीन खण्ड, निनके बीचमें भार्येतरण्ड इधरठघर 
म्छेच्छ खण्ड होते हैं । भरतफे मध्यमें विभयाझ 
पवेत व बीचमेंसे गंगा, सिं्ु दो नदी बहनेसे छः 
खण्ड होते हैँ। तीन विनयाडेके दक्षिण तीन उत्तर 
त्रिखण्डी-भरत व ऐशवत्के तीच खण्डोंको 
पापमेवाफे नारायण तथा प्रतिवारायण नो हरएक 
जवप्र्पिणी व उत्सपिणी कारुमें नो नो होते हैं । 
' बिगुण-तीच ग्रुण नो जाचार्येके ारा शिष्य 
प्ताधुको मिलते हें। १ सारण-रूनत्रय धर्मकी 


४८४ ] जिशुप्ति । 
रक्षा। ९ बारण-घम्मे दोष छगे उनको टकूमा। 
३ प्रतियोदना«ध्म वृ डकी पेरणा। (भ.ए. १४७) 

जिगुप्तिल्मन, वचन, क्वायक्रा वश रखना, वि- 


पय झुखकी अभिदाषा व प्रवृत्तितति रोकना, धर्म 


ध्यानमें कीच रखना, इनसे कर्मोका संबर होता है 
( धों० अ० ९-४ ) 

तिद्वो प-तीव छढ्य नो बतीरमे न होवी चाहिये ' 
मायाचार, मिथ्याभाव ( श्रद्धा न होदा ) व निदान 
(आगामी सोगाशांक्षा) ज्ञानके तीन दोष-सशय- 
ऐसे हैं या नहीं निणेय न करना | विपयेय-उल्टा 
ही प्रमझना | अनध्यवसाय-पसमझनेकी कोशिश 
न करना | छक्षणके तीन दोष हैं | अतिव्याप्ति- 
निप्त रुदयका लक्षण करे वह लक्षण रक्ष्यसे बाहर 
भी जाता हो नैसे जीवका रक्षण जमृत्रिक, यह 
माफाशादियें भी दोोनेसे जतिव्याप्ति दोष है। 
' अव्याप्ति-णो कक्षण पर्व कक्ष्यर थे हो। इशऐ 
नेसे नीनका कक्षण रागद्रेष किया 'नाथ, यह सिद्ध 


नीवमें नहीं है । असम्भब-जो सेमव न हो, नेसे 


भीषद्ा लक्षण अचेतव ,| हि 
त्रिपेच/शव क्रिया-गर्भान्‍वयक्री ९३ क्रियाएँ 
जो बालकाँके संस्कारादिसे छेकर निर्वाण प्राप्ति तह 
हैं। (जादि०पर्व ई ८-३९-४ ०); आवक्की ९६ 
क्रियाएँ | देखो शब्द ४ क्रिया ६३ ?! 
त्रिषचाशव साव-भोबोके भाव ५३ प्रकारके 
हैं। ओपशमिक २, क्षायिक्व ९, क्षायोपशमिऋ १८ 
ओदाविक्क २१, पारिणामि ३८५३ | ( सा ९ 
का० २३-२३ ) ह 
त्रिपदघर तीपकर-भरतमें इस द्ाकृमे तीन 
हुए | कामदेव, चक्तदर्ती व तीर्थकर पदंघारी श्री 
शांति, कु्थु और बरहं, १६६-१७-६८-वें । ' 
जिपृष्ठु-भरतके वर्तेमाव प्रथम दाशायण जो 
पीछे ओऔी महावीरत्व/मी हुए। भरतके भविष्य 
जाठवें नारायण | (जि० ८१०) र 
त्रिमाग-शायु क्षमक्षा बन्‍्ध पत्मवके छिये दो 


कुहद्‌ जेने घब्दाणव । 


(कप 
- त्रिरत्न । 


दो दो तिहाई कके आठ त्रिभाग होसकते हैं। 
देखो “ बनुपक्रप युष्छ ? 
जिमंगी-'मे प्रछृतियोंके सम्बन्ध तीन भेद 
हैं| बन्च, उदण्, छत्ता-१४८ कुछ प्ररृतियं हत्तामें 
गिनी जाती हैं | बंधर्मे ११० ही जाती हैं। वर्णो- 
दिक्क ३० मेंसे पुरु ४ तथा ५ बन्बन, ५ ,संधात, 
९ शरीरमें गभित कर दिये नाते हैं | दशव मोहसे 
हम्बकू मिथ्यात्व या मिश्र व प्मम्यक्त प्रकृति 
वन्‍्च नहीं होता | इंमलिये १०८-( १६+॥ ०+ 
३ )>१३०१॥ 
उद्यमे १३०+मिश्र, पम्यक्त-१ २२ गिनी जादी 
हैं | हरएक्षमं तीन बाते विचारनी चाहिये | बँधा- 
भाव, बंध, चंधव्युच्छिति, उदयाभाव, उदय 
उदयव्युच्छिति, प्त्त.माव, सत्ता, पत्ताव्युच्छिति। 
मिथ्यात्वादि १४  मुणस्थानोंनि' हरएककी णपेक्षा 
विचारना चाहिये कि उप्रमें क्रितनों प्रकृतियां नहों. 
बंधती हैं उ कितनी बंबती हें व करितनीका वेध 
चाझ हुआ जर्थीत्‌ क्ागे न होगा; व किवनोंका 
उदय नहीं, कितनी उदय व क्रिंचनीका उदय शागे 
बंद | कितनोंकी घत्ता नहीं, - किंतनोंकी पत्ता व 
कितनोंको पता आगे बंद, | (देखो गो. क. कांड) 
त्रिजुवन-तीन छोक, ऊच्च, मंध्य, खघः | 
“त्रिश्युव॒न-समाप्षि तंत्रके टीकाक्ार | (दि० ग्र० 
ने० ११९) 
त्रि मृकार-मंदित, मा?ए; मधु । 
बिमृढ्ता- छो क मूढ़ता-नदी-पतागर स्नानमें, 
पत्थरके ढेर करतेमें, पवेतसे गिरनेमें, मग्निमे रू" 
नेमें घ्में मानया | देव मूहता-वरकी इच्छासे शगी 
हेषो देवताओंडी भक्ति करना। गुरु भूढ़ता- 
आरम्मी, परिग्रही, संप्तारी, पाखण्डी साधुओंकी 
भमक्ति। (२० क्षा० २३-२९ ) 
तियोग-मल, वचन, कायके हलन चंढवसे 
ज/त्माके प्रदेशोंका सकम्प होना। 
तिरत्-घर्मफे तीन ह्व- सम्परद॒शेन, संग्पस्तान 


तिहाई जायु बीवनेपर त्रिभाय्म होता है। ऐसे | व तम्बकृचारित्र । 


त्रिलिंग । 


तिलिंग-तीन घमेंके मेष-(१) मुनिद्ठा गग्व 
दिगम्बर, (१) उत्कृष्ट आ्वक्फ़ा ऐेलक लंगोट मात्र 
व झुछक एक केंगोट व ! खंड ,वख्रवारी | (१) 
आपयिका-नो एक्र सफेद प्तारी रखती हैं । तीनों 
दी मोरपिच्छि श जीवद्श॒थ, व क्षमंडल शौचके जये 


, व भिक्षावृ त्तसि उदिष्टमोनन छोडकर संतोषपुर्षक 


दिनमें एहुहीवार जाहार करते हैं | 
निदोकसार- अन्य प्राकृत नेमिर्चद्र प्रिद्धांत , 
चक्रवर्ती रृत गाथा १०१८ टीका हिन्दी भाषा 
पंडित ठोडरमरूनी कृत | 
त्रिलोकपटछ-पटठक खनको या तह वा पंक्तिको 
कहते हैं | सात नरकोंमें ऐसे पटक ४९ दें। ऋमसे 
१३+! १+९५-७+५९+३+१८४९. ऊद्व छोकमे 
: छ्र्गादिके ६४६ पटल दें। ८ युगरुमें ऋमे 
३१+७+४५-६+१+-१+६+३ कुक १९, +तीन 
पवेयिकके ९+१ नो झनुदिशिका +-१ पांच भनु 
तरका--६३ सब पदक ४९+८६३-११२ हैं। 
बिक्लोक क्षेत्ररह-कोक नीचे पूर्व पश्चिम स्तात 
राजू चौड़ा फिर घटता गया। मध्यछोकके वहां १ 
राजू फिर बढ़ता गया। ब्रह्म स्वगेंके वहां ५ राजू 
फिर झन्‍्तमें १ राजू। दक्षिण उत्तर कम्बा ७ राजू 
' स्व जगह है।ँचा १४ राजू दै।घन फक होगा। 
चौड़ाईको नोड़ा तो ७ + १ +१९ + १८१४ 
राजू हुई । 
१४३) ७ ३८ १४-६४३६ घबराजू धन क्षेत्र है। 








बुहद्‌ जैन शब्दाणव । 


जिषष्टि शक्मका | [ ४८७ 

तिछोकविंदु सार पूर्व-चौदहवां पूर्व-इप्में 
तीन छोकडा स्वरूप वणित है| बीमगणेत जादि 
कथन दै इप्तके १६॥ फरोड पद हैं | (गो० भी० 


हे गा० ३६६) 
चिवगे-धर्म, णथ, ( रुपया कमाना ), काम, 


( न्यायपूर्वक इंद्रिय भोग ) , 


_न्रिविक्रम देव कबि-व्याकरणक्री त्रिविक्रमा 
दृत्ति (३९००) के कृतो (दि० अ्र० चे० ११४) 
अिवेद-स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंश्तक वेद | 

निश्ल्य-मांया ( फ्रपट ), मिथ्या (श्रद्धाविना) 
निदान (भोगाक़ांक्षा ) ( घ्० भ० ७-१८ ) 

त्रिषष्टि के प्रकृति-सीरमेकर लरईंतपर ६३ 
कम प्रकृतियोंके नाशसे होता है| ४७ घातिया 
कम्मेकी प्रकृतियां ( ५ज्ञा०+९ दृ० + १८ मोहर० 
+९ अत. )+ नरकुगति व गत्या० २+विवचगति 
व गत्या« २ + एकेन्द्रियांदि ७ + भातप + 
उदोतद, + साधारण +- सुक्ष्म + स्थावर + नरक- 
तियच देवायु ३८६४३ (च० छ० ९७) 

त्रिषष्ठि गुण-हम्यग्दट्टी गृहस्थके ४८ मूल 
गुण +'१९ उत्तर शुण | मुरझ़ुण-१५ मर दोष- 
रहितपना ( णर्थात ८ शेक्तादि दोष + ८ मद + 

मृढ़ठा + ६ जनायतन ) ,- ८ सेवेगादि कक्षण- 
+- ७ भय रहितप्ता + ३ शरय रहितपना + ९ 
श्तीचार रहितपना । , ११ उत्तर गुगनबवादि ७ 
व्यक्तन त्याग न॑ ६ मकार व पांच डद्स्बर फू 
त्याग | (थु. थे. ७ ) 

त्रिषष्टि शछाका महापुराण-मादि व उत्तर- 


+ | पुण जिनसेन व गुणमद्र रृत से० व भाषा । 


त्रिषष्टि शकाका पुरुष-९४ दीर्थेद्वर + १६ 
चक्री + ९ नारायण + ९ प्रतिनारायण +- ९, बह 
भद्र (ब्रि० गा० ९४९ ) ये ६३ महाधुरुप संब 
मोक्षगामी होते हैं| या तो उत्त भवसे भन्य-भवस्ते 
जाते हैं ये सब देवंगतिसे जाकर होते हैँ । कोह २ 


( च० ० ११ ) | दीेकर भरकसे निकरूंकर भी होते हैं। भरते व ऐश 


४८६ ) तीनिय जातिनाम कर्म । बृहव जैन ऋब्दार्णव। दक्षिणेन्द्र 
>>... कम छंद जन ऋब्दाणण। ३३ दृक्षिणन्द्र। 


वत्तके इरएक दुखमा झुखमा ढ्ाहमें होते रहते ।| त्रंषठ कर्म प्रकृति-देखो “तरिषष्ठि फर्म प्रकृति” 
(म्रि० गा ८०३-८१९ ) | च्ेषठ शल्यका पुरुष-देखो 'विषष्टिशकाडा पुरुष! 

इस्त बतमान काढमें मरतृक्षेत्रमे ६६ पुरुष इस | जैलोक्य प्रज्ञप्ति-पारृत दर्शनीय । 
भाँति हुए। जैविदय सुनि-माषवचन्द सिदयांत शिरोमणि 


नकल. न 3न+-++-मरननना»+मनमम-म७ फनमनममभम->-नन+नभन-कभ+»+जम. 




















तीथकरका कौन | प्रति ( दि० ग्र० ने० ११४ ); नेमचन्द प्ति० चक्र ण्के 
कौन चक्री नारायण | नारायण बलदेव शिष्य | ( गोल कृू० ३५६ ) 

४ जेछोक्‍्य दीपक-पसब्छकीर्ति रब से* । 

१ छिष भदेव भिरत हि ८ रॉ 
२|भिजितनाथ|धगर अैलोक्यसार पूजा-स्० व भाषा दोनोंमे हैं। 
३[प्रभव नाथ थृ 

४भभिनेंद्न 

जछिमि थानक पन्‍थी-] स्थानक्षवाप्ती खेतांबर छाधु 
॥ | थानकवासी- | या उनके माननेवाके बेनों 
हर स्थानकवासी । ये छोग प्रत्निमाक्रो नहीं पूणते हैँ । 





हि इनके प्ताधु दर्त्र घरते हैं व सुपर पट्टी रखते हूँ। 

१० शांत & 

११ मियां ब्र[ह. |मिश्प्रीव ये स्लाषु उपाश्रयोंतें रहते हैं । ,. 

निज ल्‍ दि जब ० थावर-स्थावर एंकेंद्रिय मोव । एथ्वी, जह, 

१३|वघिमल प्वयेभू र्क छुप' 

१४णिनेद पुष्पोत्तम निशुम सुप्रम. | “गे, वायु व चनश्पतिक्रायिक जीव! | 

१५वम.. [सिवा ](पुस्पसिद भिधुककटस पिदशन |. थानलिंह-पै० ( सें० १८४७ ) झुबुद्धि पढाश 
कगार छन्द व बीस विहरमान पृनाकरे कर्ता । 

१६शिति शिाति 

हो जज प के 

१८ कि टिक दी दक-छवण प्षमुद्रके उत्तर दिशाके पाताक 
छमूमि रीक दे है 

१<पह्ि.. मिद्ठापप पुरुषदत्त प्रहण निदिमित्न | 7 >+ पंत निह्पर छोहित नाम व्यंत्तर रहता 

२०निछुत्त हिरिषेण लिक्ष्ण रिवण. रामचंद्र | है। (बत्रि० गा० ९०७ ) 

२९निपि चय हि हु 

रशनेमि.. विह्मदत्त कृष्ण जजरासिय पिश्य या दकवास ऋवण प्मुद्रके उत्तर दिश्वाफे पाता 

२१पश्व बलदेव | छके दृत्तरे तटपर एक पर्वेत निप्तपर लछोहतांक्न नाम 

शडमद्वीर १२ चन्री (नारायण[५ प्रति० है बछमह | ह्दै। 


मी! मर 2 /मल न दक्ष-ह रिविंशम श्री मुनिशुत्रत तीभैकरके पीछे 
तीन्द्रिय जाति नाम कर्पे-निम्तके उदयसे | सुव्रतके पुत्र नो अपनी द्वी पुत्री मनोहरीपर 


& ३५५ तवचों होगए थे । (ह० ए० १९२ ) 
स्परीन, रप्तना, ्राण हद तीन इंद्रियेधारी तिबचोंमे | के दिए 4 अर 
भी | ( 2 मर क ११) दक्षिणाद्धं ऐरावत-ऐरावत क्षेत्रके विभयाडेपर 


ह हा तरा कूठ निश्तपर उप्त ही बामका व्यन्तर रहता 
श्रीन्द्रिय जीव-ह्परन, रंप़ना, प्राणं इंद्रियोंसे हे ( पि ० गा० ७३४ ) 


दिषय अहण करनेवाढा प्राणी | बह प्लात द्रव्य प्राणोंसे दर्षिणेस्र-सतगोंे बारह इन्द्र हैं। छः दक्षिणेन 

जीफर काम करता है। ६ इन्द्रिय + वचनबढ + | है। १ सोधम, ६ सनतंकुमार, ३ बह्म, 8 शुक्र, 

४300 8 कक अक 4 जानत, ६ जारण (त्रि० गा० ४७६ ) ये सब 
ब्रेपन क्रिया-देखो “ त्रिपचाशत क्रिया” | एक भव छेकर मोक्ष जांयगे | 








दक्षिण । 

मवनवात्ी देवोंमें १० भे३ दँ, दो दो इन्द्र दें। 
पहले पहले दक्षिपेन्द्र हैं | वे हं- १-जपुरोमें चमर, 
२-नागकुमारोंमें मृतानन्द, ६-छुवणेकु “में वेणु, 


४-द्वीपकु ० में पृणे, १-उद्घिकु ० में नक़पभ, ६- 


विद्यत॒कु « में घोष, ७-स्वविककु ०में हरिषेण, ८- 
दिकूकु ० में ममितगति, ९-मग्निकु ० में अश्निशिखी 
१०-बात कु में प्ररृंब (ब्रि. गा. ८१०-८११) 
आठ प्रक्नार ब्वंतरोंमें भी दो दो इन्द्र हैं दक्षिणके दें 
१-विल्ञरोंमें फिंपुरुष, २- किपुरुषोंप्रे प्त्युरुष, ३- 
महोरगॉर्में महाफ़ाय, ४-गंघोमिं गोवरति, ९- 
यक्षोर्में मणिभद्र,, ६-शाक्षप्तोंने भीम, ७-मुठोर्मे 
सुरुप, ८-पिशाचोंमें क्ाक | (त्रि. गा. २७३-४) 


दक्षिण-मद्दाराष्टू दिं० नन सभामे व्याख्यान | 


पं गोपालद्ाप_्तनी-सरह्वतीभवन बम्बई । 
देडक-देखो शब्द “भागत” भरतके कुभफ्रार 
कूटकका राभा । राजमंत्री बालक जेनघर्मका देषी 
था। बालक मैन्नीको पेडिताईका गबे था | ९०० 
मुर्नियोंका सेघ जाया । वह संघसे; वाद करने जा- 
रहा था कि मागेमे खंड नामके सुनिसे वाद होगया 
बह हार गया उप्तने बंदका छेमेको एक भांडको 
मुनि बनाकर रानीके महलमें भेमा। राजाको दिखा- 
कर मुनि निंदा की | राजाने विचार न किया ओर 
सब सुनियोंक्रों घानोमें पिछवा दिया। कहयोंने मोक्ष 
छाम की [ यश दुंडक्क राना मकर कारांतरमें जठायु 
पक्षी हुआ है निसे रामचन्द्र हारा श्रावक्र बरत मिले । 
(जाए क० नें० ७२ ) 
/ दण्ड दापाठ-पम्ुदश्कात-मव केवछ्ी सवदानछी 
जायु फमझी स्थितिसे अधि वेदवीय, नाम, गोजकी 
स्थिति द्ोती है तब केवलि म्रमुदध।त करते हैं। उत्त 
"समय जात्मपदेश घरीराफ़र होते हुए शरीरसे 
बाहर फेलकर बातवकयकों छोड़कर दृण्डछूप १४ 
राजू तक फेल जाते हैं यह दण्ड [० दे! फिर 
दुमरे पम्यमें वे क्रिवाइके ममान होजाते हैं। दक्षिण 
उत्त शरी।क्ार रहकर पूर्व पश्चिम वातवलूयके 


तिवाय फेक नातेरें। तीछरे समय वातवरूय सिवाय 


हि 


बृहत्‌ जैन शब्दाणव । 


दयोव । [ ४८७ 


छोक पयेत फैंकते हें | यह पतर है। चौथे समयमें 
लोकपूण होनाते हैं। इसी तरह ऋमछे संकोच होकर 
भाठवें प्मयर्में ओदारिक काय योग-दृप्तर, सातवें 
ब छठे प्मयमें ओदारिक मिश्रयोग, तीप्तरे, चौथे, 
पांचवें समय कामेण योग होता है| (च ने, १६) 
दत्त-भरतके वर्तमान छाववें नाहयण ( त्रि* 
गा० ८३९ ) इन्द्रपमु दीयेकरके मुख्य गणबर 
मुनि। (६० ४० ११२) 
दूत्ति कमे-गृ स्‍्थॉड़ा फर्तव्य चार तरहक। दाच 
देना, पात्रोंशो भक्तिसे, दुःखितोंकों दयासे, प्मा- 
नोंको समान भावसे | लाहार, औषधि, अभय व 
विद्यादान करता | (्रा० ४० २९६ ) 
दधिष्ुख-नंदीश्वर दीपमें चार दिश्ामें चार 
अजनगिर | अंभनगिरिके चार तरफ चार बावड़ी। 
हरएकके मध्यमें सफेदवर्ण दहीके प्मान एड एक 
दधिमुल्ल पवेत १० हजार बोसन ऊँचे हैं | कुछ 
दधिमुख १६ हैं इनपर. भिनमंदिर हैं।.| ४ 
(त्रि० गा० ९६७ ) 
दन्‍त वाणिज्य-हाथीदांत, पिहनख भादिक़ा 
व्यापार-्ञतीको मना है, १३ वां ख! करमे | 
है (श्रा० ० ९-२३ ) 
दमनन्दि-जाचाये भायेदिल ड़ प्राकृतके कर्ता 
हि (दि० ४० नं० ११६ ) 
दयादत्ति-फ़रुणादान-दूवाभावत्ते दीन दुःखि- 
योंकी व सब प्राणियोंक्री रक्षा करनी, जभमयदान 
देना व दयासे जाहारादि चार प्रद्नारक्ा दान फरना। 
(आ० भ० ३-७५ ) 
दयानंद कुठ़क तिमिरं तरणी-मुद्वित, अंगाका 
शहद? जन ट्रेक्‍्ट सोप्ताबटी | 
दयासागर सरि-लै० १४८६ में घादतत 
चरित्र ( मेन दि. व १६ अहू ११-१९ ४. ९१८) 
दयाघुन्द्र (कायरथ) यशोघ चरिन्नके कतो। 
(दि० अन० ने ० ११९ ) 
दर्याव-परवाहर प०, ज्ञानोद्धि विासके कर्ता 
( दि? अ्र० ने० ९९-४४ ) 





४८४८ ) द्र्योविद सोधिया । 


, दर्यावर्सिह सोधिया-गढ़ाकीद (सागर) माष्टर 
(स० १९७७) उदासीन आवक, आवक प्मसंग्र- 
' हके करतो | 
दरिगहमछ-बिनोदीकारके पिता । भजनोंके 
कर्ता | (दिन ग्र० ने० ५६-४९) 
दर्शन-अ्रद्धाव करना; प्तामान्य ग्रहण नो मति- 
ज्ञानके पृ होता है | इन्द्रिय व पद्ाथेके सम्बन्ध 
' होते ही नो, कुंछ होता है उप्तके पीछे आकारका 
ग्रहण होना सो अवग्रह मतिज्ञान है। इत्तके चार 
भेद हैं। चल्लुदशेन-जांख दाता सामान्य घहण | 
अचलझु दशन-मांख सिवाय अन्य हन्द्िय व मत 
ढारा प्लामान्य अरहण, अवधि दर्शन-जवविज्ञानसे 
पूवें, केवछ दशेन-सर्वको देखनेवाढा | दर्शन 


हि 


सनाकार उपयोग हैं (गो.नी.गा. ४८१-४८९ 


दर्शनविधि-श्री निनेन्द्र भगवानके दर्नकी 


: विधि यह है कि शुद्ध ने हुए जरूसे स्नानकर 


मंदिर जानेफे कपड़े पहलकर चमड़ेका जूता न पह- 
. नकर मार्गेक़ों देखता हुमा णावे ! देखते ही तीन 

जावतेकर दोनों हाथ नोड़ मह्क्षकों लगावे। भोड़े 
. हुए हाथोंकों अपने मुखके सामने बाई तरफसे 
दाहनी तपफ घुमानेको भावते फद्ते हैं | भाव यह 
, दे कि में मन, वचन, ' कायसे_ मेद्रिजीको नमन 
.. करता है। फिर दवारपर पग घोडे,र्प छे'झुकता हुणा 

(देखता, हुआ भीतर जावे तत्र कहता जाय, "जय 

, भय जय निःप्तहि निःप्तहि निःश्तहि।” इसका मतरूब 
, वह प्रसिद्ध दे कि कोई देव खड़ा हो 'तो हट जावे। 
क्योकि हम देवको देख नहीं सकते दें ।: फिर 
प्रतिमाके सामने जाकर मुख देखे कि प्रभु डी बीत- 
राग सुद्रा -यथाथे है, कि नहीं | मंदिर जाते हुए 
चढ़ानेको जक्षत, फल,:णादि द्रव्य ढांना चाहिये, 


उस द्रव्यको छोड, छन्‍्द या-रन्द्र बोलकर चढ़ावे || 


यदि सक्षत छाया हो तो कहे--- 


क्षणप्षण जनम जो पारते, भया बहुत अपमान । 
'उज्वक्त अक्षत तुम चरंण, पूत्न लहों शिव थान ॥ 


छुद्टव जैन शब्दाणेव | 











दर्शन क्षायिक। 

3“ हीं श्री पा्थेनाथाय जक्षय ग्रुण प्राप्तये णक्ष्त 
निवषामीति स्वाह्य | फिर दोनों हाथ नोड़े तीन 
आवत करे।. जहां प्रदक्षिणा बनी हो वहां दीनेवार 
प्रदक्षिणा दें | हरदिशामें तीव जावते व॑ शिरोनति 
करता जावे | हाथ नेड़े हुए रहे,'स्तुति पढ़ता रहे फिर 
सामने खडा हो स्तुति पढके फिर ९, दफे णमोकार 
मेंत्र पढता हुआ प्रतिमाके स्वरूपका ध्यान करे, 
जात्मामें मनको जोड़े, फिर देडवत्‌ करे। फिर 
गेघोदक या 7छाकक्ा मरू अपने मह्तक व नेत्रोंको 
लगाने तब कह्ठें-- 


४ िर्मछं निर्मेहीकरण, पावन पापनाशने'। 
लिनगन्धोदक. वेदे, कर्माप्ठकविनाश॒क || ”! _ 
(गृ० भ० ६) 
दर्शन आचार (दर्शनाचा?)-प्तम्यग्द्शनके जाठ 


अगोंका व्यवहार करना। १. निःशेकित अंग- 


अनधर्ममें शंका न करना, न भव फरके भात्मप्रतीति 
न छोड़ना, निर्मय रहना, २. निःकॉ्षित अँंग- 
भोगोंड़ी वांछार्मे सुखकी अ्रद्धा न रखनी, ३. निषि 
चिकित्सित अंग-हुःखो दलिद्वी भादिपर ग्छानि 


करके प्रेम व दया करनी,' ४. अमुददृष्टि अंग- 


मुखतामे देखादेखी कोई घमेसे विरुद्ध क्रिया न 
करनी, ५. उपबुंहण या, उपगमृहन' अंग-अपने 
गु्णोंक्ीं बढ़ाना। घर्मोत्माओंके प्रमादे ननित ,दोपका 
प्रकाशन करना, ६. स्थितीकरण अग-झापको व 
अन्योंको घमेमें ढ़ करते रहना, ७. वात्सल्य 
अग-घर्मात्माओँसे गो वत्सबत्‌ भेम रखना, €. 
प्रभावनी अग-घर्मका महात्म्य प्रगट करके घमंको 
बढ़ाना । (छा० ज० ७-३४-) 

जन आये-(दरशनाय। पम्यग्डटी लाये सजन। 

दर्शन आरोधना-पग्ंयस्दशेवडा प्रेमसे पाकना| 

दर्शन क्रिया-आश्रवक्की २९ क्रियार्मेंसे ११ 
थीं, मि्तसे रमणीक रूप देखना | (प्तर्वा ० ६-१) 

दश्शन ज्ञायिक-भरंत दशैन नो दरशेनावरण 
कमके क्षयंसे प्रगठ हो ।' 


देन चेतता। __ . - हद जन शब्दार्णय। 


दर्शन चेतना-निछ्त चेतनामें महाप्त्ता या, 


प्ताम्मान्यका प्रतिभाप्ठ हो | देखो “ दक्ष ” _ 


बृहव जैन शब्दाणव। , दवपद के । | ४८९ 


दरें, मबन करे, से मागेका लतीव प्रेमी हो ॥ 
घर्मोपदेशका पिपासु हो । भेद विज्ञानका जम्पात्त 


/ 'दुरशन भ्तिमा-पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक्रद्ली | करे, उप्तके यह हेशनारूबित होतो है। (छ.गा. ६) 


पहली क्षेणी-इप्तमें एम्यम्दशनक्ों २५ दोष रहित 
पाक; मद, मां मधु व स्तात व्यप्तन (जूम जादि) व 
पांच उद्मम्बर फू थत्रिचार सहित छोड़े । जहि- 


स्ादि पांच झणुव्रतोंका अम्प्राप्त रखे (गरृ. भ. ७) 


दर्शन मार्मेणा-दशनोपयोग प्ततर संप्तारी जीवेकि 

पाया नाता है। दर्शन संत्तारी जीवोंजो खोमा 
भायगा तो सत्र मिछ जांवगे | एडन्द्रियोंके मात्र 
जंचक्षु दशन है | हेन्द्रियमे पंचेन्द्रिय वक्त चक्लु व 
 भचझु है | वधि शानके अवधि दर्शन भी है | 


केवलज्ानी ह॑तके एक फेवक दशेव है | (गो० | 


भी० ४८१-४८७ ) . ॥॒ 

दर्शन मोह क्षपक-क्षायिक पम्बग्डडी । 
दर्शन मोहनीय कर-नो जात्माफे ध|म्पक्त 
या श्रद्धा सुणक्ो विगाड़े | इसके तीव भेद हैं-१ 
मिध्यात्व मिप्तसे विककुक सच्चे तंत्रोंपर विश्वाप् 
नददो। २ मिश्र या सम्बग्भथ्यात्व-निप्तसे छत्व 
व प्तत्व तत्वपर एक्क प्ताथ मिश्रित श्रद्धा दो | 
३- प्रम्यक्त प्रकृति निए्से एम्यद्शेनर्में दोष . छगें | 
निर्मेछ हम्पक्त न हहे | इसकी स्थिति ७० कोडा- 
- कोड़ी प्तागुकी पहती है। इप्त कर्मेक्ना वे डसे 
होता है नो गरहंत, प्रिड, उनकी प्रतिमा, 


पे 63 26 4 2: धि हू 
जैन शाहत्म, निभ्भथ गुं, मेन ठए, लिन घर्मे, 


नितर संघ जादिको * विपरीत थ्रहण $रे व इनकी 
निन्‍दा परे जथवा/इनको थे माने, संप्तारासक्त हो, 
विषय विमूड़ हो, तीव्र फ्मेना चश्च अन्याय जनथे 
करते हुए शेक्षा न करें| (गो० क० गा० ८०३) 
' देशनाहूव्घि-एम्ब्दर्णनफे दोनेके किये क्षयो- 
पश्ठम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य व करणरूव्पिम्री 
आवश्यकता है | छः द्वव्प, नव पदायथके , उपदेश 
कर्तों, जाचार्द, व विद्वान व शास्त्र छ्ञ -छाम हो | 
भर उनके द्वार पदा्थोक्रों जानकर डवकी धारणा 


दर्शन विनय-सत्यन्त प्रतिष्ठापृ्वक्त व्यवहार 
। व निश्चय सम्यदशवका सेदव फरेना |, 
( प्र्वो ० भ० ९१६ ) 
दर्शनविश्युद्धि मावमा-वीय हर नाम क्षमेको 
वाघमिदालो पहली भावदा। हतस्यग्दशवको "२९ 
दोष रहित पाहनेक्ा सदा चिंतन रखना । 
॥ ( हर्दों० अ० ६-१४ ) 
दर्शनधार-गारुत द्ेवसेन जाचाये झूगे, सटीक 
मुद्रित अन्य वम्बह । | 
दरशना-पिशाव व्य॑तरोंके इत्दकी महत्तरीदेवीका 
नाम । ( ब्रि०ग्गरा० २७८) 
दर्नावरण कर-जो कम प्रकृति दशन गुशकों 
अथीत प्तामान्य भवक्ोकनको प्रशाश होवेसे रोके | 
इसके ९, भेद हैं-(१) चक्ु द*-णांखपे देखनेफो 
रोके, (९) जचक्षु द०-छत्य ईंदेयोंते रोके, (९) 
अवधि द०-अवधि दश्शनको रोके, (४) केवक दृ8-- 
फ्लेवंछ दरशनको रोके, (५) निद्रा-मिप्तफे उदयसे 
हाघारण नींद जावे, (३) निद्रा निद्रा-निम्तसे गा | 
निद्रा हो कठिनतासे घंगे, (७) प्रचर-जिम्से 
बैठे २ ऊधे, (८) प्रचढा प्रचका-मिप्ततते बारवार 
ऊँधे,राक तक वहे, (९) स्थानगृद्धि-- समाने स्प्ने 
यूद्धति दीप्पते ” भिन्तके उदय्ले निद्रा कोई ,. 
अयानक फोम कर डाले | ( प्रवी० थे ८-० )- 
 इप्के बेंधके कारण ज्ञानाकरणके' बंधके फ्रारणके 
एमान हैं | देखो श्ञावावरण 'दर्मा श्रव ४! 
दर्शनिक ऋ्ावक-देखो “ दर्शन प्रतिमा ? 
पहली प्रतिमाघारी । 
दशनोपयोग-देखो / दर्शन ” 
दवप्रद कें-प्रयोजन वा अंपयोगववध बनमें 
घाप्त फूप ठृणादि जहनेकें किये अग्वि रूगा देना 
| ख़र कमे दै। ( प्तार मे ए० ३१०४ ) 


_४६० ] दशकरण व दश कम० । बुद्दत जैन शब्दाणंद । 


दश्करण व दश कम अवस्था- 

(१) बेध-नवीन दर्मवरगणादा सात्माफे प्रदेशोंरे 
प्रवेश होना | (२) सल-भनेक समयोंमें बंधे हुए 
कर्मों छा विना उदय अ.ये जीवके प्ताथ रहना। उनका 
अस्तित्व रहना | (३) उदय-कर्मोछ्मा पककर 
जपने प्मयपर फछ देनेके सन्मुख हो गिर भावा । 
(४) उदीरणा-भष्क़ वाचन कर्म जिप्तका लभी 
उदबका फक नहीं माया है, उप्त फ्रेश शघ्र 
डदयमें छाकर खित देना। (५) छत्कर्षण-फर्मोी 
स्थिति अनुभागका बढ़ भाना | (६) अपकृर्ष ग< 
कमोंकी स्थिति अनुभागक्ा कमर होना। (७) 
संक्रमणण-कर्मकी उत्तर प्रकृतिमें एकका दुमरेमें 
बदक जाना । (८) उपशम-झ्मोंका उदयमें न 
छाकर उचको दभाए रखना | (९) निधत्ति-नो 
सत्ताके कर्म संक्रण व डदीरणारूप न होप्तके | 
(१०) निकांचित-नो सत्तके कम संक्रमण, उदी- 
रणा, उत्कृर्षण व जपकर्षण वे होकफे | (छू० छ० 
४-१९ ); (गो० क० गा० ४३६ ) 

दशकरण चूलिका-बढह गोम्मटतार  ऊऋमे 
कांड लध्याय झिसमें १० करणोंफ़ा स्वरूप है | 
(गो० क० गा० ४४७) 

दश कल्परक्ष-देखो शब्द “बह्पवृक्ष” 

दर मैथुन दोष-(१) श्र, (२) युष्ट रुख्त 
सेवन, (४) गीत सुनना, (४) स्त्री सैगति, (९) 
स्त्री वान्छा, (६) सत्री मनोहर जज्ञ देखना, (७) 
स्त्री दशनफी वजञ्छा, (८) पूर्व भोग स्माण, ९) 
आम कामेच्छा, (१०) बीयेपात करना | 

( श्रा० ४० २०६ ) 
दक्श प्रकार सुनि या यति-(१) आचाये- 
मुनि घमे स्वय पले व पछावे- संघ गुरु (२) 
उपाध्याय-शर्यों श्र पढ़ानेवाला, (३) तपस्वी- 
महान्‌ उपयाप्त कर्ता व परंघड् पघहुऋर तप करने- 
बाका, (४) शेक्ष-वया दीक्षित शिष्य, (९) ग्छाव- 
रोगी थक्ञा मुनि (६) गण-मुनि हम्प्रदायक्ा साधु 


दश भक्ति । 


जैसे सेनगणफा, (७) कुछ-एक दीक्षादाता गुरुक़ा 


भाई, (८) संघ-ऋषि, मुनि, यति, णनगारका 
एमूइ, (९) साधु-दीधकाकका दीक्षित, (१०) 
सनोज्ञ-छोडमान्य प्रस्तिड । (प्वो० घ० ९-२४) 

दश प्रकार-(दशघा) सम्यक्त, (१) आज्ञा- 
जो श्रद्धान वीतरायक्की आज्ञा सुननेसे हो, (९) 'मोग 
जो विस्तारसे न झुनफ़र मोक्षमागंक्ा अदान मोह 
शांतिके छिये होना, (३) उपदेश-महान पुरुषोंके 
चरित्र सुनहैसे हो, (४) सुत्र-नों आचार सुभके 
सुननेसे हो, (५) बीज-गणितादि ज्ञानफे कार- 
णोंसे जो पदार्थोंत्रों जानकर हो, (६) संक्षेप -शो 
बहुत थोड़ा जाबका हो, (७) विश्तार-नो हाद- 
शांग सुननेसे हो, (८) अथ-किसी शाख्रके बचन 
व अर्थके विमित्तसे हो, (९) अवगाढह-श्रतकेव्ली, 
पतमस्त शाखत्रे ज्ञाताओंके हो, (१०) परमावग[ह- 
केवणज्ञानीके ो प्रत्यक्ष जात्मादि पदार्थ अवकोक- 
नये हो | ( जात्मानु० इछो० १६-१४ ) 

दश प्राण-निवसे १ शरीरमें जीव जीता रहे 
इनहींके घतऊा नाम प्राणघात है। ५ इंद्विय, ३ 
चर, भायु, ९ उछवाए-! ० इनके विभाग म॑वा- 
पेक्षा बह है । 

एक्ेन्द्रियके ४-सपशे इंद्रिय, क्राय वर, भायु, 
व्छतराप्त । 

ट्रेन्दियके ६-स्पश ईं द्रिय, काय बढ, भायु, 
डछवाप्त + र्षनाइंद्रिक, वचन बल | 

तेन्द्रियके 3-प्रणई द्विय विशेष | 

चौन्द्रियके ८-चक्लुई द्रव. विशेष । 

पंचेंद्रिय अपैनीके ९-%ण इद्विय विशेष | 

पंचेंद्रिय सैनीके १०-मन बढ विशेष | 

दश वन्ध-देखो “ दश्मछ ण ” 

दरशश भक्ति-एक संए्कत पाठ दश भक्तियों छा 
उसमें मक्तिये दें-(१/ सि (२) श्रुत, (३) 
चारित्र, (४) जाचार्य, (५) योग, (६) निर्वोण, 
(७, दीयेकर्‌ वा जईत्‌ भक्ति, (८) शांति भक्ति, 
(९) एमाधि सक्ति लादि ! एक ग्रन्थ सुद्वित | 


देश भेद मवनवासी देव । . 
दश भेद भव्ननवासी देव-!१ जसुरकुमार, 


बुहत्‌ जैन शब्दार्णव । मद मनवालीदेव।  इुहद मैन भब्दाणण। दातु-दातार। ४९१ 


दातू-दातार । [ ४९१ 
दश लक्षण या दश छाक्षणी प्व-भादों सुदी 


"है चागकुमाग, ३ विद्युतकुमार, ४ झुपर्णकुमार, ५ ९ से १४ तक पर्च, जत्र लेन मृहर्य पूना पाठ 


सम्तिकुमार, ६ बातकुआर, ७ स्वनितकुमार, 
उद्धिकुमार, ९ दीपकुमार, १० दिकुकुमार | 
( प्वी ० झ० ४-१० ) 
देश सुण्ड या मुण्डन-दश प्रकारकी वश करना 
(६ से ९) 
इन्द्रिय मुण्ड-/१) ईद्वियोंको वश रखता, (६) 
वात झुण्ड-दिना प्रयोनन नहीं बोढना, (७) 
हस्त मुण्ड-हाथक्ी कुचेष्ठा न करनी, (८) पाद 
झुण्ड-परोंको आप्तनर्में जमे रखना, (९) मनो 
सुण्ड-मरनमें अशुभ विचार न करना, (१०) शरीर 
मुण्ड-शरीरकी कुचेश्ठा न करना। (मू.गा. १२१) 
दशरथ-श्री रामचन्द्र रेफे पिता इश्वाकुबंशी 
अयोध्याके स्वामी; पण्डित-शत्रि-भोनन क्रथाक्षा 
कर्ता; पर्मार्थी पण्डित-धर्म परीक्षाकी तात्पर्य प्रका- 
शिक्ञा बचनिक्ा। ( दि.प्र.ने० ११७-९७-४५) 
दश छक्षण धमें-(१) उत्तम क्षमा-क्रोषका 
थे करना, (२) उत्तम मादेव-माव ने करना, (३) 
उत्तम आजेब॒-कपट न फना, (४) उत्तम शौच- 
लोभझा त्याग, (५) उत्तम सत्य-प्त्य पर्मक्ा 
कथन प्ाधु पुरुषोंकी कहना, (६) उत्तम सेयम- 
इंद्रिय दमन व प्राणी रक्षा करना, (७) उत्तम तप- 
कर्म क्षयके लिये १३ प्रकार तप करना, (८) उत्तम 
गि-योग्य ज्ञानादिका दान करना, (९) उत्तम 
आकिचन्य-धरीरादिमें ममता न करना, (१*) 
उत्तम भहमचर्ब-पृण शीक पाढना। इसका पूर्ण 
पाछन प्ताु व कुछ पाकन भक्तिकके झनुत्ार क्रावक् 
करते दें | ( स्वो० ण० ९-६ ) 
दृश लक्षण ब्रृत-भादोंमें सुदी ६ ले १४ तक 
१० दिन इत्कष्ट १० उपवाप्त-करे, मध्यमर्मे छः 
उपवाप्त ४ पारणे करे। जघन्यसें एकासन १० करे। 
१० वर्ष तक करके उद्यापन करे या दुना अत करे। 
(कि क्रिब ए० १०८) 


व्रत उपवास प्मय विताते हैं| दश छक्षण घममका 


साव समझते हैं | दशशाव्याय सुत्र पाठ फरते दें व 


सुत्रत्न जथ छुनते दें व पढ़ते हैं | 
दरशवेकालिक-अगवाह्ममें / धातवां. प्रकणेक 
ज़िप्तमे कार विक्राकत क्या करना न काना कथन है 
(गो० गा० ३६७-८ ) 
दक्शांग धूप-निम्त धूपको भिन मंदिरॉर् चढ।ते 
हैं उप्र्में नोचे छिखी १० वस्तुएं रहती हैं-(१) 
अगर, (३) तगर चन्दन, (६) मढयागिरि चन्दन, 
(४) तम, (५) पत्र, (६) छारछबीछा, (७) पांडरी, 
(८) ख्त, (९) नागर मोथा, (१०) गढ़ीवनभ । 
दक्षाध्यायी सूत्र- भी उमारवामीकृत तत्वार्थसुत्। 
दशानन-रावण-मांठवां प्रतिनारायण। एक अपूर्व 
द्वार वहां रकल्ा था, भहां रावणका जन्म हुमा । 
हास्की ज्योतिर्मे रावणके दश मुख झछके तब पिताने 
नाम दशाचन रक्खा । रावणने बहुतप्ती विद्याएँ 
दि को थीं। रावण सीतापर जाभ्रक्त हो उठाकर 
छेगया | हत्तीसे राम कक्ष्मण छंक्ा गए, थुदमें 
रावण मारा गया | सीहाके शोढक़ी रक्षा हुईं | 
( पद्म पु० ) 
दक्षिणावत कुण्ड-संर्कारोंमें नो होम किया 
जाता दे । तीच कुण्ड बनते -दैं। घर्धेचन्द्राकार 
कुण्डका 'नाम दक्षिणावतत है। इस्तमें सामान्य केव- 
छोके निर्माणकी अग्विकी स्थापना की नाती है | 
(ग्रृ० ० ३ ) 

' दातृ-झतार-नो दानका देनेवाछा हो। झुनी- 
श्वशदि पात्नोंकों दान देनेवाड़ेके भीतर स्तात ग्रण 
होने चाहिये-(१) ऐहिक फछानपेक्षा-छोकिक 
फहकी इच्छा व करे, (२) क्षान्ति-क्षमाभाव खखे, 
क्रोध न करे, (३).निष्कूपटता-दानमें कृपट न 
करे, खशुद्ध पदार्थकी झुद्ध न मान के, (४) अन० 
सुयल्-भन्य दातारसे ईषों न करे, (५) अवि- 
पादिखि-शोक या खेद व करे, (६) सुद्ति> 


४९०२ ) इन | 





हंपे मसे देवे, (७) निरहंकारिस्-भहफार या 
मान न करे | (गृ० छ० ८)  , 
दान-छप्ने जोर परफ्े उपच्नरफ़े लिये अपनी 
चसतुका देना स्तो दान है । दान चार प्रकार है- 
. जाहार, औपये, मय और विधा। दावके भेद 
हैं-[१) सर्व दान+या एव दत्ति या लन्‍्वयदत्ति| 
णपना सर्वे धन दानमे छंगाकर व पुत्रादिको सोप 
त्यागी दोनाना | 
(६) पात्र दाल-रत्वन्ञव घमके घारी पात्रों 
मत्तिसे देना | पात्र तीन प्रक्वार हैं-उत्तम पात्र 
मुनि, मध्यम पात्र ब्तघारी आवक, भघन्य पात्र 
जविरत हम्बग्डछी। मुनिको दान देते हुए नो प्रकार 
भक्ति करना चाहिये | १ जब सुन्तिक्नो जाते देखे 
पड़गाहे, णत्र भाहार पानी शुद्ध तिष्ठाविष्ठ विष्ठ कहो 
जब वे भीतर जाने रंगे जाप जागे १ माकर (१) 
उच्च जापनपर विसनित करे, (३) पग्ोंक़ा प्रक्षा- 
छन्र करें एक बर्तेगमे, (४) जष्ट द्रब्यसे पुमन फरे, 
(५) दीन प्रदक्षिणा दे, नमस्कार दरे, (६)पादप्रक्षा- 
छूम मल मत्तक्न व नेत्रोर्पर छगाबे | (७-९) मन, 
वचन, काय व भोननको शुद्ध खखे । थे नो भक्ति 
फरनी उचित है। झुछऊ ऐलकरक्ी पृष्ठ व प्रदक्षिणा 
दे ममए्कारकी आवश्यक्ता नंहीं है। शेष पात्रोंकी 
वथायोग्य मक्ति करे | पात्रोंकों वही द्रव्य दे निप्तके 
ऐेनेसे स्वाव्याव ध्याद सेयमर्मे दिध्न न जावे | 
(१) सपदत्ति-एमान प्लाधर्मी भाई बहिचोंको 
घन वस्यादियें हाय करे, (४) दयादति-दुःखित 
विमुक्षित मानव पश्ुु सबकी दयासे चार तरहका 
_ भौषधादि दाप दें । 
दान क्षायिक-दानातंतय कमके वाशसे जनेत 
, दानकी प्रापति। 
दानवीर सेठ बाणिकचन्दचरित्र-मूद्रित दि० 
जैन पुश्तक्ाद्य-सुरत । 
दालान्तराय कम-जह फमे प्रकृति मिस 
हद्यते दान देना चाहे, परन्तु दे न छफे। 
2 ( पदों" झु० ८-१३ ) 


बृदहव जैन शब्दाणव । 


दिगमरर प्रतिमा । 


दामयष्टि-स्वग्ोके इन्द्रोंकी वृषभसे गाका प्रघान। 
ब्रिं० गा० ४९६ ) 

दामभ्री-मवनवाप्ती इन्द्रोंडी नत्यकी सेनाको 
प्रधाव | (जि०्गा० २८१) 

दायक दोष-जिप्त वस्तिकामें परत्यु हुई हो, 
मतबाका व रोगी रहा हो, नपुश्तक बच्चा हो व 
पिशाच सुद्दीत हो उसे सुनिको देना दायक दोष 
है। (म० ४९९६) 

दाशनिक आवक- दर्शन प्रतिमाघारी देखो 
भद्शन प्रतिमा” ; 

दिग्गुमार-भवनवासतो देवोंदा जाठकं भेद, 
इनमें दो इन्द्र समित्गत्रि व अमितवाइन हैं । इनके 
मुकटोंमे घिहछ्ा-चिह् है । इनके भवन ७६ छा 
हैं। हरएके भित मंदिर है। (त्रि० २१५९-२३) 

दिखत- श्रावकक्का पहला गुणव॒त-छोकिक हेतुसे 
जन्‍म भरके लिये १० दिश्ाओंमें मानेका व व्यापा- 
रादि कहनेक्की मंर्यादाक्ा नियम कर छेना | निय* 
मक्के बाहर वह महात्तीके ध्मान है इसे यह मत 
अणुव्रदोंका मूल्य चढ़ा देता है इंध्तढिये शुणवत 
कहते हैं । ( सर्वान ज० ७-११ ) 

दिगंनलि मंत्र-हप्त मंत्रओे पढ़कर दिशाओंकी 
शुद्धि होती है | झे वे क्वः पः.अप्ति जाउस्ा 
जई नमः रवाह्य | ( क्रि०्म० ४० १८) 

दिगनतर रक्षित-कोकान्तिफ देवोंक्ा अतराहका 
एक भेद । ( जि० गा० ९३८ ) 
दिगम्बर-दिशाएँ ही वत्म हों, नग्न, पख्र 


रहित) 
दिगम्वर-ण प्राय-नैनोमे बह भेद नो साधुको 


निश्रेथ वस्थादि रहित दिगम्वर मानतें हैं व निनकी 
प्रतिमाएँ वत्म चिह व णकंकारादि रद्दित द्वोती दें । 
दि जैन डाइरेक्टरी-सुद्रित बस्बई | 
दिगस्वर प्रतिभा-तीयकर भगवानकी ध्यानमई 
रत सूर्ति-पाषाण, घातु लादिकी बनाई जाती है। 
जहूँत विम्बमें जाठ प्रातिद्ायें छत्तादि होंगे व 
पिद्ध मूप्िमें न दोंगे। साचाये; उपाध्याय व प्राइुकी 


है 


दिगम्पर मुद्रा । 


बृंहव्‌ जैन वरब्दाणव । 


व ख्रुतरकंघकी मूर्ति मी कराई जाती है। हरएक | दशहजार, एक हाथ ऊपर बपते हैं। जायु ९० हनार 


दिव्यध्वनि । [ ४९ 


मूर्ति भिप्तकी मुति है उत्तके गुणोंकों झछूक्ानेवाढी | वर्षकी होती है। जि० ग।० २९२१-३९३ ) 


है । (प्र» सारसंग्रह छए० ३ ) 

प्रतिमा कोई वस्तर व जरुंकारका चिह नहीं 
होता है । कारयोत्सगें खड़े आस्तन व पद्माएन बठे 
जाप्तन प्रतिमाएँ होती हैं । दक्षिणमें जदेपदमाप्तन 


, व पल्यक्षापनकी प्रतिमाएँ. प्रचीच मिलती हैं । 


अक्॒त्रिम चत्याव्योंमें नो प्रतिमाएँ होती हें वे 
सिंहाप्तन छत्रादियुक्त व उनके रत्तमई नीछे केश, 
चज्ममई दंत, 'मुंगाके समान होठ नवीन कोयक 
प्रमान हथेके व पगथक्ती.। प्राक्षात वृषभदेव ही 
बेंठे हैं ऐसी झलकती १५०० घनुष ऊँची होती 


, है। उन प्रतिमाओंके दोनों ततफ ३३ युगछ,नाग- 


कुमारोंके या यक्षेकरि -चमर लिये ढोरते हैं । इन 
प्रतिमाणोंके पाप्तमें श्रीदेदी, भ्रवदेवी, धर्वाह यक्ष 
पनत्कुतार यथ्षके जाकार दोते दें। व १०८ 
संख्याके एक एक भाठ प्रक्वार मेंगक द्वव्य रखे 


- होते हैं | झारी, कलश, भारप्ता, वीनवा, ध्वजा, 


चमर, छत्र, ठोना ये मंगंरद्वव्य हैं | ( ज्ि० गा० 
९८५-९८९ ) प्रतिमा अग उपंग ठीक होने 
चाहिये | प्राचीन म्तिमा उपंग रहती पूज्य है। 
मस्तक, पय, बाहु, पेद अँग दें ये होने चाहिये। 
अंगुकी, आदि उपंग हों ये खंडित भी हों दी भी 
पूज्य दें | बहुत मतिशय रूप प्रतिमा मध्तक सहित 
हो व जन्य अंग रहित द्वो तो भी पृज्यदि। 
(घमें> सं० ४० '२१४ ) 
दिगम्बर सुद्रा-दिगम्बर पनेको दिखानेवाली 
मूत्ति'या सुनिका वेष । 
. दिगम्बर मुनि-नग्न, परिग्रह रहित साधु 
मात्र मोरके पंखकी पीछी व एक काठका कमण्डकू 


, रखनेवाडे जिम्से जीवदया पछे व झुद्धि फी जावे 


२८ मृलशुण पाकनेवाले | 


दिगम्वरी-दिगम्बर मात्माछो माननेवाले जन | 
- दिवासी-ब्येतर नो मध्य छोकमे. एब्जीें 


दिग्विनयसिह-कुंदर क्षत्रि दि जेन ब्हा- 
चूरी धर्मोपदेशक विद्यमान हैं, वीघुपुरा (इटावा)वासी | 

दिगीन्द्र-छोकपाक सेनापतिके पमान इन्द्रकी 
सभामे रदते हैं। (त्रि० गा० २१३६--६२४ ) 

दिमाज-देव कुक उत्तर कुछ भोगमुमिरमंव 
पुर्वे व, पश्चिम भद्र॒त्ता वनमें ( सीता-सीतोदा 
नदीके दोनों त्ोंपर ) दो दो दिग्गंभ पर्षत हैं। 
कुछ जा हैं उनके भाग दें। पूर्व भद्सालके प्रशो-' 
त्तर व नीछ, देवकुस्के स्वस्तिक व जेनन, पश्चिम 
भद्रप्तालके कुसुद व पढाश, उत्तर कुरुमें जवतश व 
रोचन | इनपर इध्त ही नामफे दिग्गजेन्द्र रहते हैं। 
ये पर्वत १०० योजन ऊँचे नीचे चौड़ाई १०० 
योजन ऊपर चोड़े प्राप्त योग है। ( मि* 
६६१-६६९ ) , 

दिया मैथुन त्याग प्रतिमा-छूठी रात्रि सुक्ति 
त्याग प्रतिमाका बाम अथोत्‌ दिनमें स्वन्नोसे मेशुन 
प्रम्बन्धी चेष्ठाझ्रा त्याग । (ग्र० ज० १३) 

दिव्य तिछुक-विनयादुकी ,उत्तः >अणीमें 
चोतीसवां नगर | (ब्रि० गा० ७०९६) 

दिव्यध्यनि-फेयली . “भगवानके ' मुखसे प्रगट 
होनेबाढी मेधकी ग्ना प्मान ध्वनि, ( नो एक 
योजन ,तक्न-8 कोपश्ततक' सुन पडती थी ) यह्द 
ध्वनि मिककते प्रमय एक प्रकारकी घ्यनिय द्वोती 
हैं, परन्तु देव, मानव व यश्यु प्वकी 'भाषाकृप 
होनाती दें; सब जपनी १ भाषामें सुनते हैं । मेसे 
वादलोंछा पानी एक रूप होता है, ' परन्तु वृक्षोंके 
प्ेदसे भनेक रप़रूप होनाता है। यह ध्यत्ति 
बिलकुछ निरक्षर या जनक्षर नहीं है, किंतु जक्ष- 


शात्मक है। ( भा० पे ० १६-६९-७३ ) कहीं २ 


हप्तको निरक्षरी व जनक्षरी वाणी व कहीं जे मागप्री 
भाषा कहां है | इस्त ध्वनि द्वारा सर्वे पदार्भोका व 
मोक्षमानेका ऐसा कथन होता है कि पवे प्तमा- 
विवात्ती पमोश्रतते सींचे हुए परम तृप्त होजते हैं। 


४९४ ] दिला। 


दिश्ा-ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमें ६० वां ग्रह | 

( त्रि० गा० ३९७ ) 
दीक्षा-ननधर्मको स्वीकार करना या गृहस्थका 

णेन मुतरि होना | 

नो गृहत्थ जेन ग्रह त्याग कर चुका वह 
घरसे झहूग रहकर नोमी व १० व ११ मी 
प्रतिमाके बत्॒ पाढे | झुछक व ऐेरफ्के त्रत पाछकर 
मुनि दीक्षा छेनेके किये पहले भम्याप्त करे | यह 
गर्भान्‍्वय क्रियामें २३ वीं है | (गृ« ण० १८) 
दीक्षान्वय क्रिया-ैन घमेको स्वीकार करने- 
बालोंके प्ताथ ये क्रियाएं की नाती हैं, ये सब ४८ 
हैं। इसमें अमेनको मेन पमक्ी दीक्षा देकर उसे 
अपने पमान योग्यतानुसतार भृहृस्थ बनाया माता है | 


(गरृ० भ० ५) 


दीक्षित-निम्तने जेनघंम स्वीकारा हो व मिसने 

मुनित्रत धारा हो । 
दीपचन्द-काप्तढीवार ( भामेर निवासी ) भच्छे 

अध्यात्मिक विह्ान-अनुभव प्रकाश वचनका, 
छेद, भनुभव विछ्ास छंद, भात्मावलोकन छंद, चिह्ठि- 
कात्त बचनका, परमात्म धुराण छंद, स्वरूपानंद बुहत्‌ 
तथा छछु, ज्ञान दर्पण, गुणस्थान भेद, उपदेश रत्व 
छेद, जध्यात्म पचीसी छंदके कर्ता | (दि ० अर ने० 
६९-४६ ) 

दीपचन्द बर्णी-मौजूद है । पर्मोपदेश दाता, 
व घामिक पुश्तकाओंके निर्माता । 

दीयमान दृष्य-किसी कमेके प्त्तारूप द्रव्यमें 
जो नए परमाणु मिकाए जावे | (० ४० २६ ) 

दीपैदन्त-भरत क्षेत्रमं जागमी उत्प््िणीमें 
होनेवाके दुध्ते चक्रवर्ती | ( त्रि० गा० ८७७ ) 

दुःख-भरति भादि .नो कपाय व छार्मांकराय, 
भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यान्तराय इन चार 
अतरायके उदयके बरसे व दुःखरूप जदप्वाता वेद- 
नीय मादि शुभ प्ररृतियोंके उदयसे होनेवाछा 
. हुँद्वियोंको खेद व भाकुछुता | (क० गा० १६१४) 


बुहत जैन शब्दार्णव । 


न सकल न कपल 2 अम 
दु।खपकाछू- पांचमा 'छाक अपप्तपिणीका जो 
२१००० वर्षका है। इप्त क्ाककी आदिम १२० 
चर्षकी भायु व जेंतनें २० वर्षकी अशययु प्ताघारण- 
तया होती है । सादिमें ७ हाथके शरोरकी ऊँचाई 
अत दो हाथकी ऊँचाई | मनुष्य तेमरीन रूखे 
पांच वणके होते हैं | मानद बहुत वार जाहर 
करते हैं | ( त्रि०"्गा० ७० ) रे 
दुःखमदुफखम-(भति दुःखम) जव5पिणी का- 
का छठा काछ २१००० वर्षेक्रा, यहां २०वर्षेकी 
णायु भादिमें व अँतमें १९ वर्षक्ी जायु | ऊँचाई 
भादिमें दो हाथ भन्तमें १ हाथ। शरीरका वर्ण 
दांछा | मानव जति प्रचुर आहार करते हैं । 
(त्रि० गा० ७८०.) 
दुःखभछुखम काक्ू-अवप्तर्पिणीका चौथा का 
जिप्तमें तीयइरादि होते हैं | कर्मभृमि चकछतती दे । 
यह ४२००७ वर्ष क्रम ए६ कोड़ाकोड़ी सागरका 
होता है। इसमें मस्त व ऐरबतर्मे झादिमें एक 
कोड़ पूर्व वर्ष व जेंतर्म १९० वर्षकी णायु होती 
है। ऊँचाई शरीरकी जादिमें ९०० घनुष फिर 
अन्तमें ७ हाथ रह जाती दै। पांचों वर्णेक्ना शरीर 
होता दे । दिनमें एक दफे ही भाहार करनेवाले 
मानव होते दें ( त्रि० गा० ७८०-८९ ) 
दु।प्रयुक्त-मशु भ । 
दुःखा-तीएरे नक्ककी एथ्वीका पहला इन्द्रंक | 
है (्‌ त्रि॥ गा० १६० ) 
दुःपकाहार-फच्च। पक्का खराब पका हुआ भोनन 
लेना, यह भोगोपमोग परिमाण शिक्षात्रतका पांचर्मा 
अतीचार है (प्वो० ज«० ७-३६) ः 
दुषप्रणिधान-दुररूप व रागरूप व प्रमावकूपः 
बतेना | भन वचन, कायके दर ये तीन जतीचार 
प्रामाविक रिक्षात्रुतके हैं । (8वाँ० म० ७-३३) 
दुषपरमहठ निक्षेपाधिकरण-दु४तासे किप्ती पंदा- 
बैंको रखना | मन्नीवाधिकरणका एक भेद । 
( पर्वा> ल* ६-५९ ) 
दुगेदबी-परव॑तके ऊपर ब्तती। (ज्िश्गा.६७३) 


दुर्गंध नाभकम । 





बृहत जैन शब्दाणव । 





देव [ ४९५ 





दुर्गंध ... दुतैध नापकते-वह कीपकति निप्तसे शरीरमे | पड़े या छुने वह दोक्षावप 3 भी हि पढ़ें या छुने यह दीक्षान्यय ७ मी क्रिया है। 


दुगेध हो | ( घवी० ज* ८-११ ) 
दुगैसिंह कवि-कार्तत्र व्याकरण वृत्तिके कर्ता । 
(द्० गन नं० ४०९) 
दुर्भग नामकर्-मिप्तके उदयसे परको झसुहा- 
वना शरीर दो ( सर्वा० म० ८-११) 
दुर्मुख-मततक्षेत्रका वर्तमान फालका स्रातवां 
नारद ) (त्रि० गा० ८३४ ) 
दुविनीत-पर्णाटक जन कबि | गंगवंशके राजा 
(प_न्‌ ४8७८-५१ १६) इस्ते किशर्ताजुनीय काध्यक्ी 
ढनडी टीका १ प्गेसे !९ छग तकको रची 
(क्ष० ने० ९ ) 
दुःश्नति-लनर्थदंड, हिंसा व रागह्वेष द्वार्य 
जोतुहरू वढ़ानेचाढी दुष्ट कथा सुनना पढ़ना व 
प्रचार करना | ( प्वी० म० ७-२१) 
दुःस्वर नामकमे-निप्तके उदयसे रवर खशब 
हो | ( स्वी० भ० ८-११ ) 
दुन्दुभि-ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमें सातवां ग्रह । 
(बत्रि० ३१६३ '; भरहंतके जाठ प्रातिहायेमें देवॉके 
हांत बाोंका बजाना | । 
दुर्गंपुर-विनयादेकी उत्तर स्लेणीमें ५६९ वां 
नगर | ( त्रि० गा० ७५७ ) 
दुर््धरनगर- विनयाद्धकी उत्त' अणीरमे ९३ वां 
नगर | ( त्रि० गा० ७०७ ) हे 
दृतकर्मोत्पादिता दोष-जो वस्तिछ्त झ.ुने 
अन्य देश, अ्रम, नगरसे ग्रृहस्थियोंके हम्पन्धी 
पुत्नी नमाई भादिके समाचार छाइर प्राप्त की दो। 


( भ० ए५ ९९ ) 
दृरभव्य-निनको मोक्ष दीघश्नकपे होगा। 
(श्रा० ४० २२ ) 


दूरातिदिर भव्य-निनके बाहरी कारण पम्प 
ग्दशनादिके न मिल्नेप: झनंतकारूम मी मोक्ष नहीं 
होता है । ,.. (श्रा० प्र० २३३) 

हृठचर्या क्रिया-तवीन दीक्षित मैनी छेन 
शा्त्रोंकी पढ़कर ढढ़ताके लिये भनय श्ाख्रोंको भी 


(ग्रू०् झ० ५ ) 
हृठरथ-वर्तमाव भरतके भाठवें दीथेकर शीत- 
लनाथके पिता; वर्तमान भरतकें तीपरे तीथेकर 
संभवनाथके पिता | (६० १ ए० ८७-११६) 
हृहसूय-उज्मेनीफा एक चोर निप्तने गानी 
घनवतीका हार चुराया। पकड़ा जानेपर शूछी 
चढ़ाया गया तब घमदत्त सेठने णमोद्ार मंत्रकी 
जाप बतादी। जपते२ प्राण छोड़कर सोधमे स्वगेंका 
इन्द्र हुमा। ( जा० क्० न ० २४) 
ह्वयप्रान द्वव्य-प्त्ता रूप कमे परमाणुओंमें 
चचीन मिला हुआ क्रम समृह रूपड्ा नोड़ | 
॥ ( छ० ४० २६ ) 
दृष्टांत-नहांपर स्ाध्य प्लापनका होना व न 
होना हो । नेसे धुमके लिये रसोई घर व तकाव | 
रप्तोई घर भन्वय दृर्शांत है | तालाव व्यत्रिक द्शांत 
है। (मे० प्ति० 2० ६४-६६ ) 
दृष्टिवाद अंग-बारहवां मिनवाणीका जग निम्तमे 
३६६ मिथ्यावादका निराकरण है। इसके पांच भेद 
दैं-परिकर्म, सत्र, प्रथभानुयोग, पृवैगत, चूलिका | 
,. (गो नी० ३६१-३६९ ) 
देवराशि-वह सेझ्या जो फेकाई हुईं (विःलन) 
संख्यापर रखझइर परहुपर ग्रुण की जाथ मेसे विरलन 
राशि चार दे व देवशशि २ है तब २,०,.९८४१ ६ 
देव-देवमति नामरमेक्े उदयसे नो इच्छानुप्तार , 
दव्मृंति क्रीडनिति' क्रीडा करें| ( सर्वा.भ.३-१ ) 
देवोपि नणिमा गरिमा आदि दिव्य शक्तियें होती 
हैं मित्तसे वे सपने शरीरकी विक्रिपा कर पत्ते हैं। 
छोटा बड़ा इलक्राचारी व जने% रूप कर पक्ते हैं 
इस्तीसे उसका बाहरी शरीर वक्रियिक्न कहलाता है । 
उनका शरीर मनुष्पाकार मनोह सुन्दर होता दै। 
(यो० जी० गा० १४५१), उनके शरीरमें धातु मर 
रोगादि नहीं होते हैं। वे देव एक सतागरकी जायुके 
दिसावसे १९ वें दिन श्राप्त छेते वर एक हमार 


र 


' ४९६ ] देव आयु । 


बृहव जैन शब्दाणेव। 


देवनंदि । 


चर पीछे भूखकी बाघा पाते तब कंठमें जमूत शड़ | देवकुरु भ्ोगभूमि-विदेहक्षेत्र भीतर दक्षिणक्ो 
जाता है। वे ग्राप्त छृपसे जाद्दार नहीं करते हैं, वे | सुमेर्के दो सौमनप्त व विद्युतप्रम गणदंत पतव॑तोंके 


, अभी माँप्त मदिशाका आहार नहीं करते हैं, वे उप- 
पाद शब्यामें जन्‍्मते हैं, अतमुहतमें ही नोयोवन 
रूप उठते हैं. तब मवधिज्ञानसे विचारते हैं. कि 
यह पृण्यका फक़ है। पहले ही रनान कर श्री 
निनेन्द्र प्रतिमाकी पूेन करते दें, वे चार प्रकारके 
हें- १ मवनवासी । २ ज्येतर-नो पहली एश्वीके 
खर व पक भागमें व मध्यकोकमं मी यत्र तन्न रहते 
हैं। ३ ज्योतिषी देव-जो सुयये चन्द्रादि विमानोंमे 
रहते हैं । ४ करपवासी-थो स्वगो्मे रहते हैं। 
प्म्यग्दष्टी जीव मरकूर ६ रुपवासी ही पेदा होते हैं। 

' मिथ्यादष्टी. जीव ही « शनन्‍्य्‌ तीन तरहके देव पैदा, 

, होते हैं | सुनि, आवक़का व्रत पाछनेसे व समतासे 
कष्ट भोग लेनेप९, दान परोपकारादि 'करनेपर सग-' 
वानका मक्तिंपुर्वेक् पूजत पठ, ध्यान, प्तामाय्रिक 
करनेपर देव आयुदा बंध होंकर देवगृति होनाती 
है । देवोंकी जायु उत्कृष्ट ३३ सागर जपन्य १९० 
हजार वर्षकी द्वोती दै। (तजि०) 

देव आयु-वह फर्म निप्तके उदयसे देवगतिमें 
, जाकर बने रहते हैं| ( प्र्वो० अ० ८-१० ) 
देव ऋषि-मिन ऋषियोंकों जाक्राशगामिनी 
ऋष्धि हो | ( सा० ण० ७-३० ) 


, देवकी-केसफी बहन जो वशुदेवज्ीको विद्वाही | ' 


« गईं, रृष्णकी माता | (६० ४० ३९३ ) * 


'! देवकीनंदन-पं०, नेन प्िडांत शाल्त्री | वर | 
देखो “दर्शबविधि” | * 


मानमें कारंभा ( बरार ) महावीर ब्ह्मचर्याश्रमके 
: मुख्य घर्माष्यापक हैं | ९ 
देवकुमार-भारा (विहार) के नमीदार, वंतमान 
बा.-निेहकुमारके पिता झिन्‍्होंने जैनप्िदांत मवन 
स्थापित क्रिया व एक'गआम दान किया व मिंब- 
वाणीका' उद्धार “किया । ; 
देव कुरू-विश्ुत्मम गनदंत सोमनंप्त गनदंत 
पर वीघछश कूट | ( क्क९ गा[० ७६३० रे 


मध्य घनुषाकार | यहां उत्तम भोगमूमि सदा रहती है। 
तीन पल्य जायुधारी सुगठ मनुष्य येदा होते हैं। 
करपबृक्षोसे इच्छित वष्तु छेते हैं | (ब्रि.गा.८८२) 
देवगति-नामकर्म । चिप्तसे देवपर्याथ पाने । 
(सर्वा० अ० ८-११) 
देवगसालुपूर्वी-नामकम निमप्तसे देवगतिमें 
नाते हुए विग्रहगतिमें पूर्व शरीर प्रमांण मात्माका 
जाकार बना रहे । ( प्बी"् भ० ८-११). 
देवचतुष्क-देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वेक्रियिक 
शरीर, वैक्रियिक अँगोपंग इन॑ चार क्र्मोंक्रो. णोड। , 
' (गो० क० गो १११)/ 
देवचन्द-बह्मचारी, वतेमोनर्में भविष्ठात्ा श्री 
महावीर ब्रह्मचयाश्रम काना (बरार), पर्गेकमेनिष्ठ 
देवछन्द-भकत्रिम निन चेत्याक्योंपें मध्यमें 
रत्नोंके स्तंभ सद्दित सुवर्णमईँ दो योगन चौड़ा 
जाठ योजन ढम्बा चार योजव ऊँचा मंडप । 
, (न्रि० गा० ९८४ ) 
देवजित-पंचास्तिकयके टीकाकार | 
- (दि. झ. ने. १२२ ) 
: देवतिलक-$ल्‍याण मंदिर स्वोन्रके टीकाकार | 
॒ ( दि० गन नं ० 8१० ) 
देवदच-शिखर महात्म्य, जम्बू-वामी चरित्र 
प्राकृत, चारुदतचरिश्रके फर्ता | (दि. थे. ने. १ १९) 
' देवदशेन- श्री जिउेन्द्र महहाज़ानका दंशन करना | , . 


देवद्रृव्य-( देव घन ) पूजा, चेत्याकूप 'आदिके 
निमित्त भर्पण किया हुआ द्रव्प | (च. प्र. ने. ८३) 
देवनंदि-भाचाय पृज्यपाद व निनेन्द्र बुढ्ि; 
बेनेन्द्र व्याकरण, इष्टोपदेश, प्रवार्थप्तिडि, पतमा- 
विद्यतक, पाणिनीका शिक्षा भादिके कृतों। धुरुघर 
योगी, विद्वान | भनेक वेचक ग्रेथोंके कर्ता । 
(दि० औ० नं ० १६०) 


देवपार्ू, |... कृत जैन शब्दाणव । - . देवेन्द्रममांद | £ ४९७ 
चना चरित्रके कर्ता; पियक्त गणघरफे शिष्ण, तत्वा- 
थवार, जाराहणाप्तार प्राकृन, धंधे संग्रह गादिफे 
कर्ता । दि० प्‌ ने? ११५०७-१२६ ) 

देवसेन स्वामी-महाभ्वक्त सिर्शात ४० हला- 
सके कर्ता । ( दि० ब्र० ४४९ ) 
देव सेवन-देवपुना; अभिषे८ व जाठ धृव्यसे 
पूजना, स्तुति का । | - 
देवांगना-देवी | १६ स्वर्गोततक देवियां होती 
हैं भागे नहीं। परन्तु सवगक्की प्रव देवियोंके उपत्ति 
स्थान पहले व दूपरे व्वर्गोमें, ही हैं | दक्षिण दि 
शाक़े देजेंड्री देवी सौधमेमें व-उत्तर दिशाश्री देवी 
ईशानमें उपणतो है -ऐपी देवांगनाओंके उत्पत्तिके 
विमान ६ छाख प्तोधममे'व 9 छाख ईशानमें हैं। 
(ब्रिश् गा० ५३१४ ) 
देवारण्य बन-मेरुपवँतफ्रे नीचे मद्रपाक पंच 
है । उप्की पुर्व या पश्रमकी वेदीसे लागे यक्षार 
पवत व विभद्ढा नदी हैं | जन्तएं पूर्वे ओ देवार- 
ण्य वन है | स'ताके दक्षिण तटसे छगाकर देवा- 
गण्य वनसे भागे ४ वक्षार पर्वत व तीन विंग 
है । हप बनमें जामन, फेका, माछतो, बेल, 
भादिके वृक्ष हैं, वाबड़ी महू भादि हैं। 
... (>न्रि* गा० ६६९०७३ ) 
देवी-श्री वठ विद्य घ'की दशन (ईं.२ ४.५९) 
* देवीदाप-तत्वाथपाग्छी टीशाके कर्ता 
,. - (दि* घे» नें० ६२७) 
देवी सिंह-नरवर निदाप्ती पं०। (सं० १७८६) 
उपदेध मिद्धांत ग्ल्नमाछा छेद ' (दि.ग्रे,ने. 8 १०४६) 
देवेन्द्र ग्शोषर गमके कर्ता। (दि.प्रै.नं. १९९) ' 
देवैन्द्रकीति-भट्टार5 छ्लांगाने'के दि० स्वत 

१६६९ | नई श्वए विधान, प्रिद्धचक्र पृना भादि 
पूज्नाओंके कर्ता | ( दि० ग्रे* ने० १२८ ) कि 

देवेन्द्रमसादू-स्व० जात, (विहार चिवापी | 
हत्वाय यार द्वव्यसंग्रह, पंचास्तिकायादि ,इग्ने्ी 
ग्न्‍्थोंके इग्रेनीएं प्रक्रुश5 स्पाहांद महाविधाहुय 
काशीके मत्री ये ;( सब १६१६) - 


देवपाक्-भश्तके जागामी २३ वें तीयैरर | 
| (ब्रि० गा० ८७९ ) 
देवधुच्चर-मरतके भागामी छठे तीर | 
( त्रिव् या० ८७६ ) 
देव पूजा-श्री जहँत पत्मात्माफ़ी पुजा जकू 
चन्दन, भक्षत, पुष्प, नेवेच, दीप, धूप, फछ इन 
द्रच्योंके द्वारा करना । ये द्रव्य भाव छमनेमें मात्र 
निमित्त कारण हैं॥ इनके जाग्म्ममें जो दोष होता 
है उप्तकी नपेक्षा भाव झुद्धिण फक विशेष है | 
( स्वयंभू स्तोन्न वासपूज्य ) जहँत बीतगग हैं 
उनके प्रप्तन्न करनेक्ो पूजा नहीं, मात्र अपने भावों थे 
पत्रित्र परनेफे किये है। 
देव पूनक-भी लिनेन्द्रदेवफी पूर्ना फरनेयाका। 
देवप्रभ-पांडवपुराण प्राछृतके कर्ता | ( दि० 
अर० नं० १६१ ) 
देव भक्ति-श्री भिनेन्द्रदेषके ग्रुणोंें विशेष 
जनुन्‍ग | ५ 
देव मूढुंता-वरकी जाणासे रागी ढेषो वेज़ता- 
ओंको पूनना | ( २० इल्लो० २३ ) 
, देवमाक्त-पश्चिम विदेह सीतोदा नदीके उत्तर" 
तत्पर कथा वक्षार पर्वत | ( ब्रि० गा० ६६९ ) 
देव वन्दना-भ्री मद्त परमात्मादों नमस्कार 
करना । उनके ग्रुणोंद्व स्मरण भाव' वंदना है । 
स्तोन्न पढ़गा, नमोस्तु कहना, मस्त नत होना 
दृण्डवत करना, दृव्य वंदना है | देवको छववे जैंग 
नमाकर सूमिते मस्तक पर भोड़े हाथ छूगाझर पग, 
संकोचे हुए नमन करना यही णष्टांग नथरहछार है । 
देव वर-भन्तमें महाद्अ'प स्वयमृरमणसे पीछे 
तीपक्षरा | ( ज्ि० ग्रा० ३०६ ) ५ 
देव सुन्दर-भछामर रहोत्र दीकाके कर्ता। 
(दि० ग्रें० ने० ४९१ ) 
देषसेन (नंदि संघ) वीर सं० ९९० मे प्रप्ति् 
जाचार्य-न्यचक्र दशन+ार, आाकाप,पद्ध ते आदिके 
कर्ता; छाष्ठासंघी-प्रतिष्ठा' तिकभदिके फर्तों; मद्ठा- 
रक । चदनपष्टी उद्ापनके कर्ता; अहम चारों, झुछो 














४९८ | देश | 


देश-सर्वसे छोटे अदिमागी पुदुछके अशको पर 
माणु कहते हैं उप्तक़ा डिगुण प्रदेश है, उप्तका दि्युण 
देश हैं, उप्तका दविगुण रफ्षन्ध है । जर्थात्‌ किसी 
भी रकन्धमें एक परमाणु मधिक अपने जाघे तक 
स्कन्ध संज्ञा है, फिर जाधेसे रुगाझ़र ए% परमाणु 
अधिक चौथाई तक देश संज्ञा दै। चौथाईसे रूगा- 
कर दो परमाणुके रझन्ध तक प्रदेश संशा है। 
(गो० जी० गा० ६४६३ ); बहुत बगर व झ्ा्मोंका 
समूह, नेसे कोशक देश । ॥ 

देश चारित्र-( विकक चारित्र, जणुब्रत )- 
णप्रत्यास्यानावरण कंषायके उपशमसे जो श्रावक्ृफे 
व्रत्ोंकी पालना, पांच जणुब्बत, तीच गुणवत, चार 
शिक्षात्रतव व अतर्भें प्माधिमरण करना | इसको 
ग्यारह प्रतिमा या अणीरूपसे साथवा। पांचवें 
गुणर्थानका चारित्र, इसको सेयताप्तेयत भी फहते हैं 
यह संकल्पी हिसाका त्यागी है, इससे संयत दे परंतु 
भारंभीका त्यागी नहीं है व त्यागढ्णा णम्याप्ती है 
पूर्ण त्यागी नहीं इप्तसे जसेयत है । 

देशघाति कर-नो जीवके स्वाभाविक (अनु 
जीबी) गुणोंको एक देश घातें। ४७ घातियां कमंकी 
प्रकृतियां हैं, उनमेसे २६ देशघाती हैं, ४ ज्ञाना- 
बरण (मति, श्र॒त, अवधि, मनःएयेय श्ञा०) + ३ 
दुशनावरण ( चक्षु, मचक्षु, लवधि द० ) + १४ 
मोहनीय (-४ संजबछन कृषाय 4९ नोकषाय +- 
सम्यम्मिथ्यात्व ) + ९ अतराय दानांवरायादि--! ६ 

देशघाति स्पद्धक-वे कर्म वर्गणाओंके पुत्र जो 
समात्माके गुणको पूर्ण न घात सके । 

देश चारित्र-आवकका पांचवें गुणस्थानका 
जाचरण | 

देशनालब्धि-छः द्वव्य नव पदार्थके उपदेशक 
आचानेका राम, उपदेशका रुचिसे सुनकर घारण 
करना विचार करना भात्माको जनात्मासे मिन्न 
विदारना । इस कायेकी छब्धि या प्राप्सि जायु 
बिना सात क्मोंकी स्थिति ज्षो ७० क्ोड़ाकोड़ी 


चूहव जैन शब्दाणव। 


देशावधि | 
प्वागर थी सो घटकर माज्ञ अतः फोड़ाकोड़ी प्तागर 
रह जाती है | (७० गा० ६-७) 


देश प्रसक्ष-एक देश प्रत्यक्ष शान, जैसे जवधि 
मनः पर्यय शु।न । 


देश भूषण-कुन्थकगिरि लि« शोन्णपुरमें मोक्ष 
प्राप्त होनेयाछे फेवछी भिनके उपतप्तगकों श्री राम- 
चन्द्रमीने निवारण फिया था। से० ७६९६ के * 
भाचाये | (दि० औ० नें० १६० ) 
देश विश्त (संयम) गुणस्थान-पांचवाँ गुण- 
स्थान नहां श्रावककी ११ प्रतिमाओं श पालन होता है। 
देश विश्ति-तीन ग्रुण अतोंगेसे दूसरा, कारकी 
मर्यादासे जानेके क्षेद्रक्क प्रमाण करना। 

! ( सबों० खू० ७-११ ) 
देश संयेम-श्रावफ॒का चारित्र, १९ बत पाढना। 
देश संयभी-आवकके व्रतोंको पाठनेवाढा | 

देशांवकाशिक प्रत-देश बत या देश विश्ति- 
कालकी मर्यादासे क्षेत्रका नो प्रमाण दिग्विरतिमें . 
किया था, उप्तमेंसे प्रयोनन भृत थोड़ास्ता रख 
छेना | जैसे आन मैं अपने घरसे बाहर न नार्ँगा। 
इसके पांच झतोचार बचाने चाहिये। १! आनयन- 
मर्यादित क्षेत्रके बाहरसे कुछ मंगाना, २ प्रंष्य- 
प्रयोग-उप्तके बाहर मेनना, ३ शब्दालुपात- 
डश्षके बाहस्वाढेसे बात कर छेना, ४ रुपानुपात- 
इशारेसे मतलब बता देना, ५ पुहलक्षेप-कंकड़ 
या पत्र भादि डाकफर छम्झा देना |. 

( छा ० ० ७-४१ ) 

देशादधि-अवधिज्ञान जो द्वव्य क्षेत्र का 
भावकी मर्णदासे हूपी ६ढूछ व सेधौरी नीवोंकों 
जानता है | तीन तरहका होता है-देशावधि, परम 
ब॒चि, सर्वावधि।.जतके दो उप्ती थरीरसे मोक्ष जाने 
वाहेके द्वोते हैं | देशावधि मवप्रत्यय व गुणप्रत्यय 
दो प्रकार, शेष दो ग्रुणप्रत्यय ही है। नो जन्म 
होते हो दो बह भवप्त्यय देवनारकी व गृहस्थ 
तीपररोंकी दोती दै। नो हम्यग्दशेनादि शुर्णोसे 
होती है वह गुणपत्थय है। देशावचिका भघन्य मेंद 


देह । 


पंयमी या अतंयप्ी मनुष्य तियचमें होता है उत्स्ट 
भेद संयमी भनुष्योंपे होता है। देशावधिके छः 
भेद हैं । अनुगापी-ो भन्‍य क्षेत्र या भव जाते 
प्ताथ रहे। अनलुगाधी-नो प्ताथ न रहे, हीयपान- 
जो घटती जावे, वर्दधघान-नो बढ़ती भावे, अब- 
, स्थित-नो स्थिर रहे, अनवस्थित-नो स्थिर न 
रहे । देशावधि छूट भी जाती है । देखो ''भवधि- 
ज्ञान ।” (मो० नी० गा० ३७०...) 
देह-शरीर, पिश्चाच व्यंत्रोंछ् ग्यार्दववां भेद । 
(्‌ त्रि* गा० २७१ ) 
देह अवगाहना-नीव भितने- प्रमाणके ल्‍ 
धारे वही जीचकी देह जवगाहन। है। देदका प्रमाण 
प्बप्ते छोटा या मघन्य सुक्ष्म निगोदिया लब्ध्य- 
पर्याप्क जीवफ्ा होता है। नो ऋजुगतिसे बिना 
मोढ़ा लिये हुए पैदा हो उसके तीसरे पमयमें । 
पहले प्मयमें तो ढम्बा बहुत चौड़ा थोड़ा होता है 
दूसरे पमयर्में चौकोर होमाता है। तीम़रे छमयमें 
गोक होनाता है। यही सबसे क्रम शरीरकी मवगा- 
इना है। उत्कृष्ट अवमाहना स्वयंभू रमण जन्‍्तक्ा 
समुद्रवर्ती महामत्त्यके होती है। इन्द्रियोंकी 
जपेक्षा-एकेन्द्रियोंसं वह कमर नो खयंभू स्मण 
दोपके मध्य स्वयेप्रभ पर्वेतके दूधरे कर्मेमूमि वाले 
भागते पैदा होता है। सबसे बड़ी अवगाइना रखता 
है। वह कुछ जधिक हजार योजन कम्जा१ योगन 
चोड़ा होता दे (चार कोषड् योजन) द्वद्वियोंमे 
स्वयभू रमण पमुद्रमें शख बारह योगन हम्बा व 
ईं यो० चौड़ा व ४ योगन सुख व्याप्त प्रहित 
होता है, ते न्द्रयोरमें स्वयंभू रमण 'द्वीपके फर्मेभुम 
वाछ्टे भागमें विच्छू $ योमन रुस्वा, डे चौड़ा व 
हट ऊँचा होता दै चौन्द्रियोंरें उप्ती द्वीपकी 
कमेंमूमिमे अमर द्ोदा है, नो ! योजन हम्बा | 
योनब चौड़ा, ३ योगन ऊँवा होता है। पंच द्रयों 
स्यभू रमण सपुद्रमोें महामच्छ ६००० योमन 
क्या, १०० योमन चौड़ा व ९२९० योभन ऊँचा 
होता है | मणाके जवेक्ष मेद्‌ हैं ( भो.भी. या. ९४) 


बृधव जिन बझब्दारणव । 


दृब्ध ॥ [ ४९९ 


देहछी शास्राथे आये समान-सुद्वित, कलकत्ता। 
देव कुरुवक-ो देवकुरु भोगमुमिके निवासी | 
दँवत-गंघव नातिके व्यन्तरोंका दशवां प्रकार । 
( त्रि० गा० २६६ ) 
दवैदवाद-एकांतमत जो मात्र देव या भाग्यहीको 
मानते हैं । पुरुषार्थवों निरथेद्न समझते हैं | देव- 
हीसे सर्वे प्लिद्धि मानते हैं ( गो. क. गा. ८६१) 
दौलतराम काशक्ीवाकू-पं० व्तवा (नैपुर) 
निवास्ती | पद्मपुराण, जादिपुराण, हरिवेशपुराण, 
परमात्म म्रक्नाश, पुण्याश्रवकी व टोडरमरूक॒त भधुरी 
पुरुषार्थ ० की वचनिका करती । व क्रियाकोश छन्द, 
ष्यात्म बारहखड़ी उन्‍्द भादिके कतो। ( से० 
१७७७-१ ८६९ जादि); (दि० मं « नं०्६२-४६) 
दोलतराम पल्लीवाल-शाप्तनी (घढोगढ़)वास्री 
छःढाका व पद्सग्रदके कर्ता। (दि.ग्रेनं. ६४-४६) 
देशमशक परीषह-डांत, मच्छर जादि नावनर 
मुनिक्ो सतावे तो उप्त समय शांतभावसे सहना। 
(सबी ० म० ९९ ) 
घानतराय-पं ० (सं० १७८८ ) च्चोशतक 
उन्द, द्रव्य संग्रह छन्‍्द, धानत विद्ाप्तके फर्ता | 
अष्यात्मरप्तिक विद्वान । (दि. ग्रं. नं. ६५-४६) 
घानत विलास-जागरा निवासी चानतंरायकृत 
मुद्वित, बम्बई । 
चुति-ज्योतिषी देवोंके प्रत्येन्द्र सकी पहली 
पदढ्ध देवी ! (त्रि० गा० ४४७) 
झ्यूत ऋरीड़ा-दासणीत करते हुए चौपठ, ताप्त 
गंभीफा आदि रमना, यह सात व्यसनोंपें पहिछा 
व्यक्तन है। 
दूत क्रीड़ा त्याग-झ्ूत रमन या जूमा खेलना 
छोड़ना! पाक्षिक्र श्रावक् मात्र रुपया पेस्ता भादि वस्तु 
बदकर खे रने का त्यागी होता है | दीन प्रतिमा वाछा 
उपझ्ा मतीचार भी त्यागता है अर्थात मन प्रश्न 
करनेके लिये भी यह दचबकी शर्ते कृगाकर ताप्त 
आदि न खेढेगा | ( सा. ज. ३-१९, ) 
इब्य-भुणोंका समुद्र, सखेइ एक पदार्थ भिप्रमें 


७०० | द्रव्य | 


गुण सदा पाए ल्ञावें व निप्तमे परथ4 निरंतर ऋममसे 


घृदद्‌ जिन छब्दाणेव | 


दृच्य शुण । 
द्रव्य आख्इ-बीवके योंगोंके निमित्तसे कप 


होती रहें | सत्‌ इपका लक्षण है-ज्ो मदा'ही रहे . | वर्गेणाओं छा बन्धके सन्म्ुख होना अर्थात जाक्र्षि 
सतमें प्मय २ तीन स्वभाव पाए जते हैं-उत्पाद, | होकर निकट आना | ( द्रव्प' छैग्नह ) 


व्यय, प्रोव्य । द्रृष्य, द्रवणशीक्त व परिणमनशछ 
होता है । वह कूटध्थ' नित्य नहीं रहता है। शुद्ध 
द्र॒व्योमे स्वभाव ४ढुश परिणमन होता है । णशुद् 
द्रन्योंमे विभाव परिणमन होता है । ,परिणमन्र था 
तबदीकी एकप्ती व मिन्नप्ती हर द्रव्य हर समय 
होती है | इसकिये नई पर्याय या “अवस्थाका जब 
उत्पाद या नन्‍मर होता है तब' ही पुगनी पर्याय 
नाश या व्यवहार द्वोता है 'तथापि निप्तमें यह 
प्रयोथ बदली वह सदा ओव्य या, त्रित्य रहती 
है। भिपक्त समय गेहँका मादा पीध्षा गया। गेहूँको 
दशा नाश हुई बादेकी दशा चनी तथापि जो 
कुछ वह भप्तर वह्तु है ,सो मौजूर है। गुण 
सहभांवी होते हैं उनकी अपेक्षा प्रीव्यद्न्त है । 
पर्याय क्रमचर्ती द्वोवी है, उप्तकी' झपेक्षा उत्पाद 
व्ययपना है | दव्यधछा रक्षण गुण पर्बायवान भी 
है| यह लोक सत रूप छः द्वव्योंता समुदाय है । 
थे छः द्रव्य नित्य हे तथापि परिणमव या पर्योष 
बदछनेफी भंपेक्षा जनित्य हैं। इप्तढिये यह छोक भी 
नित्य जनित्य दे | वे द्रव्य छः दें-भीव, पुदुछ, 
घमें, अपमे, थाकाश, काल | जीव चेतना रक्षण 
घारी णमंतानंद भिन्नर प्रताक्ो रखनेवाले हैं । 
पुद्रछक-रपश, एक, गंध, चणमय-प्र्थाणु बे एकंघ 


रूपसे जनन्तानन्त हैं | ये दो द्रव्य प्रत्यक्ष प्रगट 


हैं। हमारा शरीर १6ुछ है, जात्मा जीव चेतन हैं। 
इन दोनोंके चछनेमे पेरफ्न बिना उदालीब स्रहछारी 


जमूर्तीक तीच छोप़ व्यापी धर्म दृव्य व ठहस्नेमें' 


प्रेरक बिना उदास्तोन सहकारी असू्तिक तीन छोक 
व्यापी सघन हृब्य है। सबसे बड़ा लानत एक 
पमको ध्यान देगेवाझा जाकाश् है। श्वव दृव्योके 
बदबनेमें विमित्त कारण काछ द्रव्य है। छः द्वव्थोंमें 
संपारी भीद व पृढुक क्रिया, करनेव,छे हैं | शेष 
चार शिर हैं| ( सर्वा० झ० ५) 


दृच्येन्द्रिय-प्रगट दीखनेवाली इंद्विय, निनके 
हम मतिज्ञान द्वोता है वे पां व हैं-स्पशेन (धर शरीर) 
रहना; ना5, आंख, कान इनके दो भेद हैं। 

१ निश्ेति-त्चना-ईद्विकोंकी बनावट । सात्माके 
प्रदेशोंछा ई द्वेवके जाकर होना अम्बंतर निवृत्ति 
है, पुदू कके परमाणुओंछा इद्नियके आहार हना 
बच्य नवृ त्तहै मेसे भाखड़ी पुतली | २ उपकरण- 
जो इंद्रियक्ी क्षा करे-इंद्रियके आप्रपाभका अग्र' 
अंमभ्यंतर उपकरण है | “बाहरी ,अंग बाह्य उपकरण 
है । नेसे मांखकी पुतर्लीके इधर उधर सफ़ेद काढा 
मंडक | भीतरी व पक जादि बाहरी-छपकरण हैं | . 
( छर्बोी७ झू० २-१७ ) स्पशेव इंद्रियका साकार 
शरीर प्रमाण अनेक प्रकारका दै। निहाका 
आकार ख़ुरपाके समाद, वाकझफा कर्देवके फूछ 
पमान, भांखंका मसुरक्ी दालके समान, कानका 
जोंकीं नाढीके समान है | 

(गो जी० गा० १७१ ) 
द्रष्य कमर-जात्माके प्ताथ बंधको प्राप्त ज्ञाना- 


बरणादि पुकुछ फर्मेका खण्ड | ( गो.क.गा. ६ ) 


दृव्य शुण-द्रष्यके गुण दो तरहके दें! ध्षामान्य 
जो छों द्रत्योंमे पाए जावे | विशेष नो हरएक 
हं मे पाए जावे । छामान्य गुण प्रनिद छः हैं-- 
(१) जरस्स्त्व-मिप्से द्रव्य सदा ' है, (९, पत्तुत्व- 
निध्से हृत्यसे कुछ काम निश्छे, (३) हृव्यत्व-- 
जिससे द्वव्यमें पर्योथ' पछुट, (8) मगेयत्व-शिससे 
द्रव्य क्िप्तीके श्ानका विषय हो,' (५) भपुरु रधु- 
त्व-निप्तसे दृव्य जपनी मर्यादा रहे अपने द्रव्य 
रूप व हो न झपने 'गुणोंको कम व जविक करे, . 
प्रदेशस्व-निपसे हृत्पका कुछ, जाकर मवश्य हो। 
विश्वेष ग्रुण नीवाई ज्ञान, दशन, सुख, वीये, सम्यक्त; 


| चारिज्ेंदि हैं | 


द्रब्यर्व शुंण । 


पुठुकमें सपह, रस, गेब, वर्ण हैं, धमंपें गति 
हेतुपना, अधघमेम स्थिति हेतुपना, जाकाशमें अब 


गाह हेतुपना, कारमें परिणमन देतुपना | (भादाप 
पद त। ) 


दृव्यत्व गुण-भिससे द्रव्यमें पदय पकटती *हे। 
द्रव्य निक्षेप-जो द्वंढंय भागामी परिणामश्री 
येग्यता रखता हो व जिसकी भृतमें पर्योय होचुडी 
हो उप्तको वतंभानमें उप्त रूप कहना भेसे राणा 
होनेवाले राजपुत्रको राजा कहना व राजच्युत 
राझाझो राजा कहना | ( स्यो« झ०,१-५ ) 
द्रष्य मिनिरा-करमी धरा समयपर फल देकर या 
विना सप्य तप णादिके दधरा झड़ माना |, _. 
द्रव्य प्रिवर्तन-देखों शब्द “ लक पुदुर 
परिवर्तन ” | 
द्रष्य प्राण-जिनसे ' स्पृड शरीर भीता रह 
सके | ने मुझ्य चार हईं-इन्द्रिय, बल, झायु, 
श्वास्तोछ॒वाप्त | देखो शब्द “भीब” | 
द्रव्य बंध-योग जोर कषायोंके निमित्तसे कर्म 
वर्गेणाओोंका साकार शात्माके : प्रदेशोंके साथ ए$ 
क्षेत्रावगादरूप हो भाना। ए$ दुृप्तरेमें मिल 
जाना | 
दृब्य साव-द्वव्यक्ा स्वरूप । 
इृष्य मन-ँगोपांग नामकरमके उढ्बसे छूदय: 
स्थानके मध्यमें फूके हुए आठ पॉंलढीके कमरके 
लाकर भनोवगेणाभोसे चननेवारा | इसके हारा 
भाव मन उपयोग रूप काम करता है। मिनके 
मह द्रव्य मन द्वोता है ने सेनी पंचेन्‍्द्रय दैं। 
, ( गो० जी० गा० ३२९ )'इसे नोइं द्रेय हसक्षिये 
: फह्ले हैं कि यह कुछ ईपत ईंद्विय है | प्रगट यह 
अन्य :ईंद्रेयोंके समान देखनेमें वहीं भाता है। 
(गो भी० गा० 8४४४ ) 
मोक्ष-प्रम्पृर्ण जांठ कर्माे, झरीरोदिमे 
छूकर शुद्ध रूप मात्माको भपने,र्वभावमे ल्‍ 
जशं न तो कर्मबंघके कारण रहते हैं जौरन पिछछे 
करें ही रहते हैं। ( सवी* भ० १०-१ ) मेसे 


बुहत जैन शब्दार्णव । 





द्ृब्य छेश्या | [ ५०१ 
सोनेका पककर व शुद्ध होकर कुल्दन बन जाना | 

इब्य योग-शरीर नामछ्मेके उद्यसे मन, या 
बचन या कायकी क्रियाकै होते हुए जीवके प्रदे- 
शोंका चेचक होना या सक्ृम्प होना | हस्त द्त्य 


'येगके होते हुए आत्मामें जो कम व नो क्मेझी 
पुदुछोंको सींबकर कम व नो कर्मेझूण करनेकी 


भक्ति प्रो भावयोग है | (गो० णी० गा* २१६) 

दुव्य किंग-बाहरी भेष-साधुछा बाहरी , चिह्न 
वर्मादि परिग्रह रहित नग्न दिगम्भर है। मात्र 
मोरपिच्छ का व काका कमण्हरू साथ होता है। 


ऐडकका चिह्न ढेंगोट मात्र है। क्षुक्रक्का एक 
' | क्ंगोट' ब.एक खण्ड बस है | जागिकाका एक , 


छफेद साड़ी है। 

द्ृब्य छिंगी-निनके मेष तो दो परन्तु भेपकै 
भनुकूक भाव न हों । केसे सुनि मेष हो परन्‍्तू 
मिथ्यादड्टी सुणएभान हो, मा छठे व सांतवेसे नीजा 
शुणरथान दो । नसव्प जौव मुनि होनाता है यंह 
पिध्यास्नी जात्मज्ञान रहित दृध्यक्तिगी मुनि कह- 


रात है। मद्यपि बह बाहरसे ' सुनिफका आचरण 


यभार पाझुता है भीतर सम्यक्त रहित है। बाहरी 
आबरण यरभाणे पारुनेबार खलेतरंग लात्मान्रुभव 
विना भी ठरव्यकिंगी है। हि 

दुब्य केश्या-वणं नामकमके . उदयसे प्राप्त 
शरीरका वर्ण। मूर 'मेद्‌ छः हैं-कृप्ण, नीछ, 


कापोत ( कयूनरके समान ), पीत, पद्म, शुक््‌। , 


नेत्र इन्द्रयकी पेशा संख्यात भेद | रुकी ' 
नपेकज्ञा जतेरुपात ,मेद व परमाणुक्नी णपेक्षा 
जनेत भेद है 

नारकी भीदोंक्रा शरीर रृष्ण हो होता है। 
स्वगेवास्ती देवों कर शरीर भाव छेश्याफे समान है 
जहाँ, पीत. भाव छेश्या है बहां पीत शरीर है जहां 
शुक्षभाव लेश्या है, वहां शुक्र शरीर है। भवन- 
वाप्ती व्यन्तर व्योतिषी देवोंके शरीर, . मानवोके 
शरीर, तियेचोंके शरीर व विक्रिया करके बने हुए 
देवोंके शरीर -छट्टों वर्णोके होते हैं। इत्तम सोगर 


५०२ ] द्ृ्य छोकोचर । 


सूमिवालोंके सुर्येद्र मध्यम भोग सृमिवाहोके चंद्र 
सम जघन्य भोग भूमिवालोंके हरे वणके होते हैं। 
नादर पवल करायिकोंका वर्ण शुक्ू, तेम क्षायिकोंश 
पीत, घनोदधि बातछा गोमुत्र प्तम, घनबातका 
मूडुमम, तनु बातका जव्यक्त बणे है। सुक्षम एके- 
द्वियोंका शरीर, फापोत बणे है। विश्वद् गतिमें 
रहनेवाछे सब भीव शुक्ल वण हैं । सर्वे जीव भपनी 
अपयोत्त भवस्थामे शरीर पर्योत्ति पूर्ण होने तक 
कापोत वर्ण हैं। ( गो. नी. गा. ४९५-४९८ ) 
द्रव्य छोकोत्तर मान-जपन्य ए% परमाणु 
उत्कृष्ट सबे द्रव्य समृह । यह द्रव्यद्धारा माप है । 
(ब्रि० गां० ९११) 
द्ृव्य वेदू-निर्माण व अगोपांग, नाम कर्मों 
उदयसे शरीरम पुरुष स्त्री व नपुसकके चिन्ह बनना । 
पुरुषके मुख्य द्रव्य निषेद या द्वव्यक्िंग मूछ, डाढी, 
ढिंगादि हैं | स्त्रीके रोम रहित सुख, स्तव, योनि 
जादि है । निम्तके पुरुष व स्त्री दोनोंके चिन्ह चहीं 
होते वह नपुप्तक ढिंग हैं। यह द्रव्य वेद शरीरका 
चिन्ह एकप्ता जन्‍्मपयेत रहता है। देवोंके लेता 
न्रव्य वेद है वैसा ही भाव वेदहै। दो ही वेद हैं। 
स्त्री व पुरुष । नारकियोंमें भी द्रव्य व भाव दोनों 
नपुँश्तक दें । भोगभूमिके मानव व तिवेचमें भी 
स्त्रियों व पुरुषोंके जेप्ता द्रव्य वेद वेसा भाव वेद है। 
कर्मेशूमिके मनुष्य तियचोंके हृष्य वेदफे समान ही 
भाव बेद नहीं होता है | द्रव्य पुरुष व स्त्रीव 
नपुँंप्तक हरणकके तीनों ही भाव वेद यथासेभव 
होते हैं । (गोन् नी० गा० ३७१ ) 
द्ृष्यश्नत-अक्षररूप जिनयाणी । 


द्रव्य सम्यम्दह्ी-जों भद्र जीव जेन घमेसे | 


हानुभुति रखता है व जपने कश्याणका इछुक दे 

अर्थात्‌ निप्तफे जागामी स्रब्यक्त होनेक्ी योग्यता 
है। ( सा० ज० १०-५९ ) ! 

हृव्य संवर-द्वत्य भासवको रोक देना, भानेवा- 

ही कर्मेबेणाओंकों न भाने देना | (सर्वो,भ,९८१) 


बुहत जैन ऋब्दाणव। 


द्वादश अलुम्रेन्ती । 


धामान्यको अहृण ढरे | द्रव्यद्दी तरफ रक्ष्य दे | 
पर्योय व गुणयर लक्ष्य ल दे। नेसे मात्र भात्मद्रव्यको, 
ग्रहण करना कि जात्मा हैं | (नि.सि.प.्च ० ९०) 


द्रृव्यानुयोगू-शिनवाणीमं चार जनुबोग या 
बिभाग हैं- प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, 
द्रव्धानुयोग | मिन शास्तरोंमे सुख्यतासे भीवादि छ 
द्रव्य सात तत्व भादिका कथब हो वे द्वव्यानुयोग हैं। 


द्रहवृती-सीता नदीके उत्तर तटपर दूरी 
विंगा नदी | ( त्रि० गा० ६६७ ) 


दुमसेन-श्ी महावीरस्वामीके मोक्ष जानेके पीछे 
यहां (६९ + १०० + १८३ ) ३४९ वर्ष बाद 
२२० वर्षके भीतर पांच जाचाये ११ अगके ज्ञाता ' 
हुए उप्तमेंसे चौथे | ( क्ष० ४० १३) 
द्रोण-नदी भर पबतसे वेछित बस्ती । 
(ब्रि० ग्रा० ६७६ ) 
द्रोणागिरि-प्तागरसे स्टेशन जाना होता है, स्ाग(से 
पत्ना जानेवाढी सड़कसे सुडकर ९ मीछ प्रड़वा 
ग़ांव दे वहांसे ८ मील सेंघपा है, यहीं पर्वत-है | 
यहांसे श्री गुरुदतादि सुनि मोक्ष गए दें | पर्वत , 
१००० फुट ऊँचा है| (या. द. ए. ७६ ) 
दोपदी-भज्जुनकी पतित्रता स्री काकंदीके राजा 
हुपदकी पुश्री। भजुनने राघावेध करके विवाहा था। 
बाईस खम्सोंमें एक एक चक्र हो, एक एकमे एक 


एक हजार जारे हों उनमें एक एक छेद हो, चक्र 


सब उल्टे धूपते हों बाणसे उप्त छिद्वमें बंध देना । 
(भा० कृ० नं० १००) 
द्वा्जिशतिका-सामायिकरपाठ से ० जमितिगतिछत 
मुद्रित सुरत। 
द्वादश्न अंग-देखो “ अगप्रविष्ट क्रतशान ” | 
, (प्र० ज्ि० ४० ११९ ) 
द्वा्निशति अंतराय-देखो घब्द “अंतशय” | 
द्वादश असुम्रेक्ञा-बारद्द भावनाएँ शिनके वि 
चारनेसे वेशग्य पेदा होता है। (१) अनिय- 
सैध्ारकी स्व अवस्थाएँ देह भादि क्षणभज्ुर हैं | 


इत्पाधिकनय-नो कृष्टि या लपेक्षा हष्मको या | (२) अश्वरज-सरण व तीज फ्मके उंदयसे कोई 


द्वादश अनुयोग । 


बचानेवाढा नहीं है। (३) संपार-नरक, पशु, 
मानव, देव चारों ही गति भाकुरता रूप दुःखमय 
है। (४) एकल-जनीव जकेका ही है। शक्षेरा 
जन्मता मरता है, दुःख झछुख भोगता है। (५) 
अन्यत्वय-भपने नीव्से शरीर भादि कुटुम्बादि सब 
मिन्न हैं। (६) अछ्चि-यह शरीर मर मूत्रका घर 
* झपविन्न है। (७) आस्वं-मपने ही शुभ या झशुभ 
मन वचन कायकी प्रवृत्तिसे कम भाते हैं। व॑ बंघते हैं। 
(८) संवर-मपने ही भन, वचन, कायको रोडनेसे 
व घ्ममें चलानेसे कर्मबंध रुकता है। (९) निर्जरा- 
तप्त्या वे आत्मध्यान करनेसे कमें प्मयके पहले 
झड़ने छगते हैं | (१०) छोक-यह छोक णनादि 
अनंत मक्तत्रिम नीवादि छः द्रव्य एमृह रूप नित्य 
_व झनित्य है। (११) बोधिदुर्लम-रत्नश्रय 
घमेका मिकना बड़ा कठिन है | (१२) घमें-लिने- 
नद्रका कहा हुआ धर्म ही यथार्थ हितकर है । प्राकृत 
ग्रंथ कुन्दकुन्दाचायक्धत मुद्रित, मराठी टीका सो- 
छापुर | (प्र्वा० अ० ९-८) 
द्रादश अनुयोग-प्िडोंका स्वरूप बारह मरका* 
रसे विचारना चाहिये। (१) क्षेत्रसे-ढई द्वीपसे 
ही प्िद होते दें । (२) काछ-चौथे कार दुखमा 
घुखमार्में या कभी ठीप्षरेके अतर्में व पंचमके प्रार- 
मम प्िद् होते है, पंचमका जन्‍मा सिं नहीं 
होता है । (३) गति-मनुष्ण गतिसे ही पिद् 
होते हैं| किंग-मुनि छिग व पुछिंगसे ही सिछ् 
होते हैं। (५) तीर्थ-कोई तीथेकर होकर फोई 
सामान्य केवछी सिछ होते हैं | (६) चारित्र-कोई 
एक सामायिक चारित्रसे ही यथाज्यात चारित्र, 
कोई स्तामरायिक्त छेद्ोपत्थापना, कोई परिहार 
विश्युद्धि मी पाकर यथार्यात चारित्री हो सिद 
'होते हैं। (७) पत्येक बुछ घोधित-कोई परके 
उपदेश विना स्वयं बोध पाकर, कोई परके उप- 


देशसे बोध पाकर प्िद्ध दोते हैं। (७) ज्ञान- 


कोई मति श्रुत दो ही शञानसे केवरुज्ञानों होते दें, 


कोई भवधि सहित तीनसे कोई मनःपर्येयको भी छे 


बुहत्‌ जैन शब्दाणव । 


द्रादश प्र० घुरुष | [| ५०१ 


चार ज्ञान बहित हो फेवली हो सिद्ध होते हैं, (९) 
अवगाहना-कोई पवा पांचत्ती धनुषके शरीरसे कोई 
कमसेकम १३॥ हाथ देहसे' घ्रिद्ध होते हैं, (१०) 
अन्तर-भषन्य एक प्मय कोई घिद् न हो उत्कषट 
छः माप्त तक कोई न हो, (११) सेख्या“जपन्य 
एक पमयमें एक व उत्कृष्ट एक्सी आाठ प्िछ होते 
हैं, (१२) अल्प बहुल-प्षेत्रसे घिडझ दोनेवाले 
अधिक हैं पघमुद्रसे होनेवाढे क्रम है। ( सर्वा० 
भ० ०-९ ) 
द्रांदश अन्नत-पांच इंद्रिय व भनको वश ने 
रखना, एथ्वी आदि छः कायकी दया च पाढना । 
द्वादश चक्रवर्ती-वर्तमान काकमें जो अत्तक्षे- 
त्रमें होचुके वे हैं“- १ भरत, ९ 'पगर, ३ मधवा, 
४ सनत्कुमार, ९ शांति तीथक़र, ६ कुन्धु तीर्थंकर, 
७ सर तीथेकर, ८,छुभीम, ९ महापत्म, ६० हरि- 
पेण, ११ जय, १२ भह्मदत्त (त्रिग गा" ८१९) 
ये भरतक्षेत्रके छः खण्डके श्वामी होते हैं । देखो 
हा! चक्रवर्ती & न 
द्वादश तप- देखो “ तप ” 
द्वादश प्रसिद्ध पुरुष-भरतके गत चोथे फाहमें 
११ महापुरुष बहुत प्रसिद्ध हुए--- 
(१) तीर्थकरोंमें-२३ दें क्री पाश्चेचाथ | 
(२) बलमद्रॉमें-८ वें श्री शमचन्द्र | 
(३) कामदेवोंमें-१८ वें श्री हनूमान | 
(४) मानी पुरुषोर्में-१ ८ वां प्रतिनारायण राबण | 
(५) दानियोंगें-आदिनाथकी दान .देगेवारा 
रात श्रेयांत्त | ॥ 
(६) तपस्वियोर्े-जादिनाथ पुत्र बाहुबकि | 
(७) भाववानोंमें-भरत चक्रवर्ती पहका | 
(८) रुद्रोंमे-१२वां रुद्र महादेव या सत्यकी तनय | 
(९) चारायणोमें-९, मा नारायय श्रीरृष्ण । 
(१०) कुछफरॉमें-१४ वें नामि राजा | 
(१.१) बलूवानोंमें-पांडपुत्र भीम | 
(११) चीढवती ख्तियोमें-सीवो | (च. ने. ४९) 


६०४ | द्वादश व्रत । 


द्वादक्ष ब्रत- आवक ग्रहस्थके पाछने योग्य १९ 
व्रत या प्रतिज्ञाएं | 

पांच अशुनश्नत-(१) अहिंसा-संकल्पी त्याग, 
मारम्मी नहीं, (२) सत्य-स्थूछ झूठ त्याग, (३) 
अस्तेय-स्थूछ चोरी त्याग, (४) ब्रह्मचय-ख स्त्री 
संतोष, (५) परिग्रइ-क्षेत्र मकानादिका मावदादका 
जन्मभरके ढिये प्रमाण ! 

तीन अंशुन्नत-भणुब्रतोंका मृर्थ बढ़ाने वाले 
(१) दिग्विरति-प्तप्तारीक प्रयोगनसे १० दिद्या 
ओमे जन्मपर्यत जानेकी मर्यादा, (१) देशविरति- 
उसीमे घटाकर नित्य १० दिशाकी मर्यादा *खनी, 
(३) अनथ्थदंड व्रिति-नियत,क्षेत्रमे भी सनर्थ 
पाप नहीं करना |. 

चार शिक्षात्रतं-मुनि घमंकी शिक्षा देनैवाले 

(१) सामायिक-तीन, दो व एक संध्याको 
घर्मेध्यान करना, (२) प्रोषधोपवास-भति अष्टमी 
चौदधको उपवाष्त या एकाश्न, (३) भोगोपमोग- 
परिमाण-पांचों इंद्रियोंके भोगोंका नियम नित्य 
करना, (४) अतिथि संविभाग-दान देके भोजव 
करना | (#बॉ० अ७ ७ ) 

द्वादश संयप-द्वादश अज्तको, स्थागछ़र पांच 
इंद्रिय व मबको वश रखना व एथ्वी जादि छ 
कायकी दया पालनी | ; 

द्वारापेक्षण गृहस्थ दान देनेके लिये जब घारमें 
रसोई होनाय द्वारपर शुद्ध वेख् पहन प्राशु६ जढूसे 

रा ब दह्मा हुआ कं टा छेफर पान्नकी शाह देखते 

हुए खड़ा रहता दे | 
. द्वार्विश्ति अभक्ष्य-२२ अभह्ष्य नेनियोंमे प्रसिड 
६-(१) ओकछ्ा-णो गिरता है, (३) घोरवड़ा- 
डढ़द या सूंगकी दालके बड़े दही या छ छप्रे डाछ 
कर खाना, (३) रानिका-भोनव, (४) बहुबीजा- 
लिन फडोमें बीशोंके घर न हो, भव्य ३ दो केसे 


जरण्डकाकड़ी, (.५). बैंगन-उन्मादणरक, (६/ 


संधान-भचार जाठ पहर ३४ घटेसे अधिकका न 
ख़ाबा, (०) परढ-फछ, (<) प्रीपह-फछ, (६) 


बुँहव जिन शब्दाणेव | 


द्वि चरमकाकि। 


शुकहूर, (१०) पाकर-फरु, (११) अंजीर-यथा 
8 हमर, (१३) अजानफछ-विना जाना हुआ 
फेर, (१६३) कन्द्मूछ-भाद्ू घुश्यां मादि, 
(१४) पिट्ठी-खेतादि, (१९) विष, १४) मांस, 
(१७, मछु, (१८) मक्खन, (१९) मद्रि, (१०) 
अतितुच्छ फल, (२१) तुपार-पाछा या जमाई 
हुईं बफे, (१९) चकित रस्त-भो भोजन व फूछ 
ऊपने स्वादसे बेस्वाद होजावे । (कि. क्रि, ए. ९) 
द्राविशति परीषह-प्ताधु २२ परीषहको शांत 
भावप्ते व वीरतासे पते हैं। (१) क्षुपा, (२) 
तृषा, (६) शीत, (४) उण्ण, (९) वेशभशक, (६) 
नग्नता, (७) भरति, (८) सत्री, (९) चयों, (१०) 
निदथा (बैठनेकी ), (११) शस्या, (११),सक्रोश- 
दुरवेचर्न सुननेकी, (१३) वष, (१ ४) याचना-मिक्षा 
भांगनेकी, (१५) मकाभ-जेतर/य पढ़ नानेड्री 
(१३६) रोग, (१७) हुंण स्पश (१८) मर-भरीर 
होनेपर ग्हानि न करें, (१९) पत्कार पुरुकार- 
निरादर .होनेकी, (१०) प्रज्ञा-शान होनेपर मंद 
भानेकी, (२६१) जज्ञान-णज्ञान होनेपर दुःख मान 
नेक्की, (१२) अद्शन-श्रद्धान विषडनेकी । 
. (#र्वो०्ज० ९-९ ) 
द्वार्विशति बर्गणा-प्रम णुओंके समृहकों वरगेणा 
या स्केंघ कहते" हैं । क्रेमसे अधिक भधिक परमणु 
समूहझी अपेक्षा २२ भेद हैं- * 
- १ संख्याताणु, २ 'भपंस्याताणु, ६ भनंताणु, 


'४ भाद्ार, ९ भग्राह्मय, ६ तेनप, ७ भाग्राह्म ८ 


भ्राषा, ९ भग्राह्म, १० मनो, १६ जग्रह्म १२ 
कारण, १ ९ शरत्र, १४ साँतर निरंतर, १९ शुत्य, 
१६ प्रत्येक शरीर, १७ ध्रुव शुन्य, १८ बादर 
निगोद, १९ शून्य, २० सुक्ष्म निगोद, ३१'नमो, ' 


३१ महारकंध | (यो. नी. गा. ९९४-९९९५) 


द्विकरावदी तप-देखो 'दुआवली बव” । 

द्वि चरमकाकि-मिनर कमे परमाणुओंकी स्थिति 
घटादु माय उनको अँवकी सावली मात्र विषे शंकर 
छोडकर शेष मिछाना, नितना द्य अतके सम- 


'द्वितीयोपशंम संम्यक्त । .. . 
मसे पहले घमयमें मिलाया जाथ यश टिचरमझाक 
है। (७० ४०.२० ) 

द्वितीयोपशम सम्यक्त-प्ाठवे अप्रमच्त युर्ण- 
स्थानमें क्षायोपशमिक पम्यग्दष्टि नीद उपशम अणी 


चढ़नेकी जवस्थामें शर्तानुवन्‍्धी चारका विप्तयोनन 


या अप्रत्या० रूप करके (या उपशम करके) तथा 
दर्शन मोहनीयकी तीर्न प्ररृतियोंगर उपशम फरके 
मो सम्वक्त होता है ( के, पं. ए. ६०६ ) हफ़का 
सी काल जअवमुहरत है। 

द्विदल-भिप्त गक्नकी दो द/छ , हों. उपके रने 
पढार्थको क््चे गोश्स (दूप, दही, छाछ). में मिला 
कर खाना । किशनप्तिंडनीका मत है कि प्रेत्रा व 
* फ़लादिम भी निप्तदी दो दाक दो उसके प्ताथ न 
खाना | केसे बादाम, चिरोनी, तुरई थादि ! 

(शक्षी० ४० १०१) 


द्विपष्ठ-वतमान॑ भरतके दूधरे नारायण । (नि, 


गा. ८२९) भागामी मरतके नोमे नारायण | 
है (ब्रि. गा. ८८०)- 
द्विख्प घनपारा-दिरूप वर्गघारामें भो को 
राशिवर्ग रूप है उनकी घन राशिकी बारा। नेसे २ 
* का बेगेका ४ उपका घन ६४ यह एक व छिरहिप 
' घन हुआ, फ़िर १६ का घन ४०९६, फिर ३९६ 
का घन इप ते है घनथारा होगी | (त्रि० गा० ७७) 
! ट्विरूप वर्गधारा-जह्ां २ का वर्ग णो घावे 
उप्तका चगे किए उ्तद्षा वर्ग हपतरदह वर्ग हों- 
जैसे ९ का वर्ग 2, ४,का १६, १६ का, २९६ 
२९६ का ६९९६६ भादि ।.(त्रि. गए. ६६१ 
द्विसंघान कावय-सरखती भवन चस्वईमें है, 
इसमें ए% काव्यके दो भर्थ होते दें । 
' ट्वींव्रियनाति, नामकमें-निप्रके उदयसे स्पदशान 
रहना दो हइंद्वियधघारी प्राणियोंक्ी मातिमे पेदा हो। 
(पर्दा ० ण० ८-११) 
५ द्वीन्द्रिय जीव-दो पहली इंद्रिप घारी भीव 
पेसे लूट, शत मादि। 


ड़ 


_द्वितीयोपशम सेम्यक्त।, .... बाद जिन शब्दांण।' धनदेंव। [६० लैन शब्दाणद । * 


मंदिर है | 


धनदैंध,। [ ५०५ 


ट्वीप-मध्यको फर्म ३) उद्धार प्ागर प्रमण दप 
व एमुद्र हैं! देखो ४ तियक्रकोद्ठ ” इनफे सिवाय 
छोटे हप बहुतसे हैं मेत्ते विदेह क्षेतरोंपे णो ६२ 
आयंखण्डोंमें उपहनमुद्र हैं उनके भीवर छीप 6 उसमें. 
६६ तो अव्दीप हैं, १६००० सनाक हैं नहीं 
रतन होते हैं. ७०० कुक्षिवाप रत्नीकि वेचनेके द्वीप 
/ब्रिन् गा० ६७७) तथा ढह द्वीफी ९६ दीप 
कु ग भुमेके हैं।. (पक, क्र. ३-३४ ) 

ट्रीपकुपार-मश्नवाप्ती दे गेगे चो4 भेद इनके , 
इन्द्र पृण और वि दें । इनके सुंकुटों्ें ताथ हा 
बिन्‍्ह है, इनके सदन ७६ छाल हैं, हरए्‌घऐ मिन 
(ज्षि. २०९-११७ ), 

द्वीपपागर पन्मप्ति-दष्टिवाद बारइव जगग्ा 
भेद। मिधमें जप्तेश्पात छोप वे सागर कथन दि। 
हमें मष्यम, पद ९९ छाख मे हजार हैं। 

( न्रि. गा, १६१-१६४ ) 

द्रीपायन-झुनि, मिनके क्रोधसे द्वारफ़ा ज्ली, 
सिर्फ कृष्ण व 'बकदेव ही वचे। (जा, फ ये. ९१) 

द्वेष-राग न होकर बुराई भाष | क्रोष व 
मान कंषाय, तथा जरति/ शोक, भय, झुपुप्प्ा, नोी- 
कृषाय दवेषके अंग हैं ) 

है ध. | 

धर्नभय-विजयादकी उत्त अगीका ४६ वां 
नमर । (त्रि. गा. ७०६)। ऐेठ, पंडित-धनभव , 
नाममाका, द्विमघान फाव्य, वैध निधेद्ध व विषा- 
पहार स्वोन्नके कर्ता ( दि. अं... १६२ ) 

घनदततत-आदिनायके [र्वे,भवमें जब वे बज 
जंघ राजा ये तंव रामक्रेष्ठी । (जा, फ. ८) 

घनदत्ता- आदिनाथके पूर्व मपतें जब वे व्ज्-* 
जअघ ये तब रामसेठ घरदत्तकी स्री | (जा, प. ८) 

धनदेव-दक्षिग देशके एकरथ गगरका डैठ 
घनदत, उ8फे पुत्र घनदेव व घवमिंत्र थे । पिठाके 
मरनेके वाद घन नष्ट हुआातव मामाने दोनों थे रत्न 
झलग ३ दिये। मार्ग) दोनोंकी नियत बिगड़ी कि 


५०६ | घन पान्य । छूहद जिन शब्दाणव | 7 ------वव मेन पष्दा्णए । | थोेकदा। कथा | 


एक दृप्रेक्ो मार डाले | इन्होंने चेश्रवती 
फेंक दिये। अंतर श्ाधु हुए। (भा, क, ने, ३९) 
धन घान्य-गाव, मेस्ादि घन है, जो गेहूँ 
जादि घान्य है | ( सवा» भ० ७-२९ ) 
धनपाछ-यक्ष व्यन्तरोंके १३ भेदोंगेसे नवां 
भेद ( त्रि० गा० १६५ ); भविष्यदत्त चरित्र 
प्राछुतका कर्ता । (दि० ग्रेन बे० १६६) 
पनप्रभ-राक्ष्त वंश ढेँद्धाका रागा | 
* (ई० २४० ५४ ) 
धनमित्र-देखो “घनदेव' | निधण्ठु ३००० 
के कर्ता | (दि० ग्रे० नं॑० १३६ ) 
पनसेन-वस्स देश कौशाम्बीक्ा राना विद्युत्मम 
विद्यापरके निमित्त मनेनसे लेन हुए विनयमें प्रति 
हुए | (भा० क० नं० ८९) 
पन्नालाल पंडित स्व०-काशलीवाल, बंदमे 
प्रांतिक दि० जेब ध्वमाक़े मुख्य कार्यकर्ता थे। 
धन्नाछ्ाल शाह- पं * मविष्पदत्त कथा छंदके करता | 
धन्यकुमार-दाभाश्षेणिक्के पमयमें उनके सेठ- 
पुत्र । अणिकमे अपनी ए्न्या गुणवती विवाही व 
बहुत्षा राज्य दिव। | णन्‍्हमें प्वाघु हुए । 
(ध० चरित्र ); घन्यक्रुमार चरित हिंदी मुद्रित । 
धन्य मुनि-नेमिनाथ भगव।नके समयमें अमर 
कण्ठधुरका राजकुमार भगवानक़ा उपदेश सुन वैरा- 
ग्यवान हुआ। मुचि हो सीरीपुत्में ब्मुनाके तट 
ध्यान कर रहा था। वहांफे .।जको शिंह्वर न मिला 
मुनको कारण जाब उनको ब-णोंछे मारा; वे बन्त- 
छत फेवली हो मोक्ष गए। (आ०क्ण्ने० ७१) 
/ घन्यपेण-पाटकीपृ्रका राजा घर्मनाथ ती- 
करको प्रथम आदर दान कर्ता | (६० २७० ९) 
पम्प रसायण-प्राक्ता ध्अरं॑दी छत मुद्रित | 
' (मा० ग्रे० नें० ११ ) 
घधरणा-मरतक़े वर्तमान १० वें तीथ+र शं.ते 
रुनाथके समवशरणमें मुख्य अरयेका | (६० १ 
४० ११८) 


परणानन्द-नागकुपर सवनवाप्तियोंका इन्द्र | 
( श्रि० गा० ६११० ) 
धरणिपुर-विनयार्डक्ी उत्तरप्रेणीएं ६० वां 
बगह | ( त्रि० गा० ७०७ ) 
धरणी-भप्तके वर्तमान भगवान श्ेयांसनाथके 
समवशरणमें मुख्य अर्विक्रा । ई० १ ४. १२१) 
धरसेनगणी (धरसेनाचार्य) -गि(नारकी चन्द्र 
गुफा निवासो घरसेनाचाय भिन्‍्होंने वैशम तटाक 
पुर्से आए हुए पुष्पदुंत और भृतबढ्िशे केस 
पिड्यांत पढ़ाया | तब इन दोनों मुनियोंने पदछादि 
ग्रेथोंडा मुझ रचा | ( अर० ए० १६ ) 
धरसेना-भहतद़े वर्तमान ) रवें तीर्थ कर बात 
पृज्यके प्मवशरणमें मुख्य आर्यिक्ष। 
(ईं० १०४० १२६ ) 
धरसेनाचार्य-(घरसेनगणी); योनि णम्ृतके 
कर्ता । (ध० १३०) (द्ि० भ० ४११) 
/ धप-/ हफ्टे स्थाने घते ” 'इचिछत स्थान नो 
मोक्ष उप्तमें घारण रे ( सर्वा० भ० ९-२; नो 
प्राणियोंकोीं स्तर प्रमृद्रपे निक्ाककर उत्तम अवि- 
नाशो सुल्यमें घारण करे | (२० इछो० ६ ); यह 
प्म्यगदशन, एम्यवज्ञान व धम्बस्वारिचररूप व्यवद्दा। 
नं्रे है व निश्चयसे आत्माद्मा स्वभाव ह। में 
शुद्ध आत्मा हूँ, कर्म कलंक रहित हूँ, भनंत ज्ञान 
सुखादि सद्दित हूं ऐपा श्रद्धान व ज्ञान करके इस्तीका 
अनुमव या ध्यान करना चर्म यहा शुद्ध करनेवाढा 
है | इप्तीकी प्िझ्िके लिये व्यवहार रह अ्य व 
दशकक्षण घममे, अऋ्विध्षा घमे, व मुगे व आ्रवकका 
व्यवहार घर्म घारण किया नाता है | -दव्यसगद) 
विमतनाधके प्तमयमें ढ/रिकापुरीके राजा रुद्रके पुत्र 
तीप्वरे नासयण धर्म | (ई० २ ४० ३ ) 
घर्मा-मतके वर्तमान तीछरे तीथकर सेभव- 
चाथके समबच्ताणमें हुरुप अ्िका। (० १ ४.९९) 
घमं क्ृथा-घमेर ढ़ के नेवाक्वी कथा चार 
प्रकारकी ई-(१) आक्षेपिणी-मिसमें छाम-विक्ादि 
चारित्र व ज्ञानादिका स्वरूप दो । (२) विश्ले* 













धर्मकीवि |. 


पिणी-जो पर मतको खंडन कर झनेकांत मतडो 
स्थाएिति घरे | (३६) संवेज्िनी-निप्तमें ज्ञान, चा- 
रित्र, वीयंड़ा कथन हो व घ्मोनुराण बढ़ानेव को 
हो । (४) निर्वेदिची-नो संप्ताः शरीर मोगोंसे 
वबेशग्य कधनेवाली हो। (भ० ४० २५१ ) 
धर्मकीति-परहश्षगुण पूनाके कर्ता । 
(दि? ग्रे० न॑ं० ४११) 
धर्मघोष-चिंतामणी पाश्चताथ कस्पादिके छर्ता। 
' (दि० ग्रे० चे० ११९) , 
धर्मचक्र-तीयकरके विहारके समय सुययकी 
दीप्िश्ने हरनेवाका हजार भारे प्रह्चित यति व 
देवोंके परिधारसे मंडित घर्मेचक्र जागे चढता था 
उससे सब अंधकार नष्ट होता था। यह भगवान 
तोन छो$फे नाथ हैं जाओ नमस्कार फरो यह 
घोषणा होती थी | (६० ए० ५५१ ) 
घर चक्रत्रत-२२ दिनमें १६ उपबाप्त व ६पारणा ' 
करे। पहिछे १ उपयाम, १ पारणा फिर २ उपवाष्त, 
- १ पारणा, फिर ६ डपवाह, १ पारणा, फिर चार 
उपवास, १ पारणा, फिर पाँच उपवाप्त, है पारणा 
फिर १ डपवाप्त, १ परणा | (कि० क्रि.ए. ११८) 
धमचन्द्रः(भद्टारक)-भद्॒बाहु व गोवमचरित्र व 
स्वर्यमु दशलक्षण तीस चोवीसत जादि पूनाके फर्ता, 
(दि० अ० नं० १६६); पंडित | दंडह छन्दके 
कर्ता । (दि० औब नं० ६८-०६ ) 
धमेदास-पै० (१९७८ सं०) घर्मोरदेश श्रा० 
उन्दृफे कर्ता (दि० झ्ें० चे० ६७-४६); उप- 
देश प्िद्धांव रतनमाछा या पदक पिदेश गत्ममाछा 
- प्राकृतके कर्ता (दिन ग्रग चे० १६८५ ब्रर 
अम्बूचरित्रफे-कर्ता | (दि० ग्र० मं० 9१३) 
धर्म द्रव्य-छः द्र॒व्योंगेसे एश% मखण्ड भमृक 
कोक्ाकाश व्याप' द्रव्य जिसके उद्ाप्तीव नि्मित्तसे 
भी व पुलुकमें गब होता है। (प्र्वा.च्, ९-१७) 
धर्मपर-नागकुमार कथाड़े करो (दि.9,न. १६७) 
ध्मैनन्दि-भाचाये हंवव ७९५ | 
(दिए #० बे० १६५ ) 


बुहल जैन शब्दाणैव ॥ 


घमेसिह | [ ५०७ 


धर्मनाथ- १५ में वत्तमान भरतके तीथकर रत्म- 
पुरके राना कुर्बरशी भानु व रानी सुपमाके पुत्र 
दध्त छाख वर्ष भायु, वर्ण सुवर्णप्तम, राज्य किया फिर 
उस्क्रापत देखकर वेग्यवांन हो पुत्र सुपमंक्नो 
राज्य दे मुनि हुए, एक वर्ष तपके पीछे फेवकर्शान 
हुआ | पभुके संघर्मे 8३ गणघःर थे, श्री प्तम्मेद्‌- 
शिखरसे मोक्ष पचारे | (० १ ४० ९ ) 

धर्म परीक्षा-भमितगति गाचारयर्धत सं(्छत व 
भाषाओं मुद्रित | 

घ्मेपात्र-रत्त्वन्नय घममके प्ताधनेवाले मुनि उत्तम, 
श्रावन्न मध्यम, जविरत सम्यक्ती मधन्य | ( सता० 
छू» २-५०-) 

धर्मभूषण-( नंदिस्तप् ) न्‍्यायदीपिका, प्रमाण 
विष्ताएके कर्तो | (दि० ग्रे+ ने० १४० ) 

धर्मभूषण-भट्टरक परमेष्टी पु ना, रत्नन्नयोथयापन 
भादिके कहां | (दि० अ० बे० १४१ ) 

धरम पित्र-भी कुम्युवाथ भगवानको हृस्तिना- 
पुरके राजा धमप्रित्र प्रथम पारणा करानेवाछे | 

(६० १ ४० १९ ) 

धर्मरथ-मुलि, मिनफे पाप्त रावणने प्रतिज्ञा ही 

कि जो परस््री मुझे न,चाहेगी उप्तपर में बकात्कार 
न करूँगा | (६० २ ४० ७६ ) 

, धर्मेछोम-सुनि अनेनको आशीवाद देते हुए 
फहें, जब कुकर सिक्षार्थ जावे तो यृहृस्थीके भांगन 
तक नाव वहीं ' घमंजम ” शब्द ढरई | क्षण 
ठईर छपना अगर दिखाईं। यदि वह पडगाह छे तो 
सिक्षा पान्नने भोसन छेहे वा बढ़ीं बैठ 5र ने मरे । 

( भू” अ० १७ ) 
घधर्वविदास-पं ० घानतरायक्त मुद्रित | 
धर्मशर्माभ्यु रय-आव्य घुद्रित । 

घमंत्तागर -स्वामी-( पघ्िंदसघ ) भीव विचार, 
प्प्तत्वी, नयचक्र, नवपदार्थी, द्रत्यच्क्र, कान 
ज्ञानके फर्ता | (दि० भ्रे० न १४६ ) 

घरर्तिह-कीशकके राना मुनि हो चारंतरकी 
स्क्षाक्ी। ( ज० क्र० मं० ७९ ) 


५६०८ ] धमसूरि । 


रू 
बुहत्‌ जैन शब्दाणव | 


पधारणां | 





धप्छूरि-सै० १२६६ में जवृस्वामी राष्ताकेकर्ता, | व उत्तर दरए5 मेहक़ी रचनाको भाग करनेवाड 


गहेल्‍्द्रसुरिके शिप्य ( भनहि० वर्ष १९ अक्न ११- 
६६३ ४० ५९३ ) 

धर्माचाय-ग्रृृस्थाचार्य, यणाविप | 

( स्ा० क० २-५१ ) 

धर्मानुपरेज्ञा-धर्मेफे स्वक्ूपका वारवार चिंतवन । 

धर्मा श्विकाय-देखो 'घरमद्वव्यः इस्ते बहुप्रदेशी 
होनेके फारण थह्तिकाय कहते हैं । 

धर्मेतेच-ओ महावीर स्वामीके मोक्ष नानेके 


पीछे १६२ वर्ष बाद ११ अंग १० पूर्वके ज्ञाता' 


११ बद्ासुवियो्में ११ वें (अ० ४० १३); अ्या- 
२ए-पत्त व्यक्त चरिश्नके कर्ता | (दि. परे. नं. १४१२) 
घमंस्वारुयातत्व-यथाथ पर्मेज़ा निम[वरूप | 
“अर्भी-मित्ततें राव पाया जाव | ३ 
घदछ से5-अ्रीपाल राणाक्षी समुद्र गितने- 
बाला | ( श्रीशक चरित्र ) 
धर्मोएक़्रण-सुनिके प्राप्त तीन होते हैं-(१) 
पीछी मोरपंखक़ी मिप्तसे जीवदया पे, (२) काष्ठ 
फूमडक शीचओे लिये, (१) शास्त्र- ज्ञानवृद्िके ढिये। 
धर्मापदेश-घर्मेछा उपदेश फाना-जिप्त तत्वका ' 
भछेप्रशर जम्याप्त हो उसे सुखसे पमझाना, स्वाध्याय 
तप पांचवा भेद । (प्र्वो > ज्ञ० ९-२५) 
धाध्यान-पर्मके विचार सहित एकाग्रता प्राप्त 
एता । हफक्षे चार भेद हैं-(१) ाज्ञाविचय- 
उवज्ञके शागमऱी साज्ञानुप्तार तत्वक्का विचारना। 
(९) अपायवदिचय-सेदारी भाणी किप्ततरह कुमा 
गैसे । 57 मोक्षसाग पर णांवें ऐशा विचारना। 
(६) विषाकविचय-छाठों फर्मोके जच्छे बुरे फलका 
विचागदा । (४) संरथानविचय-छोइफा णाकार 
व लात्माफ़ा खरूप विचारवा। (पवी. ण. ९-३६) 
घाहुदी खूण्ड-जम्बृद्वीपफे पीछे दुधरा छीप 
9 छाख योनन चौड़ा निप्ततं दो मेह विनय व 
जचल हैं व रचना प्ब जग्वृद्वीपक्ी रचनासे दूनी 
है, क्तके चारों तरफ फालोद्थि समुद्र दे । वेक्षिण 


ए% ६ इष्वाद्ञार पव॑त हैं। इस छोपका स्वामी 
व्यन्तरदेव प्रभाए्त और प्रियदशन हँ | 
( श्रि० गा० ९६३-९६९ ) 
घातुकी हृक्ष-घातकी खण्डद्वीपमें वृक्ष, यह 
रतनमई है | वृक्षके समान है (त्रि० ९६४ ); जम्बू 
वृक्षके समान दे | देखो * जम्बूबृक्ष ” 

धातु चतुष्क- एथ्वी, जक्क, भग्नि, वायु | 

घान्री दोष-जो वस्तित्म मुनिने गृहस्थोंको 
बालकोंकी पाकमेकी विधि बताकर कि ऐसे खिलाणो, 
दूध पिछाओ जादिसे प्राप्त की हो | ( भ. ए. ९५ ) 

घारण-नेमनाथके पिता प्मुद्र विभयके भाई, 
सन्‍्धक् वृष्णिका पुत्र | (है० छ* १०४ ) 

घारणा-मतिज्ञानक्ता एक भेद-पदार्थंको इंद्रिय 
या मन द्वारा निश्चय फरके ऐसा भान छेना भो 
भुला नहीं, (हर्वा० ख० १-११ ); पिंडाथ 
ध्यादकी पांच धारणा दैं:--- 

(१) पाथिवी-मष्यकोकको क्षीरस्तमुद्र प्तमान 
चिंतवनक्र बीचमें एंक छाल योनन चोड़ा नंबृद्वोप 
पमान ताये हुये छुवणके रंयक्ा एक हजार पत्तोंभ्ा 
कमकछ बिचारे । उत्तके मध्यमें सुमेर परवेतके समान 
पीरंगी ऊँची कणिक्षा विचारे | उप्तपर 'पांडुकंबन 
है, वहां एांडु ६ शिक्का है| उप्तर फटिकृका सिहा* 
पतन हैं | उत्षपर मैं कर्मोक्ो जकानेके लिये बेठा हे 
ऐश्ा बारंवार होचे। (२) आभ्रेयी या अभि-उप्ती 
तिंहाप्तनप बेठा हुआ ध्यादा नाभि स्थानमें ऊप- 
रक्तो उठा हुआ व खिक। हुमा १६ पर्तोंक्ा सफेद 
कमल विचारे, उनपैसे हरए$पर क्रमसे भ था, ह ईं 
जादि १६ स्वर पीछे -हिखि विचहे। मध्यम हू 
पीतरंगका देखे | इप्तो कमलक्की सीधपर छृदयस्या- 
नमें दूपशा ओंबी कमर आठ पत्तोंश प्ोचे कि यह 
जाठ कममई है| फिर हक्की रेफ्रे भग्नि निककी 
व क्मछकों जठाने छगी । घंहे ३ ठो मत्तकपर 
भायई फिर जूगछ ब्ग्रक फेक गई। इस तरह 


धारावाही ज्ञान । - 


.. बृहत लैन अब्दागैव । ' 


घुव वगेणा । [ ५०९, 


शरोरके चारों तरफ निक्रोण मेंढक अम्निका बन |भोजनक्की निदा करता हुआ मन बिगाड़ता हुआ 


गया । हस्त मेंडलक़ों हर छाइनपर र ररे₹ कक्षरोंसे 
व्याप्त 'अग्निमई ,देखे व तंनों बाहरी 
कोनोंपर स्वस्तिक व भीतरी कोनोपर '४* है! ये स्व 
जम्विमई देखे | भव सोचे मीतरकी भग्नि कर्मोको 
, व बाहरकी नोकम शरीरको मरृ! रही है | इप्ततरंह 
राख दोरही है तब घीरे १ भग्नि शांत हो है में 
जाकर एमा गई । इस्तरद बारबार ध्यान करे । 
(३) पवन-मेरे बारों तरफ पवनमंडकू “ स्वाय ? 


मोनमन करे। (भ० ए० १११) 
घृति-मैंबृद्वीपफे तिर्गिछ द्रहफे कमछा बप्तने- 
बाढ्ो देवी, ( सर्वा० अ० ३-१९ ); यह सीषमं 
इन्द्रक़ी सेविका है। (ब्रि०्गान ९७७) छठा 
कूठ निषिद्ध कुछाचक पर (छिया० ७२५ ) 
धृति क्रिया मेत्र-गर्भान्‍वय तंर्चरोंमें चौथा 
संस्कार । यह क्रिया गर्भसे ७ वे मास्त होती है, 
होमादि पूना पाठ होता है, गर्मफे बालकों जाशी- 


बीजाक्षरसे व्याप्त वह करके मेरे भात्माके ऊपर |चोद दिया नाता है।( ग्र० म० ४) 


पढ़ी हुई कम व. नोकमंकी रजको उड़ा ही है । 
(४) जकू-मेष घनधोर भागए, पानी मेरेपर पढ़ 
रहा है, मेघके मेंडलूपर प,प, प, पे, छिखे सोचे यह 


पानी छगी हुईं कर्मादि रजको धोकर मात्माको प्ताफ |, 


कर रहा है । (५) तत्वरूपवती-भात्मा से कर्म 
नोकमसे रह्षित झुद्ध स्वमावर्में होगया ऐसा देखना। 
(मैन घर्मप्रकाश ने० ५४ ) 
धारावाही प्ञान-माने हुए 'पदार्थक्ा वारवार 
विचारना । थे 
धारणीपुर-विनयाडंकी उत्तर श्रेगीका ५ वां 
नगर । ( जि० गा० ७०७ ) ह 
धारिणी-भरतचक्रोकी पवरानी, मरीचंकी माता 
घूृप-ज्योतिपके ८८ ग्रहोंमें २४ वां-ग्रह। : 
(ब्रि० गा* '३६९ ) 
घूपकेतु-ज्योतिषके ८८ ग्रहोँगें ३५ वां ग्रह) 
(ब्रि० भ[०. ३६६५ ) 
घृपप्रभा-पांच नकेक्री एथ्वी-नो १० हनार 
योजव मोटी है | इप्तते तीन छाख बिछे दें जहीं 
“ नारकी रहते दें | इसके पीव भाग तो उष्णता व 
शीतर्ता है | इप्तमें तीन पदक हैं। (त्रि० गा* 
१४४) उत्सड भायु १७ पायी है। 
... पृत्र दोष (घृमर दोष )-भो वस्तिका शीत 
भादि उपद्रव कर सहित है भर! नहीं इत्यादि 
निन्‍्दा करना भो वल्तिकामें - बसे, ( भ. ४०९६ )| 


घृतिषेणे-श्री महावीरस्वामीके, मुक्त भए पीछे 
१६९ वर्ष वाद नो ग्यारह ऋषि ११ जंग १० 
पृर्वके पाठी हुए उनमें €तवें १८३ वर्षके मध्यमें) 

. ( श्रु० 8० १३) 
ध्यान-एक . विषयको सुरुष फरके चित्तक्षा 
निरेध करना, या रोकना । इनके चार मेद्‌ हैं | 
मात्ते रोद, घमे, शुरुछ। पहछे दो ध्यान खोटे हैं। 
दो अतके मोक्षके स्ांवक् हें। दुखित परिणाम 
करना गाते है। दुष्अभाव करना रौद् है। परत्येकृके 
चर चार भेद हैं-हृष्टवियोगन, जनिष्ट संयोगन, 
रोगननित, निदान ये चार जातध्यान हें | हिस्ता- 
नंद, सृपानंद, चोयोनिंद,. परीग्रद्वानंद ये चार रोह- 
ध्यान, हैं| माजश्ाविचय, अपायविचय, विप्राफमिचय, 
संस्थानविचय ये चोर पर्मध्यान दें। (देखो 'धर्मेण्यान') 
एथकत्व वित॒क जवीचार, एकत्व वितर्क जवीचार, 
सुर्म क्रिया प्रतिपाति, व्यवुत्तक्रिया 'निवृति। ये , 
चार शुक्रष्यान हैं । (पर्व, भ, ९-३०) 

भ्रत्र ग्रदण-चिर्काक थिर रहने बाछे पदाथेका | 
नानना, नैसे मेंरुं, सूर्य, /नंद्र आदिका भावना। 

( पर्वो* ण० १०१६ ) 
घुव बन्ध-जो फेमेका बंध सदा विरतर हु 
करे | अभव्य भीदके निरतर बंध दोता है । 
(गो० क० गा० १९६३ ) 
भ्ंत्र बग्रेणा-२२ पृद्क स्कपोमेंसे १३ मीं 
लातिकी फंँष | देखो “ ड्ार्विश्ञति वगणों ! 


&१० ] घ्बशुन्य वर्गणा । 

भ्रुवशुन्य वर्गणा-२२ पृद्धछ वर्गेणाओंमे १७ 
वीं जातिका स्कंध | देखो “ ट्वाविशति बरगणा ” 

धघवसेन-( हुमसेन ) श्री महावीरत्वामी पीछे 
हुए ११ अंगके ज्ञावा पांच सुनिर्मे चौथे | देखो 
४ उप्रध्लेन ” | 

प्रौष्प-प्रत्य भिज्ञानको कारणमृत द्रव्यकी किप्ती 
भवस्थाक्री नित्यता | ( जे. प्ति. प्र. ने. १६० ); 
बह स्वभाव जिससे द्वव्यके अविनाशीपनेका ज्ञान 


'हो । हरएक द्वव्यमें यह रृवभाव पाया जाता है 
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क्योंकि वह हद है | ेृ 
ध्वजमारू-विजयाझंकी उत्तर अणोमे २१ वां 
नगर | ( त्रि० गान ७०४ ) 


नग्र-भो ४ हार व कोट संयुक्त हो । 
( श्रि० ग[० ६७६ ) 
नक्षत्र-ज्योतिषी देवोंमें चौथा भेद ( हरि. गा. 
३०४ ) ये २८ हैं | व इनके २८ भधिदेवता 
या स्वामी दैं-- 


', नाम नक्षत्र नाम अधिदेवता 
'छत्तिक्ता.. -... झग्नि 
' “१-रोहिणी प्रजापति 
३-म्रगशीर्षो सोस 
४-मादी कुद्र 
९-पुनर्वसु द्तिः 
६--पुष्य देव मंत्री 
७--अइलेषा - सर्प 
€-मघा पिता 
६.-पृर्वफास्गुती मग 
१०-उत्तराफार्गुनी जर्वमा 
११-हृत्त दिनकरा 
१२-चित्रा छ्ष्टा 
१३६-ल्ाति > छतिल 
| १४-विध्ता्ल ०... इंद्रग्वि 
१९-मतुरांदा.. «« मित्र 


बृहद जैन श्रब्दारणव । 


नदी । 

रू ६-ज्येछ! ड््न्द्व 
१७-मूछ रा नेकूति 
१८-पूर्वाषाढ़ बज... मर 
१९-उत्तराषाढ़ विश्व 
२०-अभमिनित ब्रह्मा 
२१-श्रदण व्प्णि 
२२-घनिष्ठा बच्चु 
२६-शतमिपक्ठ बढ्ण 
२४० पूर्वा भाद्रपदा मनन 
२५९-उत्तरा भाद्रपदा अभिवृद्धि 
२६-रेवती पृषा 
२७--भश्विनी -्श्रश्व 
३८-भरणी यम 


(ब्रि० या० ४३९-४६३६८ ) 
नक्षत्र-महावीरस्वामीके सुक्तिके ३४६ वर्ष पीछे 


२३६० वर्षमें पांच महा सुनि ग्यारह लेगके ज्ञाता 
हुए उनमें पहले. ( श्र. ४. १३ ) 
सक्नत्र देव-श्रुतस्कंघोधापनके कर्ता | 


गु 


(दि ने० ने० १४४ ) 
नप्षत्रमाला त्रत-भश्विनी नक्षत्र प्रारम्भ करके 
९४ दिनमें ३२७ उपवाप्त करे (कि, क्रि: ए. ११४) 
नथमक-दिकाला एं० भरतपुर निवासी, मिन- 
गुण विकाप्त छंद, सिद्धांतस्तार छंद (१८२३ सं. में) 
नागकुमार चारित्र (१८३६४ स०), नीर्वेधर (से 

१८४६ में), नंबृल्वामी चारित्र &० के कर्ता | 

(दि० झ्रं० ने* ७०-४७) 
नदी-जंबूहीपमें १४ महा नदी गेगादि हैं। 
दूनी दुनी घातकी व पुष्कराड्धेमें हैं। परिवार नदी 


गंगा धिंुत्नी व रक्ता रक्तोदाकी नदी 
प्रत्येक्की १४००० कुछ- ...._ १६००० 
रोहित, रोह्िताहया, झुवर्णेका, हृष्यकरला 
प्रत्येश्चकी २८००० कुक ११२००० 
हरित इरिक्ता नारी नरकांता 
इरएुकूड्ी ६६०+४० कुछ २९६००१ 


नन्द कवि । 


घुत्‌ जैन श्रब्दा्णव । 


नन्दीश्वर द्वीप । [ ५१३, 


सीता सीतोदा प्रत्येु्झ 22००० कुल-३६६ ५०० | गा० ९४९), नंदीश्व द्वीपकी पूर्वदिशामें एक 


३९६ विदेहमें गंगा सिंधु रक्ता रक्तोदा 
ऐस्ती ६४ बदी प्रत्येक्त परिवार 
१४००० कुक- 

३७९२००० 
तथा मुठ नदियें | १४+-१२+-६४-९० अतएव 
जम्वूद्वीपमे कुक नदियें १७,९२०९० हैं | इनकी 

दूनी दूनी घातुकी पृष्करादिमे हैं (ब्रि. गा. ७३१) 

नन्दक॒वि-पं० घुदशन चरिच्रके कर्ता । ( दि* 
ग्रें० ने ७१ ) 
ननन्‍्दगणि-मगवती जारधनाके टोझाछार । 
( दि० ग्र० १४६ ) 
ननन्‍्दराम-१० योगस्तार वचनका (से० १९०४) 
ब्रेकोपार पूना, यशोधर चरित्र छँद | ( दि० 
ग्रें० ७३-४० ) 
ननन्‍्दछाक्क-पं ० तीर चीवीसी पू"ना रुघुड़े कर्ता 
(्‌ दि० प्र० नं० ७४ ) 
ननन्‍्दराछ छावड़ा-पं« मुढाचार वचनिकाके 
इ्तो | ( सं* १८८८ ) 
नन्दन-पोषम इंशान रवगेगें ६१ इंद्रक विमा- 
नॉमें छठा इन्द्रक । ( त्रि०" गा० ४६४ ) 
नन्दनवन-लगेके वेवोंके नगरोंमें वन ( त्रि* 
गा* ९०१ ) मेरू पर्वेत भो जम्बूद्ीपमें है उप्तके 
नीचे भद्रगाक वन है ऊपर पांचतो योनन जानेपर 
नंदनवव है | ऐप्ा ही अन्य चार भेरोंमें भी भुत- 
रसे ६०० योजन जाय नंदनवन दे | नंदनवनकी 
पूर्वादि चार दिशाओंमे भानी, चारण, गंघव, चित्र 
नामवाले भवन दें | इनकी ऊँचाई १९० योजन 
चौड़ाई ६० योनन है। इनके स्वामी सौधर्म इन्द्रके 
छोकपाक, सोम, यम, वरुण व कुने! है | 
नेदनवनमें आठ कूटठ हैं उरमें दिकूकुमारी देवी 

, चप्तती है। १६ वापिकएँ हैं. इस वनमें चार जहून 

. त्रिम मिनिमंदिर हैं। (ब्रि. गा, ६१९) 
नन्‍्दवती-रुचऋगिरिकी पूर्वदिशाके छठे कृट 

अंननक पर वसप्तनेवाली दिकुकुमारी देवी | (ब्रि० 


वापिद्ाका नाम | (त्रि० गा० ९६९ ) 
ननन्‍्दा-रुचकगिरिकी पू्वेदिशाके पांचवें कूट 


<९६००० 5 समुद्रपर व्तनेवाली दिकुऋुमारी देवी । ( जि. गा. 


९४९); नंदीश्वर हीपकी पूर्वदिशाकी ए% वापिशा। 
(ब्रिं० गा० ९६९ ) 
नन्दि- नंदीश्वरके टीपमें रवामी व्येतरदेव। 
(त्रि० गा० ९६४ ) 
सन्दिंगुरु-प्रायश्रित्त ममुच्ग टीका, प्रायश्रित्त 
चूलि्ा टीडाके कतो | (दि० प्रं० १४७ ) 
नंदिनी-गैघव व्यंदरके इन्द्र गीतयशकी वल्ल- 
भिक्लादेवी | ( त्रि७०. ग० २६४ ) 
सन्दिप्रभ-नंदीश्वर दीपके स्वामी व्यंतरदेव | 
(त्रि० गा० ९६४ ) 
नन्दिभूति-मरतके आगामी चौथे नाशमण | 
(ब्रि० गा० ८७९ ) 
नन्दिमिन्न-मरतके जागामी दृप्तरे नारायण । 
( त्रि० या ८७९ ), वर्तमान भरतके सातवें 
बलदेव | ( त्रि० गा० ८२७ ) 
: नन्दिमुनि-विशाखाचार्यके शिष्प | वि. से. १६ 
(दि० ग्रे* न॑ं० १४८ ) 
सेदिषेग:मरतके जागामो तोररे नारायण | 
(ब्रि० या> ८७९ ) मद्मक यपितारके टीका - 
कार | ( दि० ग्रे० नें०' १४९ ) | 
नेदिषेणा-रुवकगिरिक पृर्वदिशामें वज्कूटपर 
बस्तनेवाली देवी | (जि. गा. ९४९) बंदीश्वर दीपकी 
पूवेदिशाक्ी एक वाबड़ो | ( ब्रि. गा. ९६९ ) 
ननन्‍्दी-भरतके आगामी प्रथम नारायण। (त्रि. 
गा. ८७९), अत्तके वर्तमान छठे बलदेव | 
५ (त्रि, गा. ८२७) 
सनन्‍्दीशर द्वीप-भाठवां महाद्वीप शो १६३ 
करोड़ ८४ राख योनन व्याप्तवाला है| चार दिशामें 
चार अजनगिद छाछे वर्णके हैं जो प्रत्येक्ध (8००० 
योनव ऊदे हें। इदके चारों तरफ चार चार वाबड़ी 


एक एक काख योभन रुम्मी चौड़ी हैं। इरएकके 


६१५२ ] वर पूजा । 
मध्यमें प्फेद रैंगके दधिसुल पवेत है | यह दस्त 
हजार थोनन उंचे हैं । ६रएक वावडीके बाहरी कोनेमें 
दो दो रतिकर पर्वेत छाछ वर्णफे एक एक हजार 
थोनन ऊँचे दें । इप्ततरह ४ अननगिरि + १६ 





दधिपुख +- ३९२ रतिकर कुछ ९२ परवेतोंपर ९२। 


निनेमंदिर हें | (च. छे. ७९), इप्त द्वीपके स्वामी 
ध्यंतर नेदि व नंदिषम दें। (त्रि. गा. ९६४ ) 

नंदीशर पूजा-नंदीखरद्वीपं सौधर्मादि इन्द्र 
देवोंको साथ केकर कार्तिक, फाश्गुन, अपाठके अत 
जआाठ दिनोंपें- जाकर बड़ी भक्तिसे पूजा करते हैं 
उसीकी भावनाकूप जन छोग भी नंदीश्वर पूना 
करते हैं। 

नंदीग्पर पंक्तीत्रत-यद्द श्रत १०८ दिनोंमें 
पूरा होता है। ९६ उपवाप्त व ९३ पारणा हैं | पहले 
३ उपवाप्त व ४ पारणा एक्लाप्तन परे फिर एक 
बैहा व १ पारणा करे फिर १३ उपबाध्, १९ 
पारणा करे फिर एक वेछा १ पारणा करे फिर १२ 
उपवास, ११ पारणा करे । फिर एक वेछा १ पारंणा 
फरे। फिर ११ उपवाप्त, १२ पारणा करे | फिर एक 
बैका १ पारणा करे | फिर ८ उपचास्त, .८ पारणा 
करे | कुछ उपवात है ४+ १९५+ ११+ ११+ 
८+८ चार वेलॉके--९६ ) कुर्क पारणा हैं 
( ४+१+१२५॥+१ १+१+है २+१५-८८९९ ) 
(कि० क्रि० ४० १८१) 

नेय्यावते-सोधम ईशान स्वगोमें १६ वां इंद्रक 
विमान | ( जि० गाौ० ४६५ ) 
..नपुँसक वेद-नो कषाय मिप्तके उदयसे सत्र व 
पुरुष उभयकी चाह ही ।|( प्वो० ज० ८-९) 

नम-माकाश; ८८ ज्योतिष ग्रहोंमे ३५९ वां: 
भ्रद | ( त्रि० गा० ३६६ ) 

नपोवर्गणा-१२ पुद्धुर रूंघोमि २१वीं वर्गणा। 
देखों “ द्वाविश्ञति व्गेणा ”? * 

नमस्कार मैत्र-देखो “ णमोकार मेज ? 

नमिनाथ-भस्तके वर्षेमान २१ वें तीथेकर 
इच्बॉकुवंशी राणा विनवरण माता 'विपुकाके पुंञ्न 


शब्दाणव। _ 


हक नयें।, 
मुवर्णमय देह, पगमे फ्मछ चिह्न, १०००० बडी 
आयु, रानपाठ करके जेतमें तप करके फेवलशान 
कहकर जनेक, नीवोंको उपदेशतते प्रफठकर श्री 
प्रम्मेदशिख़र पर्वेतसे मोक्ष पघारे। 

नय-दस्तुके एक देश जाननेवाल्े ज्ञानको नम 
कहते हैं। श्रतज्ञानके एक अशको नय झहते हैं | 
सके मूछदो भेद हैं। निश्चयनय-नो वस्तुके भप्तदी 
स्वभावको ग्रहण करे जे मिट्टीके घडेक्ो :मिद्टीका 
कहना व संप्तारी जीवको झुद्र णीव कहना । ज्यवहर 
नय-किस्ी निमित्तके व्रशसे एक पह्ाथेको , दुसरे 
पदार्थकृप नाननेवारा श्ञान ! नेसे घी घड़ेमे हैं 
इस्छिये मिट्ठीके घड़ेको घीका घड़ा कहना या मानव 
देहमें नीच है इसलिये उसे मानव कहना । निश्चय 
नयके दो भेद हें एक द्ृव्याधिक-नो द्वव्य माजको ." 
था सामान्यको अरद्दण करे । दृपरी-पर्यायार्थिक-, 
जो विशेषको-द्वव्यके भुणे व पर्यायको भहण करे | 
द्रव्याथिक नयके तीन मेद्‌ दें । ! नैगम-पदायेके 
सकरपको नो ग्रहण करे जेसे रसोईका प्रबंध होरहा 
है. तौमी कहना कि रसोई बन रही है। २ संग्रह- 
अपनी जातिका विरोध न करके झग्ेक पदाओंको 
एक रूपसे ग्रहण करे नेसे जीव कहनेसे स्व 
जीवोंछा ग्रहण होता है व द्रव्य कहनेसे प्तब द्वव्योंका ' 
ग्रहण होता दै। ३ व्यवह्र-नो संग्रहनयसे 
ग्रहण किये हुए पंदाथोक्ों विधिपूर्वक भेद करे नेसे 
जीव संप्तारी व मुक्त व सेशरी ब्रप्त व स्थावर हैं| 
पर्यायायिक नय-के चार भेद हैं। १ ऋजुसूच-मृत 
भविष्यतकी जपेक्षा न करके वर्तमान पर्म्राय मात्रका , 
नो ग्रहण करे मैसे मनुष्यकी पर्याय नीवकों मनुष्प़ 
कहना। ३ द्ब्द नय-ढिंग,:कारक, वचन, काल) 
उपस्तग भादिके मेदसे, पदायेकों भेदरूप करे। 
जैसे दारा, भार्या, कलंत्र ये तीनों शब्द मित्र १ पुंढिंग 
ख्रीकिंग व नपुँप्तक छिंगके हैं | तथापि एक स्त्री / 
पदार्थके बोधऊ दैं। इ्त बूंयने त्री पदार्थकों तीन 
भेदेरूप ग्रहण किया | यह नय व्याकरण लपेक्षा « 
विरोधको मेटनेवाली दे । 


गयनक झेग्रह 
8, समप्रिझ्दू दिगाद-। भेद मे ढ लेप मे 


बृश्त जैम शब्दाणेद । 


भरक (नारक)। [ ५१६ 
अधोलोऊ$में प्तात एथ्बों हैं नो बाबा रूग्यी घक्ती 


को पर्योथ 565३ भेदये पदाथकी मेदरूप ग्रडण | गई हैं। उन प्रप्त नालीके मागेएे ही तारही हैं। 


१रें । जमे -हर्द्र, क्र पुन्ढर तीनों ए६४ 
किंगके पर्याव ६७7 हैं द इन्द्रके वाच& हैं. यह 
नय देवराजकी तीन भे,रूय ग्रहण करता है 

कूड़िंगे इन्द्रशो चहे मिर नामऐे अह छ९ते हैं। 
ठप इछ्दके अर्थके अनुकूठ कार्यपर इ शयकी 
इष्टि नहीं है। ६. एरंभूत-मिक्त शब्यका निप 
क्रियारूप अथ है, उसी क्रियारूप परिणमे पदा 
'मंड्ो नो ग्रहण १रे। ले व्यदों बद्यछ ५रते 
स्भम ही ने कहा। (है, सि. प्र. ८३-१०५९) 


नयचक्र संग्रह-मुद्रित, माणि+चद ग्रथमाछा 


हम्पई । 
नयनारन्द-(नवनघुख) यति, - नतछुखविक्ाव 
(१९००० इलो% ) के बत्ती पहले यह घ्वेता 
स्वर बति थे फिर दिगम्नर हुए हैं, इडी शताऊई में । 
॒ (दि० ग्रे० नं* ६९ ) 
नयविशाप्त-ज्ञ नाणजके टीकाकार। ( दि ० 
इन नें: ४४४) 
मयसेन-कर्णाट5ट मेन कवि-श्रावकाचार 
१०००० इच्ोके कर्ता । (दि० ग्रे नं० १९०)- 
(एन ई० १११२ ) यह मूलगंद नित्रासी त॑ थम 
हहते थे। नेविध चक्रवर्ती नरंस्द्रंमुरिके शिष्य थे। 
” हगका रच ए5 ६रणाटऋ व्याइ ण भी है। श्र बच 
आरका नाम पर्मामृ। है, प्रेद विद्वान था , ( ऋ* 
नें० २८ ) 
नरक- (वा एक, मारत)-महांके निवासी बहाके 
द्रव्य क्षेत्र कार, भावमें> अथवा परहेए क्रडा 
न १रे। नरमस्ते! इते नरता-नरत एवं नाशठा: । 
नर5 संबंत्री मिट्टी, पानी, घूप, १३त भादि द्वुढफ 
है, नरकड़ी एथी क्षेत है, न ककी अयु मो छाक 
है, नारक्ियोंके रीद्र भाव सो भाव ई ये चारों दी 
जहां मनक्ो क्रेशित कानेबाहे हैं, (गो० भीन गा० 
१४७) नारणां नीव पंचेत्द्रिय ज्रम भन 
पत्दित होते हैं, बे शर्त वाह, हीमे पद होते दे । 


नरक प्ात हैं-पहली रत्नप्रवा एथ्रीक्े ती मरे जब्ब- 
हु. भागमें भो ८० हमार योनन मेटी हैं, पहका 
नरक हैं। दूपरी शर्कशा प्रमामें नो ३२ हजार योनन 
मोदी है दृपरा नक है। तीमरी व छुआ प्रभामें हो 
२० हमार योनन मोटी है तीपश नरक है। 
चौथी पंकप्मामें मो २४ हनार योगन मोटी है 
चौथा नाक है | पांचमोी घूपपमा जो २० हनाः 
योनन मेटी दे पांचवा नरक है | छठो तमःप्रमा् 
नो १६ दनार योजन मोटो है छठा नरक है। 
प्रातवीं महातम:पमार्मे नो ८द्मर योगन मोटी है 
माता नरक है। ये प्व एथियां एक २ राजूके 
अतरमें हैं | इनकी मुठाई हनमें शामिक है | 

स्वर नीचे घनोदधि, घन, व त्तु वाउवलय है 
निनके ये आधार हैं। इन एशितयोंके दुप्रे प्ताव 
नाम हैं क्रमऐे-धर्मा, बेशा, मेधा अनगा, भरिष्ठा, 
मघवो, 'माघवी । इन नरधोंमे संस्थात वे अपखझ्यात 
योगव विस्तारवाले विक याने नरक भाग हैं। थे 
क्रमऐे सात मरकोमें ३० काख + ९९ छात्र 4 
१९ छाख + १० छाख + ३ कंघख कः $ कम 
१ छाखन+ ५८८४ काख कुक हैं। इन नरक्षोद्े 
पटक या पेक्तिवष्र ख़न हैं वे क्रमसे धात नरडूँमें 
»६+११॥+९+७+९ न इक ? 5:४९ पटक 
हैं। प्रत्येक्र पटकम एक ए४ इन्द्रड या मध्पका 
बिका है। दिश्वा विदिश्वावछे श्रेणिरद्ध विछे हैं 
कर छितरे हुए प्रक्रीणं5 विले हैं। 

पहले १ट७में एश इन्द्र६ ४९ दिश्वाफ़े व ४८ 

विदिशाफे अण!बद्ध दैं- शेष प्रकीणे5 हैं । प्रत्येक 
पटक पटक प्रति एक एक श्रेणी 'द बम होता नाता है 

प्रश्यि सातवे नरकके ४९वें पटरमें ए५ इंद्ऋ व चार 
फ्रेणीबढ ऐपे पांच बिले ही हैं। इंदकबिछे संस्पात 
योनन चौड़े »णंबद्ध अमेख्पात योशन चोड़े व 
प्रकोणेक दोदों दी प्रशरके हैं । पहले नकेछा पहला 


५१४ ] नरक! 


इंद्रक सीमंतक ४९५ छाख योगन चौड़ा ढाई द्वीफ्के 
बगधबर है। सातवें नर्कके अंतिम इंद्र भव घिप्थानकी 
चौड़ाई जग्बूद्टीपक्े समान एक छाख योनन है | 
ऊपर श्रति उष्ण पौन भाग पांचवें नकंतऊ है फिर 
नीचे अति शोत् है | दु्गेध वहां ऐसी है नेसे 
सड्ठा हुआ विछाव कुत्तेकी गेघ हो । नारकियोंके 
उपभनेके स्थान ऊँट जादि सुखके जादार 
छत्तमें छीकेके प्तमान द्वोते हैं | उनमें. नारक्ी भीब 
अम्तमुह॒त्तमें पुरे शरीरवाले होके गिरते हैं व उछ- 
ढत्ते हें | सातदेंमें ५५०० योजन उछच्ते हैं, घन्य 
नरकोंमें आधे २ उछकते हैं। पहलेमें लए योजन 
उछकते हें। पहले नकंकी शरीरकी ऊँच'ई ७ घनुष, 
तीन हाथ छः अगुरु होती है फिर दूनी २ होती 
जाती है । सातवेमें ५०० घनुषका,शरीर है। 

« नाश्कियोंको क्षेत्रननित, मानप्तिक, शारीरिक, 
मद्दान दुःख है। परस्पर एद्र दृपरेक्नो पष्ट देते हैं। 
उनके छरीरमें रूप बदलमेकड़ी शक्ति है। वे स्वयं 
पशु बनकर.व णजपने शरीरको ही खडग णादि 
बनाकर परस्पर दुःख देते हैं । तीप्तरे-दरक तक 
भ्ठु/कुमार देव जाकर छड़ाते हैं| वश वे मिट्टी 
खाते दें पर मुख नहीं मिटती है! पानी खारा पीते 
हैं पर प्याप्त बुझती नहीं। पहले नर्कफे पहले पटकड़ी 
मिट्टी जो ,मध्यकोकर्में .भानाय तो उश्की दुर्गेधसे 
भाघे कोशके प्राणी मर जाँव | जागेके पटक पटल 
प्रति जाघ केश बढ़ती जाती है। वे पूरी आयु भोगे 
विना मरते नहीं है। “शरीर वेक्रियिफ होता-है। 
खंड होनेपर पारेबत्‌ मिक्त जाता है| नधन्य भासु 
१०००० वर्ष व उत्छ28 ३३ पछागर है। जो 
पहले नरकेमे उत्कृष्ट है बढ़ दू-रेमें जघन्य है। 
उत्हष्ट भायु ऋमसे है-! सागर, ३ छा०, ७ 
सा०, १० सा०, (७ त्वा०, २३ प्ता०, व ३३ 
- प्लागर, (त्रि. गा. १४४ ) 

नरकायु कर्म-मिप्तके उदयसे यह जीव नरकमें 
जाकर शरीरमें बना रहे (सर्वा० भ० ८-१० ) 


बहुत अन्य,य पूर्व क भारस्म करनेसे व घन धान्यादिमें | कोषादिके कर्ता । 


छृट्टट जैन शब्दाणेव । 


नरेघसेन। 


व परीग्रदपे अत्यन्त भूछों रखनेसे, घोर हिप्ादि 
पापतमोमें खानन्द माननेसे इस सायुझ ब होता 
है | जायुके भनुपार गतिएँ जाता है। 
नरकगति नामकम-जिप्तके उदयसे नरकूमें 
जाकर नारकीसी मवस्था पावे। (प्वो. ण. ८-] ४४ 
नरकगत्यानुपुर्वी-नामकम, मिप्तके उदयंते 
नरकरमें माते हुए पूर्व शरीरके प्रमाण* आत्मा 
आकार विग्रह गतिमें रहता है (एव, ण. ८-११) 
नरक चतुष्क-नरख्गति, नरक्गत्म नुपृर्वी, 
वेक्रियेक शरीर व वेक्रियेक अगोणांग ! 
नरक जन्म मरणांतर-प्तातरें नरत्मे ६ 
माप्तका उत्कृष्ट अतर है जथोत्‌ इतने काछ सके 
कोई नारकी वहां न पैदा हो उप्तके पोछे अवश्य 
पेदा हो | पहलछेमें १४ महूते, दूप्तेंधे ७ दिन, ३ 
रेमें १९ दिन, चौथर्ते ! मात, पांव्वेमें २ मास, 
छठेगें चार मासका अतर है | (त्रि० गा० १०६) 
नरकांता[-नेबूडीपकी जाठवीं महा नदी शो 
र्म्थवुक्षेत्रमं बहती है, पश्चिम प्मुद्रें गिरतों है | 
( त्रि० गा० ९७८) नी पवतेपर प्ातवां कूट 
मु ( ब्रि०्गा० ७१६) 
सरगति-मनुष्यगति | 
नरगीत-विजप:रझूटी दक्षिण श्रेणीमें तीधरग 
नगर | ( त्रि० ग।० ६९७ ) | 
नरचन्द्र-ज्योतिषप्तार (१४० इछो०) के छ्तो 
4१ (दि० अ# ने० ४१४) 
नरदेव ( नरसेन )-प्लीपाक च० य चद्रप्रभ 
पुणण प्राकृतके कर्ता | ( दि० अ' न (९ ! ) 
नरपति-हरिवेशम णदु शनाके पुत्र नेमवाथक 
बैंश [| (हरि० ४०२०४ ) 
नर॒सिंहमह-प्मनन्‍्तभद्ध रत भिनश्मतकडी टोकाके 


कर्ता । ( दि० ग्रे० १९६ ) 


नरेन्द्रसेन-पिडांवरार तग्रइके झतों; काष्ठ - 
संघी प्रमाण-प्रमेषकलिका, विध नुवाद, अत 
(दि. ग्रे. ने. १९१ ) 


नरलोक । 


ध्ृहत्‌ जैन शब्दार्णव । 


नव॑नांरद । (५१७ 


नरलोक-मनुष्यछोऊ, ढाई दीप, ४९ छाख | ९ पंचमीकों +९ नीमीको कुछ ३४ उपवाप्त करे। 


न चौड़ा | देखो ' वियेकुक्रोक!.... 
नकविन-पौधमे ईशाद स्का जाठवां इंग्रक 
विमान (त्रे, या. ४६४); पीता नदीके उत्तर तट- 
पर तीघ्वग वक्षार पर्वत (त्र. गा. ६६६५ भरतके 
लांगामी उत्पर्पिणीकालक! छठा कुछकर (त्रि. गा. 
८७१) रुचकऋगि रढ्ी दक्षिण दिशाका दौथा कूट | 
( त्रि. गा. ९९० ) 
नल्िनिगुछा-मेह्फे नेदनवनमें एक बावड़ी | 
( त्रि. या. ६१९ ) 
नहिनध्वन्-भत्तके जागामी उत्सर्पिणीकारका 
नौमा झुक छ | ( ब्रि, गा. ८७१ ) 
नलिनपुगव-भरतफे जागामी उत्प्र्पिणीकारका 
१६ वां कुछछा | ( त्रि. गा. ८७१) 
नलिदप्रभा-भरतके आगामी उत्सर्विणीका ७ 
वां कुलकर | ( त्रि, गा. ८७१) 
नखिनरान-भातके माग्रामी उत्तर्विणीक्र ८ 
वां कुछछ ! ( त्रि, गा, ८७१ ) 
नलिनी-मेरूके नंदनवनमें एश्न वावड़ी | 
(ब्रि० गा० ६२८-६२९ ) विदेह क्षेत्र 
नदीके दक्षिय तटपर २२वचां देश या जाठ देश्योंमें 
छठा देश | ( त्रि७० गा० ६८९ ) 
नव अनुदिश-ऊरध्वे छोझमें नो प्रेवेयिकके 
ऊपर नव विमान हैं, उनमें प्म्प्दृष्टि पैदा होते 
हैं व यहांके अद्टमिंद्र अधेकसे मधिक दो भव 
मनुप्पके छेंड्के मोक्ष होते हैं। मध्यमें इद्ठफ आदित्य 
हैं। चार पूर्वादि दिशाके भत्रि, भर्प्माडिनी, वैर, 
वैरोचन तथा चर विदिशा[ओंके सोम, सोमरूप, 
अऊ, स्फटेप (ब्रि. गा. ४१९६ ), यहां वत्तीतत 
प्तागर उत्कृट व ३१ प्तागर जपन्य जायु है। 
बहुकि जीव मरकर नारायण प्रतिनारायण नहीं होते 
हैं| (त्रि. गा. ९१४७ ) 


नवकार पेंतीती प्रत-१५ उपवाप्त करे, णमो-, 


कार मंत्र क्षपे, ० समीको 4९ १४ चौदसकों 4 


(कि० क्रि० ४० ११९) 
नव फेवरूलब्धि-क्षायिक भाव) चार घातियां 
छर्मोके क्षय होनेपर ९ विशेष गुण केवढी जहतके 
प्रगट होते हैं-! घनंतश्ञान, २ भनंतदशेन, ३ 
क्षायिद्न र॒ म्यक्त, ४ क्षायिक् चारित्र; ९ भनेत दान, 
६ णनंत ढाभ, ७ अनंत मोग, ८ घनंत उपभोग, 
९, झनंत वीय | ( प्रवी, थे, २-४ ) 
नव केशव-नव नाशयण जो भरतव ऐरवतकी 
तीन खंड एथ्वीफे घनी होते हैं | हरए्ड दुखमा 
सुखमा कारमे होते हैं। मरतके वतमान नारायणके 
नाम देखो “ त्रिषष्टि शक्षाक्ना पुरुष ! 
नव ग्रेवेयिक-१६ खर्गफे ऊपर < गधों तीन 
ग्रेवेयिकरमें १११ + मध्यम तीनमें १०७ + ऊर्ष्ष 
तीनमें ९१ कुछ ३०९, विमान हैं। यहां ३६ साग० 
रसे ३१ पतागर तक क्रमसे नो ग्रेविकोमें आयु है। 
यहां देवियां चहीं होती हैं। प्व बरावर जहमिन्द् 
होते हें | अमव्य जीव भी नौमें ग्रेवेयफ्तें मन 
प्राप्त कर पत्ता ६। ९ प्रेवेयिकर्में ९, इंहरक हैं 
उनके नाम-झुदशन, णमोघ, सुप्रबुदझ, यशोपर, 
सुभद्र, सुविशाल, सुमनप्त, सीमनप्त, मीतिकर | 
( त्रि, गा. ४६१-४६९ ) 
नव देव-भरहंत, घ्िद्ध, जाचार्य, उपाध्याय, साधु, 
मिनमेदिर, निनप्रतिमा, मिमवाणी और निमरपम | 
चत्रधा भक्ति-झुनिको दान करते हुए नो प्रकार 
भक्ति करनी चाहिये.। (१) संग्रह-पडगाहना, भाते 
हुए देख$₹ णजपने दारपर प्राशुक् भकका छोट 
लिये हुए यह कहना “भ्त्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ जाहार 
पानी शुद्ध ” (२) उच्चस्थानं-भव साधु इधर 
ध्यान दें तब भीतर छेनाकर ऊँचा स्थान देना, 
(३) पप्रक्षालन-फिर किसी पात्नसें पण घोना, 
(४) पृजन-अष्ट द्रव्यसे पृतना, (५) प्रणाम- 
तीन प्रदक्षिणा दे प्रणाम करना, (६) (७) (८) 
(९)-मन, बचने, काय वे भोननको शुद्ध रखना | 
नवनारद-मों बह्मचारी त्यागी दोते हुए 


५१६ ] नवनारायण । 


भो इलहप्रय, हिंहा व युद्ध करनेमे बनुमोद्‌७ 
होते हैं-धर्म सेते दें परन्तु रौद्ब्णनसे नरक 
जाते हैं | ये नारायणोंके प्रमये होते हैं | परव्पत 
सद मोक्षणामी महान जीव हैँ | वर्तमान मत्तमे 
जो हुए उनके नाम दें-भीम, महामीम, रुद्र, 
महू रुद्र, कार, मह।क छ, दुर्मुख, निःप, भधोमुख, 
(न्र० गा० ८३४-८६१९ ) 

नवनारागण- तन रूण्डके स्वामी थव्क्र 


राज्यमोगी महापुरुष नारायण हैं। देखो नाम “ज्रि 
पष्टिधलाका पुरुष ” | 


वनिधि-देखो “ चक्रव्ति ?। 


लबनिध व्रत: हपमें ३१ उपवाप्त हैं। १४ीदप, 


९ नौमी, ३ तीम, ४ पंचमो। (कि.क्र.ए. ११९) 
नवनीत-मक्खन-कोभी ( स्ो., भ. २-१२ ) 
नव नोकपाय- किंचित वषाय ९ दैं-द्वाह्य 


रति, मग्ति, शोक, भय, जुपुप्ता, स््रीवे३, पुंचेद, 
नपुँप्तक वेद । 


नव्‌ पदार्थ -नीव, जनीव, भाश्रत्र, बंध, संवर 
निनरा, मोक्ष इन छात्र तल्वोंनें पुण्य, पप जोडनेसे 
नो पदार्थ होते दें | पुण्यकर्म शुभ दें, पापक्म भ 


शुभ हैं। यह प्रगठ करनेके लिये इनका भिन्न ग्रहण |, 


हैं अन्यथा जाश्रव व बंधे ग्ित हैं। देखो “तत्व” 

नव पतिनारायण-नाराबणके शय्रु उप्ती सम 
यमें होते दें, नारायण छरा परानयर किये जाते हैं। 
देखो ४ ब्रिषष्टि शलाझा पुरुष ” |. ८ 

नव वलदेव या बलभद्ग-ना/।वणक्े ६गे भाई 
बरदैव-मं३*प है होते 
जाते दें | देखो ' त्रिपष्टि शलाका पुरुष ”। 

नव बाढ़ शीक-(१) ख्तरियोंके' सहवोरमे न 
रहना, (९/ उन्‍हें रागऐे व देखना, (३) मिष्ट, इच। 
“ ज कहना, (8, पृत्रमोग स्मरण ले करना, (१) 
- कामोर्द पक लाहार न काना, (६) क्ग रन करना 
(७) छ्ियोंकी सेनपर न सोवा, (८) कामक्रथा न 
काना; (६) मपपेट भोमव ने करना। ( श्षा९ 
४० २०६ ) 


बुष्दद्‌ मिन शब्दार्णव । 


। अत मोक्ष या हवग |. 


नागवम । 


नवभिका-झुवछ परतरंतपर पश्चिम दिश्वाके कूट 
रा गेज्यपर बघनेवाक्की दैवी | (ज्रि० गा० ९९३) 
नव्पी-हिपुरुष व्यत्रोंक्े इन्द्र हयपुरुषदो 
यद्ध भिद्चा देवों । ( ति० गा० ६६० ) 
नवछगाम-पे० व ग्यानिवासो, (वे* १८ ९) 
बद्धगन पुराण छन्दके कर्ता । (दि, भें. ने, ७' ), 
नश्वियाँ>नगसस्‍्के बाहर मिन् मंदिर धमेशाढा . 
द्‌ उपवन सहित । ( स्ता« अ० २-८ ४- ) 
नाग-सनत्कुमार , महेन्द्रस्वगका चौथा इंद्र 
विमान । ब्रि० गा* ४६८ ) 
नागकुमार-मपनवी देवोंगे दु पर भेद | इनमें 
इन्द्र भुगनंद, घ.णानंद हैं। उनका चिह्न सप है। 
इनमें ८४ छा भवन हैं! हरएचमें एक एक शिन- 
बदि हैं; २२ में कामदेव । देखो “ कामदेव ?” 
नागकुंनर स्वामी-(देवसघ) व्याकरण सुत्रको 
पैचांग टाकाऊ भरता । (दि. अं. २६१.) ' 
नागचन्द्र मुनि-दत्त.नुशापन व कड्पपार ', 
दो कके कर्ण (द. भर. १९४ ) 
नागचन्द्र टृहस्थ -परमपुराण कनडो* 
इसो+के %र्छ । (दि #० ने १९९ ) 
गदेव कवि-शीतलनाभ पु० प्रादुत पाध- 
पुशण आ * व मदन ,परानय छें ०, के कहो | 
ः (दि* प्र, १५७) 
नागदेव पेडिन-शारदी नाममाछाके अर्ता ॥ 
( दि० ग्रे» ने? १९६ ) 
नागमाल-पश्ित विदेह सःतोदा व्दं के उत्तर 
>्टार लांधरश। वक्ष ₹ पैा्त । ( ते. गा; ६६९ ) 
नागवंर-मेठिम महा प स्वयभर रमणसे ह्शकों 
छठ मःद्वप' व पमुद । ( जि० ग।* ६३०६-४७) 
नाग्स्य परीपह-मुत «र7 रे हुए #ज्वान 
भवष्ने भीत्ते दें । ( सब” भ० ९-९ ) 
नागरान-5णाट 5 सब कव, (व्‌ १ ३३९) 
पुण्य श्षा अख्यृ का ।( 5० मगें० दर ) 
सागर मम । कण 568 सेन कवि। बैंग। देशओे 


नागवर्माचाँय । 


बेंगी नगशवांसी स्व ९८४' गुर लमितसेनाचार्ण 


यह बड़ा योद्धा भी था। छंदोस्जु वैद्य कर्ता व ऋाद- 


स्ब्रीका झनुवादक (क० ने० १८) हिंतेय चाह 


. कंयवंशी जगदेवमछके काकमें | ( प्ू० ११३६९- 
११४९) सेनापति वनल्न कविक्ा गुरू था। फाव्या- 
बरोकन, कर्माटक सावा सृषण व बहतुओ पछ्य कर्ता 

( क« ने० १८-१९ ) 


' नागवर्माचार्य-कर्णाटक नेन कवि (सन्‌ १०७०) 
उदयादित्य राजाक्ता सेनापति | चेद्रचूडामणि शतक 


व शानसारका कर्ता-भुत्त, रडतोथेका संस्थापक | 


(७० नं० २-३ ) 
नागसेन-अऔ महावीरत्वामीके मोक्षकें पीछे 


१६ दर्ष बाद १८६ वर्षमें ११ आग १० पूृथके 
ज्ञाता ११ महाप्लुनि हुए उपमें पांचवे ॥( श्रर 
४० १३) 


नागहस्ति-गुणघर भाचायक्त्र क्षय प्रामृतका 


विवरण लेखक मुनि | ( श्र० ४० ६१ ) 


कर्ता | ( नंब्७ ) 


नाचिगज-कर्णाटक मैन कवि (एन १६००) 
अमरकोशकी कन्तड़ टीकाक्ा कर्ता । (%. ने. ६१) 


नाटकत्रय-श्री कुन्दकुन्दाचा्य कृत पंचाहित 
काय, प्रवचनप्ता! वे समयप्तार सत्य । 

नाही-अप्त-भो १ रै.जू रुस्बो चोह़ी व १४ 
राजू ऊँची है, कोकके मध्यमें | 

नात्तपुत्त-नाभ पुत्र, नाथ वंशके उत्पन्न श्री 
महावीर छामी १४ में वर्दम।म तीयछा। दौद पुस्त 
कांपिं हपी नामसे उल्लेख है। देखो “महावीरछ्वामो" 

चायबय कथा-( शततूवम कथा ) द्वादशांग 
बाणीछा छठा अंग निप्तमें गणघ! देव कत्र प्रश्नों छा 
उत्तर है व तीव$१ गणपर “लादि सस्तन्वी घर्स 
कभाक़ा कभन दे | इपके १ राख १६ इन[र मब्पम 
पद हैं । ( गो० भी० ६९६-११९९ ) 


बृहव्‌ जिन शब्दाणैव । 





_नागगमोचाय६_ _ बृहव जैन शब्दाणब।  नामे के सस्कार। [ ५६१७ 
नाथूंडाल दोती-(नश्पुरी) (पं० १६९ ९में) 


'पामात्मा प्रकाश दोहां, सुकृपाक चरित्र, महीपाल 
चरेत्र, दशतप्तार, प्रम|धि तंत्र वचगछा ( ४८९० 


को.) रत्नक्वाण्ड छत्द मांदिके कर्ता (दि, ग्र. ७६) 
. नाथूएप प्रेमी-देवरी (पागर) निवाप्ती। निन* 
वाणीके ठद्धारक्र, मेन अन्य रत्नाझर कार्योदुयके 
संचालक, सम्पादक नन हिंतेषो, माणिकचन्द ग्रन्थ 


मालाक़े मंत्री | द्वाक मौजूद हैं। 


नाना गुण हानि-गुग द्वानियोंक्रा एमृद। देखो 
# गुण हानि ?? 


नाभि-वर्तप्रान भऑतके चौदहवें कुछकर श्री 
ऋषभदेवके पिता। (नि० गा० ७२३ ) 

नामिगिरि-जम्बूद पमें शरोरमें नामिक्रे समान 
येहाबत मध्यमें है (जि. गा. ४७० ); जग्बू 
हपके हेववठ, हरि, रम्यक, देण्यवत इन चार 


क्षेत्रों मध्य प्रदेंशोंमें एक ३ नाभिगिरि है। नाम 
"| ऋरासे दें-भरद्ध/वानू, विनटवानू, पद्मयानू, गववातु 

नागार्जुन-कर्माटक लेन कवि, वेयक शास्त्र 
पारेगत पृज्यपाद स्तामी भो जैनेन्द्र व्याइरणके कर्ता 
ये उप्तके भानजे, नागामुनकह्य मादि वेध+ पन्योके 


सफेद वर्ण हैं, हमार योनन ऊँचे व चौड़े नोचे 
ऊपर खड़े हुए ढोश्फे जाकार है। इनमें ऋमसे 
स्वाति, चारण, पद्म, प्रभात, व्यन्तरदेव रहते दें । 
पांच मेरु प्स्बन्धी २० नाभिमिरि दें । 
( जि० ग[० ७१८) 

नाम क-नमयति नाना योनिषु नरकादि- 
पएयायेः, नमयात्रि श्ठश्यति इति बाम ।” नो नाना 
योनियोंमें नरक्त भादि पर्यातोंके दांत आत्मांत्नो 
लामांकित करे वह नाभ कर्म है, ( प्री, थे. ८८ 
४७ ); भिप्तके उद्यसे शरीएकी सर्वे रचा णादि 
बनती है व शरीरमें क्रिया द्ोतो है । इपके सु 
भेद ४२ ब उत्त'' मेर ९३ दें । ( देखो कम ) 

नाम कये संटकरि-गर्नौय क्रियाझ्ा सातवां 


पार । जग बारूह नस्भऊें दिनसे १२ दिनका 
दोमावे तब होम पृमेदि करें: व ग्रृदृत्थाचाय 


१००८ नाम स्दसवामझे वे अन्य शुम भहुग ३ 


लिखे । एच घतदवारी मंगव वे चाकफ़ द्वात- उठ 
बवे। नो नाप निह3े दी ख़े, देखो (यू ण। ३) 


५१८ | नर्मिमाला । 
नाममाला-घनंनय-कोष मुद्रित है । 


निक्षेप- लोक ठत्वहारके लिये नाम, स्थापना, 
द्रव्य, भाव पढ़ाथेड्ो स्थापत्र करना | ( मे० सि० 


बृंहव जैन शब्दाणैव | 


पु नें०१०९-१ ११ ) नाम-सुणकी जपेक्षा न, 


कश्के कोई भी नाम किप्तीका रख देना | नेसे एक 
बारूकका नाम इन्द्ररान रक्खा, वह बाकक इन्द्ररा 
जकी भपेक्षा नाम निशक्षेप्रूप है। स्थापना-प्राकार 
व निगकार पदाथेमें वह यह दै ऐपा मान करके 
स्प्ापना करमी भेसे क्री पाश्चनाथक्रों प्रतिमाको 
पाश्चनाथ मानके भक्ति करना तदाकार स्थापना है 
व पतरंभकी गोटोंमे हार्थ', घोड़ा मानना अतदा- 
कार स्थापना दे | द्रव्य -मो पदार्थ भाशमी परि: 
णामक्की योग्यता रखता हो व सुतकझ्ाछमे चेप्ता था 
डउक्षको वर्तमानमें बेश्ा कहना, जैसे रामपृतश्रको 
राणा कहना | भाव-वर्तमाव परयोथ संयुक्त वस्तु 
जैप्ती हो, गेछे राज्य करते हुए हीको राजा कहना | 
नाम सत्य-देशादिर्क्ी अपेक्षा लो नाम बिछ 
बस्तुकों दिया जाय व केवक व्यवहारक्षी अपेक्षा 
निप्तक्त नो नाम रख दिया भाव उसे चैप्ता कहना। 
कैसे किप्तीका नाम जिनदत्त है तब उसे निनदत्त 
कहना थाम सत्य है। ( गो, नो. २२३ ) 
नारक चतुष्क-देखो / नरक च्तुष्क् 
लारकायु-देसो / नरक जायु ” 
नारकी-नरकबासती पाणी, देखो “ वरंक ? 
नारद-देखो ४ नव नाहद 
हाय संहनन वामअम-निप्तके डद्यश्रे ऐसे 
हाड़ हों निनमे बेठन व कौछे हो | 
( हर्बा० ग० ८-११) 
भाराषण-देखो “नव नारायण ” , 
मारी बदी-जम्बूडोपके रप्यक् क्षेत्रमें, बहकर 
पूर्व प्रमुद्रमें गिरनेवाली | 
नारीकूठ-रुकती पर्वतप! चौथा कट 
लि (त्रि० गर* ७२७ ) 
शांठी-१९ इह:न्यूद बड़ी । 


ग् 


[ 





निगोद। 
- निकट भव्य-आएज्न मव्य-नो मव्य थोड़े भव 
घारकर मोक्ष होगा |. ( ह्वा* अ० १-६ ) 


निकल परमात्मा-दारीर रहित, मश्रीर प्रिद्ध 
सगवान नो पर्दे फमे रहित, पश्म बीतराग, नित्य 
ज्ञानानंदम छीच छोकके भग्मभागरे विधनमान हैं। 
निकाचित करण-दुप्तवां करण-चहां बंधे हुए 
धत्ताके कर्मोक्ों अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण न किया 

जाय, न उदयावल्लीम छाया .जाय, न स्थिति व 
अनुभागका उत्कपेण व अपकर्षेण किया ज्ञाप्तके | 

(गो. क. गा. 88० ) 

निकायित कर्त-वह कर्म द्वव्य जो पत्तामें विदा 

संक्रमण, उदीरणा, उत्कर्षण व अपकर्षणके बंधे रहें, 

समयपर ही उदय जावे (गोन कर गा० ४2९) 

निकाय चतुष्टय-देवोंके चार समृह, भवनवास्ती, 
व्येतर, ज्योतिषी व कल्पवासी । 

* निगमन-झनुमानके प्रयोगमें किप्तीका प्तापन 
करते हुए व छताधनका फक कहते हुए प्रतिश्ञाको 
दुदशना | जैसे वहां पवेतपर भग्नि है क्योंकि धूम, 
निकछता है मेसे रसोईघर |न्यह परत भी वेसे 
घूमवान है इप्तलिये यह पर्चत भी अग्नि सहित है। 
यहां पर्वेतक्की अग्नि साध्य, धूम साधन, रप्तोईप! 
इृष्टांव, यह वेस्ता ही है । उपनम तथा अत कहां 
सो निगमन है | ( ने, सि. प्र. ने. ६८ ) 

निगोद-प्ताथारण नाम कमेंके उद्यसे निगोद 
शरीरके धारी स्लाधारण भीव द्वोते हैं | नि भर्थात 
नियत बिना अनंत जीव उम्को गो भर्थात्‌ ए% ही 
क्षेत्रको द्‌ भर्यात्‌ देय वह निंगोद॑ शरीर है| मिनके 
यह शरीर दो वे विगोद घरीरी है । वे ही स्ाथा- 
रण जीव हैं । जहां एक शरी'के भनंत छानो हों 
नह निंगोद शरीर दे । ऐसे शरीरघारी नीव' सुदम 
व्‌ बादर दो तरहके होते हैं। जो तीच 'छोक व्यापी 
लिराबार अव्यकबाघ हैं, वे छुल्म हैं, जो बाघा प्तदित 
व भाषारतसे हें वे बादर दें | एक विगोद शरीर 
भूत जीव एुद.प्ाथ अच्यते हैं, एक साथ -मरहतें 
दें । छान जुस्मने बाहोंका श्ाप्त मादि हाथ चढता 


निगोद रहित स्थान । 


है | ए5 पमयके बाद दूसरे जनंत नीव साथ उपर्े 
तो उनका प्ताथ ही माण होगा । एक निगोद 
शरीग्मे स्मय३ प्रति अनतानंत जीव स्राथ दी 
उपनते हैं प्ताथ ही मरते हैं परन्तु वह निगोद, 
शरीर बना रहता है! इस निगोद शरीरकी उत्कष्ट 
स्थिति भप्त॑स्पात कोड़ाकोड़ी प्ागर है। मिप्तर 
शरीरमें पर्याय जीव उपनझते हैं उत्तमेँ छव पर्योय 
ही उपजेंगे। भिम्में अपर्यात नीष उपभते हैं 
उनमें सब भपर्याप्त ही उपनंगे। एक शरीरमे पर्याप्त 
अपर्याप्त दोनों तरहके मीव नहीं पेदा होते हैं | 
ये स्व प्तावारण शरीर वनस्पतिह्नयमें हैं। प्रत्येक 
वनस्पति भिम्के आश्रय निगोद या प्ताघारण 
शरीर रहते हैं उनको प्रतिष्ठित प्रत्येक फट्टते हैं | 
जिनके साक्ष्य नहीं रहते उनको जप्रतिष्ठित प्रत्येड 
कहते हैं। नो निगोद जीव अपयाप्त करके उदयसे 
अपर्यात्त होते हैं उनकी जायु श्राप्त ( नाड़ी ) के 
भठारहवें भाग होती है। (गोन भी० गा० 
१९० ) भिप्त वनस्पतिकी कंदकी व मृढकी व क्षुद्र 
शाखाक़ी व रंघकी छाल मोटी हो वे भननन्‍्तकाय 
सहित प्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। मिनको पतकी हो वे 
भप्रतिष्ठित प्रत्येक हें | देखो “ भनंतकाय ? 

नियोद रहित स्थान-देखो शुद्ध “ झप्रति 
शित झरीर ” 

नित्यकर्म (चयो)-मुनि या गृहस्थके नित्य कर 
नेके योग्य आवश्यक क्रिया | मुनिके ६ कम दें (१) 
प्तामायिक्र, (२) प्रतिक्रमण, (३) प्रत्या्यन, (४) 
स्तुति, (९१) बन्दना, (६) कांयोत्मगें । ग्रदर्थक्रे 
& %में हैं ! देव पूजा, २ गुरुमक्ति, ३ स्वाध्याय, 
४ संयम, ५ तप, (ध्यान) ६ दान | 

” नित्य निगोद-मो जीव झनादिकाकसे निगोद 
पर्यायकों रे हुए हैं। पमीतक भन्‍्य पर्याय नहीं 
पाई | जो निगोदसे निकरकर अन्य पर्योष 
फिर नियोदतें जाते हैं थे इतर या चतुर्गेति निगोद 
हैं वे मादिव अत किए हुए हैं। नित्य निगो- 
दर्मे मिनके भाव कलृक अधिक है वे निगोदसे नहीं 


बृहत जैन शब्दार्णव । 


तिमग्न ! [| ५१९ 


निकलते हैं। मिरके भाव इकऊ थोडा द्वोता है वे' 
ज्ञीव नित्व निगोदसे निधलकर अतुप तिएं भाते हैं 
प्तो छः महीना साठ समय छःप्ते साठ. (६०८) 
डीव नित्य नियोदसे निशलतें हैं द इतने हो भव 
छः मास्त जाठ प्रमय्में संप्तारसें छूथूकर मुक्त होते 
हैं। (गो० भो० गा० १९७ ) 

नित्यकोक-रुचऊ दीपके रुचऊ परवेतके धम्पे- 
तर कूरगें? दक्षिण दिज्राका कूठ, हपपा शतदृद। देवी 
बता है । ( त्रि. गए. ९९७) 

' नित्यमह पृन्ना-पतत्रेदिल अपने धरसे अक्षतादि 
छाग्यी छेकर मिनमदिरमें आईत पूरा करनी ।- 

( स्ा« अ० २-२५ ) 

नित्यशाहिनी-विनयारूफी दक्षिण श्रणिरे ४९ 
याँ नगर। - (त्रि० ७०१ ) 

निसोद्योत- रुचक पवेतके भम्येतत उत्तर दिशा- 
का कूट भिप्तपर सौदामिनी देवी व्तती है । 

( त्रि. गा. ९५७ ) 

निसोधोतिनी-विभयाडकी दक्षिण श्रेणीमें 
३७ वा नगर ! (त्रि, गा. ७०१ ) 

निदाघ-तीमरे नरकक्की एथ्दमें तीहरा इंदक- 
विका | ( त्रि. गा. १९६ ) 

निदान-भागामी कारमें भोगोंकी €वछा। यह 
प्रछेखनाका पांच अतीचा? है (धर्वा. ज. ७-३७); 


“चौथा आतेध्यान-भोगोंके मिकनेके लिये चिता 


करना, जातुर १हसा ( सर्बा, कु ९-३३ ); यह 
तीन शस्मरोंमेंसे तीप्तरी शर्म है नो कंटिकेः समान 
ब्तोंमें बाघक दे | * 

“निद्रा -दुशवावरणीय कर्म निप्के उद्यझे नींद 
भावे | ( छर्वा भर. ८-७ ) 

निद्रानिद्रा दशवावशणीय कर्म -निप्के डउदयछे 
गाढ़ नींद जावे, कठिनतासे जगे ..(सबबी.भ. ८-७) 

<निमत्ति-पिन बधे हुए ऋमों। इक्रमण या बद- 
छवा तथा उदीरणा व हो ! देखो “दशकष्ण? 

जिमर्न- तिमुग्त भा) विनपादु पर्ततके ऊुंड- 
मेंपे निइुछो नदी नो मशगतामें मिझुदी है। इस 


६३० 9 निम्न | 


नर्द.का यह स्वभाव है कि हलकी भी वस्तुझ्े नीचे 
छेन:ती है | (त्रि. गा. ५९३-५९९ ) 


निधि-च्कर्टीके नो निधि होती हैं। देखो 


शब्द “ चक्रवर्ती! 


घृषहत जैन शब्दार्णव | 


निराकार स्थापना । 
निर्भलद[स-प *, पंच/ज्यान उन्दके को | 

६ दि० औ० ने० ७७ ) 

नियतिवाद-जो मिप्त काऊ भिप्तके द्वारा मेत्ता 

निप्तके नियमसे होनेवारा है सो तिप्त कार उल्‍के 


निमित कारण -शो पदार्थ हय॑ कायरूप न | दंग बेप्ता उप्तको नियमसे होता है ऐसा नियतिकां 


हो किन्तु कार्यके होनेमें एह/यद् हो । नसे घड़ेके 
बननेमे दण्ड चाक जादि। (कै-सि.प. ने० ४०७ ) 
निमित्त दोष -जो भाठ प्रकार निमित्त ज्ञानपे 
गृधस्थोंडो सुख दुःख बताकर बस्तिका अहण करे, 
(भू. ए, ९१); जो निमित्त ज्ञानसे चमत्कार बताय 
जादार ग्रहण करे | (भ. छ. १०७) 
निमित्त नेमितिक सम्बन्ध-एक दुररेके काये 
: होनेमें न परिणमनेमे एक दूसरेफी परस्पर सहायक 
: हॉँ। लेसे नौचके अशुद्ध रागट्रेप भावोंके निम्ित्तसे 
नवीन कर्मोका बंध होता है व पुरातन कर्मोके उद 
यसे जीवके शगादि भाव होते दें । कर्मबंधमें 
रागादि साव निमित्त हैं, फ्मंत्रेंध नमित्तिक हैं! 
रागादि भाव द्ोनेमे कर्मोदय निमिन्न हैं, रागादि 
आव नेमित्तिक भाव हैं । ' 
निमित्त ज्ञान-भाठ प्रक्वारका होगा है जिनसे 
झूत व भार्व की बातको कहा मासके। १-वयंमन- 
' तिक मुंप्त भादि देखकर शुभ जशुभ जानना, 


२ अंग-मस्तक, हाथ, पग, देखकर शुभ 


जानना, हे स्वर-चेतन व जचेतनके झब्द सुन 
कर भानना, ४ भौम-भृमिझा बिंकना रूखापना 


देख घर जानना, छित्न-दख्र, रस्र, भापन, छत्रादि |" 


'छिंदा हो उसे देखकर जानना, ६ .अन्तरिक्ष-ग्रह 
नक्षत्रका उदय भात्मापे जानना, ७ रृक्षण-रव्र- 
_ स्तिक कहुश-इंखचक्र भादिसे मांवना, ८ रंशप्त- 
| शुभ व उशुम स्वप्नोंसि जानना | (म० ४० ५.०७) 

तिमिष-देक्तु टिमकार-झसंख्यात एमय । 

निर्मलकुमार-मेन -अग्रबाक - भमीदार॑ भरा 
(विश, मौजूद दें। मेन सिद्धांत सवनके मंत्री व 
जैन बालारिश्वाम पनुपुराके सेध्यापक । 


एड्ांठ मत | (गो. के. गा, <८१ ) 
नियतितवादी-नि३तिवाद$ पक्षकार-ए भंठमती । 
नियस-कारके अ्माणसे किसी वल्तुके त्यागकी 
प्रतिज्ञा करना | गुदर्थक्रों १७ नियम नित्य विचा- 
रने योग्य दैं-(१) भोनन भान इतनेवार कहूंगा, 


* (२) छः रत (दूध, दही, घी, शक्क!, छोण, तेढ) 


मेसे कीनतां त्यागा, ६) भोनन पिवाय पानी 


कितनी दफ़े पीऊंगा, (४) तैक * उबटने जाविश् 


विलेपन हृतनीवार वरूंगा,(५) पुष्प इतने प्रद्गा- 


'रके इतनीवार सुघूंगा, (६) पान झुपाती इकायज्री - 


इतनेवार या इतनी ख!/ऊंगा, (७) संप्तारी गीत के 
वार झुनूझ्ा या नहीं, (८) संत्तारी दृत्य देखूंगा या 
नहीं, (९) भान ब्रह्मचयेस्े रहूंग। या नहीं, (६ «) 
इतनी बार स्नान करूंगा, (११) आमृषण इतने 
प्हनूंगा, (१६) वर इसने पहनुंगा, (१६) वाहन 
भमुद्न १ सवारी रखी, (१६४) पढंग भादि 


ोनेके भासन कोन २ रकखे, (१९) बेंच, कुर्सी, 


बेठनेके जाप्तन कोन २ रपखे, (१६) पच्छि बन- , 


'घति इतनी खाऊँगा, (१७) पस्वे खाने पीनेकी व 


(ग्ृ० भ० ८) 
नियमसार - कुन्दकुदाचार्य छृत मध्यात्म प्ररृत 
ग्रन्थ पटीक 'मु द्रेत । 


३ 


निरतिवार-दोष न छगाना | देसो “अतिचार” 
निरय-पह&छे नकडी हथ्वोमें दृ रा इंद्र ६ विहा। 
' (जि* वा १९४ ) 
निरयमुख-वतेमान मरतकें प्रसिद्ध नौ नार- 
दीमे माठवें नारद । ( त्रि. गा, ८३४ ) 
_निराकार स्थापना निश्लेप-ऊ्रैप्ती बस्तुमे 
औिसौक़ों स्थापना निक्षें उप्रका जाकार वैत्ा न हो। 


अन्य वस्तु.इतनी रखी । 


निराकार उपयोग । 


ऋतदाकार _ स्थापना-नेसे एक कक्ीर खींचकर 
बताना यह नदी है. या यह परव॑त-है। 
निराकार उपयोग-दर्शनोपयोग, 


बृहत जैन शब्दारणव । 


- निर्यापक। [ ५२९ 


निर्ेर पंचमी त्रत-आपाद घछुदी पंचमीकों 
डपवाप्त प्रारम्भ करके हरएक पंचमीको कातिक सुदी 


निप्तमें । तक पांच माप्त प्रोषघोषबाप्त करे, पूजा करे, जतमें 


सामान्य ऐसा ग्रहण हो कि भाकार पदायका न | उद्यापन करे | ( क्वि० क्रि० ४० ११७ ) 


प्रगटे | जब भाकार प्रगट होनाता है तब मतिज्ञान 
होनाता है। देखो “ दर्शन ” 
निरुक्ति-व्याकरण द्वारा शब्दका खोककर भर्थ 
करना जैसे “मतति परिणमति नानाति इति लात्मा”? 
जो एक ही काक परिणमें व जाने सो भात्मा है। 
निरुद्ध-शंचवे नरकके तमक इंद्रकमें पूर्व 
दिशाका श्रेणीबद्ध बिछा | ( त्रि० गा० १६१ ) 
निरुद्ध अविचार भक्त प्रसाख्यान-नो मुनि 
रोगी हो व पर संघ जानेफो मसमर्थ हो उप्तके 
गह समाधिमरण द्वोता'है, तब यह साधु अपने 
संघहीमें लाकोचना करके समाधिमरणकी विधि 
करे । इसके दो भेद हें-एक प्रकाश जो प्रयट हो 
जाय, दूसरा प्रकाश मो प्रमाषिमरण छोयोंको 
प्रगट न हो । जहां कोई विध्न होता नाने वहां 
प्माधिमरणको प्रगट न करे प्तो मप्रकाश है। 
( भ. ए. ९८३-५८३६ ) 
निरुद्धतर अविचार भक्त प्रसाख्यान-बदि 
किसी साधुको पशु आदि व जचेतन कृत उपप्तगें 
आजाय व अचानक मरेण होता जाने तब जो कोई 
निकट साधु हो उस्तीसे आलोचना करेंके मरण करे | 
है ( भ. ए. ९८३ ) 
निरुपभोग-नहीं भोगना । 
निरोध-रोकना, बन्द करना, रुक माना | 
निरोधा-चौथे नरकके जारा ईंद्रऋअकी एक 
दिशाका अणीबद्ध बिका । ( त्रि० गा० १६१ ) 
निग्रेथ-वे प्ाधु भिनके मोहका नाश द्वोग़या 
है व निनको एक अंतमुंहुते पीछे केवलशान दहोने- 
वाह है ऐसे प्ताधु | यह सताषुओंका चौथा भेद है | 
निग्नेथ लिंग-नह्दां नप्न व परिग्रद रहित भेष 
दो मात्न पीछी व कमण्डरू दया व शौचका उप 
करण हो । 


निर्मेरा-कर्मोक़ा एक देश झड़ना | यह दो 
प्रकार है। सविषपाक-मो चारों गतिके भीवोके 
करमेके पक्कर उदय जानेपर हुआ करती है। नो 
कूमें झपने विषाक कालके पहले प्रम्बग्दशल तपा- 
दिके द्वात उनकी स्थिति घटाकर उद्यावढीमें 
छाकर झाड़ू दिये जावे वह अविपाक है | ( प्तर्वो ० 
अ० ९.-२३ ) 
नि्रानुप्रेज्षा (निनरामावना)-निनराके कारण 
अनशन थादि १६ प्रकार तपका विचार करना | 
निर्मेक तृत-भक भी न लेकर निशदार पान 
रहना। - 
निदुँःख-ज्योतिषके ८८ भोग ६० वां ग्रह। 
( जि० गा० ३६८ ) 
निर्दोष सप्तमी त्रत-भादव सुदी छप्तमीको 
दोष रहित “प्रोषधोपवास फरे | सात वर्ष करके 
उद्यापन करे | ( कि० क्रि० ४० १९१ ) 
निर्मेक-भागामी भरतकी चोवीसीमें १६ वां 
तीथैकर कृष्ण नारायणक़ा जीव । (त्रि. गा. ८७४) 
निर्मत्र-ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमें ९५ वां ग्रह | 
(ब्रि०् गा० ३६८ ) 
निर्माण कपै-नामकर्म-नि8के उदयसे शरी- 
रके भीतर अगादिका स्थान व प्रमाण बने । 
( वी ०१-११ ) 
निर्माणरजा-छो#$तिक देवोंमें एक जतराकझा 
जेद | ( त्ि० गा० ९६८ ) 
निर्मात्य-नो प्तामग्री मेत्र बोलकर श्री मिने- 
न्द्रादिकी पूनामें चढ़ादी जाय “ देवतादत्तनैवेय” 
( तत्वायपतार अ० ४-६६ ) 
नियापक-एमाधि मरण करनेवाले मुनि क्षप- 
ककी वेय्यावृत्म करनेमें उद्यमी जो साधु हों उनको 
नियापक कहते हैं | उनके गुण दैं-धर्ममिव हो, 


५२२ ] निर्यायकाचार्य । 


घ्ममें दृढ़ हों; संधारसे भयसीत हों, घीर हों, 
अभिप्रायको पहचाननेवाले हों, निश्चक हों, त्यायके 
मार्गको नानते हों, योग्य अयोग्यके विचारनेवाले हों, 
चित्तको समाधान कृर एके; प्रायश्रित्त शास्रके ज्ञाता 
हों। भात्मतत्व ॒परतत्वके जाननेवाछे हों । समाधि 
मरण करानेवाछे उत्कृष्ट ऐेसे ४८ मुनि हों ब जपन्य॑ 
चाह हों 4 दो हों, एकसें सेवा नहीं होप्तो है। 
'. ( भ० ए० १०६....) 
निर्यायकाचाये-निर्यापक सुनियोक्री! नियत 
करनेंवाढ़ें आचाये ! 
निर्लोछझन-खर कमे-नित्त काममे पशुओंके 
मज्ञोंको छेदना भेदमा पड़े ऐसी आजीविका करना। 
( स्ा० अ० ६-२२ ) 
निषतिनां अजीवाधिकरण-कर्मेके: मासवका 
जाधार जनीव भी होता है। निवेतना रचना यो 
बनोवटको कहते हें | इसके दो भेद हैं, मूछ गुण 


निर्वेतेने -शरीरे, वचन,.मन, श्वाप्तोश्रोस्का बनना। 


उत्तर गुण 'निर्वेतिनों-चित्न, पाश्ने, मकानादिका 
बनना | ( स्र्वो० ज० ६-९ ) 


निवोण-सर्व झंमोसें या शरीरसे था रागदेपा- 
दिसें. निरवृर्त होकर या छूटकर आत्माका शुद्ध हो 
जोना या मोक्ष दोमाना। जहाँ नवीन कमके भासवके 


कारण मिथ्यात्व, भविरति, कषाय, योंग भी न रहें । 


ओर न॑ कोई .पूर्वे बंधा कमे ही शेष रहा। 
(सर्वानु म० १४-१) 
निर्वाण कस्याणक-नब तीथेकर मुक्त होते हैं 
अरथात शरीरादिसे छूटकर पिद्ध पर्याबमे जाते हैं उप्ती 
, समय इंद्रादिदेव भाकर शरीरको शि विकारों बिराजमान 


करके सुगंधित द्वव्योंसे भस्म कर देते हें, फिर उंत्त 


अग्निको पवित्र जानकर पृजते हें, फिर शरीरकी 
मस्मंकी अपने माथेपर, दोनों मुनाओं”, गलेमें व 


छातीमें छगाते हैँ, बड़ा उत्सव करते हैं तथा वहां 


व्ंसे चिन्द्र कर देता है वही सिद्धस्थान माना 
जाती हे, सर्व नरनारो प्िलेक्षेत्र मांनके पूजा करते 


धुंहंव जैर्नें शब्दाणेब । 


' निरित्यपयोप्तक । 


४७-३४ ३) ( उत्तरपुराण पे ११:९४ ) इन्द्रा- 
दिदेव वही सिडक्षेत्रंकी कह्पना फरते हैं। 

' निवोण 'कल्याण बेराव्रत-निप्त तिथिको 
चौबीस तीथैऋरोंका निंवाण हुआ हो, उप्त दिनको 
पहला व दुसरे दिन दूसरा इस तरह वेढा करें। 
२४ चेले ! वरषम पूंणे करे, घंभेष्यान करे | 

(कि. क्रि. ४. १६९) 
निर्वाणक्ाण्ड-प्राकृत व भाषा-मुद्रित ' हमें . 
सिछक्षेत्र व अतिशयक्षेत्रोंका वन्‍्दन है। ' 
निर्वाणक्षेत्र-भहांसे तीथकर ब स्लामान्य केंबक 
ज्ञानी मोक्ष गए हों। वर्तेमानमें २४ तीथकरोंके 
निवाणक्षेत्र सम्मेद्शिखर २०' के, केराश भोदि- 
नाथका, मेंदारगिरि वाप्पृज्यका, मिंरनार , नेमनाः 
का व पावापुर महाव्ीरका नियत है। देखो “ जेन 
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निवोणपुर-सिछक्षेत्र । , , 

निविकर॒प-निराकार, दर्शनोपयोग, स्थिर ज्ञान। 

निविकृति-नो, भोजन मनको विकार न फरे | 
विरुति भोजन चार प्रकार है-१ गोरप्त-दूष दही 
छाछ घी, २ इस्षुरंध-खांड शक्कशादि, ३ फरूएत, 
४ घान्य रप्त, चावकफ़ा मांड आदि । नो अंनुप- 
बांस करे-वेह उनको न छे$र मात्र नछ पीये । 

( छा० अ०. ९-२९ ) 

निविचिकित्सा-अग-पत्यदशनका तीका 
सअर- ग्छानि न करनां, भूष ' प्या?, शर्दी, गर्मी 'डने 
पर व मक सुत्रादि द्वृव्यपर, ग्छानि न कंर्नाव 
दुखित व रोगी मानवसे' छुणां न करना, वातुध्वरूप ; 
विचार छेना | ( पु० इझो० २१९) ' 

निशत्ति-प्रदेशोंकी रचना विशेष होगा। इंद्र 
योके आकार रूप आत्माके विशुद्ध प्ेदेशों का दोना 
अम्दैतर निदेत्ति है तथा पृद्ठोंश इंद्रियोंके भाशर 
रूप होना बह्म निशंति है। (न पति ने? 
8७9७ न्छ८ट ) 


निरेत्यपर्यापुक-जिप्त भीवके . शरीर पर्याप्त 


ईं ( स्येम स्तोत्र छो० १२७ ) व जादि पु. प, | न' हो परन्तु पर्यौप्ति नामकर्मके उदयसे ऋषैरप पर 


हक 
ह्‌ 


निशत्यक्षर ॥ 
५ 


: होनेवाली हो उप्त नीवको छरीर पर्यापति पृर्ण दोजेके 


$े 


ठै 


' पंहछे त5% निवृत्यपर्यातक' कहते हैं फ़िर पर्याप्त 
कहेंगे. यह अतर्मुहतेके भीतर होज्ञाती है। |. 


( जे० सिं० प्र ने० ६११४ ) 


। - निरेत्यक्षर-नो भक्षर कण्ठ, ओष्ट, तालु भादिके 


प्रवत्नसे पेदा हो। भकारादि स्वर व कछ्ारादि व्येभन 
सो सब निरृत्यक्षर है | उनकी छिपि कर्नेवाका मिन्नर 
देशके अनुप्तार जो अक्षर प्तो स्थापना णक्षर है.। 
निर्ित्ति मार्म-त्याग मार्ग, मुनि व त्यागी 
होनेकी तरफ चढना | 
निर्वेद-पंस्तार, शरीर, भोगोंसे वेशग्य भाव | 
(्‌ ग्रूं० भ० ७) 
निर्वदनी कथा-नो कथा संप्तार देह भोगोंक़ा 
सत्याय स्वरूप दिखाकर मात्माको परम वीतरांग 
रूपए करनेवाह्ी हो। (भ० ए० २९६ ) 
निंक्षप-रहनेके एथान-ध्यंत्तरदेवोंके निलय तीन 
प्रकार हैं-(१) भवनपुर-जो मध्यकोककी सम भूमि 
द्वोष प्र॒मुद्रोंपर होते हैं, (९) भावाप्त-नों एथ्वीसे 
ऊपर होते हें, (३) मवन-मो चित्रा एथ्वीसे नीचे 
होते हैं | ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमें ३७वां ग्रह | 
( ब्रि० गा० २१९४-९५ ) 
निरत्तिकाय-मोक्षका इच्छुक | 
निर्ित्ति मार्गे-मोक्षमा्ग, त्याग मार्ग | 
निशिभोजन त्याग प्रतिमा-रात्रिक़ो चार प्रका- 
रका भाद्ार न करना। यह प्रतिज्ञा निप्तको द्ोती दे 
बह छठी प्रतिमाषारी है | जलन, पान, खाद्य, छेह्म, 
(चाटने योग्प) चार प्रकारका आहार है। राज्निको 
वह भुनगे दिनमें ब्रहुतसे दिखनेमे भी नहीं भाते 
हैं व जो सू्क्ी जातापसे नहीं उढ़ते दें। जन 
गिनती उड़ने, रुगते हैं, उनके नेत्र व' प्र/णईंद्वियका 
विषय होता है, सुगन्ध पाझूर भूखे प्यासे जाते दें 
सो भोजन पानमें गिरकर प्राण यमाते हैं नेत्न इंद्र 
पके विषयके प्रेरे हुए दीपककी छोमें भापतक्त दोना- 
कर जर्ते दें । इससे दयावान ग्रृहर्थ राज्िकों न 
भोननका जारप्प करते हैं न खाते पीते हैं तोमी 


श्रृदृद जिन शब्दाणव | 


निश्चयनय । [ ५२६ 


छठे दृश्जेके पहले तक अम्पाप्त है, जितना बनप्तके 
छोड़े | यहां तो पक्का नियम दे। (२० १४२ ) 
निष्कृषाय ( निःकक्षषाय )-आगामी भरतके 
१४ वें तीयकर | ( ब्रि० गा" ८७४ ) 
निष्कांक्षित (निःकांक्षित) एस्यण्दशनका दुधरा 
आग । इंद्वियनन्य छुख कमेके आधीन, अंत स्रहित, 
णाकुरुताओंसे भरा हुमा, जतृत्तिकारी, दाहवड़ेक 
व पापक्षा बीन है ऐसी श्रढ।। (₹. छो. १३) 
निष्कांचित (निःकांचित)-निप बृत प्राप्त कर्म 
द्रव्य व स्थिति न मनुभाग 'घंटे बुंढे न 'पर रूप 
बदछे न उदीरणा हो। झपने समयपर .उद॒य॑ आवे। 
(च. छे. ३५ ) 
निरशर्य (निःशर्य)-तीन प्रकार शश्य निम्तम 
हो, माया (पट), मिथ्या (अ्रद्धक[ भभाव,) 
निदान (भोगाकांक्षा) | ( सर्वा, अ. ७-१८ ) 
. निःशांकित (निःशांकित) अग-पम्यलशेनका 
पहछा अग-नैन तृत्व ही सत्य है, ऐसा दी दे 
इक्के सिवाय दूधरा यथार्थ नहीं दे न और प्रका- 


रखे है, ऐप्ती निष्कृप्प रुचिका होना | 


(९ शक. ११ ) 

निश्चुभ-वर्तमान भरतके नी ,्रतिनाशबणोमे 
चौथे। (त्रि* गा" ८२८ ) 

निश्चयक्ाक्ू-कालद्रव्य-भो सब ब्रव्योंके पछट- 
नेम उदासीन निमित्त कारण है। छोझ़ाकाणके 
भसरुपात मदेशोंमें एक एक करके भिनरे रत्मकरी 
राशिके प्मान' काकछाणु सेख्यामें अप्तेस्पात हैं। 
समय <्यवद्वारकाक है | प्मयोंक्षा समृद् ही दिन 
रात जादि है। व्यवहारकाक निश्रयकालकी पर्याय 
है। नब एक पुठुछका परमाणु एक कफाकछाणुे 
निकृटवर्ती काढाणुपर मंदगतिसे जाता दे तब इस्त ' 
क्रियाकें निमिच्तते समय पर्याय पेद्ा होती, है। ' 
(प्रवचनप्ता( ज्ेव अधिकार )| ( हव्यप्तग्रह, न्गो 
जी. गाथा ९६८-५९७६ ) 

निश्चयनय-नो शान बछ्तुके अप्की स्वभावकों, 
ग्रहण करे | निछ्ता मूक पदार्थ है. उप्तको बेस ही 


५५४ ) निश्चेक्ठ । 
बथाये अहण करे वह निश्चयनय है, वही सृताथे 
है । हत्याथंको घतानेवाढी है | जैसे सेघ्तारी जीव 
निश्रयनयसे कम रहित जपने स्वभावमे है। स्वाश्रयः 
निश्रयः जो परद्ृव्यका आरुम्बन छोड़ एफ ही 
ब्रव्यके स्वभावपर दृष्टि रकखे सो निश्चयनय दै । 
* (पुछ छो० ९०८ ) 
निश्चक-ज्योतिषफे ८८ ग्रहोंमें ९५३ वां भह । 
( ब्रि० गा* ३६८ ) 
निःशीक्वतत्न-पांच ब्रत और सप्त शीरूका 
न पाकना | 
निषद्या क्रिया-गर्भान्‍वय क्रियाका नवां संस्कार | 
जब बालक ९-६ माप्तका बैठने योग्य होजावे तब 
होम पूजादि करके वाककको मुझायम गे सहित 
पहंगपर विठ|ने, मंगल गान हो, देखो मंत्रादि | 
(ग्रृ० ज० ४ ) 
निषद्या परीषह-स्ताधुकी शांतिसे पहने योग्य 
२६ परोषट्टॉमें १० वीं। सुनि शून्य स्थानमें निय- 
मित्र काका नियम छेक़र जासनसे बैठते दें उम्त 
समयपर सिंद-वाधादिके शब्द सुननेपर व उपप्तगे 
पहुँचनेपर व जाप्तनक्षी वाषा होमानेपर कमी माप्तन 
हीं छोड़ते | ( सवा" म० ९-७ ) 
निषद्धू-जम्बृद्वीप्में तीप्तत कुछाचक | विदेह 
क्षेत्रके दक्षिण तपाए हुए सोनेके रंगक्रा पूर्वे पश्चिम 
समुद्र तक ढम्वा ऊ११९, नीचे, मध्यम, समान, 
चौड़ा | इधपर ति्गिछ द्रह दे मिससे सीतोदा और 
नारी नदियें निफछो हैं। नारि हकिक्षेत्रमें पृर्वेको 
सीतोदा विदेहर पश्चिमकों बही है । (ब्रि* गा० 
९६५ ), सीतोदा नदीके एक द्रदेका नाम ( जि ० 
गा० ६९७ ); मेहर पर्वतके नंदनवनमे एक कूट | 
( ब्रि० गा० ६२५ ) निषथ पवेतपर नो कूटोंमे 
दृ्ठरा कूढ । ( त्रि. गा. ६९५ ) 
* “निषिद्धिका-( निषीधिका या निम्ततिद्धा ) प्रमा- 
इसे किये हुए दोषोंके निराकरणको झर्थात प्रायश्रित्त 
विधिको बतानेवाछा | ऊेग बाह्य निनवाणीका १४ 
झा प्रकीणेंक । ( गोन जी० गा० ३६७०६ ) 


घुहव भिन शब्दाण॑व । 


निसगे अजीवाधिकरणं 


निषेक-ए5 समयमें जितनी कमे पर्ैणाएं 
उदयमें आकर झड़ती हैं उनका समुह। ( जै० 
सि० प्र* नें० ६३७८ ) 
निषेकद्र-गुण हानि भावामसे दूना। लेप 
६३०० कर्मोछझ वठवाबा ३१००, १६००, 
८«०, ४००, २००, १०% ऐसे छः गुणहानिते 
किया हरएक गुणहानिका कार, भाठ प्रमय वही 
गुणहानि जायाम हुआ तब निषेकह्ार १६ होगा 
देखो: ४ गुणहानि 7”. (जे० प्लि० प्र० न॑० ६९६) 
निषेध साधक-वह हेतु नो किसी बातका भभाव 
सिद्ध फरे | 
, निषेधिका-नवीन स्थानमें प्रवेश करते हुए 
वहांके निवाप्तिय्रोंसे पूछऋर प्रवेश करना लथवा 
सम्यग्दशन जआादिमें स्थिरभाव रखना । यह साधु- 
ओंका चौथा प्माचार दै। (मू. गा. १६६-१३८) 
निष्पन्नयोग-देशसंयमी-देशसंयमी या श्षाव 
कके तीन भेद दें । ! भारव्ध-नो देश संयम 
पारना प्रार्म्म करे, २ घठमान-निप्तको देशसंगम 
पाहनेका मच्छा भभ्याप्त होजावे, ९ निष्फत्त 
जिमप्तका देश संयमपृर्ण होजावे | 
हि - (पा. झ. ६-७ ) 
निसगेज पिथ्यात्व-भग्रहीत मिध्यात्व-भो 
मनादिकारुसे मिथ्या श्रद्धान दै कि शरीर ही 
भात्मा है शिसके प्राप्त मवके कार्यों दी मगनता 
है। भाप्मा रागादिसे भिन्न है ऐसी प्रतीत्ि नहीं है। 
निसगज सम्यक्त-वह सम्यग्दशन या जात्ता 
की यथार्थ प्रतीति नो परके उपदेश विना ही द्दो 
जावे । इप्तमें अंतरंग कारण, जनंतामुबन्धी कृषाब 
तथा दर्शनमोहका उपशेम होना भावश्यक है। भन्‍य 
बाहरी कारण हों, परोपदेश न हों तो भी निम्न 
है। भेसे पर लन्‍्मकी याद, बेदनाका सदन, निद 
महिमा या मूत्िदर्शन, देवोंकी कई का भवकोकन। 
सवी* अ* (“४ ) 
निसेग अनीवाधिकरण-मन, बदन, तथा 
कांयका बंतेना कगे भाखत्रमे सावार दें | 


'निसगे क्रिया । 


निसगे क्रिया-भासवकी १७ वीं, पापको 
कारण प्रवृत्तिकी जाज्ञा देना | (प्रवी. म. ६-९) 

निस्तारक मैत्र-गर्भोन्‍वय क्रियाओंमें लिन 
मंत्रोंते होम होता है | देखो (मृ० भ० ४ ) 

नि+रूत-बाहर प्रगट पदार्थ | 

निरुषश्-चौपे नकेके जाश इंद्विककी पृ्वदिधाका 
श्रेणीबद्ध विका । ( श्रि०"् गरा० १६१ ) 

निहब-नानते हुए भी कहना कि हम नहीं 
जानते हैं | ज्ञानका छिपाना। यह भाव ज्ञानावरण 
व्‌ दर्शनावरणके बन्धका कारण दे | 

( सर्वोब् भ० ६-१० ) 

निक्षिप्त दोष-ऐसी वस्तिका साधुके ठहरनेके 
ढिये हो हां सचित्त एथ्वी, जझ, दरितकाय या 
अ्प्त नीवोंके ऊपर पाठ भादि रक्‍्खा हो | 

( भ० ४० ९६ ) 

निक्षेप-प्रयोगन वश नाम स्थापना द्रव्य भाव 
रूपसे पदा्थेका छोकमें व्यवहार । गुण बिना नाम 
रखना सो नाम निक्षेप हैं। साकार व निशक्षारमें 
किसी पदारथकी करपना करना स्थापना निक्षेप है, 
झागामी या मृत पर्यायका वर्तेमानमें आरोपण हृब्य 
निक्षेप है । वतेमान पर्यायका व्यवहार भाव निक्षेप 
है। ( ने० पछि> प्र* नं० १०९५-१११ ) 

निक्षेप अजीवाधिकरण-कर्मके माश्रवका हेतु 
पदार्थकों रखना सो चार प्रकार है। १ सप्रत्यन 
वेक्षित नि०- बिना देखे घरना; २ दुष्प्रष्ट नि०- 
डुष्टतासे घरना, ३ सदहप्ता नि०-नरदीसे धरना, 
'४-मनाभोग नि०-शहां चाहिये वहां नहीं, विना 
देखे भाठे रखना |. ( प्र्वो०"् भ० ६-९ ) 

नीच भोज्र कपे-भिप्त फ्मेके उदयसे लोक 


निल्दनीय कुछ जन्‍म हो। (पर्वा. जं. ८-१२) 


नीचोपपांद-ब्यंतरोंक्री एक जाति जो धथ्वीसे 
एक हवाभ ऊपर हहते हैं। इनकी जायु १० इनार 
वर्षकी होती है (जि० गा* २९१-१९३ ) 

नीति वाक्यामृत-सतोमदेव कृत रा्यनीतिका 
अतिद् मनन्‍्य | मुद्रित है। 


बृहत्‌ जैन । भन्दाणेव । 


नीछी । | ५२५ 


नीछ-कुछाचल पवत विदेहके उत्तर्में नीरूवर्ण 
पृर्वेसे पश्चिम तक रूप्या भीतके समान, निम्तपर 
केशरी द्रह है निम्तमेंसे सीता और नरकाँता नदी 
निकी दें, जो ऋमसे विदेह और रम्यक क्षेत्रमें 
पूर्व, और पश्चिमको वही हैं । स्तीता नदीके एक 
द्ृहका नाम | (त्रि* गा* ६९७ ) ज्योतिषके 
८८ ग्रहोंमें १० वां अह (त्रि०" गरा* ३६४ ) 
दिग्गन पवंत जो भद्गप्तार वनमें है| इसपर दि्ग- 
जेन्द्र रहता है ( त्रि० गा० ६६२ ); नीक कुछा> 
चढपर दूधरा कूट | ( त्रि० गा० ७१६ ) 
नीककंठ-मरतके जागामी तीप्रे प्रतिनारायण | 
५ (त्रि० गा० ८८० ) 
नीक लेश्या-मशुभ भाव नो योग जोर तीग्र 
कषायसे हो । इध्त छेश्यावाढे जीवके तीम्रतर कपाय 
होगा, यह शोक बहुत करेगा। हिंश्वक क्रूर परिणामी 
होगा | चोर, मृत, मारप्ती, ईपोभाव घारी, बहुत 
निकल, कामी, हठी मविचारी, सधिक परिभ्रह 
य भारस्मवान होगा | ( धा० ज ३-१ ) 
नीछ वर्ण नामकर्म-मिप्त कमेके उदयसे शरी- 
रका वर्ण -नीरू हो । है 
नीछा-छठे नकंका हिमक इन्द्रकमें पहुछा श्रेणी 
बढ | (श्रि० गा० १६९) | 
नीछांजना-सोघर्मादे दक्षिण इन्द्रक्री नतक्ी 
सेनाकी मदत्तरी देवी | (त्रि० गा० ४९६ ) 
नीलाभाप्त-ज्योतिषके ८८ अहोंपें ११वां 
ग्रह। ( जि० गा० ३६४ )- 
नीकी-प्रप्तिद पत्ित्रता व शीरुषती स्त्री | छ़ाठ 
देशकी भृगुकच्छ ( वर्दभान भरोंच॑ गुजरात ) नग- 
रीका सेठ निनदस सेठानी निनदत्ता उनकी पुत्री, 
सो प्लागरद शमेनने कपटसे जेन बनकर उसे 
विवाहा। सागरदत्त बौड घम पारुत। था | नीढीने 
खेद न करके भुपना मेनघर्म पाका, पतिकी सेवा 
कमी नहीं की | तौभी इस्तकी विधर्मी साप्तने इश्तको 
शूष्ा व्यभिचारका दोष छगाकर करलूंकित किया | इसने 


«२४ ] नृतंमाल | 


बेहव जिन शब्दाणैव । 


नो आग भाव निश्षेप 
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पानीका त्याग है ओर जिन मंदिरमें धन्याप्त लेकर 
बेठ गईं तब व्यंतरदेवी भाकर बोली कि नगरके हार 
सब बंद होंगे, जब तेश ही पाव छगेगा तब खुड़ेंगे 
इसे तू करलँक रहित होगी। तथा रानाकों स्वप्त 
दिया जायगा कि पतित्रता शीछूवती स्त्रीफे पगसे 
ही खुढेंगे । देवीने ऐप्वाही किया | रामाने स्वम्नक्ा 
हाल छोगोंसे कहा, सब नगरकी खस़्रियोंको जाज्ञा 
हुईं कि स्पश करें। जव नीछी पहुंची तब खुले। वह 
नहुत प्रस्तिद् हुईं । ( जा« क*« २८ ) 
नृतमाक्क-भरतके विनयादंफे खण्डप्रभाव कूट 
पर वप्तनेचाक्ा व्यंतरदेव | ( त्रि० गा० ७३५ ) 
नृपतुंग-फर्णोौटक जेन कवि (राज्य ईं० ८१४- 
८७७ ) राष्ट्रकूटवंशी राजा भमोघवर्ष, मान्यखेट, 
सम्पषानी कविरान मार्ग व पश्षोत्तर रत््तमाछाका 
कर्ता । देखो “ अमोघवर्ष ? (क« नं० १२) 
नेमिचन्द-सिद्धांत चक्रवर्ती (वि. सं. ७९४ ) 
गोम्मदसतार, जिलोकृसार, लब्धिसतार, क्षपणास्तार, 
द्रव्यसग्रहके कर्ता | चायुँडराय रानाके मुरु | 
( दि० अ« ने० १९९ ) 
नेमिचन्द कवि-द्विसघान काव्य टीका, छविसे- 
घान कान्य (३००० इक्ोक ) उत्सव पति, 
प्रतिष्ठातिकक (इछोक ६०००) त्रेबणिकाचार 
(३००० ) प्रवचन परीक्षा (१००० )के कर्ता। 
(दिन झ* नं० १६० ) 
नेमियंद्र भठारी-उपदेश सिद्धांतमारा (प्रारृत) 
व पष्ठीश्तकके कर्ता । (दि ग्रे० १६२) 
नेमिचन्द्र-प०, जयपुरी-( स* १९११ ), 
चौदीसी, तीनछोक व तीन चीवीसी पूजाके कर्ता | 
* [दि० ग्र० ने ७८ ) 
मेमिदस ग्र०-(वि० से० १९७९५) नेमिनाथ, 
परदमान पुराण, धमपीयूष श्रा०, जाराधना कथा" 
कोष, धर्पकुमार चरित्र, प्रियिंक ल०, मुदशन 
च०, धुकोध्क श्०, श्रीपार घ*, यशोषर ज० 


का 


न्तभद्र कथा, घर्मोपदेशनाके कतो । 
नेमिदेव कब्ि-नेमिंदृत काव्यके कर्ता | 
नेमिनिवोण काव्य-पुद्वित है । 

. नैगम नय-दो पदाथोमेंसे एकक्नो गौंग, दृपरेको 
मुख्य करके भेद था अभेदको विषय करनेबाढ्ा 
ज्ञान तथा पदारथके संकल्पकों अद्ण करनेवाढ़ा 
ज्ञान । मैसे रप्तोईमें चावक बीनमेवाका कहता है में 
रसोई कर रहा हू। यहां चादलों पे रप्तोईका मभेद 
है या संकरप है | (जे० छ्ि० प्र« न« ९६ ) 

नैनछुखदास यति देखो “ नयनानन्द ? 
नेनागिरि वा रेसंदीगिरि-पत्नाराज्य सागर 
प्रेशनसे ३० मीछ पर्वेतपर २५ दि० मैन मंदि/ हैं| 
यहांपर दत्तादि मुनि मोक्ष पघारे है व पाइतननाथका 
समवशरण जाया था | ( या० द० ४० ७९ ) 
नेमिप-विनवादेकी उत्तर अणीका ३८वां नयर। 
(ब्रि० गा ७०६ ) 
नैष्ठिक त्रह्मचारी-स्तातवीं ब्रह्मवये प्रतिमाके 
नियमोंको पाकनेबाव्य ब्रह्मचारी, गृहमें रहनेवाका या 
गृहत्यागी, मस्तकर्में चोटी, जनेऊ हो पफेद वा छाक 
वस्त्र हों | देव पूजनमें तत्पर | (गृ. जम. १३ ) 
जैप्टिक श्रावक्-अम्रत्यास्यानावरण कपायके 
उपशमसे णो ग्यारह प्रतिमाओंसे किप्ती प्रतिमाके 
नियम पालन करनेवाछे व उन्नतिरूप विशुद्ध परि 
णाम रखनेवाले श्रावक्र, पंचम गुणस्थानी देशत्रती | 
(स्ा० भ० ३-१) . 
भैसर्प निधि-चक्रवर्तीके नी निधियोंमें पांचवी 
जो झनेक प्रकार मेद्रि या भवन निर्माण करती हें। 
( त्रि० गा० ६८२-८११ ) 
नो आगम द्वव्य निक्षेप-किसी पदार्थके शाताका 
शरीर नो उप्त पदायेके शानमें उपयुक्त न हो। 
( छि० 4० ए० १६ ) 
नो आम भाव निश्षेप-किसी पदायमें बर्तेमान 
उपयुक्त नीवकी वर्तमान शरीररूपी पर्योय | 
- (पं दु० ० १४) 


नों ईंद्रिय । 
नो ईंद्रिय-द्रव्य मेन, हो हेंदेयस्थानमें प्रफुछित 


णाठे पांख़ण्डीके कमरे आंकार जज्ञोपांय नाम कमेके ' 


, अर्देयस्ते मेनोवगैणासे बनता दे | यह प्रगट दीखता 
नहीं नो इप्तेलिये या ईपंत या कुंछ इंद्रियकद्ते हैं॥ 


(ग्रोढ जी० गा०,४४३४३-४४४ ) , 


' नो कर-औदारिक, वेक्रियिक, जाहारक, 
पैनप्त शरीर जो 'नाम कर्मके उदयसे होते हैं| ये 
' ईघत कमे हैं, कार्माणकी तरह घातक नहीं हैं मात्र 
: प्ह्दायक हैं | (गो जी* गा० २४४ ); कामेण 
सिवाय चार शरीरके वननें योग्य भाहारक्क व तेनप्त 
बगेणा । 
नो कर्म तदव्यतिरिक्त नो आमम द्र॒व्य 
निशक्षेप-किसी कर्मक्की मवस्थाके ढिये जो बाहरी 
कारण हो नसे क्षयोपशम रूप मतिज्ञानके' छिये 
पुस्तक जम्ग्राप्र, दूध, बादाम भादि | ( सि० दु० 
छ० १४) 
नो कम द्रव्य कमे-नो कम तद़ व्यतिरिक्त नो 
मागम द्रव्य निक्षेपका दूसरा नाम। बतिम्त निंस 
प्रकृतिका णो उदय फ़ल्रूप कारये हो उप्त २ कार्यकों 
जो बाहरी वस्तु कारणमृत हो सो “वस्तु उप्त प्रक 
तिक्ा नोकम द्ृव्यकर्म है | (गो० क० गा० ६८) 
मूक जाठ कर्मोका नो कम यह है । (१) ज्ञानावर 
णका-वर्त्रादिसे ढक्की वस्तु, (२) दशनावरणका 
रानाका हारपाक. जो रोकता है, (३) वेदनीका- 
पह्तसे कछिपटी खडगक़ी घारा, (») मोहनीयका 
मद्रि पान, (५) आयु कर्मेका नो केमे चार तर" 
हका भांदार है, (६)' नाम कमेका-ओदारिक्रादि 
' शरीर हैं, (७, गोत्र, कर्म-कार्ऊेचा नीचा, शरीर 
है। नो केंच नीच कुछको प्रगट करता दै 
(८) जन्तरय कर्मेका-अण्डारी है जो रोनाको दान 
देनेसे रोकता है | यह मात्न उदाहरण है। जनेके 
बाहरी कारण क्मोके उदयमें होएक्ते दें, उत्तर पक- 
' तियोके नामके छिये देखो। ( गो.क.गा, ६९) 
नोकमे द्रव्य परिवर्तेन-देखों “ जद पुदुछ 
परावतेंग कार ? 


बृहत जैन बच्दाणव । 


पडां। ( ६५७, 
. नो कपोय-ईपिते झुषाय, वे नौ हैं, देखो 
# नव नो कंषांय ”? | 
न्यग्रोध परिम्रण्डछ संस्थान-शरीरका भोकार 
जो वस्वृक्षेक समान ऊपर बढ़ा हो नीचे छोटो हो। 
( पर्वा० ए० ८-११ ) 
न्यामतर्सिह-दिस्तार निवांसी मौजूद हैं, चहुतसे 
जेन नाटक व॑ भणनोंके कर्ता | 
न्याय कंणिका-न्यावक्ा ग्रेथ, मुद्रित है| 
न्याय कुमुदक्‍न्द्रोदय- न्यायका ग्रंथ, पंरस्वेती 
मवन-बम्बईमें है। 
न्याय दीपिका-न्यायक्षा से० ग्रन्थ, मुद्रित | 
न्याय विनिश्चयालुंकार-न्यायक्ा ग्रन्थ, प्रस्वेती 
मवन-बम्भद । 
न्यायावतार-न्योयको सं“ ग्रेन्थ मुद्रित । 
न्यास-निक्षेप, छोक व्यवहार वाम रथापनादि 
चार प्रकार। ' 
न्यासापहार-पत्व भणुव्रतका चौथा भतीचार। 
कोई रुपया भमानत रख गया, सुकूसे कम, मांगा तो 
कहना तुम्हारा कहना ठीक है । ऐसा झूठ कहकर, 
घ॒न हे छेना | ( स्वी७ भ० ७-२६ ) 


पड़ुप्रभा-चौये नर्ककी शथ्व।, कीचड़के समान 
रंगवाढी, मध्यकोकसे तीन रांजु नीचे जंकिर २४ 
हमार योजन मोटी । इप्तमे दशे ढांखें विंछे हैं. 
पात पटक दैं, उनमें ७ इंद्रक' विे हैं, यहाँ उंत्हे्ट 
आयु १० सागर, व जर्षन्य.७ प्लायर हैं । (त्रि. 
गा. १४४) देखो," नरक ” यहां भति उष्ण है। 
पड़ भाग-रत्लप्रमा पहली ४ंथ्वीका दुप्रा भाग 
चौरासो इनार योनन- मोटा निप्तमेर्भघुरक्ुंमार 
अवनवासो देव व राक्षप्त व्यंवरोंके निंवाप्त हें । 
(त्रि. गा. १४६ ) 
: पडुबती-सीता-नदीके उत्तर तठ्पर तीप्री 
विर्भगा नदी । ,(त्रिः गा० ६६७ ) 
पड्ला-मघवी छठे नकंकी एथ्वीपें हिमक्न इंद्र- 


कका दुध्तरा अणीबद विरा | (त्रे. गा. १६२) 


६३८ ] पक्ष | 


कच 


पक्ष-मनुमानके प्रयोगमें जहां साध्यके रहनेका 
संदेह हो जर्थात्‌ निसे भ्रतिवादीको सिद करनेको 
बताना,हो | नेसे/कहना कि इस्त कोठेमे भग्नि है 
क्योंकि हमे धृभ;दै । यहां कोठा पक्ष है | 
( जैं. सि. प्र. नें. ४७ ) 
प्चारूय त्ह्मचारी-तत्वा्थसुञत्की प्रति पद 
टीकाके कतो । (दि. ग्रे. ३१८ ) 
पश्चाश्षव ग्रीव-कंकाका राजा प्तसग्रीवका पोता 
रावणका दादा । (॥, १४. १९५८ ) 
पेचेन्द्रिय जीव-रपशन, रप्तना, घ्राण, चश्लु, 
कण इन पांच इंद्रियोंकि घारी जीव | पशु, नारकी 
देव, मनुष्य | 
पंचादरय तिथेच-पांच इंद्रियधारी पशु मनप्तहित 
बे मन रहित । देखो ' जीव ? 
* पट्टवकी-लानायोकी परम्पराके नाम | 
पढ़गाहना-किस्ी मुनि, झ्ुक्कक, ऐरूक व आाभि- 
काको नो मिक्षासे मोशन करते हैं उनको देखकर 
कहना “भत्र तिछठ तिष्ठ तिष्ठ भाह्र पानी शुद्ध? 
पंढित मरण-तीन प्रकार है (१) पंडित पंडित 
मरण-कैवकी भगवानका शरीर छूटकर मुक्त होना। 
(२) पंडित मरण-प्रमत्त जादि गुणस्थानवर्ती साधु- 
भोंका मरण] (६) बाकुपंडित मरण-प्रम्यश्डष्टी 
तथा श्रावकोंका मरण । (भ. ए. १३ ) 
पैडिताचार्य-योगिराट्‌-प।श्वीम्युदयकाव्यकी 
टीका प्रभेय रत्नारेकार (६००० ) प्रमेव रत्नमा- 
लिका प्रकाशिकाके कर्ता । ( दि ग्र० ४१८); 


अद्टारक | स्रत्तमेग तरंगिणी टीका, चद्रप्रभ काव्य 


टीका, सुनिश्युत्त काव्य टीकाके कर्ता | ( दि० 
ग्रं० १७८ ) 
 चैंडिताय-( ११ वीं शताब्दी ) वाम्मी श्रेष्ठ 
उपाधिघारी कर्णोटक मेन कवि।. (क० ११) 
पण्णडी-६९९३६; रके अकका वर्ग चौथा 
स्थान । नैसे १४१०४; ४२४८] ६; १६२१ ४-० 
३९६६६ २५६२१५६८०६९१३६| (त्रि. गा. ६६) 
पत्तन-भहां सनोंकी खाने हों। (त्िं. या, ३७६) 


घृहत जैन शब्दाणेव। 


पदाये। 
पद-णक्षर समूह तीन प्रकारे हैं। (१) थाई 
पद-जिप्त वाक्यसे किसी प्रयोननका बोध हो जैसे 
४ अग्नि मानये (मायको रा) यहां दो पद तो नई 
पद है, (२) प्रमाणपद-इकोक छेद जादि हितने 
अक्षर प्रमृहोंत्रे वनता दे जेसे जनुष्ठुप छेदमे चार 
पद हैं | एक पद ८ मक्षरका | लेसे “ हंस: श्री 
वमानाय ” यहां ८ पद हैं, (३) मध्यम पद 
१६३४,८३०७, ८८८ मपुनरुक्त भक्षरोंका जिससे 
डादशांग वाणीक्षी संख्या की गई है । गो० नी० 
गान ३३१६ ) 
पद विभागिक समाचार-पुनियोंका भाचार- 
यह अनेक तरहका है | सूर्यके उदयसे लेकर दिन- 
रातकी परिपादीमें मुनिगण नियमादिकों बशबर 
पारुन करे, यह पदविमागी पमाचार हैं। लेसे कोई 
शिष्य गुरुके पाप्त प्न शास््रोंकी पढ़ चुका हो तब 
प्रणाम व विनय पएहित ग्रुरुको पूछे भो मैंने 
आपके चरण प्रप्तादसे सब शास्त्र पद ढिये दें जब 
मैं विशेष हैं जाचायंके पाप्त जाना चाहता हूं। 
यह प्रश्न तीन व पांच ज्ञानी वार काना चाहिये, 
इस तरह णाज्ञा लेकर तीन, दो या एक मुनिको 
प्ताथ लछेजावे। भकैरा न जावे। (मृ० ग्रा० 
१६०-१४९-१४७ ) 
पद्समास-एक पदके ऊपर एक एक लक्षर 
बढ़ते २ जब पदके क्षक्षर प्रमाण भेद द्ोनाय वे 
पद प्माप्तके-मेद भये तव पद ज्ञान दूँना भगा। 
इत्त तरह एक एक छक्षर बढ़ते २ पदज्ञान तिगुना, 
चौगुना, पंचगुणा भादि संख्यात हजारवबार गुना 
हुआ होनाय तब संघातज्ञानक्ा भेद हो, उत्तमें एक' 
झक्षर घटाए तब पद समाप्तका उत्कृष्ट भेद होता 
है। (गो* जी० गा० ३३७ ) 
पदस्थ ध्यान-3, अरदत जादि पदोंको ना- 
प्ताग्र मादिपर विराजमान करके ध्यान करना । 
( ज्ञानाणेव भ० ३८ ) 
पदार्थ-जिन पदोंसे भर्भेका बोध हो । अर्थ वे 
है भो नीवसे नानने योग्य मोक्षमागमें प्रयोगनभृत 


पत्म ! 


है, ऐेप पदमे भानमे यग्य अथ या पहाथे नौ हैं 
छात तत्व” पुण्य व पाप मिडानेसे होते हैं. देखो 
४ तत्व ! (गो० जी* गा० ९६१ ) 


पद्च भातके हिंमवनू परततपल द्वह १००० 


योजत रूप्या ९०० बेजन चौड़ा १० योनन गहरा 
ब्रि० गा* ६६७ ; रम्य' क्षेत्रके पह्मदान नामि 
गिरिपर निवास ढ०-८३ देव (ंत्र० गा० ७ ९); 
विद्युव गनदतपर चौथः कूट (ज्रि-गा० ७४० ; 
रुचऋगिरिपर दक्षिण दिशामें चौथा कूट तिमपर 
बशोषरा देवी वती है, (ब्रि०् गा० ९९०); 
पृष्छाई द मनुषोक्ताका ब्वामी व्यस्तरदेद, ( त्रि० 
- गा० ९६२ ); मरतकी भागामी उह पिण:में होने- 
बाढ़ "११ वे कुलकर, ( त्ि० गा० ८७१ ); भर- 


तके भागामी उत्सर्पिण में होनेवाले भाठयें चक्रवर्ती |“ 


(ज्ि* गा० ६७७ ); मस्तके वर्तेमा। नौमे बहन 
अभद्र (त्ि० या* ८२७-; चअक्रवर्तीकी छठी 
निधि नो यख्रफ्नो देती है, ( त्रि* गा* ८९१) 
झालरंग, शुभ भाव पद्म छेश्याके | 

पद्मकाबती-विदे8 क्षेत्रणे सीतोदा नद के दक्षिण 
हटपर चौथा देश। (ज्रि८ गा ६८९ ) 
: इग्मकूट सीता नदीके उत्तर तदपर दुपत वक्षर 
प्रवत । ( जि० गा० ६६६ ) 

पप्मगंधा-सौधर्मादे इईंद्रोंडी तीरी महत्तरी 
देवीका नाम | ( त्रि० गा० ५०६ ) 

प्मच रत्न-( पठम चरिय ) प्र/क्षत” मुद्रित । 
' पएप्मथ्वज सस्तके भा मी उत्पपिणीमें होने- 
बाछ्के १४ दें कुकऋर (शज्ि० गा० ८७१ ) 

पद्मनदि- कुन्हरूपूर बासी, चूड़िश सिर्दात 
व्याडपवृत्त १२० इश्ेध्) दि ग्रे* १६९) 

पश्चन दव-कणेखेट ग्रामवाप्ती) सुंघ दश्शमोके 
व्यू पन कर्ता । ( दि> ग्रं० १६८ ) 

पश्ननेदि पर्चासी-प््मरदि राम! रृत ग्रंथ, 
सुद्बित । 

पश्चनंदि मट्टारक - दि से १६६९) ण्ता 
गा, भरापदा संग्रह, परमज्ममकादा टीडा, क्राव: 


बुहल जैन बब्दार्णव | कि 


पम्ममुनि। [ ५२९ 


काचार, निरेद् वैध, कलिकुण्ड पा्वेनाय विधान 
आदिके कर्ता | ( दि: ग्रें० दं+. ६० ) 
पद्मनंदि स्वामी-( नंदीसंघ ) पद्मनेदि पंचर्दि- 
जतिरा, चरण प्तार (प्राकृत , घमे रप्तावण (प्रा०), 
नस्‍्बुद्टीप प्रज्नप्ति प्राकृतकें को | (१०२० ) 
पश्मनंदि स्रामी-/ श्री कुन्कुन्दाचाये ”” उन 
दींका ए« नाम कु्दकुल्दश्वाम', देखो श्री सीमे* 
घर तीबैकरके समवशरणमे गये ये तब उपदेश छुनः ' 
दिव्यज्ञान प्राप्त किया था । ( दर्शन-० गा: ४३ ) 
पश्नन न्द-पर्मोपदेशाम्त ( १९९) के कहो | 
( दि० अं* नं० 8१६ ) 
पक्षनन्दि पंचवी सिका-पञ्मनेंदि जाचाय छृत 
#रद्ीक मुद्रित । 
पश्चनांय या पद्ममथु-भग्तके सतेत्रान छ्ठे 
तीमर कौशाम्बीके राम। मुकुटबर गनी सुप्तीमाके 
पुत्र इृक्वाकुवंशी | भायु ३५ छाख पूर्व | शरीर 
२९० धनुष ऊँचा । राज्य किया, फिर प्ताछु ही, 
सम्मेरशिखर पवेतसे मोक्ष पवरे। प्रशुफे १९९ 
गणघर ये, मुख्य ये बज चामर (है. ४.९१ ) 
पत्चप्रम सूरि-मठभाव प्रकाश, द्ष्मीस्तोत्रके 
कर्ता ! ( दि० ग्रे० ११९ ) 
पश्तामि-कऋायत्थ-यशोषरचरित्र (१९९ ) के 
कर्ता | (दि० ग्रे० नं* ४१६ ) 
पद्मपुराण-रविषेणाचार्य कृत से०, मापा दीक 
तराम रत, दोनों मुद्रित | रामायण देखने योग | 
पद्म पुगव-भरतके भागामी उस्सपिणीके १९वें 
कुछकर । (त्रि० गा० ८७१) 
पप्मप्रम -भरतके झागामी उत्सर्षिणीके १२वें 


कुकर, (० गा० ८७१) पह्मप्रम मलधघारी 


देव जाचायवे, नियम तरके टीझाकार | 
, €्‌ दि ग्रें० नें* १७० | 
पप्मसुनि-कर्मपासृत व कवाय प्राभृतके शाता | 
तीन लण्होंद्री १९० ०० इंोक प्रमाण टीका की | 
( झु० ए० २२ ) 


७३० ] पश्चराज | 


पद्मरा न- भरतके आगामी उत्-र्पिणीके १६ वें 
कुलकर | (त्रि० गा० <७२) 

पद्च राजदेव- गरृहस्थ, क्षपणाप्तार टीछाके कर्ता । 

(दिए झ्रं० नं० १६९ ) 

पद्म लेशया- ढाल ३ंगकी द्रव्य लेश्या, मंदकपायसे 
जनुरंज्ञित प्रवृत्ति | यद्द शुभ भाव है। नि#के 
, होते हुए भाचार शुद्ध हो, दानमें ' भाव हो, विनय 
.हो, प्रिय बचन निकछे, न्याय मर्गेमे गमन हो, 


प्तज्जनोंकी प्रत्छि! ढी जाय | (प्रा० अ« ६-१ 
. पद्मश्री-ण्सुसकुमार भवनवाप्ती देवोंके” /इंद्र, 
वर बनकी त॑ प्र प्ड्रेवी। (ब्रि" गा० २३६) | 


छुमीमन्क्र की पटतनी | (इ० २४० १९ ) 
पत्मसिह-ज्ञानसागर प्रकृःके कर्ता । ( दि« 
४० १७३ ) 
पत्मसेन कवि-निधेटु वेबकके कर्ता 
अ० १७१ ) 


( दि 


पदश्चा-भ रकुंमार भवनवासी देवोंके इन्द्र बेरोच- 


: नकी पहली प्झरेबी । ( त्रि० गा* २३६); 
राक्षप्त व्यंतरोफे इन्द्र भीमकी वंछृमिका देवी। 
( श्रि० ,गा* २६८ ); घ्वगेके दूपरे दक्षिणेन्द्रकी 


ह द्वाणी । ( त्रिग या० ५१० ); सीहोदा नदीके 


दक्षण तट पहला विदेह देश |. (त्रि' गा० ६८९) 
' पद्मावती-विदेहकी ३९ ' राज्यघ >्योंमें १४ 
' वीं (ज्रि०गा* ७१३ ); रुचकगिरिके चौथे हैम- 
बत्‌ कूटपर वस्नेवाली देवी | (ब्रि०' गान ९५९३ 
पद्मासन- ध्यानका आप्रन जहां सीधे बठऋा 


वायां पग दाहिनी जांघप? 5 दुहना पग व जांध 
पु क्रिया जन्ये व गेदमें बाए हाथकी ६थेकीपर, 


दाह ने हाथकी ६यथेन्री रहे । 


पदच्नोत्तर-अबूद्वी पप्ते भद्ग॒पांक बनमें दिशगल | ' 


प्वैत निश्वपर हिग्णजेन्द्र रहता है | (त्रि. गा. ६६२) 
, पन्य-भा", मत, जाम्नाय | 

पन्नाछोल ( न्‍्यायदीवांकर )-से* १९७० 
प'्त, पद्म बतो परवार जाति, जा खी जि० आगरा 
निवासी, -जवादिकके भावाकार, मतिष्ठः करानैवारे | 


्रृठद जैन भब्दाणेव । 


मात्मा | ( ध्वा० लं« ७४-२० ) 


परमाणु । 
मा] 
पन्नाछाल ( चौधरी )-पै अग्पुरी। ६६ 
ग्रथों्री वच्निक्ा कर्ता। नेसे बहुनेदे आा«, सुभा 
बिताणब, ०श्ोत्तर आवक्जार, तत्वा्य पार, भात- 
घनासार, पर्मपरीक्षा, यश्योधर चरित्र, जंबुलामी 
चरित्र जादि । (दि. ग्रे. नं. ८!) 
पत्नाछाछ (दुनीवाले )-पं०, विन बोषढ़, 
उत्तर पुगुण, गनवार्ति ५ भादिके कर्ता। (दि. गे, ८०) 
पन्नाठाल बाऊलीवालू-मौजूद हैं. निनवाणीके 
पुरुष प्रकाशक, तल्वाथंसुत्र, ब्रब्यस्तग्रह भादिके 
टीकाकार | 5 
पपौरा तीर्थ-मंध्यप्रदेशरँ टीकमगढ़से ३ मीढ, 
स्टेशन छलितपुर | यहां ८९२ शिखरबंद मदिर हैं। 
प्राचीन मेदिर भोंदरेश है, नो से० ११०६ चदेछ- 
वेशी राना मदनवग देवके प्तमयका है। ' 
( या. द. ८९ ) 
प्रधात नामकर्म-भिस्के उदयसे ऐसा भंग 
हो जो दूपरेश घात करे। (सर्वा०्ध० ८-११) 
' परचरितचर-भात्म'नुभवसे बाहर चर्ूनेवारू॥ 
.. परचरित्र-भात्मानुभवसे बाहरी मार्ग । 
परत्व-दीघ काक | 
पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्याथिकनय -यह भपेक्षा 
जो पर 'द्रव्यादि 'चतुष्टयकी अपेक्षा द्वव्यको ' अप्त्‌ 
रूप ग्रदण करे। जेसे.नीव जहीवादिकी ,भपेक्षा 
नहीं है। (सिन्द०छ० ८) 
परम  भावग्राही द्रव्याथिकनय-लो द्ृव्यके 
परम या शुद्ध भावका भ्रहण करे । मैसे मीव शान 
स्वरूप है| (सि० द० ४०८) 5 
परम ऋषि-ी प्तवेश वीतराग (आहत पर 
परम रांगादि मंत्र-प्तात पीठिकाके मत्रोंनें द्वीम 
करनेके लिये देखो (ग्रून्भ० 8) - 
परमाणु -सबसे छोटे पुद्ेल्की मिम्तका भाग न 
होसके । इसमें र्पश दो उष्ण या शीत रूखा या 
चिकना; रप्त १, भंघ १, वण !, ऐसे पच-पुण 
हर समय पाए जायेंगे! इनहीसे सकन्‍्ब बनते हैं। 


पेश्मात्मी । 


को रकन्घों छा दारण हो वह कारण पर्मणणु तंथ। 
मो सकक्‍न्धसे टुकड़े होकर जो परमाएु बने प्रो कार्य 
परमाणु है । ( नियपस्तार ) 
परमात्मा-उत्कृष्ट जात्मा, शुद्धात्मा, क्मच्कक 
रहित सर्वज्ञ, वीतराग-अ!हूंत शरीर प्रहित होनेसे 
सकक परसात्मा हैं तथा पड शरीर रहित होनेसे 
निकल परमात्मा हैं।  . + , 


परमात्मा-प्रकाश-योगेन्द्राचार्य छूव परत से ० 


व "साष। टीका मं द्रत | ॥॒ 
परमावगाढ सम्यक्त-केवरशनी परमात्माडे 
नो निमिक विशद क्षायिक एम्यक्त दोता है। 
,परमावधि-देखो “ देशावधि ! | यह मध्यम 
अवधि उप्ती अबसे मोक्ष जानेवाके महात्रती प्ताधुके 
- होती है | यह केवक्शान होनेतऋ छूटती नहीं है। 
इसमें द्वव्य, क्षेत्र, कार, भावकी मर्यादाकी अपेक्षा 
लघन्य मध्यम “उत्कृष्ट मेद हैं | यह ,ज्ञान प्रत्वक्ष 
आत्माहीसे पुर द्रव्यक्ो व संपारी नीवोंको ज्ञान 
छेता है | ( गो० या" ३७४-३७९ ) 
परमुखोदयी प्रकृति-भो कर्म प्रकृति झन्य 
रूप होकर नाश हो । ( गो० क* 88५९ ) 
परमेष्ठी मेत्र-भरहंत, सिद्ध,भाचार्य, उपाध्याय, 
प्ापु, हनछ बाचक' “णमो आर मत्र” देखो “ णमो 


कार मेत्र ” ओऔः भी मंत्र होपक्ते हैं। नेसे *' जईहिय 


दाच/योपाष्यायप्तवेप्ताथुम्यो नमः? १६ झक्षरी 
मंत्र, अत सिद्ध छ अक्षरोंक्रा मंत्र, जसिभाउप्ता- 


पांचमक्षरी मत्र, जरइंत-चार भक्ष मंत्र, 32-एकफ 


'अक्षरी मंत्र । 
परभौदारिक शरीर-भरहंत परमात्माछा शरीर 

.भिप्तमें निगोद जीव नहीं रंदते, घातु उपधातु सब 
शुद्ध कपूरके समान निमेछ होनाती हें। 

परछोक भय-यह सय करना कि परलो$मे 
नक, निगोदर्म न चछ। जाऊे | 

पर विवाहकरण -जपने कुटुम्वीके सिवाय भ- 
स्योंके विवाह सस्युस्य मोदना, मह पहली. लय 


बृहत्‌ मैन भ्ब्दाणंव । 


परिग्रह भूछा । | ५११ 


अणुनतचऊा पहछा णतीचार है (४वा, मर, ७ -२८) 
पर समय-प्रमय झ्ात्माको कहते हैं। भात्मा 


, | को छोड़ऋर अंन्‍्य पदाथकी तरफ पन्सुख द्ोना, 


पर चारित्रकूप होना । ।. ( पंचास्तिकाय ) 
परव्यपदेश -दातार पाश्नक्ो स्वये दान न करे, 
दुपरेसे कहकर भाप चश जाबे, व दुपरेडी ब॒च्तु 
लाकर दें | 'मतिथिवेविमाग शिक्षव्रतञ्ञ चीघ्रा 
भत्तीचार | ( सवी० ज- ७-६६ ) 
परस्धी व्यसन साग-परत्मी सेवलकी सांद 
तका त्याग | दाशनिक अआ्रावकझो हृमके अनेचार 
बचाना, जैसे झिसी फन्‍्यसे सम्बन्ध ,विना विब है 
करना, कन्याकों हर छेना भादि | 
हु ( प्ता, भ. ३-६३ ) 
पर समय रत-भात्मानुभावसे बाहर पर पदथर्ती 
ब्रीन होनेबाला । 8 
/ परक्षेत्र परावतैन-देखो “ क्षेत्र परिवर्गेन ” 
परायत्त-प'घीरु; व्यवहार का नो धूद्धस्के 
गमनसे जाना भाता है। 
पराइतैन-( परिवतैन ) परिवर्तेना-ह्ृव्य परि 
बृतेन, क्षेत्र परिवर्तन, काछ परिवर्तन, भव परिव 
तन, भाव- परिवर्तन । ये पांच प्रकार हैं। देखो 
प्रत्येक्र शब्द्‌। ,५ 
परार्थनुमानु-भनुणनके प्राण फने चल 
वचन, या वचनसे जाना हुआ « अनुमान ज्ञान | 
ः परिकर्म -बारहवां ढष्टिवाद जेंगका भेद पहछा 
निपमे ग्रॉणत रूप ण सूरोंपे डिप्ताव बताय। हो। 
के पाँच भेर,हैं -चन्द्रपशति, सुयप््ञतत, मेबू 


द्ापप्रज्ञत्ति, दोपपागर प्रज्ञ प्॒, व्याख्या प्ज्ञ तत । 


( यो० भीन ग[० 
परिक्षे पदं-घेरे हुए । 
परिग्रह मृज-ममत्वभ'व, २४ भेद दें |-९४ 

प्रकार अन्तरग-मथ्यात्व, क्रीध, मान, माया, लोभ, 
द्वास्प, रति, अति, शोक, भय, झु;८ ॥, स्त्रदेद, 
पुबेद, नर्पुत्कबेद | १६० मकर बल्य क्षेत्र; 


६६१०-४१६२ ) 


, ५१ ) परिग्रह त्यांग ह० । 


बृहत जैन शब्दाणेंब । 


परिहार विश्यद्ध चारित्र। 


मकान, चांदी, सोना, योमद्विष, घन, धान्य, दासी, | छोमकी तीत्तासे पार्ग्रहकी बाँछ' होती है। 


दास, कपड़े, वर्तेन ये सब ममताके कारण हैं इस्तसे 
ये भी परिग्रद दें | ( स्वोन म« ७-१७ ) 
परिग्रह यराग मतिमा-श्रावककी नौमी प्रतिमा 
था श्रेणी । इस प्रतिमावार। श्रावक पहली प्रतिमा- 
ओंके नियम पाकता हुआ घर्‌ क्रुटुम्ब घनादिसे 
ममता रहित द्वोनाता है । पुत्र पौन्नादिकी देकर व 
दान करके प्तव छोड़ देता है | मपने किये ओढ़ने 
पहननेके आवश्यक वरा व एक दो बर्तन रख लेता 
है। घर छोड़कर धमेशारा, नशिया जादिमें ठ8- 
रता है | निर्मत्रण होनेप! झपने व अन्य श्रावकके 
यह भोजन कर भाता है । रात्रि दिन धमेध्याना- 
शक्त रहता है | (ग्र. भ. १९ ) 
परिग्रहू थ्ाग भावना-इृष्ट ननिष्ट पांचों इंदि 
योके निर्मम 'शगड्ेय से करना, ये पांच भावना । 
( सवा ० ज० ७-८ ) 
परिश्रह साग महात्रत-जब कोई साधुप्रद घारण 
करता है तब सर्व ममता त्यागकर सर्व परिथ्रहका 
त्याग कर देता है | नग्न दिगम्बर होजाता है। 
, न्नीबदयाके छिये पीछी व शीचके छिये फमण्डक् व 
ज्ञानके छिये धांसत्र रखता है । 
परिग्रद प्रमाण अणुन्नत-श्रावक भव, भहिशादि 
पांच णणुव्रतोंको धारता है तब १० प्रआस्की 
बाहरी परिग्रहका भन्‍्म परयेठके किये प्रणण य 
मर्यादा बांघ छेता दे व अतरंग ममता ह। देते है 
परिग्रहमनन्द रौद्ग॒ध्यान-घन घान्य जयढद्‌ 
बढ़ती हुईं देखकर बहुत प्रस््ञ होना । परग्रहरे 
गाढ़ लिप्त रहना । इंठुलादिकी वृद्धिपे 'बहुत *ठ 
झरना | (_स्वो, क्र. ९-१९) 

५ परिग्रह संज्ञा-परिभ्रहकी वांछा-संब सुप्तारी 
जीबोंके चार बांछाएं बनी रहती देँ । भाहोर, म० 
मैथुन, परिग्रद | इनसे पीढिंत होकर दुःख मोगते 
हैं। मानपोंकों दूसरेके घन देखनेसे, घजा'दकी 
कथा घुननेसे, पिछली सामदाद बात करनेसे ७ 


(गो. जी. *६४-११८ ) 
परिणाम-भाव, अदत्था, पंयोव, गुणका 
परिणमन । ' ;' 
परिणाम योग्य स्थान-भतत्माके प्रदेश्षोके 
हलन चकनके भ्थान योग स्थान हैं वे तीन प्रकार 
हैं । तीत॒शा भेद परिणाम थोग्य स्थान है | पर्याय 
घरते हुए पहले ध्रभयमें उपपाद योग स्थान होता 
है फिर दूपरे समयसे छेरर शरोर पर्याप्त पूर्ण 


| होनेके ए%४ समय पहले तक एकांत वृद्धि योगस्थान_ 


पीते हैं, फिर शरीर पर्याप्तके पूर्ण होनेके धमयसे 


| छेछर आयु पर्येव परिणामयोग स्थान होते हैं 


क्योंकि वे घठते, बढ़ते व एकसे भी रहते हैं | 

, (गो. कह. ग्रा. १९०-२२१ ) « 

परित्यनन दोष-नो वस्तिका ख़ास, सेस्त 

रके 'लिये थोड़ी भावे और बहुत-रोकनी पढ़ें । 
( भ, ४. ९६ ) 

परिदेवन-ऐमा रोना! जि-से दृरेको करुणा 


उपभ अवे | ( सर्वा, भ. ६-११ ) 


परिमर-बरैया-पं*, श्रीपार व प्रेणिकचंद 
छेदके कर्ता | ( दि. थे. ने. ८३ ) 

परिमाण - मययोदा, गिनती, सख्या । 

परिवर्तन-पल्टना - देखो ६ढद ४ पराव्तेन ! 

परिवर्तेन छिगे -काक द्रव्य नो द्रत्पोंके पर- 
थ्नेरा निमत्त है ; व जो द्रठ्यीके पकूढ से प्रगट 
गे, व्यवहार कार | | 

परिवतन संभूत-द्वव्योंके पढटनेदा हेतु। 

काल द्रव्य ? 

फरहार विशुद्धं चारित्र यह मुनियोंके छठे 
बातें युमरथानोंमे होटा है'! जिम्रके सदा छाढ 
भा दाग दोता है। मद्िंता पाकनेमे मिसके 
वशेषता होती दे। जो पुरुष शत्मसे ६० वर्ष तक 
पुखी रहा हो फिए मुनि हो ३ 'या ६, वष ' तक 
तीिकर खंगगातके पादसूरूरे मह्यास्यान नेड़मों - 


परैज्चा। --- 


पूर्व पा हो उप्तके यड़ संयम होता है। ऐसा 
संयम झाजु तनों संध्या विना प्रतिदिन दो फोससे 
क्षषिक विहार न "रे | शत्निएं बिहार न करे। 
बषो हाझे नियम नहीं है। इसका जघन्य करा 
मन्तपुह॒ते उत्हष्ट काठ मड़तीस वर्ष रूम एक कोड़ 
पूर्व बे है । यह साधु नीवोंको विशेष रक्षा ऋर 
प्कता है. (गो, भी. गा. 9७९-४७६ ) 
परीक्षा-जांच करना; ईडा मतिजश्ञान | 
परीक्षा मुख-न्यायका रथ मुद्रेत, माणिऋ 
नंदि कृत । 
परीतानन्त-देखो “लक ” छ., ९४ | 
परीतासरुयात- .., # » 
परीषह-स्लतन्नय मागेसे न गिर के लिये व 
कर्मोश्री निर्मशके हेतु नो क्षुषा-तृषा भादि शांतिसे 
पहन की भावे | ( सी. भ, ९-८६ ) 
ये परीषह ९१ होती हैं। देखो “हारवेशति पर बह” 
परोपरोधाकरण-भचोगंजतकी चौथी भावना। 
' भाप जहां हो फोई ,भाने तो उसे मना नहीं करना 
अथवा नहां कोई रोके वहां न प्रवेश करना | 
; ( सर्वो, भर, ७-६ ) 
परोक्ष प्रभाण-शो ज्ञान इंद्रिय व मनकी प्हा 
यहासे पद के श्पष्ट जाने । नेसे मति-व श्वुतज्ञान 
इसके पांच भेद दैं। ₹ स्पृति-पहछी जानी हुईं याद 
जाना, २ अत्यमिश/न-स्मरण और प्रत्यक्ष जानऋर 
नोइरूप ज्ञान करना कि यह बही है जिसे पहले 
जाना था। ३ तके-व्याप्ति ज्ञान करना कि भहांर 
धूम होगा वहाँ १ लग्न भवश्य होगी। ४ भनुमान- 
ड्या से कहीं किप्ती अप्रगट पदार्थक्रों जान छऐेना | 
जैसे धूप देख*? वहां भाग हैं ऐया निश्चय करना, 
९ भागम-शा््र द्वारा मानना । 
हे है (्‌ जे, पि, प्र, न्न,- श्ष्‌ ) 
पर्या-चौमाध्ा करना, वर्षाहकूपे चार हभान 
एक स्थान रहना |. ( भं 8. १६२ ) 
* पर्याप्त -नो जीव पर्याप्ति नामझमं% डद्‌मते:माहा/ 
शरीर पर्भातिकों अनन्‍्तमुंहतैमें पुणे कर छेते हैं।।' 


ध्रृदद जैने शब्दाणव । 








परयाप्ति ' [ ५११ 


पर्याप्त मनुणेय हैेझपा-इस मध्य छोड़से कुछ 
पर्याप्त मनुष्य उत्कृष्ट हिरूप वर्गंधारा सम्बन्धी 


वर्ग स्थान, भो बादाहू उप_का घन करनेपर 


नो सेझुया होगी उतने होंगे | ९ ४ २०४, १४ 

४-१६, १६ * १.६ २९६, . २९६ २८ ९५६८७ 

६९९६६, ,( ६९९६६ ४ ६९९१६ ) शैष्ध 
/९२३१२८१६२,५१४२६४६,६३७९९१५४ 


| ६९५ ०३३६-कुछ २९ अं प्रमाण दें । इनका 


तीन चौथाई भाग द्वव्य मजुंष्षणी हैं। 
( गो, भी. गा. १९८-१९९ ) 
पर्याप्ति-भाहारक वर्गंणा, भाषा वर्गेणा, व मेंनों 


'बर्गेणाओंके परमाणुओंको शरी! ईद्वियादिरूप परि- 
'णमानेकी नो शक्ति भात्मामे पूर्णताको म्राष्ठ हो | 
यह छः पक्तार हैं-१ आहार पर्याप्ति-भादार बगे- 


णाओोंकों मोटा बु(परंतका करनेमें कारण रूप जीगकी 
शक्तिको कारणुंप नीवक़ी- पूंणेता, ३ शरीर 
पर्याप्ति-शरीरके मगरूप फरनेकी श्क्तिकी पूर्णता, 
३ इंद्रेय पर्याध्ति-मादारक परमाएंओं शो इंद्ियंके 
जोकाररूप करनेद्की व उनके द्वारा, विषय, ग्रहण 
करनेके क्ारणमृत औवद्धी शक्तिकी पूण्णता, 
श्वासोच्छुवास पर्याप्ति-भादहारक परमाणुओंको, ही 
स्वापरूप करनेके कारणमृत भीदकी श्क्तिकी 
पूर्णता, ९ भाषा पर्याप्ति-भावा बर्गणाओंकों बचत; 
रूप करनेको कारणमुन नीवक़ी पृणता, १ मन 
पयोप्ति -मर्नों वर्गणाओं को द्वव्प॒ सच रूप करनेकी 
नीवकी शक्तिक्री पृणता | एकेन्द्रिपके पहली चार, 
हे नेद्रयसे भसेनी पंचे।न्द्रय तक पहली पांच, सेनीके 
छट्ों होती दें | प्रारम्म सबद्गा स्ताथ होता है, हर- 
ए% क्रमऐे पृर्णवा होती है। का हरए का भरूग 
अक्षय व मिलकर सबका ए% अतर्मुहते है। शरोर 
पर्यातिद्दी पूंणेदां होनेतक निवृत्पपर्यात्क जीष 
ऋद्टछाता है, फिर पर्याप्त 5 कहछाता दै। नो एक भी 
पर्यात्ति पूर्ण न कके ए+ श्वाप्तके मठारहवें भागों 
महते हैं वे छहव्यपर्याततक ॥इरते हें | ( मे, लि. 
मे ने ११४ ) < 


'.. कसी ज्ञानावण .फर्मेका प्र्वभा उदय नहीं दोत़ा दे 
- बहा, जवह॒ये 'क्षयोपशम रहता है, अन्यथा नीवका 
पुरुषाथ दो नष्ट होमायया | (यो. जी. गा: ३१९) | 


७६३४ ] पर्राप्ति नामक । 


। झुद्रभव छेता हुणा भन्तके ६०१९वथें भव तीन 


अवश्य पूण हो । 
पर्यकासन-पद्मापन । ( श्र. छ. १४९ ) 


पयौय-णवस्था, गुणछा विकार या परिणमन। 


पर्याय दो तरहकी हैं-! व्यंजन पयौय-प्रदेशहरई 
गुणका विकार होना व जाकार पछटना, २ अथे 
पर्याय -प्रदेशत्व युगके सिवाय अन्य पघ्॒ब युणोंद्री 
पर्याय | खशुद्द जीदोंे विभाव व्यंनन व विभाव 


' अ्थेपर्याव होती है। शुद्द नोवोंनें सश स्वभाव 


व्येनन व स्वभाव णथ पर्याय होती है । 


घमें, मधमे आफाश, कामों स्वभाव जथ 
पर्याय ही द्वोती हैं | प्रदेशत्व ग्रुण मी ,भ्य पर्यौय 
रूप परिणमता है । मात्र नीब व पुठुरोंनें विभाव 
व्येगनन य'विभाव जथे पर्योग,होती है | शुद्ध जीव 


' व शुद्ध पुद्क परभाणुमें हवभआाव व्येजन,व रुवमाब 
सथे पर्याय होती है | (नैन सिर प्र; ने: १४८), 


व ( जाढप पहति ) 


। पर्याय ज्ञान-अतज्ञानका पहला भेद जो ज्ञान |. . 


सुंक्ष्म निगोदिया ढठण्यपर्याप्तकफे होता है। यह 
घन्य ज्ञान-दे | यह 'उत्तके ,भन्‍्मके पहले संमयमे 
होता है; सो सी उप्त जीवके होता है नो ६०१३ 


मोडा छेकरे आया हो । उप्तके पहले मोड़ेके समय 
सबसे कम मतिज्ञ|न,, सबसे कम श्रुतज्ञान व जधन्य 
शचझु दशेन होता है (गो.जी.गा. ३९०-३९०१-) 


पर्याय ज्ञान निरप्ररण-जपल्य पर्याय ज्ञानपर 


पर्याय समाप्त ज्ञान-पर्याव ज्ञायर्ूप हू डेरूप 


ज्लोगके भेद्‌ नो घक्षर शावझे दम तक दें | भन- 
क्षपत्म+ बानके सब इसमें गरगिद हैं। ( गो. जी. 
गा, ३४३) लि 


धृएव जैन शब्दार्णव । 
प्र्याप्ति नाम कर्म-निश्षके उदयसे पंगोंप्त 








पल्लीविधान परत । 


पर्यायाथिकनय-नो विशेषज्ञों (युण या पर्ण 
यही) लाने या विषय करे। 
ह (क. पति. प्र, ने, ९१ ) 
परव-भष्याय; विशेष तिथि-प्रोषष , दिन, ,' 
भष्टमो, चतुदंशों व दशकाक्षणीके भादोंके १० दिन 
छुदी ५ से १४ तक व सोलह कारण ए5 माप्त- 
भादों छा व फ्गुण,कार्तिक, भाषाढ़ के अत भाठ दिन | 


“अप्टाहिद्य जादि व रत्नम्नयके दिन भादों मुदी 
'१३ से का वी एश्म तक तथा, हं'थेछोंके 


कर्थाणकोंके द्विन सर्व पर्व दिन दें। भसे कार्ति-' 
ककी निर्वाण चोदप्त । 
पदेत-क्षीरकदम्ब ब्राह्मगका पुत्र | हिंत्ता यह 
चकानेवारा । ( दशनप्तार गा० ९६ ) 
पर्वतधपोर्थी-प्मानिशतक, दव्यसंग्रहं, ध्ामा- 
यिककी ,बचनिका कर्ता | ( दि. व. नं० ८२) 
पवसेन-पं० स्मावि तंन्रकी बारुबोध टीकाके 
ता | ( दि. झे. ने० १७४ ) 
परिमक-अयांप्त राप्तके कर्ता (8 
ह॒ ( दि. ग्रे. नें० १७९ ) 
' पछायपण-नो प्रंशस्त घमेक्रियामें भारुसी हो, 
ब्रतादिमें शक्तिको छिपन्रे, ध्यानादिसे दूर भोग 
धक्ा मरण पकाय मरण है।, (भ. ए, ११ ) 
पछासे-नम्बूद्ी पके पश्चिम भद्गप्तार बनमें एक 
दिगान पर्वत निम्तपर दिग्गाजेन्द्र रहता है। 
न (श्रि० गा. ६६१ ) 
एलस ( पह्योपम ) देखो “ अ# विज्या ” 
(एछ १०६ भर. भि. ) 
पस्पेक्रासम-५% पग जांघके नीचे व एक पग 
ऊपर बाई जांघके ऊपर रखके, पदमासनकी तरह 
बठे । इधको 'लद्धपद्माप्तन भी कद्ते हैं । दक्षिणमें 
प्राचीन जिन सूर्वियां इसी भाप्तनको मिरंती हैं । 
पद्ठी विधान प्रत-एक बसें ४२ दपबात्त 
होते हें: 


पल्ठी विधान व्रत । 
-  आापो वदी .... ६-! 
क0. 99 *» रै रै०१ 
. #% सुंदी ११ १२ 
के '. बेका-२ 
9. 9 न्न्न्न्है 8-रै 
'कातिकवदी.... १ ९-१ 
» झैंदी .... १-१ 
5 0 कु ०७००९ हों 
मगप्रिर बदी .... १ १-१ 
क्र झुदी ००० मै“रँ 
/ह # -पैरेणर 
दौष बदी .... ९-१ 
875 207 ८2०४ १९-१ 
# सुंदी «... ९- 
॥ ' 49 
छ़ 9 **« है ९-१ 
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' पाहुक । [ ५३५ 
म9८ सस्वार-+-४ तेद +६ बेछा-9 ८-३ २+१२ 
७२ उपवाप्त ! बेले ७ गिनाए हैं! १ बेला वढय है। 
(,कि. क्रि. ए. १६१५ ) मन्य प्रन्थ देखना | 
पर्वत्यायु-%दुछघाठ मरण, विष शर्त्रादिके 
निमित्तसे. भुज्यमान्‌ णायुका क्षय होकर 'अकाकर्मे 
मरण, णो कर्मभुमिमें मनुष्य व- तिय॑चोंके संभव है| 
; (ब्रि, मा, १९६ ) 
पवनंजय-अनना पतीरे स्वामी, €नूपानके पिता | 
पश्चाव्‌ संस्तुति दोष-दान अइणके परश्चत्त 
प्राषु मतस्थदी स्ठुत्ति करे! (बत्रि, ४, १५०४ ), 
पाकरफल-एक जातिका उद्स्दर फंड मिप्तमें 


'जतु होते हैं, खाने योग्य नहीं। 


पाझुया त्रत-ह तवारको निम ६, पतो मबारफो हरि, 

मेगलड्नो म॑ ठा, बुश्को घी, गुरुगारकों दूध, झुक्ररी 
दही, शेनिको तेक इम्रतरह त्यागक्का नियंम के | 

(क्षि, क्रि, गा. ए. ११०) 

पांट-गद्दो-एक जाचाये अपना पद * दूपरेको 


देते हें उठे पाटपर बिठाना कहते हैं | : 


पांडवपुराण-शुम चन्द्र कृत भाषा, मुद्रित | 

पांडुक-नेबूद्वीपफे मध्यम मेहपवेत १ लाख 
४० योनन ऊंचा है । मुमिपर मद्रपाक वन है 
फिर ९०० योनन ऊार उद्के नंदनवन है, फिर 
६११०० योज्नन जाय सोमनप्त बन है फिर 


'। ६६००० योहन जांय पांडुकवन है| हरएक बनमें 
| चार-चार लिनमदिः हैं। पांडु धवन मदिरोंके नाम हैं 


जो चार दिशामें ए5 एक हें--छोहित, अन7, हरिद्र, 
णंडुः । पांडुऋवनमें चार शिराएं इंशानसे कंगाकर 
चार छोनोंपर विद्धिशाओंमे हैं| पहली पांडु शिका 
कंचन रंगशे, दूमरी पांडुघ्वरलाशिका'चांदीके रंगकी,, 
तीप्तरी रक्ताशिका ताए सोमेके रंगकी, चौथी स्क- 
कबढाशिला लोहु प्तमान वहुत छाक रंगकी है।इस 
शिकाओंक क्रपसे अग्द, पश्चित्र विदेह, ऐशवत व्‌ 
पूर्व विदेहके ती4करोंका नन्‍मामिषेक्र होता है । ये 
चरों शिम गडवन्द्रत्म- हैँ। १० « योपद रूस्दी 
है, बोचमें १० बोजन होड़ी है, < वोजनं भोदी 


_है। हरएकपर त'न तिंहामन हैं -बीचमें त॑थे 5 के 
'हिये दक्षिणदिशकी तस्फ सौबर्म व उत्तः देशा 
तरफ ईशान इन्द्र भद्धासन है | इन आधनोंडो 
ऊँचाई ९०० घनुष, नचे चौढाई ९०० घनुष्‌, 
ऊपर चौड़ाई ९९० घनुष है। ये जान पृववदिशाकै 
सब्हुल दें । ( त्रि. गा. ६०७-६३१०-६३४- 
६४७ ) तीयेकरको बीचमें विराजमान कर हर 

* उधरसे सोबमे इंद्र व इशान ' इंद १००८ करुशसे 

“हवन करते हैं । 

पांडुकवला-मेरुके पांडुतनमें दू रो झिका। 
हु (ब्रि. ६१६ ) 
वांडुदेव (पांड)-मद्दावीरश्बामीकी मुक्तिके पीडि 
३४९ बर्ष बाद २९० तेषमें पांच मुनि १४ 
संगके जाता हुए उनमेंसे तीसरे । (श्रु. 8. १४) 
पांडुनिधि-चक्रीकी नो निधियों ए% निधि 
बान्यको देनेवाली । ( त्रि. गा. ६८२ ) 
पांडुर-मेरुके पांडुश्वनमें ए5 मंदि/का नाम ॥ 
(त्रि. गा. ६२० ) पांचवे क्षीर द्वीपक्ा रवाम्री 
,ब्येतरदेव । ( श्र" गा० ९६३ ) 
पाताल-लवणप्तमुद्रके मध्यभाग परिधिमें चार 
दिशाओंमें चार, चार विद्धाओंमें चार तथा इन 
आठोंके अँतरालमें ए% हनार पाताल हैं। दिशा 
सम्बन्धी पाताकके- उदयका मध्यभाग एक राख 
योजनके व्याप्तका है। गहराई १छाख थोनन है। ये 

: मुददेगकें आकार दें, मध्यमें व्यास अधिक है, ऊपर 
या नीचे क्रमसे घटता है। सबसे नीचे व सम भुमिमें 
समान व्याप्त है | विदिशा पम्बन्धी दिद्ववाल्ोसे 
दुष्धावाँ भाग कम मापमे दें। अंतर सेबेघी पाताछ चिदि- 
शासे दसवां भाग मापवले हैं। ४ दिशाके पाताछोंके 
नाम हैं-वढवासुख, कर्देबक, पाताऊ, यूके सेर | हन 
सब दिला विदिश्वा भादि पाताकोंका नौचेश तीसर्स 

 ज्ञाम मात्र पवनछे भरा है| ठपरके तीएरे मांगे 
मर, य॑ चके तीमरे भागमें जरू और पवन मिश्षरूप 

है| खाणण्णपक्षमे इत तीजरे भागके जरूको दुद्धि 


पात्रकेशरी । 


दोतो है तथा शुक्क ज्षमें पवचका वृद्धि होती 8। 
भावात्र- कृष्णपक्षमे प्रतिदिन वहां पवनके स्थनमे 
जक बदकता जाता है, शुक्ल क्षमें जरके स्थानों 
पवन होजाता है। हमर मागमें तीचे पवन ऊपर 
जक है। इसीसे रुवण समुद्रत्न शुक्ताक्षं 
प्रतिदिन सममूमिसे ३९६३ योभन जक कृत 
होठा भाता है; १९ दिनमे ९००» थोमन डा 
होनाता है, रुवणसमुद्रण् नह ११००० योगब 
ऊंचा रहता है प्रो पृर्णिमाके दिन ७६००० योगन 
दोनाता है, फिर रृष्णपक्षमें इसी ऋपसे घटता है। 
( ज्रि. गा. ८९६-८९९ ) 
पात्र-दान देने योग्य पाश्न | वे पांच प्रकार हैं. 
(१) समयिक-आागमके अनुप्तार चढनेबाले मुनि 
व गृदर्थ, (२) साथक-ज्योतिष मत्रवादब छोकों 
पक़ारी शाखत्रोंके ज्ञाता, (३) बरादविवाद्‌ करनेबाहे 
व घममेकी प्रभावना करनेवाड़े समयग्योतक, (५) 
मूझगुण व उत्तर मुणोंतत विमृषित नेष्ठिक, (५) 
धर्माचार्य ब बुद्धिमान ग्रहस्थाचार्य । इनको गदा 
योग्य दान करना चाहिये । शभव। पात्रके तीन 
भेद हैं- प्ुपात्र, कुपात्र, आपात | नो सम्यगशन 
पदहित हैं वे सुगन्न हैं। जो सम्पक्तरदित 
परंतु मेन शाब्योक्त आचरण पाछते हैं वे कुपात्र 
हैं। जो प्म्पक्त व चारित्र दोनों रदित दें वे 
भपात्र हैं, दान देने योग्य नहीं । सुपात्रोंगें उत्तम 
मुनि, मध्यम श्राव5, व भधन्य भविरत ध्वम्पर्दष्टी 
है | सुपान्न व कुपान्न भक्तिपृवं 5 दान देने येग्य 
हैं | करुणाके पात्र धर्व ही प्राणी हैं, उनको दया- 
भावसे माहार औषधि ममय व विद्या दान करना 
चादिये | ( सा० म० २-९ ०-६७ ) 
पात्रकेश्वरी मगध देश अदिछितन नगरका 
राजा जवनिपाछ बड़ा ग्रुणी था | उप्तके पाप पात्र 
केशरी जादि ९०० ब्राह्मण पंडित रहते ये परन्तु 
बे नित्य राजकांब्के लिये सब स॒भागे जाते 
तब पाश्चनाथ चैत्याकपका कोठुडठसे दरशनकर 
शाप करते ये | एक दिन वहां च[रेजमपण अरुनि 


पात्रदृत्ति |. ' बृहत जैन शब्दाणवं।.. पारणामिक भाव। [ ५६७ 


देवागम हतोत्र पढ़ रहे थे नो समन्तभद्गाचार्यक्रत | कमें प्रकृति पापकूप हैं, ४७ घातिय + १६ णथा- 
है व लिप्तमें परवेधा नित्य सवेधा जहेल मादि |तिय । वे ईं-लप्ताता वेदनीव + नरकायु + 
एकांत म्तोंका खण्डन दै व झनेकांतका मण्डन है। | नीच गोत्र +- ९० नाम फ्रमेंकी, ३ नरफ तिथच- 
पाश्केशरी सुनकर जड़ा प्रशनत् हुभा ! उसने गति + पंचेन्द्रिय बिना ४७ गति + १ 'सैर्थान 
दुवारा पढ़वाकर उसे कंठकर किया वह जर्थक्रो सम चतुरश्षफे विना + ९ सेहनन वज्व दू. ना.के विना 
विचारते विचारते भस्तमें जेनवर्मी होगये। उनका | + २० णप्रशस्त वर्णादि + नरकगति तिर्गेमास्या- 
शास्राये राभप्तमानें हुमा, वे विजयी हुए, तब ,रान | सुपूर्वी २ +- उपधात + जपक्षस्‍्त विद्ञयोगतिन- 
आदिने भी जिनधर्म धारण किया। पाश्रकेशरीने | स्थावर सुक्ष्‌ + भपयोप्ति + साध रण 4 जस्थिर 4- 
एक जिन स्वोत्न बनाया है । नो ९० इछ्ोकड़ा | भशुम +- हुयैग + दुबई + जवादेय + जयश- 
माणिकचन्द ग्रन्थमारा ने. ११में छपा है | ६० | ( धर्वा० ० ८-२१ ) 
( भा० क० नं० १) | पापद्धि-शिक्वार खेहना। 
पातरदेच्ति-अ्मकी रक्षाके ढिये धर्मात्माणोंको | “ पापद्धि साथ अतीचार-शिक्वार खेहनेका 
दान देना । देखो “पा” दानके सात स्थान हैं-- | त्यागी दर्शन प्रतिमामें उस्तके दोषोंको मी यहेगा। 
(१) छुनि, (३) श्रावक, (३) आय्यिका, (४) | बस्तर, रुपया, पैसा, सुद्दा, पुस्तक, काठ, पाषाण, 
श्राविका, (९) भहनत प्रतिमाकी भक्ति व पूजा, | घातुमे स्थापित किये , हाथी, घोड़े जादि प्चेतन 
(६) निनमंदिर निर्माएण व नीथोद्धार, (७) शाह | प्राणियोंके चिहोंका छेदन भेदन कभी नहीं करेगा। 
प्रकाश | ( स्ता० झ० २-७३ ) |" ( प्ता० म० ३-१२ ) 
: पायदा-पदछ, खन, तह | स्वरी वनरकरमें पटक हैं। | ' पापास्ृथ-पाप कर्मोंके जानेके क्वरण भाव। 
पाद झुण्ह-पर्योका संकोच व विस्तार बुरी तरह | देखो “पाप ” 5 
ने करना। पर्गोंकी क्रियाको वक्ष रखना मुन्रिछा। पापोपदेश-ऊनथेदण्ड-दूसरोंको विना प्रयोधन 
मुख्य कर्तव्य है। ( मृ० गा० १११ ) ' पाप कमका उपदेश देना मिप्तसे वे पशुओंको केश 
पाद-छः अगुरू | देकर व प्राणियोंका बच बेघन करके जारम्त करें 
'पानक आहार-6ः प्रकार, देखो “ पेय” | यह दूधरा जनथेदण्ड है | भन्थदण्ड विरति गुण' 
पाप-“ रक्षति भात्माने शुभात ” इति पाप 'ब्रतमें इसका त्याग होता है। (सर्वी, भ. ७-२१) | 
: भो आत्माको शुम कार्योत्े रोके । तीव्र कप्राय | पारणा-उपचाप्तको पूर्ण करे मोजन फरनेफ़ा 
सह्वित सेक्केश परिणाम भातें रौद्रष्यान, भाहारादि | जगछा दिन | ( श्रा० ४० १९३ ) ३५ 
विषयभोगकी इच्छा, परनिन्‍्दा, परको .कष्ट देना, |. पारमायिक भत्यक्ष-वह ज्ञान नो विना ईद्रिय 
दिँप्लादि पापों ढीनता | इत्पादि अमिप्राय सद्दित | व सनकी सद्दायतासे पदार्थको स्पष्ट जाने | इसके . , 
मन, वचन, कायका वर्तना, सो भाव पाप है, द्रव्य | दो मेंद हैं । विकक-जेसे अवधि० सनःपर्वय शान 
पापके संचयका कारण है। द्वव्य पाप, ज्ञानावरण, | सकछ-केवरज्ञान ( मैं.' सि. पर. ने. १८-१९) 
दरशनावरण, भोइनीय, अन्तराय चार घातिया कमी |. पारसदास-( जेपुरी ) शानसुर्योदय भादक, 
तथा झप्ताता वेदुनीय, लशुम जायु, भशुभ नाम, | प्तार चत्विशतिकाकी वचनिका व पारफ्तविराप्तके 
नीच गोत्र दें | (धर्वो ०भ« ६-६ वच्न० ७-११) | करते । ( दि. अर, ने. ८९ ) 
पाप प्रकृति-कर्मो्ी ४८ प्रकृतियोंवे २० पारणामिक भाव-निछत आवमें कपैके डद॒य, 
भर्णादि शुभ जशुम दोनों छेनेसे १६८मैसे १०० | उपशम, क्षयोपश्षम तथा क्षयद्री जपेक्षा न हो बह 
















४३८ ] पारितापिकी क्रिया । 


जीवका भाव | यह तीन तरहक़ा है नीवत्व, भव्यत्व, 
- अमव्यत्थ । (गो. के. गा. ८१९-८१९ ) 

पारितापिकी क्रिया-आखवकी २५ क्रिया- 
ऑमेंसे १० वीं। जो काये अपने व दूसरोंको दुःख 
पैदा फरे | ( प्र्वी. अ. ६-५ ) 

प्रिषत-सभा निवाप्ती देव | इंद्रोंकी परिषदे 
होती हैं । १० प्रद्गारके, भवनवास्ती देवोंके दो दो 
इन्द्र हैं, पहले चमरेन्‍्द्रके २८०००, वेरोचनके 
२६०००, मृतानंदके ६०००, बाकी १७ इंद्रोंकि 
४००० देव हरएकके परिषत देव हैं। इन्द्रक्ी 
तीन सभाएं छगती दें । अतरंग परिषदसे मध्यमें 
२००० जधिक, मध्यसे बाह्ममें २००० मधिक 
परिषद्‌ देव बैठते हैँ ! पहछी परिषद्‌ समित दधप्तरी 
घद्रा तीसरी जतु कहछाती दें | एक एक इंद्रके 
नीचे प्रतींद्र होते हैं, उनढी भी तीन प्तभाएं होती 
हैं। उनमें भीतरी प्भामें पारिषत्‌ देव ८०० मध्यमें 
१०००, बाइर १२०० दूोते हैं। (त्रि. गा. 
२२६, ३२१८, व २७९ ) णन्य व्यंतरादिमें भी 
परिषद देव दें उनकी संख्यामें अतर है । 

देखो त्रिकोकप्तार | 
पा्नाम-आात्मानुशाप्तन टीका सं० १०४२। 
(दि. ग्रे. नं. 8१९ ) 

पाश्वनाथ-वर्तेमान भरतके २३ वें तीथैकर नो 
बनारसमें उम्रवेशी राजा भश्वस्तेन माता वामाके पुत्र 
नौद्ाथ शरीरघारी स्वे लक्षण, १०० वर्षकी आयु, 
वर्ण कृष्ण, क्ुमारवयमें ही छाधु हो तप कर. श्री 
सम्मेदशिखरसे मोक्ष पचारे। उनसे महावीरस्वामीकी 
मुक्तिसि २५० वर्षेका अतर था जथात्‌ २४६० + 
२५० -- २७१० वषे उनको मोक्ष गए आज बीते 
हैं। बढ़े प्रप्तिड हुए, उनंहीके नामसे सम्मेदशिखर 
जीको पाधनाथ हि कहते हैं । उप्तके भासपास 
भीछें लोग भी उन्हें पूते हैं। , 

पा्शवनाथ कवि-कणोटक-( एवू १२९९५ ) 
पार नाथ पुराणके कर्ता। (दि. ग्ै. नं. १-७६) 

प्‌म्वेस्थ-नो दिं० मेषधारी होकर भी रत्नत्रय 


घृहव जिन 'शब्दाणेव । 


चाक्षिक आवक । 


धर्म रहित हो; शरीरादि मोहसे इन्द्रियविनयी र 
हो, नमन योग्य नहीं। ( भ. ए. १३९ ) 

पाछुक-भवंतीक्ना रामा श्री महावीरस्वामीड़े 
पमयरमें | (ह० ए० ९८२) , 

पालीताना (श्ठुजय )-काठियाबाढ़में स्टेट 
पाछीतानासे १॥ मीछ पर्वत, यहाँसे श्री युधिष्ठि।, 
भीमसेल, अजुन तीन पांडव व ८ करोड़ मुनि मोक्ष 
भाचुके दें | दि० मेन मंदिर परवेतुपर व ग्राममें है 
पवेतपर श्वेतांवर जेन मंद्रि बहुत मृत्यवान व दे 
नीय है, दिगिंबर मंदिर भी हैं (या०द०४० ३६००) 

पावागढ-गुनरातके पंचमहारू लिछेमे पावागद 
स्टेशनसे ३ मीढ | पर्वत ऊँचा, प्रतिमा प्राचीन 
कोरी हुई दें। एकका संवत ११३४ है। यहांसे श्री 

रामचन्दके पुत्र छवकुश व पांच कोड सुनि मोक्ष 
पघोरे हैं । कई दि० जैन मंदिर पर्वेतपर व आम 
हैं, घमशारादि है | ( या. दू- ए. २७८ ) मोक्ष- 
स्थानपर चरणचिन्द हैं । 

पावा (पावापुरी)- वहांसे श्री महावीर भगवान 
मोक्ष पषारे हैं। बिहार प्रांतमें बिद्वार स्टेशनसे ६ 
मीक जहके मंध्यपें मंदिर है-उ8में चरणलिन्ह दें। 
दि« जैन मंदिर, धमंशाका दै। निर्वाण चौदसको 
कातिक वीमें यात्री बहुत जाते हैं । 

(या. द. ए. २९२ ) 

पाक्षिक श्रावक-नो सम्यग्दट्ी ग्रहस्थ श्राव- 

ककी ११ प्रतिमाओोंमें पहली दशेन प्रतिमाके प्राप्त 


कस्मेका जम्याप्त करे व घमेंकी पक्ीपक्ष हो । 


वह श्रद्धावान ग्रृहस्थ नीचे छिखी भाढ बातोंकी 
पारता है । 

-मांपकी डली नहीं खाता, रे मद्रिका प्यारा 
नहीं पीता, ६ मधु नहीं खाता, ४ जानबूझ कर 
वृथा हिंसा नहों कर्ता, ९ स्थुछ अप्तत्य नहीं 
बोलता, ६ स्थुछ चोरी नहीं करता, ७» अपनी 
सत्रीसे ही पस्बन्ध करता दे, ८ सेतोपसे जायदा 
दका कुछ प्रमाण कर छेता दे | यह आवक देश- 
देशांतर व्यापार मादि सब कुछ करसक्ता है, समुद्र 


। पिंगछ | ., 


' यात्रादि करप्क्ता है, इसके बहुत मोटे नियम 
होते हैं | पानी छानकर पीनेका व रात्रिको यथा- 
शक्ति भोजन न करनेका भम्याप्त करता है । जुमा 

| हुपया पैसा बढकर नहीं खेलता है। (ग्र. भ. ६) 

पिंगरू-चक्रौकी नोनिधिमेंसे ए%, नो भाभूषण 
देती है । ( त्रि०ण गा० ६८१ ) 

पिच्छिका-नैन प्रापु नोव घंतुकी रक्षार्थ कि 
बहुत छोय बत्र भी न मेरे स्थान झाडकर 
बैठते व वस्तु रखते हैँ। इसके किए मोरके पंखकी 

'पीछी रखते हैं | मोर रवय॑ पंख छोड़ देता है। इप्तमें 
ये पांच गुण दें | (१-२) यह घूछ व पस्ीनेसे 
मेरी नहीं होती, (१) कोमर होती है, (9) हलुकी 
होती है कि मांखमें फेरनेसे कष्ट नहीं शेता, (९) 
दर्शनीय दै। बहुत छोटे भंतु भी इप्तसे बचते हैं। 
इसमें खये जंतु पेदा नहीं होते दें। 

(मु. गा. ९१०-९१३ ) 
पिंडम्रक्ृति-वामकर्म १४ हैं। 
देखो ( प्र. नि. छ. ८०) 
पिंदशुद्धि-भाहार शुद्धि-मुनि 9६ दोष, ३२ 
झ#तराय, १४ मर रहित भोभन करते हैं। देखो 
/झाहार दोष”, “अंतराय”, “चतुर्देश मरुदोष”” | 
पिंडस्थ ध्यान-देखो * घारणा ” व ( ज्ञाना- 
शव नें० ३७ ) 
पितामह-सरर्वती स्तोन्नके कर्ता | 
(दि. अं. ने, 9१७) 
पिपासां-पहले नकेके सीमंत इन्द्रफका दिशा 
सम्बन्धी विछा | - (बत्रि. गा. १९०९ ) 
पिशाच-व्यंतरोमें १० वां भेद-ये क्ृष्णवर्ण 
हैं | इनके इन्द्रकारु महाकाछ दें। (ब्रि. गा. २५१) 
पिहितदोष-हरितिकाय, कांटा व प्चित्त मृत्ति- 
काको दूर करके मुनिको वस्तिका दी नावे । 
४; ( में, 9. ९६ ) 
पिह्िताभ्रव स्वाभी-( सिहसंब ) तिहमृपदति 
दीका | ( दि० औ« ४० ७७ ) 
पीठमर्तके ब्तेमान प्रसिद १० ये रुद। 


श्ृहदद जैन भब्दारणव । पुष्य-(पुण्यकर पकृति)। [ ५१९ 


( त्रि. गा, ८३६ ), चबूतरा ( त्रि. गा. ९९६ ) 
पीठिका मेत्र-गर्भाधानादि उपनीत पंरकारादि 
आदिम होमके मंत्र, देखो (ग्रृू० ज० ४ ) 
पीडा- चितवन-तीसतरा जातेध्यान | शरीरमें 
रोगदि होनेपर बहुत सोच करना, भाकुछ होचा | 
( प्वी० भ० ९-३३ ) 
पीतलेश्या-कव्य रंग पीछा, भाव जीवका भो 
मन, वचन, कायका कथायोंसे रंगे हुए परिणमनसे 
प्रगट होता दै। इस छेशवावाढेका भाव पक्षपात रहित, 
ट्वेषरद्ित, द्वित भदितमें विचार रूप, दानशुर, 
सत्कायोमें निपुण व उदार होता दे (स्रा.भ-३-१) 
पीतब॒र्ण नामकमे-जिप्तके उदयसे शरीरका रंग 
पीछा हो । ( सवा" ज० ८-११) 
पंगुसेना-इश्त भरतके दुःखमा वर्तमान काढके 
अंतर्मं जब २! वां करकी होगा तब पंगुसेना 
उत्कृष्ट श्राविका होगी | ६१०० वर्षे वीत भाने* 
पर।(त्रि०ग्गा० ८६८) - 
पुकांता-व्यंतरोंकि १६ इंद्रोंमि पहले इन्द्रकी 
महत्तरीदेवी | (न्रि० भा० २७६ ) + 
पुंदशनी-व्यंवरोंके १६ इन्द्रोंमें दृप्तरेकी मह- 
त्तरीदेबी ( ज्वि० गा० २७६ ) 
पुंडरीक-शिखरी पर्वेतपर छठा द्रह निश्मेंसे 
तीन नदी निकही हैं स्का, रकोद व सुवर्णकूछा। 
(त्रि० गा० ९६७ ); प्तातवें रुद्र बतेमान्‌ भरतके 
( ब्रि० गा० ८३६ ) प्रकीणंक १३ वां सिसमें 
चार प्रकार देवों उपननेका कारण दान पूनादिका 
वर्णन दे । ( गो० जी० गा० ३६७ ) 
पुंडरीकिणी-विदे€ क्षेत्रकी ३९ राज्यधानी- 
मेंसे आठवी ( त्रि० गा० ७१२ ); रुचकगिरिकी 
उत्तर दिशाके जयेत्र कूटपर चा्तनेवाछी देवी | 
(ब्रि० गा० ९९४ ) 
गुण्य- “पुनाति भात्मानं, पूयते जनेन 
(पुण्यकर्म प्रकृति) | इंति” निप्नसे जात्मा विशुद् 
हो । जब शुभ भाव मात्मामें मंद कपायरूप द्वोते 
दैं। लेसे धमेष्यान, पूजा, परोपकार, जप, तप, दान, 


_ ९४० ] पुण्यपुरुष । 
पीत पद्म शुक्कछेश्याफे परिणाम, चित्त प्रश्नन्षता, 
जादि तब आवपुण्य होता है | उच्त समयके इन 
आव पुण्य रूप शुभ भावोंसे ४७ घातिया कर्मोका 


बेच था संभव होता हुआ अघातिया झर्मोर्भे पुण्य 


प्रकृत्तियोंका ही होगा पाप फरमेका न दहोगा। 
१३६८ कम छ० में ४७ निकाहकर १०१ जघा- 
तिया कम प्रकृतिमें २० स्पर्शादि दो दफ़े शुभ व 
अशुभ गिननेसे १११ भेद होनांयगे | उनमेंसे 
९६ पाप प्रकृति हैं शेष ६८ पुण्य प्रकृति | १ 
प्तातावेदनी +- ६ भायु तियेच मनुष्य देव + उच्च 
ु गोत्र + बामकी ६६ (२ मनुष्य देवगति +.पंचे - 
न्द्रिय जाति + १९ शरीर बंधन संघात + ६ 


अंगोषांग + छमचतुस + वज्ज वृ ० 'नारा० + २० 


शुभ वर्णादि + २ मनुष्य देवगत्यानुपूर्वी +- जगुरु 
छुघु + परघात + उच्छवाप्त + जातप + उद्योत 
+- प्रशस्त विहायोगति + तरस + बादर + पर्याप्त 
प्रत्येक शरीर के स्थिर + झुम + सझुभग 
+ सुस्वर +- झादेय 4 यश्ञक्री ०-+-निर्मोण+सीथकर ) 
ल्‍ ६८ | ( सर्वी, थे, ६-३ व णभ. ८-२९ ) 
पुण्यपुरुष-१६९ दें, ये सब कभी न कभी मोक्ष 
जांयगे | ३४ तीयकर + १२ चंक्री +- ९ नारायण 
+- ९, प्रतिमारायण + ९. बढभद्र + ९ वारृद 4- 
११ रुद्ध +- १४ कुछकर + २४ कामदेव + ४८ 
तीथकरके माता पिवा- १६९ (जेंनबारुगुटका ४.८) 
पुण्यप्रभ और पुण्य-स्तातवें क्षौद्रद्वीपके स्वामी 
| व्येतर॥ ( ब्रि०्गा० ९६४ ) 
, , पुण्य बन्ध-पुण्य प्रकृतिश्नोंश बन्ध होना। 
घुण्य यज्ञ क्रिया-दीक्षान्वव क्रियाकी छठी 
क्रिया । नया दीक्षित लेनी मन्‍्य साधर्मियोंके साथ 
१४ पू्षोक्ा लथे सुने | ( गृ० प्र* ६ ) 
पुण्यासव-पुण्यकरमफे आने योग्य भाव, मन, 
बंचन, फायका शुभ वतन | देखो “पुण्य” 
पुण्याखव कथाकोष-सुद्रित/ साषा,' हस्त बहु 
तस्ी कथाएं दें । 
युजेरे-श्नी निनेन्‍्द्रकी पुना करनेवाले | ' 


बुृहव्‌ जिच शब्दाणव । 


पुद्ेंक द्रव्य । 
पुत्र पुत्री सेस्कार-पृत्र पृत्रीके मनमे ध्मे- 
भावका अप्तर संस्कारोंसे करना (गु० म० ३०) 
पुहुछ द्रव्य-“पुरबन्ति गकयन्ति इति पुहुछा” 
जो, पूरे ओर गाछे उन्हें पुद्ठल कहते हैं | परमाणु 
ओर स्कंष दो भेदरूप दैं। सबसे छोटा भविभागी, 
जंश परमाणु दै। दो परमाणु जादि संरुयात भर्त॑- 
खुयात मनेत परमाणुओंक्षा बेघरूप रकंघ दे | पर- 
माणुसे स्कंध व रुकंघसे परमाणु बनते, रहते हैं। 
पुद्छ परस्पर मिढते दें व छूटते हैं इसे पुदुर 
दें एक शुद्ध परमाणुमें भी गुणोंके अगोंकी हीना- , 
घिकता द्वोनेसे पूरण गलन द्वोता दे | पुठुकमें चार 
सुझुय गुण हैं| सपरी, रस, गन्ष, वर्ण हरएफके 
भेद ऋमसे ८ + ९+ ६+-९ कुछ २० होते 


हैं। परमाणुमे एक प्तमयमें पांच गुण पाए 


जाँयगे। एपश २ रूखा या चिकना, शीत या उष्ण, 
एक रप्त, एक गेष, एक वर्ण । सकंघमें ७ गुण 
पाए जाँयगे, ४ स्पश, २ के सिवाय हकका या . 
भारी, नरम व कठोर, ए% रस, एक गंध, एक ब्ण। 
हमारी पांच इंद्वियोंसे जो ग्रहण द्ोता है सब पुठुर 


है । शब्द भो पुहुर है। क्योंकि रुकता है। पुदुलके ' 


छः भेद उनकी मि पर्याग्रोंको दिखानेके' वास्ते 
किये गये हैं | १ स्थुरुश्यूछ-मोटे, सकें भिनके 
दो टुकड़े करनेपर आपसे न,मिक्के । मेसे कागन, , 
काठ, बर्तन, पाषाण | २ स्थूक-बहनेबाहे « पदार्थ 
जो झक्ग करनेपर फिर मिल जाते हैं, मेसे पानी, 
दूध, शरबत। ६ स्थूक् स॒क्ष्म-नो देखनेमें भावें 
परन्तु द्वार्थोमें न भाप्तके, जेसे घूष, छाया, उद्ोत ! 
४ सूक्ष्म स्थूक्क-भो देखनेमे न भावे, परन्तु काम 
प्रगट हों, नेसे-हवा, शब्द भादि । चक्षु प्िवाय 
चार इंद्विंयके विषय | ५ सूक्ष्म-मो कोई इंद्रियसे 
न अद्ृण हों, नेसे कमे बर्गंणा। ५ सूक्ष्म सृक्ष्म- 
दो परमाणुका रुऊंब या एक परमाणु | पुद्ठकोंकी अणुके 
सिवाय स्कंघोंकी २२ जातिकी वर्गेणाएं होती दें । 
देखो “ ढ्विद्वति बरंणा ”.; इनमेंसे भादारकर्तेः 
ओदारिक वेक्रियिक भाहारक शरीर, तेनप्रसे वैन 


पुद्ंछविपाकी क० । 


शरीर, कार्मणसे कारण शरीर, भाषा वर्गणासे भाषा, 
मनो बरगेणासे दृव्य मन बनता है । (स्ि० दु० 
ए० ८९); पुद्ठक द्रव्य है, क्योंकि वह सत्रूप 
है व उसप्तमें पर्याय पलटती दैं | इससे उत्पाद व्यय 
प्रौंव्प स्वभाव है | चनेके दानेको मप्तलनेसे चूरा 
येंद्ा हुआ चना नाश हुआ तथापि चनेका सर्वर 


श्रोष्य है, मौजूद है। यह द्रव्य क्रियावान है हकन 
चकन करता है | 


पुदकूचिपाकी कर्रेम्रकृति-निप्तका फू मु- 
रुपतासे शरीरपर हो | कुक १४८ मेंसे ( मववि- 
पाकी भायु ४ + क्षेत्रविपाक्ी जानुपुर्वी ४ + 
जीवविपाकी ७८, देखो “भीवविपाकी” ) घटानेसे 
१४८-८६-६२ प्ररृतियां पुद्रछः विपाकी हैं। 
(ने० त्ति० प्र० नं* ३९४ ) जर्थात्‌-१ ९ शरीर 
बन्धन पसंघात + ३ अंगोपांग + निर्माण + ६ 
सेस्थान + ६ संदनन + छशौदि २० + मगु- 
रुझघु + उपधात + परधात + आतप + उद्योत 
+ २ प्रत्येक प्राघाग्ण + रे शुभ अशुम क+ २ 
स्थिर मस्यिर-६२। 


पुदुल्त्षेप अतीचार-डिर्ताय ग्रुणब्रत, 


विरतिका पांचवां दोष। नहां रहनेकी मयोदा की है 
उससे बाहर अपना मतकब कंकड, पत्र जादि 
डालकर बता देना (प्रवो* ज० ७-३१) 
पुरंजय-विनयाद्धकी दक्षिण अगीमें १६ वां 
नगर | (त्रि० गा० ६९७ ) 
पुरुष-व्यंतरोंपें किंपुरुष द्वेवोंका पहला भेद | 
(त्रिं० गा० २६९ ) 
पुरुष प्रिय-मात्मा, व्यंत्रोंमें कियुरुष देवोंका 
पांचवां भेद [ (त्रि० गा० २९९ ) 
पुरुष प्रिया-व्यंतरोंके प्रथम इन्द्रकी महत्तरी- 
देवी ( त्रि० गा० २७६ ) 
पुरुष पुंडरीक-भरतके वर्तमान छठे नारायण। 
( बिब्गा० ८१९ ) 
पुरुष वेद नोकपाय-निप्तके उदयसे ल्ीफ़ौ 
चाह हो ( सबो" न० ८-९ ) 


धृहत्‌ जैन भ्रन्दार्णव । 


पुष्करादँ द्वीप ॥ [ ५४६ 


पुरुष सिंह-मरतके वर्तमान पांचवे नारायण | 

| ( ब्रि० गा ८२९.) 

पुरुषाथ-मात्माफ़ा प्रयोजन, उद्देहय, परिश्रम | 
उश्योग़ चार हैं-धर्क उद्योग १, अथे-द्वव्य 
कमानेझा उद्योग २, काम-न्याय पूर्वक इंद्रिय 
तृछ्तिका उद्यम ६, मोक्ष-सर्व क्मंसे छूटकर सिद्ध 
होनेका उद्यम [ भात्मामें के क्योपशमसे नो ज्ञान 
दर्शन वीर्य व धम्यक्त- चारित्र मृहण प्रगट हैं । 
उनहींक़ी पुरुषाये कहते हैं उनसे - बुद्धि पूर्वक काम 
करना मनुष्यका कर्तेव्य है-। भबुद्धि पूर्वक, क्मेका 
उदय जाता है तब पुरुषाथे सफक व अम्तफल 
होता है । 

पुरुषाथ सिद्ध॒पाय-स ०, अमृत चेद्ाचार्य 
छृत्त सदीक सुद्वित। 

पुरुषाधोनुशासन-एक संह्छत आवकाचार । 

पुरुषोत्तम-भरतके वर्तमान चौथे नारायण | 

(त्रि० गा० <१९') 

पुछाक-नो प्ाधु २८ मूर गुणों कमी कभी 
परिपृ् न हों, चपक प्तद्तित चावढके प्रमान हों, 
पीत, पद्म, शुक्धकेश्या धारी, ऐसे स्राथु ११ वें 
खगे तक जाते हैं | (सर्वो० ज० ९-४६:--४७) 

पुष्कर (वर) द्वीप व समुद्र-ीपतरा दीप वे 
समुद्र-द्वीप १६ छाख व समुद्र १९, राख योजन 
चौडाहै। , 

पुष्कराद्ध द्रीप-पुपकर छीपके मध्य चारों तरफ 
मानुषोत्तर पर्वत है, इससे द्वीपके दो भाग होगए। 
इधरके भाघे द्वीपमें घातुकीखण्डद्वीपके समान 
रचना: है [दो मेरु, दो भरत भादि हें, दो इृश्वाकार 
पव॑त हैं, कुाचक श्वेत १३ हैं, गनदंतः संहित 
वक्षार पर्वत ४०, गंगा, सिन्‍्धु लादि व विशेंगा 
व विदेहकी दो दो नदी मिराकर १८०, ब्रंढ- ९२ 
कुण्ड १८० भादि रचना है (त्रि. गा. ९२६-)| 
हफ्ते स्वामी व्यन्तरदेव पश्न और पुण्डरीक दें। 
(श्रि० गा« ९६२ ) 


है; हक 


६४*े ] पुष्कका । 


पुष्कछा-विदेहमें सातवां देश (त्रि.गा. ६८१) 
पुष्कछावती-विदेश्में आठवां देश ,, ,, 
पुष्पक-भानतादि ४ ख्वगोंमे छः इन्द्रकोंसे 
तीप्तरेका काम | ( ब्रि० गा० ४६८ ) 
पुष्पगन्धी-महोरन जातिके व्यतन्रोंके इन्द्र 
मतिकायकी वछभिकादेदी | ( न्रि. गा. २६४ ) 


पुष्प चूक-विजवादकी उत्तरश्रणीका १७वां 
बगर | ( त्रि० गा० ७०२ ) 


पुष्पदन्त-नौमें -तीथैकर बर्तेमान भरतके केकंद 
नगरीके इध्बाकुवेंशी राजा सुग्रीवक रानी रमाके 
पुत्र, सफेद देह १०० धनुष ऊंचा देह दो छाल 
पृष जायु, पयमें भग्राका चिह, राज्यादि करके 
मन्तमे साधु हो मोक्ष पघारे स्वरगंके इन्द्रोंके घोड़ीके 
सेनाका प्रधानदेव |.( त्रि० या० ४९७ ) पाँचवें 


क्षीरसमुद्रका स्वामी व्यन्तरदेव | (त्रिग्गा०९६३) |. पूणा ८ 


श्रीघर सेनाचार्यके शिष्य मिनको घवरादिका मृक 
पाठ सिद्धांत पढ़ाया फिर निन्‍होंने मुतबल्षिके साथ 
बल | ( क्रा० छ० १९ ) 
पुष्पदेत कविं-( वि" से० ६०६ ) आदि- 
पुराण, उत्तःपुराण, पद्मपुराण, हरिवंशपुशण, यश्ो- 
भरचरिश्र प्राहृतके कर्ता | ( दि० गु० १७८ ) 
पुषदन्‍्त पंडित-या स्वामी, पट्खेंड प्राभ्नृतकी 
टीका ( ६०००० ) व यशोधर काव्य पेजिकाके 
कर्ता। ( दि० ग्रे० नें० १८० ) 
पुष्पदन्ता-भगवान मुनि सुन्नतनाथकी संधर्म 
मुख्य आयिका | (० ३२ ४० ६९ ) 
पुंष्पप्ताका-पुमेरपवेतके नंदनवनमे सातवें कूट 
-सागरपर रहनेवाकी दिवक्षमारीदैबी | 
(बत्रि० गा० ६१७ ) 
पुष्पवती-किन्नर जातिके व्यंतरोंके इन्द्र महा 
चुरुपकी वक्कमिकादेवी | ( त्रि० भा० २६० ). 
पुष्सेन कवि-डिसंघान _व सप्तसंघान काव्य 
टीकाके कर्ता । . ( दि० ग्रे० नें १८१ ) 
घुष्पांजडी तंत-इसकी दो विधि दें-(१) एक 
हो वर्षमें भादोंसे चेतके मास्त तक < मात करे 


ब्रृद्ठद जिन शब्दाणैव । 


पृथ्यपाद । 
शुक्कपक्षमं ९ से ,९ तक पांच उपवाप्त हरमाससें करे 
पांच वर्षतक करे | भादों सुदीर्में पांचे व नौमीको 
लपवाप्त करे छठ, पाते जाठे काँमी छेवे। या छठ व _ 





.| भाठेको एकाप्तन करे | तीन उपवाप्त करे या दो उप- 


वाप्त तीन एकाप्न करे । (कि० क्रि० ए० २११) 

पूजक-नो जिनेन्द्रकी नित्य पूजा करे। ब्राह्मण 
क्षत्री वेश्य शुद्ध चारों दी वर्णवाड़े स्दाचारी पूनक 
होप्तक्ते हैं। (घ. से. श्रा. इछो, १४३-४-ण.९) , 
व ( पूजासार इको, १७-१८ ) 

पूजकाचार्य-श्ये प्रतिष्ठा व विशेष पृजनविधान 
करावे | ब्राह्मण क्षत्री वेश्य तीन वर्णेवाढ्ा प्म्य- 
ग्हष्टी, भणुब्रतथारी, निरोग विद्वान | 

(घ. से. श्रा. १४५-१५९२ ण. ९ ) 

पूजन- ? पूजनके भेद शांच दैं-(१) नित्य- 
जो रोम की भावे, (२) अष्टाहिका- 
जो कातिक; फागुन, आधाढ़के अंतके ८ दिनमें नंदी- 
श्वरफे ९६ चेत्यालर्योकी पूजन-की जावे, (३) 
पेन्द्रध्वज-इन्द्रादि द्वारा,/(४) चहुर्सुख या सर्व- 
तोमद्र-सुकुटबद्ध राजाओं द्वारा पूजन, (६) कल्प" 
द्ुुम-बाचकोंको इच्छानुसतार दान देकर जो चक्रो 
द्वारा पूनन हो । 

पूजन ६ प्रकार भी हैं-(१) नाम पूजन-वाम 
छेऊर पुष्प क्षेपना, (२) स्थापना पूजन मूर्ति द्वार 
पूजना, (३) द्रव्य पूजनन-मरहंतका पूनन, (8) 
क्षेत्र पूनन-पंचकश्याणकॉंके स्थान पूंजना, (५)- 
कार पूनन-निस् समय कल्पाणक हों उप्त' समय व 
पर्वमें पूजन करना, (८६) भाव पूनन-बिनेन्द्रके 
गुणोंका पूजना। ( जिन पृणनाधिकार मीमांत्ता 
जुगछर॒किशोर मुरुतार रृत ) | 

पूजाराध्य क्रिया-दीक्षान्यय क्रिया ९ वीं। 
मजैन नया दीक्षित नेनी भगवानकी पूना करके व 
उपवाप्त करेंके भिनवाणी दादशांगका संक्षेप ले 
झुने वबारण करे ।.. (ग्र- भ. १) 

पूज्यपाद-यतीनद्र पाणिनीयं सुत्रवृत्ति काशिका 
(३५०००) के कर्ता, शक चौथी बताम्दीमे हुए, 


पृतिदोष ! 


गंगवंशी दुविनीतराना (० ४७८से ९१३) इनका 
प्रधान शिष्य था| यह कर्णाठकर्ी कोरूंगार ग्राममें 
माघवभद्ध और श्रीदेवी ब्राझ्णके पुन्न थे । वे बड़े 
निः्णात वैद्य, वैय्याकरणी व नेथ्यायिक तपस्वी ये | 
इनका नाम देवनंदी जेनेन्द्रस्वामी प्रसिद् है । जैनेन्द्र 
व्याकरण, आवकाचार, सर्वार्थप्तिडि, इष्टोपदेश 

"प्रमाधितत्र मादिके कर्ता । ( दि. थे. ने. १८३ ) 


पूतिदोष-णपने गृहके बनानेको जो ईंट पापाण 
एकन्न किये थे उनमें थोड़े काष्टादिक मुनिके निमित्त 
मंर्गीकर मिछा देना। (म. ६-९६) प्ताछुके निमित्त 
यह संकरप करे कि जबतक इस नवीन चूल्हेका 
भोजन साधुको न दूंगा व ऐस्वा द्रव्य साधुकों न 
देके तबतक भोजन न करूंगा। साधुके निमित्त 
नवीन मारम्म करे | ( भ. ए. १०३ ) 
पूर्ण-मवनवाप्ती देवोंमें द्ीपकुमारोंके इन्द्र 
(त्रि. गा. २७ ) 
'” पूर्णचंद्र-मरतके जागंमी उत्स्र्पिणीफे सातवें 
बलमद्र | ( श्रि, गा. ८७९ ) ८ 
पूर्णदेव-प्रतिष्ठापाठके कर्ता | (दि. में, १८६) 
पूर्णभद्र-भरतके विजयादूंका चौथा व ऐराबतके 
विनयादका छठा कूट । (त्रि० गा० ७३३६-६४) 
पूृष-८४ छाख वर्षका एक पर्व, ८४ छाख 
पवेका एक पृ, ढदशांग वाणीमें उष्टिवाद बारहवें 
अगका एक भाग | इसके १४ भेद हैं । 
देखो ( चतुदंश पृ १३ ॥ 
पूवकाकू-भूतकारू नो बीत गया; ८४ छात्र 
ब्षका पूर्वाध व ८४ छाख पृर्वागका एक पृर्वेकार 
देखो (प्र. नि. ए. १११ ) 
पूवेंगत-१४ पूर्वके कुछ मध्यम पद ९९ कोड़ 
६० राख हैं| ( गो० जी* गा० ६३६६-६४ ) 
पूवेंचर-पहले नो द्वोता है उप्तरे भनुमानको 
साधन करना। जेसे एक मुहते पीछे रोह्णीका 
इद्य होगा क्योंकि ऋत्तिकाका उदय होरहा है । 
( परी० म० 3-६ ) 


बरहत्‌ जैन शरब्दाणेव | पृथ्वीकाय-पृथ्वीकायिक | [ ५४३ 


पू्॑ रतानुस्मरण त्याग-पहले भोगोंकों वारवार 
स्मरण करना | ( सर्वा, णे. ७-७ ) 


पूरे विदेह-मंबृद्धीपके मध्यमें विदेह क्षेत्र 
मेरुकी पूवे तरफ नहां सीता नदी वहती है सोछह 
देश हैं। यहां घ्दा चौथाकाक रहता दै। मोक्षमागें 
चढता है। निषद्ध कुछाचकपर चौथा कूद व नीछ 
पवेतपर तीसरा कूट | (त्रि० गा० ७२९०-६ ) 
पूर्वे स्तुति दोष-वस्तिका ग्रहण करनेके पहले 
प्राधु दातारकी स्तुति करे । ( म० ए० ९१ ) 
पूर्वोग-८४ छाख वर्षक्ा, देखो(प.मि. ८, १११) 
पृथक्‌ विक्रिया-झपने एक शरीरसे मित्र २ 
भनेक शरीर बनाकर-उनमें मपने आत्माके प्रदे- 
शोंका फैशाना | नेसे देव व भोगभूमिके जीव व 
चक्रवर्ती कर प्क्ते हें | जो जपनी ही देहकों ही 
बदुकूकर छोटी बड़ो जादि कर सके वह भप्रथक्ू 
विक्रिया है, उसे नारकी व अन्य फर्मेमूमिके मनुष्य 
तियेच कर प्क्ते हैं ॥ ( गो. नी. गा. २६४ ) 
पृथकत्व-४६ तीनसे ऊपर व नौके नीचे एक 
संख्या | ( गो. नी. गा. ४०४ ) 5 
पृथकृत्ववित्के वीचार-पहलछा शुक्रष्मोन भो 
भाठवें गुणस्थानसे बारहवेंके कुछ भागतक् होता 
है | यहां प्राघधुका उपयोग उत्तकी बुद्धि जपेक्षा 
स्थिर है, परन्तु जबुद्धि गोचर.वहां भिन्न करके 
पकटन होती दे । एथक्त्व-भिन्न ३। वितके- 
श्रत | बीचार-पतटन, तीन प्रकार-अर्थ पहटन- 
आात्मद्रव्यकों छोडकर किप्ती पर्योयका या किंप्ती 
सुगद्ा चिन्तवन; व्यंजन या शब्द पतटन-आत्मा 
शब्दको छोड़ भीव, व सुख, ज्ञान भादिका चितवन | 
योग पछटना मनसे, वचनसे, कायसे कम्म इत्यादि। 
इस ध्यानके बढसे मोहनीयहमें करा उपक्षम या क्षय 
कर ढाला जाता है | ( छर्वा० अ* ९-४४ ) 
पृथ्वी-रुचकू पर्वेतके पश्चिम दिशाके .मंदरे 
कूटपर बच्नेवाढ्ली देवी । ( जि० गा० ९९३ ) 
पृथ्वीकाय ] द्थ्वी मिप्तमें नीव हो, प्रचित्त 
पृथ्वीकायिक |] हो, वह धथ्वी कायिक है परन्तु 


५४४ ] पृथ्वीपाक । 


जम जीव निकर जाता है चित मिट्टी होती है 
सूखी, रॉवी व हर्कूचकाई होती है वह मात्र एथ्वी 
काय है। धथ्वोकायिक सजीव होते हैं इसीसे उनमें 
वृद्धि होतीं है । ( सवो० म० २-१४ ) 
पृथ्वीपाह-पै ० व्रत कथाकोष छंदके कर्ता 
( दि० ग्रे० न « ८४ ) 
* प्रथ्वीमति-वढ़ भार्यिका भिनके पाप्त प्रसिद्ध 
सीता सतीने जायिकाकी दीक्षा ढी थी | ( है « 
छ० १४८) , 
पृथुछू-छोक व्यापी-। 
पृष्ठक-सोधमे ईशान स्वगेका २८ वां इंद्रक 
विमान । ( त्रि० गा० 9६६ ) 
पेय-पीने योग्य पदाथे, छः प्रकोरके हैं | (१) 
न-दही भादि गाढ़े पदा्थे, (१) भघन-फरूका 
रप्त, कांमी, थोढा गर्म जरू, (३) छेपी-चिपकनेवाले 
- पतछे पदार्थ, (४) अलेपी-न चिपकनेवाले ,पदार्थ 


, (५) ससतिक्थ-भातके कण सह्दित मांढ, (६). 


जसिकृभ-भातके कण विना मांढ'। 
( स्ा० जअ० ९-९७ ) 
वेशक्ी-प्रकम्मकोशके कर्ता |, ( दि० ग्रे० 
नें० १८४ ) 
पोत-गर्भका तीघ्तरा भेद जि्रमेंसे उत्पन्न पशु 
ठुते चकने फिरने छग जावे, नेसे सिहनीका गरम 
४ (सर्वा०् भ० २-१३ ) 
पोन्न-प्रसिद्ध कर्णाटक कवि । (ई० ९१० 
राष्ट्रकूट राना रृष्णराणके समयमें यह कवि चक्रवर्ती 
* कहकछाता था | सुवनकरण्थाम्युदय व गत प्रत्यागत 
बाद ग्रन्थोंफे कतों। ( क० १९ ) 
पोषह-उपवास्त, निम्में स्थानका नियमकर घमे 
ध्यानमें भाप्तक्त रहा जावे । ही 


पौडलिक-पुद्छ सम्बन्धी पुदुरका रचा हुआ | 


पौरुषवाद-वंह एकांत मत जो देव व कर्मोद 
यको न मानकर मात्र पुरुषा्थेस्रे ही, दर कार्येकी 
सिदि मानते हैं । कहते दें कि भारुसी कुछ फक 
नहीं भोग सकता । जेसे स्तनका दूध भी बारूकफो 
' इध्मसे दी पीनेंमें जाता है | (नो. के. गा. ८९०) 


धुत जिन शब्दार्णव । 


पंच आश्चये । 
पंच अणुश्रत-जहिसा, सत्य, भस्‍्तेय, 
चयये, परिम्रह त्याग | 
पंच अनुत्तर- ऊध्वेछोकर्मं भन्तके पटक पात्र. 
विमान विभय, वेनयंत, जयंत, अपराब्ति, सवा 
सिद्धि ।'यहां महमिन्द्र पेदा होते हैं : शुक्रलेश्या है। 
जायु उत्हष्ट ३३ सागर है । यहांसे जाकर नारा. 
यण प्रतिनारायण नहीं होते । सर्वार्थवाढे तो एक 
जन्‍म छे व छोष चारवाके मबिकसे भषिन्र दो भन्म 
मनुष्यके लेकर मोक्ष होते हैं | (त्रि. गा. 8९७) 
पंच अंतरंग शुद्धि-पम्यग्दशन, सम्पशान, 
सम्यग्चारिन्र, विनय और प्तामायिक ज्ादि आाव: 
शयक कार्यमें दोष रहित वर्तेना | (प. ,भ, ८-३४) 
पेंच असंक्तिष्ट भावना-पक्रेश रहित तप, श्रुत, 
सत्व, एकत्व, घुतिफर, इन पांचका बारबार चिन्त 
वन करना। सत्व .भावनामें जपने जात्माकी भझुद्ध व 
शुद्ध स्वरूपका विचार व धृतिबरुमें दुःख वे उंपप्तग 
पढनेपर भी कायरता न करना । (सु ऐ० ७८) 
पंच भाचार-दरन, ज्ञान, चारित्र, तप, वीर 
( भात्मबरका प्रकाशी भाचायें इनको .पाछते व 
दूसघतरोंसे पछवाते ) 
' पंच-भाधार-प्ताध्ु शिष्योके रक्षक | भाषार पांच 
है। (१) भाचार्य-दीक्षादाता, (२) उपाध्याब- 
शाख्रका पाठक, (३) प्रवर्तेक-नो संघकी वेय्यारुय 
आदिसे उपकार फरे, स्थविर-नो संघकी प्राचीन ,' 
रीति , मर्यादाको बतावे, (५) गणघर-सुन्निगणकी, 
रक्षा करें । ( सृ- गा. १९९-१९६ ) 
पंच आभूषण-दातारके १ भनंद पूर्वक देना, ९ 
आदरपूर्वक देना,. ३ प्रिय वचन कह कर देना, 
४ निर्मे भाव रखना, ९ शन्‍म घफकछ मानना | 
.  ,( जैन क० ग्र० ४० ८८).' 
पंच आश्चरये-महान्‌ प्तापुओंको जाहरदान देते "' 
हुए पांच जाश्रय होते दैं-(१) देवों द्वारा स्तेभ- 
वृष्टि, (२) पृष्पृष्टि, (६) दुंदुमि बानोंका बभना 
मंद झुगेध पवनका चलना, (५) जय जयकार शब्द 
होना | ( भ० प०.२०-१९२२-१०९ ) 


पंच इंद्रिय । बृहद जैन कब्दांणय। ' पंचकल्याणक अंत । | ९४५ 
पैच इंद्रिय-हपशन, रसना, घाण, चक्षु, श्रोत् । | सुख दुःख-सुख दुःख युक्त पुरुषोंका यश्नावश्यक 
इंद्िय निरोध-पांचों इंद्रियोंको, जपने | उपकार करना । ९ सुत्र-व्याकरण गणित भादि 
' बशमें रखना, खच्छन्द न होने देगा। यहं प्तापुओंके | कौकिक शास्र-सिड़ांत शारत्र, वैदिक शाख्र- 
३८ मूलगशुणोंपे भी है। स्थाह्माद न्याय व. “अध्यात्मिक शासत्र सामायिक 
पंच उदम्बर-पीपछ, गूलर ( ऊमर ), पाकर, | शास्त्र इस प्रकार सृत्रोंक़ी जानना। 
बड़फक और कठ्बर (काछे मूलर या झंचीर) इनमें ( मूं..गा. १३९-१४४ ) 
श्रप्त जंतु रहते हैं, कोई दीखते कोई नहीं दीखते। |. पंच उपक्षप-देखो “उपक्रम” | * 
हे ( भा. अ. २-१६ )ः|  पंचकल्याणक-स्म, जन्‍्स, तप, ज्ञान, निर्वाण! 
* पच उपसंपव-मात्मप्तमपैण, जेसे गुरुमनोंके | तीर्थकरोंक्री विशेष भक्ति इन्द्रादिदेव इन पांच 
ढिये कहना कि में भापक्रा ही ह। १ विनय- | अवपसरोंपर करते हैं । |, 
अन्य संघसे ,माएका जादर, २ क्षेत्र-ध्यानयोग्य | पेचकेल्याणक त्रत-मव जब २४ तौथकरोंके 
स्थान ढूँढना, ३ मार्ग-मार्यक्ी कुधरू पूछना, 9 | पंच्ुस्याणऊ हों उन तिथियोंमें उपवाध कश्ना |." 


ज्ञान | निर्वाण 








फागुन क्दी ११ | माघ वदी १४ 


भाषाद वदी १ |चैत वदी ९ |चैत वदी ९ 
पीष सुदी ११ | चेत छुदी ९ 


जेठ बदी १९ | पीष झुदी १“ | पौष सुदी . ९ 





फागुन सुदी ८ | मगस्तर सुदी १५ | मगप्तर खुदी १९ | कातिक वदी ४ चित छुदी ६ 
वैस्ताल सुदी ६ | पौष,सुदी , १२, पीष सुदी (२ | पौष. सुदी १४ | वैप्ताल-सुदी ६ 
पावन सुदी ,२;/|वैप्ताल् वदी १० |वेस्ाख.छुदी ९ |चैत खुदी ११ [चित छुदी १! 
माघ वदी. ६ | कार्तिक वदी १३ | मगर वदी १४ | चित सुदी ३१५ | फांगुन,बदी ४ 
भादों सुदी ६ | जेठ खुदी १२ | जेठ छुदी १३ | फागुन बढ़ी ६ | फागुन वदी ७ ' 
चूत वदी ' .६ पीष वदी ११ पोष वदी ११ | फाशुन वदी , ७ फागुन वदी ८ 
फागुन वदी ९ | मगर सुदी ९ | मगप्तर सुदी / १ | कातिक छुदी ३ | भादों सुदी ८' 
चैत वदी . ८ |पौष वदी १२ | पौष वदी ,१९ | पीष वदी “१४ | कुंधार सुदी ८ 
जेठ वदी ६ | फागुन वदी ११ | फाएुन ददी' ११ | माध वदी १९ | श्रावण ॥ १९ 
| आषाढ चदी ६ | फोग्रुन वदी १४ | फासुन वदी १४ छुदी, २ |भादोंसुदी १४ 
जेठ, वदो १० पौष सुदी ४ |पौष सुदी *'४ | माघ सुदी ,. ६'| जाषाढ वेद ८ 


चेत वदो'' १५९ | चेत बदी-१९ 
पौष सुदी १९ | जेठ सुदी ४ ' 
पौष सुदी ११ | जेठ'बदो १४ 
चेत सुदी ३९ |वैप्ाख सुदी १ 
, कार्तिक सुदी १२ | चैत वदी १९ 
मगस्तर सुदी ११ | फागुन सुदी ९ 


, | कार्तिक वदो १ जिठ वदी १३ जेठ वेदी १३. 
चेप्ताल् सुदी १६ | पीष सुदी १६ [पौष- खुदी १३ 
भांदों बदी . ७ |जेठ वबदी १४ | जेठ, बंदी * ४ 
पावन वदी १० [वेप्ताख सुदी ! | वैप्ताख सुदो 
फागुन छुदी , ३. | मगप्त सुदों (१४ | मगप्तर छुदी ,१० 
चेत सुदी १ | मगप्तर सुदो १! | मगमर सुदी ११ १ 

मावण वदी “१ |चेत वदी १० | वैध्ाख वदी १० | वेध्ाख वदी ,:९ | फागुन वदो ! २ 

कुंवाः बंदी २ वदी १० | आपषाद़ वदी १९ | मगर सुदी (१ |.वेक्ताख ,, ६४ 

कार्तिक सुदी ६ | सावन वदो, ६ | सावन सुदी. ६. भासीन.सुदी , ! | भाषाद सुदी ७ 

वेशाख वदी ३ | पौष वदी १.१.| पीष बदी ११ | चेत.वदी ': ४ (सावन सुदी ७ ' 

. आषाढ सुदी '६ | चेत सुदी १३ | कार्तिक वदो १३ * वेसाख खुदी १४ [कार्तिकददी१९६ . 


ब्रत पूौे हो तब उद्यापन करे । .  ,. .. * " (कि. क्रि. इ. १६८-१३९ ) 


क्ीननजज+ 


५४६ ) पेचकल्याणक नकशा |. ,बुहत जैन कब्दाणेव । पैचकल्याणक जकृक्ा। 
लय आिननस तन तन सनम वन नमन न_ न्‍ममक कफ ७ कक नम 3» व नमन पक कक मकन लक» कस +५>मन+ेक+3+<>आाक»भ 


नकशा मितीवार कौन कल्याणक किसका हुआ पितीके सामने तीर्थंकर भगवानका,ने" है। 


[सत्र | गे [कम [का | * गर्भ । जन्म | तप | ज्ञान | निर्वाण | 5 न, गमे । | हल | पते झा | गिशा जन्म । तप 3 ह्ान | मर निर्वाण 
आपाड पौष 
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१ पं ओहसुद्रा विधान । _ 





























है| लाख | यम जन्म | तप | ' ज्ञान 
है। जन कि 
५ बैश्ाल ह 
बदी ३ | २३ 5 हि 
थ तप २० 
ब्‌० ५|२० 
५ >> | हि २१ 
इंदी हि १-७ | १७ ० 
६ ४ डड 
हि ५ 
३ लए 
१० श्र, 
3... अल कपिल 
जेठ | | 
बंदी ४ १६ 
६; ११ 
१्‌० पृ३ 
श२्‌ ४ | १४ । 
पड १६ १६ 
१५ २ 
सुदी ४ । ५ 
१२ ही तल 
| २४ | २४ | २४ | २४ २४ 





. पँच गुरु सुद्रा विधान (पंच सुष्ठि विधान )- 
दीक्षित जेनीको जेनपर्मकी दीक्षों देते हुए स्थान 
लाभ क्रियामे गुरु शिष्यके मस्तकपर हाथ रक्‍्खे | 
और कंहे कि-' पृतोच्ति दीक्षया ” तु इच्त दीक्षासे 
पर्वित्र हुभा | (गन भ० ५ ) 
पंच चूलिका-टष्टिवाद बारह अगक्ा एक 
भेद चूकिका--स्ो पांच प्रकार है | नकृगता, स्थक 
गता, मायागता, जाकाशगता, रूपगंता | हरएंकके 
मध्यम पद ९०९८९२० हैं। 
( गो ज्ञी० गा० ३६३६-१६४ ) 
पंच जाति-एकेंद्रिय, ढें द्विय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, 
पंचेन्द्रिय । # 
पंच ज्योतिषी-चन्द्रमा, सुंे, पढे, नक्षत्र, तोरो। 
पेर्च भिमेगी-१४८ कर्म प्रकतियोंमे गुणस्थोन 
संघात 4 १६ वर्णादि + मिश्र + सम्पंक्तन१८ ); 
में, १६९ (६१६४० + मिंझई + सैम्पेंक ) 


बूहूँद मैंने अन्दाणव । 








* बैच परमैष्ठी गुंण । [ ५४७ 


उदीरणामें १२२; प्तामान्य सत्तामे १४८; विशेष 
प्त्ता किप्ती एककी अपेक्षासे है| इन पांचोंमें तीन 
भेंग होंगे । जेसे वेधका अभाव, बंध और वन्य 
व्युच्छित्ति मथौत मसुक गुणस्थानम इतनी प्ररृत्ियां 
नहीं बंधती इतनी बन्धती दें व इतनी आगेके छिये 
बन्धसे इटती हैं। इसी ही तरह हरएकमं ज'नना । 
( च० छे० २७ ) 


, पंचदश उत्तरंगुणं-प्रम्यक्तीके १९ उत्तर गुण 


हैं- मध, मंप्त, मधु व पांच उद्स्बर फछ ( बड़, 

पीपरं, गूलर, पाकर, अभीर ) का त्याग । ८ मूठ 

गुरू + स्तात व्यसन त्याग (जुआ, मांप्ताहार, मर्दि 

शर्पन, चोरी, शिकार, वेश्या, परत्यी) इनका त्याग। 
न (ग्रृ. जम. ७ ) 

पंचद्श प्रमाद--४ विक्रथा-सत्री, भोजन, राष्ट्र, 


| राना + ४ कषाय + ९ इंद्रिय + निद्गा +- स्तेह न 


१९५ प्रमाद मुझ हैं | हनफे ८० मेंग होते हैं। ४ २९ 


“8३% ५ १ १५ १७०८०। 


(गो. नी. गा, ३४ ) 
« पेचदश योग-मनके ४-प्तत्य, भप्तत्य, उभय, 
सनुर्भय | वचनके 8-सत्य, छप्तत्य, उपय, नु- 
भय | कायके ७-ओऔदारिझ, ओदारिक मिश्र, 


बरेक्रियिक, वेक्रियेक्र मिश्र, जाद्ारक, भाहारक 


मिश्र, कामेण। (गो. जी. गा. २१६ ) 
पेंच धारणा-पिंडल्थ ध्यानकी ५ घारणाएं | 
देखो शब्द “ चाएणा ” | 
पंच परमेप्ठी-परम (उत्कृष्ट) पढमें तिष्ठनेवाले 
महंत, सिद्ध, भाचाये उपाध्याय, साधु । 
पंच परमेष्ठी गुण-(१) (तीथकर) अरहंतके 
४६ शुण-१४ जतिशय +- ८ प्रातिहाने + 8 
अनंत्र चतुष्टयं। १० जन्मके अतिशय- १९ झुन्द्र- 
रूप, २ सुगंध तन, ३ पस्तीना नहीं, ४ 'महमृत्र 
नहीं, ५ प्रिय वचन, ६ जतुर बढ, ७ सफेद 
रुबिंर, ८-१० ०८ छक्ष॑ण देहमें, ९ प्रमचतुरत 
संस्थान रन, १० पज्वूषभ नाशाच 'संहंनन | 


५४८ ] पंच परमेष्ठी गुण । 


४०० कोप सुमिक्ष, २ जाकाशमें गमन, ६ चार 
मुख दिखना, ४ भद॒या नहीं + १ उपप्तर्ग नहीं 
६ ग्राप्रूप भोभन नहीं, ७ सर्व विद्याका ईश्वरपना 
८ पलक ढगे नहीं, ९ छाया नहीं, १० नख़ केश 
बढ़े नहीं | १४ 'देवकृत-भर्ू मायघी भाषा, २ 
लीवोमें मित्रता, ३ दिशाका निर्मेहपना, 2 भाकाश 


निर्मल, ५ पटऋतुके फहफूल फढना, ६ एक योजन. 


तक एथ्बी दर्षणस्तम, ७ विद्वारके प्मय सुवणेकर्म- 
कोंकी रचना, ८ भय जय शब्द होना, ९ भन्द 
, झुगन्ध पवन, १० मन्द जरूकी वर्षा, १! कंटक 


रहित मृमि, १३ जीवॉमे मानंद, १६४ घर्मेचक्. 
आगे घढना, १४ माठ मंग्क द्रव्य साथ रहना-, 


केवरज्ञान होनेपर प्रगट होते हैं। 

, ४ प्रातिहाये-! भशोकवृक्ष, २ सिंहासन, ३ 
तीन छश्न, ४ 'भामणडरू, ९ दिव्यष्वनि, ६ पुष्प- 
वृष्ि, ७ चौप्तठ चमर ढरना, ८ दुँदुमि बाजे बनना। 

४ अनन्त चतुष्टय-भनेतव्शन, भनंतज्ञान, 
सनंतमुस, अनंतवीर्य | 

(२) सिद्धोंके ८ गुण-! प्रम्यक्त, २ ज्ञान, 
३ दर्शन, ४ वीयें, ५ सूक्षमत्व, ६ मवगाहना, 
७ आगुरुरुघु, ८ भव्याबाध 

आचार्यके १६ गरुण-१९ तप + १० दश- 
कक्षण धममें + ९' आचार ( दशने, “ज्ञान, चारित्र, 


तप, वीये ) + ६ जावश्यक ( समता, प्रतिक्रमण, | पत्थर 


बेदना, स्तृति, प्रत्यास्पान, कायोत्पर्ग) +३ गुप्ति। 


उपाध्यायके २५ गुण-११ निनवाणीके अंग | 


भाचारांग मादि + १४ पूर्वे उत्पाद झादिका ज्ञान। 
' साधुके २८ ग्रुण-९ महात्रत + १. प्तमिति 
+ ६ इंद्रिय निरोष +- ६ भावश्यक 4- ७ ( रनान 
त्याग +- भूमिपर शयन +- बत्य त्याग +- फ़ेशकोंच 
न एकबार भोजन +- खड़े भोनन + दंतघावन त्याग ) 
कुछ पंचपरमेछ्ीके गुण-8६ + ८ +* ३६ + २९ 
| # ९८ १४३। ' 


धृंदत जैन शब्दाणव । 
१० अतिज्षय केवकज्ञानके समय-१ चारों तरफ [| 


“-----_+-.. ७ ऑेद जन प्व्दाणेष। [पंच व्यवहार सूत्र 

पंचपरमेष्ठी त्रत-णरहंतके ४६ ग्रुणोंके हिये 
२० तिथि दक्षमी + ८ तिथि माठम + ४ तिथि 
चौथ+ १४ चौदम कुंछ ४६ उपवार्स करे; सिडके ८ 
गुणोंके ढिये-८ तिथि भाठम करे ८ उपवां करे; 
आचारयके ३६ गुणोंके किये १२ तिथि बार + 
६ छठ + ९ पंचमी + ! + दक्षमी 4.६ तीन कुछ 
३६ 'डपवाप्त ढरे | उपाध्यायके २५ गुणोंके छिये- 
१४ उचौदप + !! ग्यारंप्त कुक २९ उपवाष् 
करे । साधुके २८ युणोंके लिये-१९ पंचमी + ६ 
छठ + ७ पड़िवा८-२८ उपवाप्त | इस तरह १४६ 
उपवास्त करे प्रोषष रूपसे (क्रि. क्रि, ८० १२० ) 


पंच, परिकर्ष-भिप्तमँ गणितके सुश्र हों व 
विस्तादि कथन हो ' वे हं-चन्द्र प्रशृति, से 


प्रज्ञप्ति, नंबूद्रीप प्रशृत्ति, द्वीप प्षागर प्रजृत्ति, व्यास्या 


प्रश्ति। (गो० जी० गा* १५६१ ) 

पँच परिवर्तन (परावतैन )-द्रव्य, क्षेत्र, कार, 
भर, भाव । प्रत्येक शब्दर्म देखो । 

पंचपात्र-देखो शछ्द “ पात्र ” 

पंच पाप-हिंसा, अप्तत्य, चोरी, कुशीछ, परि 
ग्रह (मूछो)। 

पंच पाप स्थान-विना' मिनकल्पो मुनि हुए 
एकाविहोरी हाधुके ५ दोष होते दें-(१) माज्ञा 
कोप ( भाज्ञाका उछ्ेंघन ), (२) भतिप्रसंग ( मयोदा 
बाहर व्यवहार), (३) मिथ्यात्वक्री भाराबना, (१) 
इशेनादि गुणोंक्रा घात, (५) संयमक। घात | 
] । (मु० ग्रा५ १५४ ) 

पेंच प्रकारी पूजा-पूज्यकोः मक्तिके लिये चिसमें 
आहानन ( बुराना ), स्थापन, सल्िधीकरण (निकट- 


वर्ती करना), पृ]न, विंप्तमन |( क्रा०्ट० १६१३ ) « 


पंचप्रकार स्वाध्याय-वाचना, प्रव्छना (पृछना), 


क्षा (नन); माम्नाय (कंठ करना), धर्मोपदेश | " 
पंच धायश्ित्त सुत्र-१ जागम, अत, लाज्ञा, ' 


चघारणा, बित । ! (भ० ४० १६९ ) 
पँच व्यवहार सुचु-पे्र प्राम्षित सूत्र । 


“ पैचभागहार । 
'पेंचमागहार-उठ्ेलन, . विधात, अधःप्रवृत्त, 
गुण संक्रम, सर्व संक्रम ।, देखो “ पंच संक्रमण ” 
पाँच प्रक्चर भायदार दास कमें प्ररृतियोंकों मन्‍य 
रूप कर देनेका विधान है | 
पंच भाव-ओऔपशब्तिक क्षायि5, क्षयोपशमिक, 
आदबिक, पारिणामिक | ; 
पंच भिक्षाहत्ति-! गोचरी दृत्त (गीके समान 
मात्र चरनेमें ही ध्यन)-सक्षणप्रक्षण वृत्ति, (गाडी में 
तेलदे उंप्त समान पेटकों माडा। देना), ३ उदराधि 
प्रशमन ( भेसे जागको बुझावे वेसे क्षुषा मेठकर 
संयमकी रक्षा करें), ४ गतपूरण ( पेढ रूपी 
खाडेको भरें ), ९ आमरी वृत्ति ( दातारकों अमर- 
वत्‌ कष्ट" न पहुंचावे ) ये ९ प्रकार भाव प्ताधुओंके 
भोनन प्रम्बन्धी होते हैं । ( म० ए० ११६ ) 
पंच वेधन-ओदारिक, वेक्रियिक, आद्वारक, 
तेजस, कार्मेण | 
पँच बहिरंग शुद्धि-पसमाधिमरण * कतौक़ो पांच 
बाहरी शुद्धि रखनी चाहिये | (१) स्ांतरा या छय्या, 
(३१) संयम पाघ$क उपकरण, (३) भन्नादि, (४) 
दोष कथन रूप जाकोचना, (५) वैध्यावृत्य | इन 
पांचोंमें संयमरूप नीव रक्षा व इंद्रिय दमन ऋरते 
हुए वतेना | ( प्ता० ० ८-४३ ) 
पंच भूषणु-दातार-(१) भानंद प्रहित, (१) 
जादर-सहित, (३) प्रिय वचन प्हित, (४) निर्मे 
भाव सहित, (५) जापको घन्य मानते हुए देना । 
हे ( क्षा० ४० १६२ ) 
पंच भ्रष्ट सुनि-पाप्नेत्य (इंद्रियवश रहित 
कुमागेंगामी ), २ कुंशीकू-( कपायवान, मुरुगुण व 
उत्तर ग्रुण रहित), हे सैशक्त-( भाहारफा लछोभी, 
बैक ज्योतिषमें मंत्र तेत्र करनेवादा ) ४ जपगत- 
( भवप्तत् ) ज्ञान रहित, भारुप्ती, संसार सुखमे 
गाशक्त, ९ मृगचारी-रवच्छ विद्वारी | चारित्र स्दोष 
* पालनेवाले | ( क्रा० ४० ३८४ ) 
पंचम काक-दुखमा कार, झवसर्पिणीका 
३१००० बंका | 2 यु 2 


श््‌ह्च्‌ लैन शब्दाणव । 


पंच रस । [ ५४९ 


पंचगति-सिदगति, मोक्ष अवस्था । 


पंच मेगहू-गर्भ,- जन्‍म, तप, ज्ञान, निवोण 
कह्याणककी भक्ति | 


पंच मरण-पण्डित पण्डित भरण ( फेव्ली 
शरीर त्याग ), २ पण्डित मरण-छठे भादि ,गुण- 
स्थानी साधुओंका मरण, ३ बाक पण्डित मरण-« 


,भम्यग्दष्टी आवकोंका मरण, ४ बार मरण-णविरत 


प्रम्यग्द्टोका मरण, ९ बार ब्रा मरण-प्रम्पक्त 
मिथ्यात्वीका मरण | ( म० छ० १६ ) 

पंच महात्रत-मर्िसा, सत्य, जस्तेय, ब्रह्मचये, 
परिग्रह त्यांग | ( स्रवो" भ० ७-५ ) है 


पंच मिथ्यात्व-एकाक, विपरीत, संशय, मज्ञन, 
विनय । 


पंचमी व्रत-भाकाश् पंचमी बत-भादों झुदी 
६ को उपवाप्त करे | पांच वृष तक करे । 
(कि. क्रि. ए. १११ ) 
* पंचमुष्टि छोंच-तीरयेकर अपनी पांच मुह्दियोंसे 
ही जपने केशोंका कोच कर डाढते हैं। 
, (दरिण्घ० ४९७) , 
पंच मुष्ठि विधान-देखो “पंच गुरुमुद्रा विधान” 
पंच स्लेज्छ खण्ह-भ्रत, ऐशवत व विदेंहके 
३९ देश, इनमें हरएकके ६ खण्ड' हैं। एक माये- 
खण्ड, ५ म्हेच्छ खण्ड । जहां पममकी प्रवृत्ति न - 
हो वे म्छेच्छ खण्ड दें। जंबृद्दीपर्में १७ दें, ढाई 


दीपमें ८६० हैं। इन सबमें चौथा कार भथोंत्‌ , 


दुखमा सुखमा कार्क रहता है। जन्‍्तरं यह है कि ' 


सरत ऐरावतके जायंखण्डमें जम पांचवां छठा कार . 


चक्षता है तब इन्हींके म्लेच्छ खण्डोमें चौथे कारुकी 


अंतिम दक्चा रहती है तथा जब वहां पहलेसे ४8 ३ 


तक का दोता द्वै तब वहां चौथे कारुकी' भादि 
अवश्था रहती है, परन्तु ऋमसे हानि होती नातीं 


है। ऐसा ही उत्सर्पिणीमें भी जानना चाहिये । 
ब्रि०््गा० ८८३ ) 


पंच रस-विक्त, जाम्कु,' कटु, मधुर, कषाब, 


( कड़वा, सट्टा, तीखा, मीठा, कपायका ) | 
( प्ृर्वों० मभ० २३ ) 


>> ४ 


५५० ] पंच छब्धि । 


- पेंच छब्धि-क्षयोपशम, विशुद्धि देशना, प्रायो- 
ग्य, करण । सेनी पेन्द्रिय, बुद्धिमान होना व पापके 
उदयछा घटानेवारू होना क्षयोपशम कब्धि है | 
अशुभसे बचनेफी व शुभमे चढनेकी रुचि विशुद्धि 
है | भिनवाणीके ्ञाननेकी व मननकी गाढ़ रुचि 
देशना है| विशेष मनन करके कर्म स्थिति घटाना 
प्रयोग्य है | अधः, अपु्वे, अनिवृत्तिकरणको पाना 


भथोत्‌ अनन्तयुण विशुद्ध समय समय होनेवाले |. 


परिणामों की प्राप्ति] (छ० था० ३६ ) 

पंच वर्ण-कृष्ण, नीठ, पीत, छोडित ( छाल ) 
शुक्, ( धर्वा० ज० ९-६४ ); ज्योतिषके ८८ 
अप २०वां ग्रह । (त्रि० गा० ३६९५ ) 

पंच विधि भोजन-देखो “पंच मिक्षावृत्ति? 

पैच विनय-दशन, ज्ञान, चारित्र, तप, उप- 
चार ( व्यवहार, मैसें हाथ जोड़ना आदि ) 


पंच विषेक-ईदरियोंसे . व उनके विषयोंसे 
आत्माक़ो धथकू विचारना ! इंद्रियमाव विवेक ! 
२ क्रोधादि कषायोंसे भात्माोकों थक विचारना, 
कपायभाव विवेक, ई शरीरसे भात्माको एथकू 
विचारना-शरीर द्रव्य विवेक। ४ माहारसे जात्माका 
एथकू विचारना,भाह्टार द्रव्य विवेक। ९ उपकरणादिसे 
जात्माकी एथक्‌ विचारना, उपकरण द्रव्य विवेक है। 
पेचविशति कपाय-देखो “ छषाब भेद ”? 
१६ कषाय + ९ नो फ्रषाय | 
पंच विशति क्रिया-मारुवके कारण, देखो 
शब्द “ क्रिया २६ ” 


एच, विंशति दोष-प्रम्यक्तमें २५ दोष निःशे- 


कितादि जाठ अग्रके उल्टे माठ दोष | ( देखो 


'दशनाचार ) जाठ अद ( जाति, कुछ, रूप, बल, 


विधा, भधिकार, घन, तप ) करना। तीन मूढ्ता- 
देव, ग्रे, कोक। छः भनायतन-कुधमेके स्थानोंकी 
संगति करना, कदेव, कुशुरु, कुशारत्र व उनके सेवक | 

पैच शरीर-ओदारिक, वेक्रियेकू, भाहारक, 
जैमस, फामोण |, 


धृहव्‌ जैन शब्दाणव । 


पच सपिति ॥ 
पंच शैल्ल-ताभग्रह नगर ( विहार ) नह पांच 
वें हैं. 
!. ऋषिगिरि-चतुःकोण पूर्वदिशामें । 
२. वैभारगिरि-तज्रिकोण दक्षिण दिशामें । 
३. विपुलाचक्-त्रिकोण दक्षिण पश्चिमके मध्य। 
०. बछाहक-हन्द्रधनुषरूप तीन दिलापं व्याप्त। 
५. पांडुक-गोल, पृववद्धिशारमें ६। (ह.ए. ३०) 
पंच सक्रमण-९ उद्बकतन संक्रमण-भध ःप्रवृत्त 


“ भादि ठीन करण बिना ही एक कम प्रद्धृतिके पर- 


माणुमोंकों अन्य प्रकृतिरूप कर देना। | 
९. विध्यात संक्रमण -मेद विशुद्धतावाढे जीवके 


| स्थिति व जनुभागकी घटते हुए जो पकटन हो | 


६. अधःप्रहति सेक्रमण-वंधरूंप प्रृतिका 
अपने वंधमे होने योग्य पु्ृतिफे परमाणुओंमे बदरूना । 

४. गुण संक्रमण-समय समय मसंख्यात रे - 
गरुणे परमाणुओंछा अन्य प्रकृतिरूप होना,। 
' ९. सवे संक्रमण-किप्ती क्मेकें अंतिम शेष 
भागका भो भन्‍्य प्रकृतिरूप होजाना | 

(गो० क० गा० ४१३) 

पंच संक्लिष्ट भोवना-१ केदप भावना-भण्ड' 
रूप ऊप्तत्म वचन रागवद्धक कहनेकी भावना, २: 
आभियोग भावना-रप्तादिका छोभी द्ोकर मैंत्र- 
तंत्रादि करे, हास्यसे जाश्रयं उपनानेकी बात कर * 
मेकी भावना, ३. किल्विष भावना-तीर्येकरकी 
आज्ञाविरुद्ध चलने व उद्धतपना रखनेकी भावना, ४- 
संमोह मावना-भों मोही होकर विपरीत, मार्ग 
चलानेकी भावया करे, ५. आछुरी मावना-वीवे 
कंषायी, बेर करनेक्की भावना करे | यदि कोई लेन 
साधु इन भावनाओंकों ऋष्ता है. तो खोटे, देवोर्म 
मरकर पेंदा होता है। ( भू. गा. ८४-६८ ) 

पंच सैघात-ओऔदारिक, वेक्रियिक, लाहारक, 
तजप्त, कामण | 

पंच सामेति-ईया-( चारु हाथ भुमि देखकर 
प्राशुक सुमिसे -चछना )। भापा-( शुरू वचन 


पंच सून । 
बोलना), एपणा (झुद जाहार छेना) मादान निश्षे 
पण-देखकर रखवा, उठाना, उत्पगे-महमृत्न देख- 
कर करना | ( सवा, ज. ९-५ ) 
पंच सुन-चक्की, ऊखली, चूरदा, बुह्दारी, मलू 
भरना ये यृहस्थीके पांच भारम्म हैं। (आ. ११६) 
पांच स्थान सुत्र-१ एकेद्रियादि सूत्र, ९ प्राण 
छुत्र, ६ जीव स्थान सुत्र, ४ शुणत्थान १४ सूच्न, 
९ सायेणा (१४ सूत्र | ( मूला. गा, ११८७ ) 
पांच स्थावर-एथ्वीज्रायिक, जलकायिक, भग्नि 
कायिक, वायुक्ायिक, वनस्एतिकायिक | * 
( सर्वा० अ० २-१३ ) 
पँच ज्ञान-मति, श्रत, अवधि, मनःपर्येय, फेवक | 
॥॒ देखो १६ ज्ञान ॥;। 
पंचांग अनुमान-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण. डप- 
नय, निगमन | इस?पर्वेतमें अग्नि है (यह प्रतिज्ञा है) 
बयोंकि यह घूमवान है ( यह हेतु है ) भहां९ धुम 
है वहां २ अग्नि है। जेसे रेसोईका घर ( यह्द 
दृष्टांत है ) यह पर्वत भी वक्ता दी घूमवान है 
(यह उपनय है) इसलिये यह पर्वेत भी भग्निवान 
+ (यह निगमन है); (ने. सि. प्र. ने० ९९ ) 
पंचाध्यायी- तत्वपृ्ण ग्रन्थ, सं* मुद्रित कटी ऋ। 
पंचास्तिकाय-नो द्रव्य एक प्रदेशते जधिक 
प्रदेश रखनेवाले दें | मेप्ते जीव, पुद्धछ, घममोस्ति- 
काब, जधमोस्तिकाय, जाकाश | 
पंचास्तिकाय-कुन्दकुन्दाचये॑ कृत प्राक्ृत, 
संस्कृत व भाषा टीका सहित | 
पैचेन्द्रिय नाति-नाम कमे, जिम्तके उद्यसे पंचें- 
द्विय जीव पैदा हो । (एवी. अ. ८-१९) * 
पैचेन्द्रिय जीव (प्रणी)-प्पशैनादि पांचों इंद्र 
योसे विषय ग्रहण करनेवाले पवन ही देव, नारकी 
मनुष्य तथा पशु गाय मेंस, सूग, मोर, फबृतर, 
मच्छ भादि | 
, पंडित पंडित मरण-फषेवली झरहंत॒जा शरीर त्याग | 
पंडित मरण-छठेसे १३वें ग्रुणस्‍्थान तकडे 
ताइुओंका शरीर त्याग |... 


“बृहत जैन शब्दाणंव ।, 


प्रणीताध्ति । [५६१ 


पैथ-मार्ग, घ्मे, मोक्षमागे । 
प्यारेहाहू-पं» सद्भाषितावकी छन्दृके फर्तो। 
(दि ग्रे० ८६ ) 
प्योरथाट्स-ममितगति कृत स्तामायिक पाठका 
इंम्रेबी उल्था, पं० भणितप्रप्तादनी वकीछ रखनऊ 
कत् मुद्रित | 
'प्रकौणैक-अग वाह्य अ्रतज्ञानके १४ मेद्‌ । 
देखो “ चतुदेश प्रकीणेंक ” ख़र्गमे छित्तरे हुए 
विमान. व नरकोंमें छितरे हुए बिले | 
प्रकीणेक देव-देवोंकी दक्ष पदवियोंमें जो 
प्रभाके व ठ्यापारियोंके पमान देव हों । 
(ब्रि० गा* ६१२४ ) 
प्रकृति बैध-नव कर्म बर्गणाएं' आत्माके योग 
दादा जाफर बंघती है तब उन जो कर्म स्वरूप 
स्वभाव पढता है, नेसे शायावरणांदि | इसके 
मृठ भेद ८ व उत्तर भेद १४८ हैं, देखो “कर्म” 
प्रचक्ा-वह कम भिस्तके उदयसे बैठा हुआ ऊँे। 
( सर्वा० भ० ८-४ ) 
प्रचक्ा ए्चक्वा-वद्ठ कमे शिक्तके उदयसे बार 
बार धूरमें-राक तक घहे | ( प्वौ० म० ८-७ ) 
प्रच्छना-छ्वाध्यायका दूस्तरा भेद, कहींपर शेका 
हो तो ग्रुरुके पाप्त निवारण करलेना | 
प्रज्वछित-तीसरे नश्कक्ी एथ्वीका जाठवां 
हंद्र बिका । ( त्रि० गा० १५९७ ) 
प्रणव मैच-हँ" लिम्ममें पांच परमेष्ठी गर्भित दैं 
( ज्ञाना०-अ० ६८ ) देखो “ओम?” 
प्रणब मुद्गा-पांचों अगुलियोंसे नाक पकड़ना 
प्राणायाम करते समय। ( क्रि० को छ० ७० ) 
प्रणीताम्ति-होम फरनेके छिये नो कुण्डॉमे 
अग्नि जराई नाती दे वह तीन प्रकार दे । ! 
दीमैकर-निर्वाण अपर नो चौपुटे कुंड गाहँपत्वमे 
जढती है | २-गणघरके निर्वाणकी भग्नि जो 
त्रिकोण कुंड जाइवनीयमे जकती ६ | ३-पामान्य 
छेवलीकी निवोण अग्नि जो भद्धचन्द्राकार दक्षिणा- 


,| वर्द कुण्डमें जरुती है | (ग्रृ० ज० ४ ) 


४५२ ] प्रतराकाश । 


प्रत्राकाश-सर्व॑ माकाशके रूम्बे चौडे प्रदे- 
शोंकी माप मात्र आकाश नो ७:४७--४९ राजू है। 
न (ब्रि० गा० ६९ ) 

प्रतरागुहू-एक प्रमाणांयुर ढम्बे व एक प्रदेश 
चौडे ऊँचे जाकाशके प्रदेशोंकी मापकों सूच्येगुर 
कहते हैं | उप्तका वर्ग प्रतशांगुल है | ( सि० द० 
४० ७० ) देखो ( अकविधा प्र. जि. ए. १०८ ) 
प्रतरावक्वी-आबवकीका वगे | जवन्य परीतासे- 


श्यातके मड॒च्छेद संख्यात हैं। उनको सेख्यातस्थान 
फ्रेाकर फिर संख्यात हर॒एकपर रखकर जो कुछ |. , 


जावे वह आावली | ( त्रि० गा० ६७ ) 

प्रतिकेशव-प्रतिनारायण-नारायणके शत्नु भर 
तके तीन खण्डके घनी | ६६४ शंछाकांमे ९, देखो 
# प्रिषष्ठि शलाका पुरुष” 

प्रतिक्रण-१४ प्रकीणणकोमें चौथा; यह मुनिका 
नित्य जांगश्यक फेम है कि पिछले? दोषोंका प्रति 
क्रमण वा पश्चाताप करे। प्रायश्रित्त ' तपर्का दूसरा 
भेद । अपने आप अपने दोषोंको विचार कर उन्हें 
दूर करना, ( सवो० अ० ९-२२ ) 

, प्रतिकमण सात तरहका हैं-(() देवसिक- 
दिनिका दोष शामझछो दूर करना, (९) शत्रिक- 
रात्रिका दोष स्वेरे दूर करना, (६) ऐ्यव्थिकल 
गमनमें दोषका प्रति० (३) पाक्षिक-१९ दिलका, 
! (९) चातुमोतिक-चार माप्तका,, (६) सरांवत्सरिक- 


बरषेभरका, (७) उत्तम[थे-समाधिमरंणके ध्रमय जीवन 


परयेतका । (मू० गा० ६१३ ) 
- प्रतिछिन्न-भूत व्यन्तरोंका छठो प्रश्ार । 
( त्रि० गान २६९ ) 
, प्रतिजीवी सुण-वस्तुकझा ममावरूप, घम्म-मेसे 
नास्तित्व, अमुतेत्व, भचेतनव |... 
-. प्रतिनारायण-देखो “ प्रति केशव ” 
« प्रतिपत्ति-“ घारणा-” | 
प्रतिपत्तिक श्रतज्ञान-नारंकादि .चा* गतिका 
रूप निरूपणह्वारा नो प्रतिपेत्तिक शार्ख्र उप्तके 
झुननेसे हुना नो भभेशान ( भ० ४ १९३ ) 


बृहद्‌ जैन शब्दाणैंव । 





मा 
प्रतिपथ मनगत-देश संयम पंचम गुणस्थानव 
प्राप्त होते हुए प्रथभ समयमें नो विशुद्धिके स्था 
(कछ० ग० १८६) ह 
“प्रत्रि 'पातगत-देश संबमसे भृष्ठ : होते प््ः 
समयमे जो पमवते गिरते हुए विशुद्ध भाव । 
(,छ० गा० ६८६ ) 
प्रतिपाती- सम्यक्चारित्रसे- भ्रष्ट होकर असेय- 
मरते भानेवारा | ( गो० जी० ३७५ ) 
प्रतिभूत-मृते व्येतरोंद्न चौथा प्रकार 
(ब्रि० गा० २६९ ) 
प्रतिमा-मृि, प्रतिबिम्ब, श्रेणी, आ्वकक्ी 
ग्यारह श्रेणियां ! देखो “ एकादक्ष प्रतिमा ”.मृति, 
पांच परमेंछी व श्रुतुदेवताकी भी मंतिष्ठित हो 
सक्ती है। (च. मत. ने० ६९.) 
प्रतिरूप-मृत,व्यंतरोंका दृध्रा मेद | ( श्िर 
ग़ोब्8१६९) ,' 
प्रतिरूपक व्यवहार- भचीयें शशुब्रतका पांव 
मतीचार, झुठा सिक्क। चलना व खरेमें खोट मिला 
कर खरा कहकर बेचना । (पवो० झ० ७-२७) 
प्रतिलेखन-झाड़ केना, पं छीसे मत द्॒| देना 
( क्षा० ४० ३२७ ) 
प्रतिलेंखना-भुमि शोषना, झांडना | 
प्रतित्रातुदेव-देखो ““ प्रतिनारायण ” 
प्रतिशछाका कुंड-देखो “,अकगणना 
» ( प्र० ज्ि० ४० ९० ) 
प्तिष्ठा-निन मेद्रि या, भिन.प्रतिमा' बनवाकर 





"उसकी प्रतिष्ठा:करना, निछसे-वह माननीय ऐो गाने। 


जहां पंचकल्याणक सम्बन्धी मेत्रोंकि द्वारा सिप्तमें * 


« | वह ग्रुण नहीं दै उप्तमें उप्त गुणके र्थापन करनेसे 

तथा उच्त संबंधी विधानके द्वार, पवेज्ञपना स्थापित 
' किया जावे बह मूर्ति प्रतिष्ठा ।है।'स्थापना निक्षेपमे 
"यह -गर्मित है 4, विधि देखो . प्रतिष्ठाप्तार्‌ संग्रह 


( पंचकल्पाणक दीपिका ) श्र सीतकंप्रसाद कई 
मुद्रित सुरत । 


प्रतिष्ठाचाय | 


शृहत्‌ जैन शब्दाणंव । 


प्रत्यक्षयाधित । | ५०३१ 


प्रतिष्ाचायें-विम्बादिकी प्रतिष्ठा करानेयारू | पियोमें चंद्रमा इन्द्र दै, सुर प्रतीन्द्र है। फरपवा- 


लिन घमका दढ़ श्रद्धानी, सदाचारी, त्यागी या 
गृहश्थ हो, वक्ता हो, शार्तरज्ञ हो, निश्चय व्यवद्दा- 
रका ज्ञाता हो | ( प्र० प्ता० ए० १२ ) 
प्रतिष्ठासार संग्रह ( पंचकरयाणक दीपिका ) 
बर० सीतरप्रध्ादक्ृत भाषा छंद पघहिठ, मुद्रित । 
प्रतिष्ठासारोद्धार-पं० भाशापर छत मुद्रित। 
प्रतिष्ठापना समिति-मल मृत्रादि निजतु मृमि- 
पर करना, उत्पगे घमिति। (मर्वा, ज. ९-५) 
प्रतिष्ठित-माननीय, वह प्रत्येषठ वनस्पति मिप्तके 
जाश्नर्य निगोद या प्ताघारण वनस्पति 7हे । देखो 
#४ झअपतिष्चित प्रत्येक ” व “ भनंतकाय ” | 
प्रतिश्रुति-वर्तमान भवप्तपिणीका पहकछा कुककर | 
प्रतिसेवना-दृभरोंफे दवावसे व्रतमें अतीचार 
रगाना | 
प्रतिसेवना कुशीकू-वे मैन साधु ज्ञो मूकत- 
गुण व उत्तरयुणोंको पारते दें। कमीर उत्ताशुणोंते 
दोष छगता है | सामायिक छेदोपरथापन्रा सेयमके 
घाहक | मरकर १६वें रवगे तक जाम्तक्ते हैं | 
( आ. ए., २६० ) 
, प्रतिज्ञा-नियम, जाखरी, पक्ष और साध्यको 
,कहना, जेसे हस्त पर्वेतमें भग्नि है । 
(जे, पति. प्र. ६०७ ) 
प्रतीति सत्य जापेक्षिक पत्य)-जो वचन एक 
दूसरेको अपेक्षासे कहा जाय | दो वच्तुओंडी णपे- 
क्षासे एकको हीन अधिक कहा जाय, मेसे यह हम्पा 
है, यहां किप्ती छोटेक़ी भपेक्षासे रम्बा है । उससे 
रुप्नेकी भपेक्षा वह छोटा दै । इत््कार घत्यका 
एक भेद । ( गो, जी. गा, २१३ ) 
प्रतित्य भव-पृद्धरुफे निमित्तसे प्रगट होनेवाला 
व्यवद्वार का | 
पतीन्द्र ( पत्येन्द्र )-चार प्रकार देवोंके इन्द्रफे 
नोचे प्रतीन्द्र युवसानके प्तमान होते दें । मवव- 
वा्ी देवोंमे ९० इन्द्र २५ प्रतीन्द्र हैं। व्यंतर 


सियोंमे १३ इन्द्र, १९ प्रतीन्द्र हैं । 
( त्रि० गा* २९३ ) 

प्रत्यभिमान-संजश्ञा-निक्ष वस्तुको पहले जाना 
था उस्रको फिर ईंद्वियोंसे व मद हर! जानकर यह 
बोध होना कि यह नहीं है या वेसी ही दे जो व 
ज्ेसी पहले देखी थी। स्मृति और प्रत्यक्षके विषय 
मृत पदा्थोर्में जोड़रूप ज्ञान । इ»के मुख्य दो भेद 
हैं--(१) एकत्व प्रत्य ०-ए५ता दिखाते हुए नोड़कृप 
ज्ञान जेसे यह वही मनुष्य दे जिसे पहले देखा था, 
(२) हाहइय प्रत्य०-प्रढक्षता दिखाते हुए नोड़ 
रूप ज्ञान | मेसे यह गो गवबके पसदश दे | यह 
विकाव सिंहके समान है। (जे.सि.प्र.ने, २९-३२) 

प्रत्यय-भात्वव, कर्मोके जानेके द्वार | इप्तके 
मुठ मेद ९७ हैं। ९ मिथ्यात्व-एकात, विनय, 
संशय, भज्ञान, विपरीत, १२ जविरत्ति-पांच इंद्रिय 
व मनका न रोकना, ६ कायकी दर्या न पालना | 

२९ कपाय-१६ कपाय +“ ९ नोकपाय | 

१५ योग-( देखो पंच देश योग ) ५७ 
आख़ब | (गो* क० गा० ७८६ ) 

प्रसक्ष प्रमाण-नो पदाथको स्पष्ट भाने | इसके 
दो भेद हैं-एक साव्यवद्वारिक, दूधतरा पारमा्थिक 
प्रत्यक्ष | प्ता9व्यवद्ारिक वह है मो इन्द्रिय ओर मनकी 
एहायदासे जाने, इसे परिद्धंतमें परोक्ष भी कहते हैं । 
पारमाथि% वह है नो विना किसीकी पद्दायताके 
पदार्थकों स्पष्ट नाने, यद्दी सिद्धांत प्रत्यक्ष कहा 
गया है। इके दो मेद दैं-विकक पार० भो रूपी 
पदार्थंको जाने। थे दें जवधि, सनःपयय ज्ञान | नो 
सर्वको जाने वह सकक पा० प्रत्यक्ष केवकज्ञान है। 

(जै० स्िन् प्र० ने० १९-३९ ) 

प्रसक्षयाधित-निप्तके स्ताध्यमें प्रत्यक्षसे बाघा 
भावे जैसे भग्नि ठेढी है क्‍योंकि यह द्रव्य है। 
यही साध्य ठंढापना भग्विसे प्रत्यक्षत्रे विरोध रूप 


देवों्मे १६ इन्द्र १६ प्रतीन्द्र हैं। ज्योति-' है। ( ले० सिर मर ने* ९९ ) 


५५७ |] प्रयागाल । 


असागाहू-प्रथम स्थितिके निषेक्रोंकों उत्कपेण 
करके दूसरी स्थितिके निषेकोर्मे प्राप्त करना । 
(कछ०गा० ८८) 
प्रयाख्यान-जआागामी पाप त्यागकी भावना 
करनी; सर्वे त्याग करना। 


प्रयार्यान पूर्व॑-नवमा पूर्व जिप्तमें द्वव्यक्षेत्रे' 


फाक भावकी जपेक्षासे यम व नियमरूप त्यागछा 
कथन है। इसके ८४ लाख मध्यम पद हैं। . 
« (ग्रो० ज्ञी० गा० ३६६) 
प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म-मिन क्रोघ, 
मान, माया, छोभ रूप कपाय कर्मोके उदयसे पूर्ण 
- सयम या प्ताघुका चारित्र न घारा जासके। 
+. ( पवोी. छ. ८-९.) 
,.. प्रत्याख्यानी साषा-नौपकार अनुपम भाषाकी 
छठी भाषा नेसे यह कहना “ मैंने «प वस्तुका 
त्याग किया ” | (गो, जी. गा. २२९ ) 
प्रत्येक नामकर्घ-मिप्के उदयसे एक शरीरका 
मुख्य स्वामी एक जीव हो | (प्वो. ण.. ८-६ ६१) 
प्रत्यावद्वी-वरतमान भावढी कालके ऊपर दूघरी 
शावली या दुप्तरी म[वरलीके निषेक्ष | (कप. ८८) 
प्रत्येक वनस्पति-वह वनरपति भिमका स्वामी 
,एक नीव हो । बनस्पतिके भेद हैं-! सूछ घीन- 
शिनफा मूठ ही बीन हो जैसे जादा हल्दी, 
अग्र बीज-निनका जागेक्षा भाग बीनरूप हो नेसे 
मादक, ३ पर्व बीज-मिनका बीन गांठ हो जेसे 
इंक्षु, ४ केद बीज-मनिवका बीन कद हो नेसे 


सुरण पिंडा, ९ स्क्रेंध वीज-निनका बज ' स्कंघ 


हो केसे पठाश, ६ बीम रूह-मिनक्ना बीज बीज 
हो बैसे गेहू, चना, ७ सम्सूछिया-घाप्त भादि । 
लिनसे निश्चित बीमकी जरूरत न हो $ ये अत्येक 
वनस्पति यदि ज्ञाघारण, वनस्पति प्रद्वित दो तो 
सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। यदि उन सहित न हो तो 
शप्नतेछित प्रत्येक है । देखो “मनंतकाय” 

- प्रत्येक बुद्ध-मो जपने भाप , ज्ञान छाम्र कर 
प्तापु हों व मोक्ष जावे । 


बृष्द जैन शब्दाणव । 


प्रदेशसहार विसपे। ! 
प्रथम कालि-द्रव्य-नितने कर्मोकी स्थिति घटाई 
हो उन कमोक़े द्रव्यमेंसे लितना अन्य स्थितिके - 


पहले समय मिछाया जाय | (कह. ८«) 


प्रथम सूंछ-किसती संख्याका प्रथम अगेमूर केसे 

६२९ का प्रथम व्गेमुरे २५. है। छितोय ९ है। 
(त्रि० गा० ७६ ) 

प्रथमालुयोग-दष्टिवाद बारदवें: अग का तीपरा 
भेद । प्रथम नो मिथ्यादष्टी अत्रती “विशेष ज्ञान 
रहितको उपदेश देनेवाका है अधिकार-अनुयोग ' 
जिप्तमें । इतमें ६३ काका पुरुषोंका कथन दें। 
इसके मध्यम पद्‌ ९००० हें। (गो० जी० गा० 
३६९२-६६४ ); थे शास्त्र जो 'कथारूप दें। नेसे 
पद्मपुराण, जादिपुराणादि। 

प्रथमोपशाम सम्पक्त-अनादि ,मिथ्पाहष्टीके ' 
चार अनंतानुबन्धी .कपाय और मिथ्यात्व कमेंके . 
उपशमसे ,तथा सादि मिथ्याद्टीके:मिश्र और एस्यक् 
प्रकृत्िके भी उपशमसे नो भात्माका तत्व. प्रतीतिक्ृप 
श्रद्धाव प्रगट हो या प्तम्यक्त गुण झकूक जावे हृ्का 
कार अतमुहुतंसे मधिक नहीं है । देखो “ गुण 
स्थान ” | है 
- प्रदेश-वह भाकाशक्रा अेश निप्तको: एफ अवि* * 
भागी पुद्कका परमाणु रोके । इसमें अनेध परमा-. 


| शुओंको स्थान देनेकी शक्ति दे | ( द्रव्यप्त्रह, ) 


प्रदेश बेघध-बंघनेवाले कर्मोकी संख्याका 
निणय | आत्मामे योग शक्तिके . परिणमनत्ते कम 
वरीणाओंकी अप्ुुक संख्याक्रा लाकर आत्माके 
प्रदेशोंसे एक क्षेत्रावगाद सेब्ध डोनाना। अनन्तों 
नन्‍्त कर्म वर्गंगाओं छा सपय प्मय भाश्रय होता' है| 
ये फ्रमेवर्गणाएं भत्यन्त-सुक्षम हैं तथा उवं दी आत्मके 
प्रदेशोंमें बंघती. दें,| हवी ० झ० ८-२१ ) 

प्रदेश संहार विसप-ताम करके उदयसे 
जात्माके प्रदेशोंका संडोच या विश्तार होना, | यह 


* जीव प्रमुद्घातके सिवाय शरोर प्रमाण भक्ारे 


रखता है | शरीरकी वृद्धिकि प्ताथ फहछता है 


कमीके' साथ संकोच पाता दै। बेदंना, कपाय भादि 


प्रदैशत्व गुण । , श्षह्ृव जैन शब्दोणैव । प्रपत्त-विरत गुणस्थान। [ ५५५ ' 


, प्ात प्रकार समुद्धातके 'समय शररीरमें रहते हुए |... प्रभाचन्द्र-स्वामी (नेद्सिंघ) छो”+चन्द्रके शिष्य 
भी फलकर बाहर जाता है, फिर शरीर प्रमाण हो | सं० ४९६ न्यायकुमुुद-चन्द्रोदय, प्रमेषकमक- 
जाता है | (गो० नी० गा० ९८9 ) हे क्‍ श्न मार्तैंड, प्रमाण दीपक, वाद्कोशिक 

प्रदेशत्व गुण-एक सामान्य गुण | निम्त शक्तिके | मातेड, अर्थ प्रकाशके कर्ता ((दि०ग्रे०्नं० १८६); 
निमित्तसे द्वव्यका कुछ न कुछ जाकर अवश्य हो। | रफ्ताम्बर । भगवती आराधनाफ़े टीकाहार ( दि ० 






(जे. सि. प्र. ने. १६३ )' | नें० 
प्रदोष-ज्ञानावरण कर्मके बन्धका' कारण भाव | 
उत्तम ज्ञानकी बात सुनकरं'भी प्रप्तन्न होना | मनमें 
टेषभाव व' भरतिभाव काना |-(सर्वा. झ. ६-१०) 
प्रधुस्नकुपार-श्री रृष्णके पुत्र कामदेव २१वें 
श्री गिरनार पर्वेतसे मोक्ष पधारे | 
प्रदुन्न चरित्र-पंस्कत, भाषा टीक़ा मुद्रित । 
प्रधांन पुरुष-की न कभी मोक्ष नानेवाछे 
महान पुरुष (२४ तीथैकर + ४८ उनके मातापिता 
+ १३१ चक्की + ९. नाशयण + ९ प्रतिनारायण +- 
९ बकभद्र + २४ कामदेव 4 १४ कुछकर +- ९, 
नारद + १६१ रुद्र-१ ६९-भरतके गत चौथे काढमें 
ये स्व होचुके हैं | इनमें २४ तीथकर सब मोक्ष 
गए हैं। शेषमें कुछ हुए हैं, कुछ आगामी होंगे। 
( च० छ० २३ ) 
प्रध्यंसां माव-द्वव्यकी भागामी पर्यायर्मे वतमान 
पर्यायक्षा अभाव जेसे चनेके मादेमें चनेके दानेकी 
जवस्थाका अभाव | (नै. सि. प्र. न॑ं० १८६) 
प्रबोधसार-सपं ०में ग्रेथ, भाषा टीका मुद्रित । 
प्रभ-सोधम ईशान स्वर्गोका ३१वां इन्द्रक 
विधान | ( त्रि० गा० ४६७ ) 


प्रभंकर-सौधर्म ईशान स्थगोमे २७ वां इन्द्रक 
विमान | ( त्रि० गा० ४६९ ) 


प्रभंकरा-सुयय ज्योतिषी देवोंके परत्येन्द्रकी वह, 


देवी | (त्रि० गा० ४४७) विदेहकी ३३, राज्य॑- 
, धानीमेंसे १२ वीं राज्यघानी | (ब्रि. गा. ७-११) 
प्रमंजन-भवनवासी देव बातकुमारोंके 'एक 
इन्द्रका नाम | त्रि० गा० २११ ) 
प्रभाकरसेनं-अतिष्ठा कश्पके करों | ( दि 
ग्र० ने० १८५९ ) 







८७); भद्टारक (वि० से* १११६) 
बादशाह फीरोमशाहकै समय, दिहलीमें आकर मेन 
घमक्ा प्रभाव बतानेवाले । मुकाचार,' प्मयप्तार, 
प्रवचनस्तार, पंचास्तिकाय, इत्नकरण्ड व प्माधितंत्र 


“भादि बहुतसे अन्थोंके टीकाकार, (दि ग्रे० न॑० 


१८८); भझरक (वि० सं० १९८० ); प्रतिष्ठा- 
पाठ, सिडचक्र पूनादिके कर्वों | (दि.सर.ने. १८८) 
प्रभादेव-स्वामी-प्रमितिवाद, युक्तिवाद, लव्या- 
पवाद, 'तककंबाद, नयवादफे कतो। ( दि में० 
नु० १९० ) ह॒ 
प्रभावती-रामचन्द्रकी पहरानी दूधरी | ( ह- 


।रै ४. १६६ ) श्वर्गोंके उत्तर इन्द्रोंकी महादेवी । 


(त्रि. गा. ९१११ ) 
प्रभावना-जैन पर्मेकी महिमा प्रकाशकर णकज्ञा 
नियोंका अधकार मेटकर पम्वग्श्ञानका प्रकाश फ़रोना। 


सम्बग्दशनका भाठवां अंग | ( रत्न “इको ०:१८ ) 


प्रभास-द्वीप, नो मश्तके दक्षिण तद ऐराबतफे 
उत्तर ठटेके प्तमुद्र व विदेहके सीता सीतोदा बदीके 


प्रमौष लक्में है | इनके निवासी देवकों चक्री वश 
,करते हैं | ( त्रि. गा. ५७८ ); दैरण्यवत क्षेत्रका 


निवाप्ती व्यंतरदेव | ( जि. गा. ७१९ ); घावकी- 
खण्ड दीपक स्वामी व्येतरदेव | (ब्रि. गा. ९६१) 
' प्रभत्तयोग-कृषाय सहित मच, वचन कायकी 
प्रवृत्ति। ' 

प्रपत्त-विरत (संयत) गुणस्थान-देखो “'गुण- 
स्थान” छठा गुणर्थान जहां चार सैज्वरून फ्पय 
बनौ नोकपायका तौत उदय होता दे मिप्तसे 
संयम भावके साथ मभनक प्रभाद भी रहता दे । 
इसी दरजेमे साधु आहार, विद्यर जादि घर्म व्यब- 


५५६ | प्रमाण । 


बुत जैन शब्दार्णव । 


परूपण | 


हार करते हैं। इसका कार अतर्मृहुते है। ( जै. ति. | पकी प्तावधानी न होना | इसके १९ भेद हैं देखो' 


प्र« छ. ६१९) 

प्रभाण-सचा ज्ञान; प्तम्वग्ज्ञान-प्रमाण पांच है। 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, 
केवरुज्ञान, ( सर्वा. ज. १); वह ज्ञान निम्से 
पदार्थोका प्रवंदेश ज्ञान हो । 

प्रमाण दोष-प्ाघुको आधापेट भोजनसे व 
चौथाई नरसे भरना, चौथाई खाछी रखना, यह 
प्रमाणिक जाहार है। इससे ' अधिक करना प्रमाण 
दोष दै । इसे प्रमाण दोष भी कहते हैं । 

(भ. ए. ११७), 

प्रमाण निर्मोण नाम कर्म-मिप्तके उदयसे 
शरीरके अंगोंका प्रमाण बने | (सर्वा, भ. ८-११) 

प्रमाणपद-निश्चित सेख्याको छिये हुए 'नो 
क्षरोंका समुद् नसे भनुष्टुपछन्दके चार पद, प्रत्ये- 
कर्में जाठ जक्षर होते हैं जेसे “ नमः श्री बेमा- 
नाय ”-यह प्रमाणपद दे | (गो. थी. गा. ३३६) 

प्रमाणांगुक-< भोका एक उत्सेधांगुरु उप्तसे 
६०० गुणा, प्रमाणांगुल, इससे पर्वत, “नदी, प्रमुद्र 


द्वीप भादिकी माप होती है। (प्रि. द. ए. ६०) | 


प्रमाणातिरेक दोष-भदपमृमिमें शय्या व झा- 
घन होनेपर भी अधिक मूमिका ग्रहण करना |- 
पताधुका मुख्य दोष । ( भ. पर. ९६ ) 
प्रभाणक-व्यंतरदेवोंका एक भेद जो मध्य- 
छोककी शथ्वीसे १ हाथ न- १० हार + १० ० 
ने १० ह०+३० ६०+९० है. + ६० हू ९० 
' इनार एक हाथ ऊपर रहते दें | जायु ७०००० 
चषकी होती है। (त्रि. गा. २९१-२९३ ) 
प्रमाणामास-मिथ्याज्ञान | तीन भेद दें. ! सेशय- 
शंका करनी ऐसा है या ,बेप्ता है | ३ विपरोत- 
उर्ट भानना । ६ अनष्यवप्ताय-नाननेमें उत्हाह 
हहोना।. (+ वि; प्र, ने, ८०-८४ ) 
प्रमाद-कषयोे तीक उदयसे (नदोंव चारिज्रि 
.पानमें उत्साहका ले दोना व॑ अपने लात्मस्वकू- 


& पंचदश्य प्रमाद ” 

प्रमादचयौ-अनथे दण्ड पांचमा। प्रमादसे 
व्यवह्वार करना, वृथा अधिक पानी फेंकना, वृक्ष 
तोडना जादि | ( पर्बी, अ. ७-२१ ) 


प्रभाद भेद-चार विकथा «८ चार कपाय ८ ९. 


इंद्रिय & १ निद्रा & ! स्नेह-+८० भेद हैं। 
परन्तु ६९ विक्रथा & २९ कषाय * ६ ( पंच 
इंद्रिय व मन ) & ९५ प्रकार निद्रा & २ स्नेह 


॥ और मोह-३७४० ० भेद होते हैं । २५ विकथा- 


राज, भोजन, स्त्री, चोर, प्रन, वैर, परखण्डन, देश, 
कपट, गुणवन्ष, ( ग्रुण रोऋनेव।छी ), देवी, निष्ठुर, 
शून्य, फेंदर्ष, भनुचित, मेड, मुख, भातमप्रशेप्ता, 


क्‍ ग्लानि, परपीड़ा, करद, परिग्रह, साधारण, 


संगीत | ( च. छ. ४१ ); गो. नी. गा. ४४ ) 
प्रभादावहुरा-कपायसे भरा हुआ |, 
प्रमादाचा रित्रु-प्रमाद ४द्िंत जाचरण, भप्ता- 
वधानीका काम | 
प्रमेय-प्रमाणसे जो जाना नाय | 


अन्थ, मुद्रित । 
प्रमेयल्वे गुण-निश्त॒शक्तिके -निमित्तसे द्रव्य 
किप्ती न किप्तीके ज्ञानका विषय हो, यह सामान्य 
गुण है । ज. प्ति. प्र. ने: १२१ ) 
प्रमेयरत्नमाला-न्यायका म्रंथ, मुद्रित । 
प्रमोद भावना-गुणवानोंक्री देखकर हे मानना 
, ४ सर्वा. ७-१९) 
प्रयोग क्रिया-शरीरादिसे गमनागमन करना| 
! ( स्वो० जू० ६-५ ) 
प्ररूपणं-निरूपण, कथन, अध्याय, गोम्मटता 
रमें २० प्ररूपणा हैं, !४ गुणस्थानका एक + * 
जीव समाप्त + १ प्रयोति + १ प्राण + ? संज्ञा 
जाँछ) + १४ भष्याय गति आदि १४ मार्गणके 
+ उपयोग १८२० (गो* जी* गा० ६) 


प्रमेयकमछ मार्तेड-प्रभाचन्द्र छत न्यायका 


प्रद्ांभ | 
प्रत्दभ-ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमें ९४ वां अह | 
(ब्रि० गा० ६६८ ) 
प्रवचन- निनवाणी, जिनबाणीके श्रद्धानी व 
* पिशाच व्यन्तरोंका १४वां प्रकार! (त्रि.गा. २७२) 
प्रवचन मक्ति-मिनवाणीमे भक्ति करके ग्रहण 
करना, १६ कारण भावनामें १३ वीं भावना | 
( सर्वा० म० ६-२४ ) 
प्रवचन प्रात्का-पांच प्तमिति और तीन भुप्ति। 
इनको माता इस्तकिये कद्दते हैं कि ये दशन ज्ञान 
चातित्र सल्न्नय पमंकी प्तदा रक्षा कानेवाली हैं। 
( भ० ४० ३७९ ) 
प्रवचन वात्सल्य-प्ताषर्मी माइयेंसे गो वत्स- 
प्रम प्रेम रखना, १६ कारणकी १६वीं भावना। 
[ प्रवो० भ० ६-२४ ) 
प्रवचनस|र-ऊुन्दकुन्दाचार्यक्रत प्राकृत संस्कृत 
व टीका, मुद्रित | 
प्रतच्ति मागे-महां व्यवद्धारद्ी तरफ भथिक 
झुक्ाव हो | गृहत्थका चारित्र | 
प्रशप -क्रोधादि कपायोंक्ी मंद्ता | यह प्रस्य 
ग्डष्टीका १ बाहरी चिटह् है। 
* प्रशस्त-झुभ, प्रशेप्तनीय, हितकारी'। 
प्रशस्त निदान-कर्म नाश व मुक्ति प्रातिकी 
इच्छा | ( ९+, झ. ४-१ ) 
प्रशस्त ध्यान-प्रशेंसनीय ध्यान | घमेष्यान भर 
झुक्लष्यान जो मोक्षफे कारण दें | 
( सर्वा, थे. ९-२९ ) 
प्रशस्त विद्ययोगति नाम कर्म-माकाशरमें 
चढते हुए सुन्दर चाकू निप्त कमके उदयसे हो 
जभेसे हंध व हाथीकी चाकू | (प्वी, थ, ८-११) 
प्रशान्त-नों उपशमरूप हो-उदास़ीन हो ! 
प्रशान्तता क्रिया-यूहस्थी श्राबक शांति पाने 
व गृह त्याग करनेके देतुसे पुत्रकों गृहभार सोंपकर 
जाप शांतताका भभ्याप्त करे, विस रह स्वाध्याय 
व उपवाप्त घरहीमे पाले, यह माठमी प्रतिमाका 
अम्पाप्त कता है। (यू. मे. १८ ) 


बुहत्‌ लैम शब्दाणैव । 


प्रज्ञापनीय पयोय । [ ५७७ 


प्रश्नन्याकरण अंग्र-भिनद ण॑ ४ १३ अेगोंमें 
१* वां अग। झनेक प्रश्नोंके : त्त- फहनेकी रीति, 
व जाक्षेपणी आदि चार प्रकार कथा ध वर्णन निनर्मे 
हो | इधके ९६ छाख १६ हार मध्यम पद हैं। 
( गो, भी. गा. ३१९७-९९ ) 
प्रश्षकीति-भट्टारक-पमय णर टोकाफार । 
(दि. भ्रे. नं. १९१ ) 
प्रश्नोच्तर रत्नमाह्य-सं* अमगोघवर्ष कृत, 
सरस्वती भवन बम्वह। 
प्रसिद्ध पुरुष-! २। २४ तीयैकरोंमें श्री 
पाश्चनाथ २३ वें; (१ ९ बलूमद्रोंमें रामचंद्र ८ वें; 
(३) २४ कामदेवोंमें १८ वें हनुमान; (४) मानी 
पुरुषोंमें ८ दें प्रतिनारायण रावण; (५) दानियोंमें 
राजा श्रेयांध-ऋषभदेवको इश्ुरसका जाहारदाता; 
(६) शीरूवती स्त्रियों सीता; (७) तपस्वियोंमें 
श्री ऋषम पुत्र बाहुबछि; (८) भाववानोंमें भरत 
चक्री; (५) ११ रुद्रोंमें स्त्यकि तनय महादेव: 
(' ०) ९ नाशबणोंमे नौमें श्रीकृष्ण (११) १४ 
कुछकरोंमें चौदहवें नामिराना। (१९) बढवानोंमें . 
कुन्तीपुत्न भीम पॉडव | (च. छ. ४९) 
प्रसिद्ध सतियां १६-तआराह्मी, २ चंदना, ३ 
राजुरु, ? कौशल्या, ५ म्रगावती, ६ सीता, ७ 
प्रमुद्रा, ८ द्रीपदी, ९ सुरुत्ता, (० छुन्ती, ११ 
शीछावती, ११ दमयेती, १६ चूका, ३६ प्रभा- 
बत्ती, १९ शिवा, १६ पद्मावती | 
प्रहरण्य ( प्रहाद )-वर्तमान भरतके प्वातवें 


प्रतिनारायण । ( त्रि. गा. ८१ ) 
प्रज्ञा-परीपह २३० वीं-विशेष ज्ञान दोनेपर 
ज्ञानको मद न करना। (प्रवो, ज, ९-९) 


प्रशापनी भाषा-मदुभव भाषाका पांचचां सेद | 
वीनती या प्रार्येना रूंप भाषा “है स्वामी मैं वीनती 
करता हूँ | ( गो. भी. या. ११९ ) 

प्रशापनीय पर्याय-नो पदार्थ बचनोंसे 'कहा 


“जापके। केवली भगवानके ज्ञान जो पदाये प्मूह है. 


उप्तका खेनेतवां भाग दिश्यष्यनिसे कहा भांसकां ॥॒ 


«६७६८ | प्रागभार्ब । 


प्क्ता है | गो. जी. गा. ३३४ ) 
प्रायभांव>वर्तेमान वर्यायक्ना पूर्व पर्यायमे 
अभाव जेसे रोटीका आटेगे अमाव। (ने. सि. प्र 
ने. १८३ ) 
प्राकृत-भाषा | ' 
प्राचीन जेन इंतिहास भाग १-२-६िंदी 
सुृशजमछ कृत, सुश्तमें मुद्रित ॥ 
प्राचीन जैन स्पारक-अ० सीतर कुंत, बंगार, 
युक्त प्रांत, मध्यप्रांत, बम्बई, मदरासके, मुद्गित । 
' प्राण-जिप्त शक्तिसे यह जीव “ णणंति ? 
. भथीत जीते हैं । श्ानॉवरण व वीयोन्तरायके क्षयो- 
पशमादिसे प्रगठ' हुआ, जो चेतन्य' उंपयोगका मव 
; लेने रूप भाव सो भाव प्राण है। पुढुके द्रव्यसे 
“बने जो द्वेब्य इंद्रियादि उनका प्रवर्तेनररप द्वव्य 
प्राण हैं। चेतनारूप भाव प्रांण जविनाशी है, द्रव्य 
| प्राणोंका नाश शरीरका मरण है। उनका उत्पन्न होना 
'शरीरका जन्म है| प्राण ४ या १० हैं । देखो शब्द 
/« ज्ञीव ” ५ इंढ्रिय + मन, वचन, काय, ३, बछ 
भायु +शास््रोच्छूवास्त । (गो. जी. गा. '(६३१) 
( सर्वी, भ. ४-१९ ) 


प्रांणत स्वग-१४ वां स्वग, ३ आनतादि ४' 


'रवर्गोमे दुपतरा हंद्रक विमान | ( त्रि. गां. ४६८ ) 

प्रोणवाद पृषि-द्वादशांग वाणीमें १२ वें अंगके 
१४ पूर्वोम १२वां पूर्व । ' हसमे वेधक, श्वासोप- 
योगके प्रयोगका वर्णन है। इसके १४ करोड़ मध्यम 
पद हैं | ( गो. नी. गा. ६३६६ ) 

प्राणातिपात विरिपरणव्रत-भद्िश्वाबत। नीवोंफे 
प्राणोंकी रक्षा करनी 

प्राणातिपातिकी क्रिया-प्राणोंकी हरनेवाढी 
क्रिया | 

प्रातिहये-विशेष महिमा बोधक चिन्द । 


- झटके धमव्तरणमें आठ.होते हैं-१ संधोकदृक्ष, 
: & तिहासन, ३ तीन छत्न, ४ मामण्डर, ९ दिव्य 


बृहव जिन शब्दाणेव | 


पिन नननन--निननान न सनतन-++-++++-+++++-+-न++++++०++- 
है। उसका अनंतवां भाग दाइशोगसे कहा जा | ध्वनि, ६ पुष्पवृष्टि, ७ चमर ६४, ८ दुँदुमि : 


प्रायश्चित्त तप | 


बाजे बनना | 


प्रात्ययिकी ' क्रिया-ईद्विय योग्य पदार्थ नए नए 
रचना | आश्रवकी २९ क्रियाओंमे, १६ वीं।' 


( प्वो. मं. ६-५ ) 
प्रादृष्कार दोष-साधुके भनेपर भोजन भानन 
भादिको एक स्थानपर लेभाना व वर्तन माँगना, दीपक 


प्रकाशना भादि ( सृ. गा. 9३४ ); प्राविष्करण: ' 


दोष । यह उद्गम दोषोंमें ८वाँ है।. 


प्रादोषिकी क्रिया- क्रोषमें, दृ्रोंकी तिरत्कार , 


व निंदा करनेका भाव | ( भर्वा, भ. ६-५ ) 


- प्रान्‍्षत-एर जैसे समय . प्राभत-पसयप्तार; : 


अधिकार 


प्राभ्नतक दोष-जिप्त दिन प्राघु भावेंगे वस्ति 
काको सुधारेंगे, ऐसा विचारें | नव स्राघु...भावे तब 
वल्तिक्राको उज्वछ कर देवे ( भ० ९३७ ); काककी | 
हानि वृद्धिसे प्ताधुको भो नन दे । जेसे यह विचार ' 


था कि पंचमी देवेंगे पंश्न्‍्तु - स््तमीकों देवे । 
|; «. (भर०, १०३ ) 
. प्राइतक अ्तज्ञान-चौदह मागेणाके कर्थन द्वार 


अनुयोंग, उप्तपर एक एक सक्षरकी वृद्धि करके पद ' 


संघात प्रतिपत्तिक इनकी क्रमसें वृद्धि होते जब 
चार भादि भनुयोगकी वृद्धि हो जाँय, तब एक्र 
प्रा्वतक २ अ्रतज्ञान है | सों वत्तु नाप जंधिका 
रका भेद प्राश्नत है। माम्तका एक लबिकार पराइद 
एक प्रश्न चोवीस प्राभुतक प्रामतक शिकार 
होते हैं । ( गो. नी. गा. ३४०-६४३ ) 
प्रायश्वित्त तप-वत्रोंमें रुगे हुए दोषोंकों गररुऐ 
दण्ड छेकर शुद्ध करना। सो दण्ड १० तरहका 
है।. १! भालोचना-अपना दोष. गुरुसे कहना, 
प्रतिक्रणण-स्वयं पश्चांताप करना, ३ तदुभय- 
जाकोचना और प्रतिक्रमण दोनों करना, ४ विषेक-- 
कोई वस्तुका त्याग करना, ९ व्युस्तरग-कायोत्प्ें 
करेंना. २७ खाप्त, ९ णमोकार मंत्रका एक कामों 


प्रायश्ित्त-सैग्रह । 


स्पर्ग द्वोता है, ६ तप-उपवाप्तादि करना, ७ छेद- 
दीक्षाके दिव घटा देन। | दरजा कमकर देना; 


मूछ-फिरसे दीक्षा छेना, ९ ,परिहार-कुछ फालके., 


ढिये संघसे बाहर करना, वह उल्टी पीछी रक्‍्खे व 
सबको नमन करे, उसे कोई वंदना न करे, १० 
श्रद्धान-तत्वमें रुचि उढ़ करना। (मृ.गा. ३६२ ) 
प्रायश्वित्त संग्रह-स० सुद्वित, माणकझचन्‍्द 
ग्रेथ मा । 
प्राणायाम-श्वाप्तके रोकने व चढ़ानेका भम्याप्त 
यह शरीरकी झुद्धि व मनको निरोध करनेका एक 
प्राधन है| पूरक, कुम्भक, रेचक तीन भेद हैं। 
तालवेसे खींचऋर पवनको ,शरीरमें मरना पृरक है, 
फिर उसे नामितरें रोकना सो कुम्मक है, फिर उसे 
मेंद मंद वाहर निकालता प्तो रेचक है | ( ज्ञाना० 
श्॒० २९ ) 
प्रायागिक बन्ध-पुरुषोंकी प्रेषणासे जो पुद्द- 
छोंका बन्ध हो भेसे लकड़ीपर राख चढ़ाना, यह 
भणीव सम्बन्धी है व कमें व शरीरका बंध जीवके 
प्ताथ होता है उसे जीव भजीव बंघा कहते हैं । 
( प्बो, भ, ६-१४ ) 
प्रायोग्यलान्धि-हम्यग्दशनक्की प्राप्तिके छिये 
उपयोगी चौथी योग्यताकी प्राप्ति । देशनारूव्पिसे 
जीवादि तत्वोंका सनन करते हुए जब जायु सिवाय 
पूरवंबद्ध. कर्मोंकी *स्थिति ए७ कोडाकोडी प्तागरसे 
मीतरकी रह जाव्रे तथा नवीन भी हप्ससे अधिक 
न बांधे व पुण्य कमेक्रा भनुमान बढता जाने व 
पाप कमरा रप्त घटता जावे तव यह क्ठिष होती 
है।(आ० ६१) 
प्रायोपपमन सन्‍्यास-( मरण ) ऐसा एमाथि- 
मरण करना जिसमें न तो भाप अपना इलाज करे 
न दृप्तरेसे करावे, ध्यान कवछोन रहे, शरीरको 
भचक रक्खे । (भ० ४० ९१९२) 
प्रारव्धयोग योगी-निप्तने योगश्ना व ध्या- 
नका अस्याप्त प्रारस्म किया है | ( सा. ३-६ ) 


बृहव जिन शब्दाणव । 


प्रेज्षण मणष्डप.। [५७९ 


प्रारम्ध देश सयमी-जिफनने श्रावकके त्तोंको 
मम्पा्त प्रारम्भ किया है | ( सा. झ. ३-६ ) 
प्रारम्भ क्रिया-छेदन भेदनादिें जानन्‍्द 
मानना भाश्रवकी २१वीं क्रिया (धर्वो "मं० ६-९) 
प्रासुक ( प्राझुंक )-नीच रहित, अचित्त, मिप्त . 
वनस्पति व जरू भादिमं एकद्रिय जीव न रहे हों। 
प्राशुर वह पदाथे है नो सूखा हो, पका फछ हो, 
भेसे जामका गूदा, छिल्न भिन्न खण्ड या टुकड़े 
किया गया हो | लवण भादि क्षपायले पदार्थसे 
प्रिछाया गया दो, गरम किया गया हो | (ग्र-भ. ११) 
प्रियदर्शन-घ/तुकी खण्ड दवीपका स्वामी व्यतर 
देव | ( त्रि०व् गा० ९६१ ) 
प्रियदर्शना-गंघर्व व्यन्तरोंके इन्द्र गीतयशाकी 
वल्लमिकादेवी | ( ब्रि० गा० ६९६४ ) 
प्रियदर्शा-मद्दोरग जातिके व्यन्तरोंका १० वां 
प्रकार | ( त्रि०्गा० २६१). टे 
प्रियोद्रव (जन्म) क्रिया-जब बालक जन्मे 
तब यह क्रिया की जाती है। गृहस्थाचाय द्वारा 
होम व पूजादि करके बाक़कफ़ों स्वानादि कराया 
जाता है | देखो विधि | (गृ० भ० 8) “7 
प्रीतिक-एक जातिके व्येतर जो मध्य छोकमें 
४8 + (१०६० रे १ ० ० +- १० ह५० क २० 
हर + २० ह* + २० ह० + ३१० ह० + 
२० दे० नौ २० ह* न ० हू 855१७० हजार 
४ हाथकी ऊँचाईपर निवाध्त फरते हैं। भायु चौथाई 
पहपको होती है | ( त्रि. गा. २९०२-९३ ) 
प्रीति क्रिया-गर्मेसे तीसरे माप्त होती है तब 
दृष्प्ति पूना होमादि करते दें, पहरपर प्रेम रखते 
हैं। देखो विधि | ( ग्र. भ. ४ ) 
प्रीतंकर-नोंमरवेयिकर्मे नोमा इन्द्र विमान । 
(ब्ि० गा* ४६९ ) 
व्रेक्षण मण्हप-भक्त्रिम चेत्यालयोंमे सुख मेंड- 


| पके भागे प्रेक्षण मण्डपु रहता है थो १०० योनन - 


चौडा व कुछ भषिऋ १६ योजन रुम्वा होता है। 
( त्रि० .गा० ९९६ ) 


५६० ] प्रेष्ण प्रयोग । 


प्रेष्य प्रयोग-देश विरतिका दूसरा भतिचार । 
नियत स्थानसे बाहर कोई वस्तु भेजना । 
( प्वौ ० म० ७-३१ ) 
प्ैक्टिक पाथ-इंग्रेजीमें सात तत्व निरूपण, 
बारिष्टर चम्पतराय रत मुद्रित | 
प्रोषध प्रतिमा-अवकका चौथा दरणा जहां 
श्रावक्रकों नियमसे जष्टमी चोदसको शक्तिके जनु 
सार प्रोषधोपवाप्त करना होता है व उसके जतीचार 
बचाने होते दें । ( २० इछोक १४० ) 
प्रोषध त्त- प्ोषधोपवाप्त करनेका नियम । 
प्रोषध ब्रती-भोषधोपवास करनेवाका । 
प्रोषधोपवास-पर्वी मास्तमे दो स्रेष्टमी व दो 
चीदसको होती दे, पर्वीको प्रोषष कहते हें। प्रोषषके 
दिन उपवाप्त करना। गृहकायय छोड़कर धर्मध्यानमें 
समय विताना। उत्तम-पहले व तीक्षरे दिन एका- 
सन १६ पहर चार प्रकार आहार ब्यांगे, एक 
स्थानपर रहे | मध्यम-इप्ी कालके मध्यमे जरू छे 
सक्ता है। जघन्य-जलके सिवाय बीचके दिन कुछ 
जादहार भी एक दफे छेवें। दूसरी विधि है-उत्तम 
१६ पहर पहलेके समान, मध्यम १३ पहर, जैसे 
संप्तमीकी संध्यासे नवमी प्रातः तक जारस्भका 
त्याग, भघन्य भोजन त्याग, १९ पढहर परन्तु 


आरम्भ त्याग ८ पहर मष्टमीके २४ घण्टे ( गृ० 


भ० ८) तीछरा शिक्षाव्रत | 

प्रोषधोपवास अतीचार-१-विना देखे बिना 
झाड़े मर मूत्र भादि करता व शास्त्रादि रखना 
२३-विन। देखे बिना झाड़े शासतत्रादि उठाना, २- 
बिना देखे विना झाड़े चटाई आदि बिछाना, ४- 
मनादरसे उपवाध करना, ९-घर्मक्रियाको मुझ 
जाना। ( सर्वो० म० ७-३४ ) 

भौप्ठिछ-भरतका जागामी नौमा तीथेकर (त्रि. 
८७४ ); श्री मद्दावीर भगवानके मुक्त भए पीछे 
१६९ वर्ष पीछे १८३ वर्ष ११-अंग १० पू्वके 
घारी ११ ऋषि हुए उनमें दृधरे। (अ.४. १३) 

प्रोक्षण मेत्र-इस मंत्रसे दोनों हा्थोंको हयेछीसे 


बृहत्‌ जैन शब्दाणैव । 


'बडवानी । 


हथेछो मिलाकर जोड़े अशुलियोंको परेश्पर मिलाकर 
इस प्रकार नमा छेवे नो दाए हाथकी बाएं हाथपर 
और बाएं हाथकी दाएं हाथपर जाभाव | केवल 
दोनों त्ननी अगरुल्षियोंको कम्बी करके मिका लेवे। 
उन दोनों अंग्रुढियोंसे भकत-मण्डक (रकाबी ) से 
थोड़ा जकु छेकर इप्त मंत्रकों पढ़ते हुए पहले ही 
दाई फिर बाई सुनापर और फिर मर्तकपर थोड़ेसे 
छीटे डाले अनन्तर सब शरीरपर थोड़े २ छीटे डाढे। 

४ पंत्र-$ णअमृते अम्ृतोदमवे अम्ृतव्षिणि 
अम्नृतं श्रावय श्रावय से से झ की झील वलूँद्रां द्र 
द्रीं दीं द्रावय द्वावय हूं झे क्व्रीं क्वींहें पः भप्ति , 
जा उस्ता जह नमः स्वाहा |? (क्रि. मे.ए. १८) 


फू. 
फ्कीरचन्द पें०-सपवशरण पूृजाके कर्ता। 
( दि. ग्रे. ने. ८७) 
फाकि-पतमुद्रायकूप कर्म निषेकोंका जुदा जुदा 
खण्ड । ( छ. ए. २८ ) 
फेनमालिनी-पश्मिम विदेह सीतोदाके उत्तर 
तटपर दूधरी विभग़ा नदी । ( त्रि. गा. ६६९ ) 
फतहलाक्ू-राजवातिक, रत्नकरण्ड, श्रा०्, 
न्याय दीपिका तत्वार्थसुत्र, बिम्ब निर्माण, दशशावतार 
नाटक, विवाह पद्धति भादिके कर्तो। 
( दिन ग्रे० ने* ८८ ) 
ब्‌ृ 
बखतराम-चाटसे निवासी पं*, बुद्धि विक्ाप् 
छे., घमे बुद्धि कथा, मिथ्यात्व खंडन नाटक छें. | 
, (दि ग्रे० ने० ९० ) 
* बखतावरमछ रतनलाक पं०-(दिल्ली) चीवीप्त 
पूना, निनदत्त चरित्र छं०, नेभनाथ पुराण छे०, 
चन्द्रपम पुराण छ॑०, मविष्य दृत्त पुराण छे०, 
प्रीतंकर चरित्र छ*, पह्नंदि चरित्र छ०, ( संवत 
१९१६ ) ब्रह्म कभाकोष, तत्वाथैसूत्र वचनिका 
पंचकरयाण पूनाके कर्ता | ( दि० अं० ने० ८९) 
बडवानी-सिकक्षेत्र नावनगनानी | मध्य भार" 


बेकुछा । 
: तमें राज्य वड़वानी चूछमगिरिं पर्वेलपर ८४ फुँट 
ऊँची श्री ऋषमदेवकी मूर्ति व रावणके भाई कुँभकरण, 
व पुत्र इन्द्रगीतका मोक्ष | मऊकी छावनीसे ८०. 
मीरू (या० द० ४० १५६४ ) पर्वेतपर व ग्राममें 
दिगम्वर जैन मंदिर हैं। रे 
बक्ुछा-पहली रत्नप्रभा धथ्वीके प्रथण माग 
.खर मांगें पंद्रहवीं एथ्वी १००० योभन मोटी 
जेंहां भवनवापती व व्यन्तरदेंव रहते हैँ ' (त्रि. ६४ ८) 
बकुश-वे साधु नो २८ मूलगुण पृण'पाकते 
हैं परन्तु शिष्यादिमें रागी हैं। (पर्वो, भ. ९-४६) 
वडदामुख-छवण श्रमुद्रमे पूर्व दिशाक्शा पातार 
गोछ वज्ञपहै। मोठह ९०९ योनन, जऊँचाए 
३३३३३३ योनन इसके तीन भाग किये जावे, ऊपः 
जक बीचमे जरू व वन मिश्रित नीचे पवन भरी है। 
(त्रि० गा० ८९७-९८ ) 
वद्रीचन्द-पं *, प्रमाविशतक छेदफे कर्ता । 
(दि० प्रे०न० ९१ ) 
चद्धायु-भिपके परलोकके छिये भांयु बंध गई हो। 
बन जीविका-वनके वृक्षोंक्रों बसे व कटाकर 
चेचना | ( स्ता० म्र« ६--२३६७ ) 
घनमाल-सानत्कुमार महेन्द्रश्न दूधरा इन्द्रक 
विमान | ( त्रि० गा० ४६६ ) , 
चनवारीछाहू-प ०, भविष्यदत्त च« छन्दके 
कर्ता | ( दिं० ग्रं० न॑ं० १६१ ) 
बनारसीदास-पं० (श्रीमाढ, नोघपुर निवाप्ती) 
नाटक पसमयप्तार छं० (सं० १६९३ ) बनारपसी 
पद्धति (१६९८ ) बनाएरसी विद्यप्त, छुंक्त मुक्ता- 
- वीके कर्ता | प्रसिद्ध भध्यात्म प्रेमी । 
(दि० ग्रे० न० १६२ ) 
चन्ध-महिंत्रा अणुब्॒तक्न पहला, जतीचार, 


कपाय भावसे किप्ती मानव या पशुछो बन्धनम 


डाक देना | (सवौ० म० ७-३५); कपांव सहित 
लीवके कम योग्य पूदूछोंक्रा नीवके प्रदेशोंके पार्थ 
एक क्षेत्रावगाह रूप बंधना | (पवी ० भ० ८-२) 


_बकुछझ। _ _ _ _  _ _  भऑहदनैन एंब्दांब। बंध भेद 


बंध भेद । [ ५६३ 
परमाशुओंका 'लापस्तमें मिलकर रकरंच रूप होना ॥ 


ल्‍ अंश भविक चिकने रूखे गुणके कारण रूखा 


परमाणु रूखेसे व चिकनेसे या चिकना रूखेसे व 
चिकनेसे मिंठकर बन्ध रूप होजाता दै। यदि ७ 
जेंश चिकनई किसी परमाणुमें दै दुधरेमें ९ ेश 
है तब ही बन्ध होगा, फम व श्विकका न होगा! 
निम्न जधन्य अश चिकनापन व रूखापन होगा 
बह ने बन्धेगा | ( पर्वा० म० ९-१३६-३६ ); 
पुद्॒ोंका वन्‍ध दो प्रकार ह-वैखसिक-स्वमावसे , 
जैसे-विनली, उल्का, मेघ, इन्द्रधनुष, नकघारा 
भादिफ्ा बनना! प्रायोगिक-पुरुषके प्रबत्नसे 
अजीवक्ा अनोवके स्लाथ मैसे काठपर छाख्र चढ़ाया 
व जीवका अनीषके प्ताथ नेसे कम व नोकमंका 
बन्ध आत्माफे साथ होना [(8वौ० ण० ९-१४) 
वेधच्छेद-बंघका नाश |. , 
बैधदशक-देखो “ दक्षकरण ” । 
बन्धन नामकपे-व्सिके उदयसे ओदारिकादि 
पांच शरीरोंके योग्य परमाणु परस्पर मिक नावें | 
.... (सर्वी. भ. ८-११) 
बैध मेद-कर्तेका बन्ध चार प्रकारका है- 
१ प्रृत्ि-करमो्में स्वभाव पड़ना जैसे ज्ञानावएण 
ज्ञानको रोके ादि। २ स्थिति-कर्मोमें काठकी 
मयीद| पडनी कि इतने फालछ, तह बंधे रहेंगे | 
३ अनुभाग-क्मोर्े तीर या मेंद फहदान शाक्ति 
पड़नी | ४ प्रदेश-कर्मोकों संख्या कि इतनी वरग- 
णाएँ अमुक #मकी बंधीं। इनमें परछृति व प्रदेश 
धेघ तो मन वचन क़ायकी क्रिपाके निमिचऐे जा- 
त्माके प्रदेशोके चेचक होते हुए योगशक्तिके निमित्त 
होते हैं तथा स्थिति व अनुभाग फपायके झनुधार 
होते हैं। जायुकमे तिवाय सर्व फर्मोकी स्थिति 
सचिक कंपायसे भविक पढ़ैगी व जायुएँ नरक 
जर्धिक% पड़ेगी | कपाय मद होनेसे स्थिति कम 
पढ़ेगी । भायु देव मनुष्य तियचकी स्थिति' अविक 
पड़ेगी | कपाय मविक होनेसे पपकृषमती लनुभाग 


5५६३ ] बंध हेतु । 


अधिक्ष व पुण्य कम पड़ेगा | फषाय मंद दहोनेसे 
पाप कू्मेंशे अनुभाग कम व पुण्यमें तीज्र पड़ेगा 
( पी" ज० ८-३ व गो> क० ) 
बंध हेतु-फर्म बंधके कारण " 
जविरति, प्रमाद, १षाय, योग ! (देखो प्रत्येषठ शब्द) 
बेध द्ृव्य-कम परमाणुओंकी संख्या नो बंघरूप हो। 
बेधावली-5र्म बंध होनेके प्रथम समयसे छगा- 
क्र एक जावछी तक कमे बंधे ही रहते हैं। 
उनका उदय नहीं होता है व उनकी उदीरणा भादि 
नहीं होती है | (० ए० १८ ); 
बर्द्धपान-श्री महावीरर्वामी वर्तेमान २४ वें 
तीथकर भरतके, इन्हें बीर, अतिवीर व सन्मति 
भी कहते हैं। नाथ वेशमें राजा सिद्धार्थ व त्रिशछाके 
“पुत्र, कुमारवयमे साधु, पावापुरी (विहाग)से मोक्ष गए। 
बल ऋद्धि-तीच प्रकार है-#न, वचन, काय। 
मनसे अतसुहतमें द्वादशांगफा विचार णावें, अत 
सुहतेमें एवं भ्तज्ञान पह मावें, चहुत उपवाप्त 
क्रनेपर भी शक्ति क्षय व हो | ( भ. छ. ९११३ ) 
बलदेव (चलभद्र) बछराम-भरतके तीन खंडके 
स्त्रामी नारायणके बड़े भाई | हरणएक भवप्त्पिणी 
उत्पपिणं के दुखमा सुखमा का्में नो बढदेव होते 
हैं। बतेमानम भरतमें नो हुए- १ बिचय, २ जचछ, 
३ सुधमे, ४ सुप्रभ, ५ सुदशेन, ६ नदी, ७ नंदी- 
मिन्न, ८ पञ्म (राम), ९ बढदेव (ज्ि.गा. ८२७) 
पंडिठ, वर्दमान पुराण छउन्दके कर्ता । 
(दि अ« नंब ९२ ) 
. बल प्राण-मनवलू, वचनवरछू, कायबछ | 
घलमद्र-वल्देव, धनत्कुमार, महेन्द्र स्वगोंशा 
छठा इन्द्रक विमान (त्रि०्गा० 9६६ ); मेरुपबत 
ननन्‍्दनवतभे इंशान दिशामें वढभद्रकूट पर बकमद्र 
व्यन्तस्देव रहता है | ( त्रि०ग् गा० ६३४ ) 
बलछाहक-विजयारकी उत्तर श्रेणीमें ११ वां 
लग | ( त्रि० गा० ७०४३ ) 
बल्गु-सोीषमे इश्चान स्वर्गोडा चौथा इंदक 
विमान | ( त्रि गा० ४६४ ) 


बहत्‌ जैन शब्दार्णव । 


बादर बादर ( पुहुछ )। 


गाय वन नि सिडननननन «33233 नमन अमन न+++--++++-+> ० 
वछभिका-वह देवी नो इन्द्रको जति प्रिय हो। 
बघुमित्रा-स्वमेके उत्तर इन्द्रोंडी माठवी महादे- _ 
वीका नाम । ( त्रि० गा० ९११) 
बढ्वि-भरतके वर्तेमान छठे प्रति नाशयण | 
( त्रि० गा० ८१८) 
बहियौन क्रिया-दुपरे, तीहरे या चौथे महीने 
जब प्रसुति घरसे बाहफको बाहर काया भावे तब घरमें 
पुज्ञादि होम करके सब कृठुम्बी मिलकर बालकक्ो 
माता सहित श्री निन मेद्रिजी लेनाते हैं। फि 


-| छौटकर दान करके भोजन भादि होता है। देखो, 


(्‌ ग्रु० अ०् 8) 
बहु आरम्भ-मर्यादासे अधिक अस्यायपू्षक 
व्यापारादि करना | ऐसी भानीविकाका प्ताघन 
करना । निप्तसे अन्य मानव था स्राधुओंकों बहुत 
कष्ट पहुँचे | यह नकोयुके आलवका कारण है। 
( प्वो० क्र० ६-१९ ) 
बहु केतु-विजयादेकी दक्षिण अरणीमे चौभा 
नगर | ( त्रि० गा० ६९७ ) 
बहु बीजा-बिम्त फकमें बोनोंके स्थान न बने 
हों | फरु तोइनेसे मछूग गिर पढड़े.। जैसे भफी 


मका डोड़ा (तिजारा) व अरण्ड काकढ़ी । 
- ( श्रा० ४: १ ९) 
. बहु मानाचार-वहुत भादसे उच्च वि-।ममान 
कर शाखत्रकों पढ़ना | ( क्रा० ४०७२ ) 
बहुप्ुखी-विभयादकी दक्षिण क्णोमें (वां " 
नगर | ( त्रि० गा० ६९८ ) 
बहुरूपी- मृत, व्यन्धरोंके इन्द्र खहूपढ़ो वह: 
भिक्रा । (त्रि०ग्या* २७० ) | 
बहुक्षत मक्ति-उपाध्याय या बहुत शाख्रपाठीकी 
यक्ति। यह १६ कारण भावनामें ! एवीं भावना है। 
( सर्वो* भ० ६-१४ ) 
बादर ( पुदुछ )-वे पुद्ुलके स्केंध जो जलूग 
ऋदिये जानेपर विना तीध्तरी वच्ततुके स्वयं मिढ 
जावे मैसे पानी, शरवत, दूध भादि वहनेवाले पदार्थ | 


बाद्र बादर ( पुद्ठछ )-वे पुहुरुके हर त्नो 


बादर कृष्टि । 


“दो टुकड़े किये जानेपर आपसे ही न मिछे जैसे 
कागज, काष्ट, ब्तेन भादि | 
बादर कृष्टि-भनिवृत्तिऋरण नौमे गुणस्थानमे 
संज्वलन क्रोध मान माया छोमका मनुभाग घटाकर 
स्थुछ खण्ड करना | उत्कृष बादर कृष्टिमें जबन्य 
भपू्वे स्पद्ध धसे भनत गुणा मप्र भाग घटती होती 
है। भागे सुश्म रृष्टि होगी, उप्तकी अपेक्षा यह 
बादर सृष्टि है । गोन नी० गा० ६४७ ) 
बादर जीव-वे संप्ाारी शरीर स्ह्ठित प्राणी 
“भिनका शरीर भाघारसे हो व बाधा कारक व 
| च'वा पानेवारा हो। बादर नाम कर्मके उद्यसे ऐसा 
शरीर बादर एकेन्द्रिय व प्तवें छेन्द्रियादि अन्त 
जीवोंके सामान्यसे होता है। सूक्ष्म एकेन्द्रियोंकरा 
शरोर नाघा रहित होता है वे वे मरते दें | 
(प्वौ+ भ० ८-११ ) 
बादर साम्पराय- स्थृछू कषायघारी छठेप्ते नोनें 
, गुगस्थान तध्के साधु | (सर्वान ण० ९-१२ ) 
५ वादालन-दविरूप वे घाराका पांचवां स्थान | 
भर्थीत्‌ दोके अक्को पांच दफा वर्ग करनेसे जो 
' आपे | जेसे २» २००७, ४ ४ ४८१६, १६ १६ 
' १६-२९६, २९६ & २१९६-६५५९१६, 
ध ६५९३६ २८ ६९५९१६-४,२९, 8४९,,६७, १९ ६ 
(बह बादाक है | ( त्रि० गा० ६६ ) 
बाधित विषय देत्वामास-जिप्त हेतुके साध्यमे 
, दूधरे प्रभाण प्रलक्षादिसे बाधा जावे | 
2५ हि (ज्० प्िं० प्र० नं० ९४ ) 
बारासे चौतीस त्रत-१२३४ बत। एक माप्तपें 


चुहवे लैन भब्दार्णव । 


बुद्धि । [ ५६३ 
(दि० गे ने० १९३ ); (सन्‌ ११७७) लघ्या- 
त्मिक बारूचेद्‌ | ( ० नें० ३६ ) 

बालचन्द्र-कर्णाटक्न कवि | (-प्तत्‌ १६८३ ) 
उद्योगप्तारके कर्ता | ( क० नं० ९८ ) 

चाकू तप-णज्ञान तप, आत्मज्ञान व मम्यक्त 
रहित तप | ( सर्वो" अ० ६-१० ) 

बाक पंडित मरण-सम्यग्द्टी श्रावक पंचम 
श॒ुणत्थानीका मरण | ( म० ए० १४ ) 

बाक्त मरण-भविरत सम्यग्दष्टिका मरण | 

( भ० ४० १४ ) 

बा ब्रह्मचारी-वाठकपनसे शीक पाकनेवाल।, 
कुमार | 

बार ब्रह्मचारी तीर्यकर-वर्तेमान भरतमें पांच 
प्रसिद्द हैं | वाप्तपृज्य, मछि, येमि, प/श्व, महावीर । 

बाल सुख-पं ० मात्मसम्बोष ( प्रारत् ) के 
कततो | ( दि० औ०, ने० १९४ ) 

वाहुबलि- भी रिपमवेदके पुन्न बड़े तप्स्‍्वी; 
घमनाथ पुराण कनडीके कर्ता | (दि.ग्रे.न. १९७) 

बिद्छू-देखो छिदक । 

विक्षछम-भोवानी-पानी छाननेके पीछे भो 
जतु भादि छत्तेमे रह जाते हैँ | ( उनको बहीं पहुं- 
चाना चाहिये नहांसे पानी भरा है। ) 

बीजोलछिया पासवैनाथ-णतिशयक्षेत्र । उदयपुर 
राज्य, मीलवाड! स्टेशनसे ३२ कोप्त पूरे नीमचसे 
३० कोप्त उत्त। ग्राम श्री पाइबेनाथनीका 
विशाऊ प्राचीन मंदिर दे | मुनिश्चरोंक्री मूतिये 
अक्षित हैं, शिलालेख दे, पाप्तमें मांडलगढ है। 
जहां श्री मादाघर प्रसिद पंडित रद्दते थे । 


; दो दोन, दो पांचम, दो जाठम, दो ग्यारप्, दो 
* चोद ऐसे १० उपवास करे | एक वर्षनें ११० 
/ होंगे। कुछ १९३४ पृणे करे | 
हॉ ( कि० क्रि०्छ० १९० ) 
//,. बाककराम-ऋवि, विश्वनामावढी कोपके कर्ता। 
हा ( दि० ग्रे" नं० १०२ ) 
7. बोकचन्द्र-मुनि, तत्वस्तार दीपिका, समयप्तार, 
प्रदचनप्तार, पेचास्तिकाब टीका (कमडीमें) के कर्ता 
र 


( बा० दु० ए० १५९७ ) 
बुद्ध-८८ ज्योतिष भद्ठोंमे ८६ वां ग्रह । 
(त्रि० गा० ३७० ) 
, बुद्धकीति-श्री पाथनाथकी धम्पदाव्में पिहि- 
ताश्राव सुनिफा शिष्प नेन मुनि, फिर बौद्ध मतका 
कती | ( दशवसार ग।० १-४ ). 
बुद्धि-देवी नो रुशमी पर्नंतके पुंढरीक कुल्डके 


५६४ ] बुद्धि ऋद्धि । 


: दीप रहनेवाली। (छर्वो० ण* ४-१९); रुकमी 
पवतपर पांचवा कूट | ( त्वि० गा० ७२७ ) 


बुद्धि ऋद्धि-एपके छारा विशेष शक्ति खात्मामें 
होती & | ज्ञानकी श्रक्ति १८ प्रक्ारकी होती है | 
(१) से (९) अवधिज्ञान, मनःपर्वाय ज्ञाच और 
केवरज्ञान, (३) बीन्बुद्धि-एक बीन अक्षरक्े 
ग्रहणसे अनेक पदाथक्रा ज्ञान, होना, (९ ) 
कोषटबुद्धि-भछग अक्य पदा्थोक्न ज्ञान' रृता 
हुआ, फोठारमें सामान के समान जब चाहे उसे स्मरण 
करके, (६) पढदानुप्तारी-एक पदको झुन प्तब 
ग्रन्थको समझनाना, (७) सेभिन्न श्रोत्र-( ९ योजन 
रम्बे, ९ योजन चोड़े क्षेत्रमें मानव व पशुओंके 
शब्द एक काक भिन्न २ सुन लेना, (८) रप्तनेद्रिय 
' ज्ञान कव्धि-नो योजनसे बादरके पदार्थका स्वाद 
जानकें, (९) स्पशेनेंद्रिय शानकब्धि, (१०) प्रा्णे- 
द्विय ज्ञानलब्धि, (११) चक्षुइंद्रिय ज्ञानछब्धि,! 
(१९) श्रोत्नइंद्रिय ज्ञानलड्धि | इन चारोंके नियत 
डत्कृष्ट विषयसे बाहरेके विषयके भाननेकी शक्ति 
(१६३) दश पूर्वत्य ऋद्धि-दक्ष पूर्वका ज्ञान, (१४) 


चतुर्देश पू्वेत्व ऋष्धि--१४ पूर्व व सकक श्षतका . 


ज्ञान, (१९) भ्रष्टांग निमित्त ज्ञान ऋद्ि, (१६) 
प्रज्ञा अवणत्व ऋद्धि-चोद़ा पूर्व नहीं पढ़ा है तोमी 
चोद पूर्व ज्ञाता एक पद कहे उससे वह प्न्देह 
रहित समझ छे ऐसी बुद्धिकी प्राप्ति, (१७) प्रत्येक 
बुद्धि ऋद्धि-परफे उपदेश विना अपना बुछ्धसे ही 
ज्ञान संयमसे प्रत्ति, (१८) वादित्य ऋद्धि-बादमें 
” निरुततः करनेकी शक्ति | 
' ( प्वो ० भा० जयचन्द अेक १-३६ ) 
बुलाकीदास-पं ०, पांडव पुराण व प्रश्नोत्त- 
श्रावकाचार छेदके कर्ता | ( दि० अ० ने० ९३ ) 
बूचिराज-कर्णाटक जन कवि | (सन्‌ ११७३) 
बोर वक्लालका मेत्री, श्रीपाल्नेविद्धका शिष्य | 
(क० नं००१८ ) 
बेहन्धर-नागकुमार मवनवासी नो छुवण प्सु- 


बुहत जैन शब्दाणेव । 


ब्रह्मचर्यत्रत भावना । 


द्रके बाहर शिखरपर रहते हैं। ये छवण ममुद्रके 
भीतरके ट्ोपोंके स्वामी. (ब्रि.गा. ९०३-९११) , 
वेछा-प्तमय; द' डग्वाप्त । 
बोधित-नो दुध्तरेके उपदेशसे संयमी हो | 
बोधिदुरूम भावना-१९ मावनाओंमे ११ वीं 
चह विचारना 'कि रत्नत्रय घमेंफ़ा छाम बड़ी कठि- 
नतासे होता है । ( पर्वा० म० ९-८ ) 
बौद्ध-बुद् घमेंके माननेवाले | 

बंगाल विहार प्राचीन जेन स्मारक: बहाचारी 
सीतकप्रप्तादनी छत, मुद्रित । 

- बेशीधर पंडित-मोजूद है. शोरापुशवाप्ती, तत्वा - 
अप्तार व जात्मानुशा' नके टीकाकार । 

, बंशीपर पेंडित-शास्त्री-अध्यापक प्तर सेठ 
हुकमचन्दनी मैन, विधाकय इन्दौर, गोम्मट्तारके 
अच्छे ज्ञाता, मोजूद हैं । 

ब्रह्म-ब्रह्म. युग स्वगंमे तीक्तत इन्द्रक 
विमान .व ब्रह्म इन्द्र । (त्रि० गा० ४६७) 

ब्रह्म कामरान-नयपुराणके फर्ता । 

ब्रह्मचयें-पृण शीढुवत .पाक्ना या परम भा- 
त्माके ध्यानमें रुम्न होना | दक्षकाक्षणी पर्मेमे 
१०वां ( पस्रवो० , भ० ९-६ ); इस घधर्मको 
पूण पाछते हुए , सत्री स्मरण, कथा झुनना, ख््रीसे 
संश्षग पाए हुए जाप्तनादिपर बेठनां सब व्नित दै। 

ब्रह्मचये आअ्रम-बाढूक जवस्थासे युवा द्वोने 


तक ब्रह्मचयें पाते हुए विद्याका जम्यास्त करना | 


| (क्रा० ४० २९६ ).. 
ब्रह्मचये प्रतिमा-आवकके 'चारित्रका सातवां 


। दरजा जहां आ्रावक् घरमें रहंता हुआ'या घर त्याग 


फर पूर्ण ब्रह्मचये पाछे, उदासीन बरस्र पहरे, पह- 
लेके नियमोंकी सताघता रहे, नो छः प्रतिमाओंमे कहे ' 
गए, हैं | (ग्र० ० १३६.) , 
ब्रह्मचर्यत्रत भावना अह्मचर्य बंतकी ढढताके ढ्यि 
लिये ५ भावनाएं हैं-(१) ख्त्रियोमें राग बढ़ानेवारी 
था न सुने, (२) उनके मनोहर अँंग्र न देखे 


ह्मचयोणुव्रत ) 


शुदव जैन शब्दाणैव | रे 


__भदाबलंकदेव। [ ५६८५ 


(३) पूर्वरत भोगोंको' स्मरण न॑ करे, (४) फामोद्दी- | ब्रह्मसूरि-प्रतिष्ठा तिलक, जेवणिकाचार, यज्ञो- 


पक रस न खाबे, (५) अपने शरीरका शुँगार न 
करे | ( स्वी०' म० ७-७ ) न 
ब्रह्मचयाणुत्॒त-एक देश ब्रह्मचये पाछना 
अपनी विवाहित स्त्रीमिं सन्तोष रखना | 
ब्रह्मचारी-पांच तरहके हैं- (१) उपनय ब्रह्म- 
चारी-जो बाकक उपनीति संस्कारसे मुधित हो, 
, गुरुकुछमें जाकर विद्याम्यास्त करे, (२) अदीक्षा 
ब्रद्मचारी-शो विना किसी भेषकों घारे जागमको 
पढ़ गृहस्थमें प्रवेश करे, (६) अवरूम्ब ब्रह्मचारी- 
जो झ्ुक्ककका वेष रखकर आगम पढ़े फिर छोट 
जाय, (४) गढ़ ब्रह्मचारी-नो सुनिके वेषमें सुनि 
संघमे विद्या पढ़े फिर माता पिता व राजाकी परे 
णांसे व उपप्तगे , न प्तद सकनेसे घर जाय, (५) 
नैप्ठिक त्ह्मचारी-नो छातमी प्रतिमाके नियम 
पाछे । सफेद या छा .वस्य रक्‍खे, धर रहे, वा घर 
छोड़े। ( गृ० क्षृ०, १३ ) 
, ब्रह्मषि-बुद्धि व औषधि ऋद्धिके घारक मुनि । 
* (सा, अ. ७-२० ) 
चह्मगुछाक्ू-प०, 'च्चीसी हन्दंके कर्ता। 
( दि. में, न० ९४ ) 
ब्रह्मजित-हनूमान चरित्रके कर्तों| ( दि* 
गण न० १९६ ) 
बह्मदत्त-भरतके वर्तमान १२ वें चक्री.| 
ब्रह्मदेव- मे, बुहत्‌ द्रव्य संग्रह सं० टीका, 
परमात्मा प्रकाश सं« टीका, तत्वदीपक, ज्ञानदीपक 
प्रतिष्ठा तिकक, कथाकोश आादिके करतों | 
हे (दि. ग्. ने. १९९ 
ब्नद्मराक्षस-राक्ष्र व्वंत्रोंका सातवां प्रकार | 
( त्रि. गा. २६७ ) 
त्ह्मशिव-कर्गोटक मेन कवि ( स्त्‌ु ११२९ ) 
समय परीक्षाका कर्ता | ( क. ने. ३१ ) 
ब्ह्मकोक-पिंड॒कोक, सिदक्षेत्र जहाँ मोक्षयत 
आत्मा विरापमान दें; पांचवा रुवगे ब्रह्म स्वगे | 
तहमस्वर्ग-पाचवा हवगे | 


पवीत विघानके कर्ता | ( दि. झे. ने० १९९ ) 
ब्रह्म हृदय-कांतव घुगछू स्वगर्मे पड़का इंद्रक 
दिमान | त्रि.' गा. 8६७ ) | 
बुहस्पति-ज्योतिषतें ८८ कं ग्रह (ब्रि. ३७०) 
ब्राह्मण वर्ण-लिसे मर्त चक्रदर्तीने स्थापित 
किया जिप्तका डाये पढ़ना, पढ़ाना, पूजय करना, 
फराना व दान छेना व संतोषसे रहना है । 
( म्वा. अं. २-२९ 3) 
ब्राह्मी-पती, जआायिका, मुख्य, समवशरण, श्री 
भादिनाथ ऋषभदेषकी पुत्री, आनन्म ब्रह्मचारिणी | 


सर 


अक्तपान . स॑योजनाधिकरण-भोननम पानी 
या दूध मिलना । भभीवाधिकरणका प्तातवां भेद । 
( प्रो, ज. ६-६९ ) 
अक्त भतिज्ञा (प्रत्याड्यान) मरण-प्तमाधि- 
मरंण जिक्षमें' भोजनकी भनुक्रमसे त्यागकी प्रतिज्ञा, 
हो + नघन्य अतमुह॒तते उत्कृष्ट १७ वर्ष । ( गो. के. 
ग्रा. ६८ ) 
मक्तामर स्तोत्-सं ० भाचार्य मानतुंग छृते | 
भाषा हेमराज, चाथुराम भादि रूत मुद्रित व मंत्र 
येत्र सद्दित ,मुद्रित । 
भगवती - आराधनासार-श्री समेक्षमंद्रीचार्य 
शिष्प, शिवकोटि रत प्राकृत, मुनि धर्मंका कंथन, 
मुद्गित | पा 
नमेद | 
भगवतीदास-प० ( 'ओसवा्, ौगरां नि* ) 
(सै० १७३२ ) बहाविछाप्त उन्द-चेतव चरित्र. 
छन्द, द्रव्य संग्रह उन्द.। (दि. झे. ने० ९९ ) .. 
भगवान महावीर-फामताप्रप्तादकत, मुद्नित । 
7 अज्जुछाक्ष-पं० ( मग्रवारु बनारसवाले ) पंच* « 
कश्पाणक पूजा | ( दि. से. चे० ६६ ) 
भद्टाककंकदेव-देखो “ मद्धलंकदेव !। 
(५. लि. ४. ११ ) 


१३ | भहारक / ..। दइृहत जैन शब्दोणेब । __££उ भंत परिवर्तन। 
« भद्वारक बस्ाघारी दि० नेन मुनि! प्रसिद दै कि | भय संज्ञ-भयरूप भाव साधारण सर्व संधारी 
फीरोनशाह तघछूक दिहकीके ”मयमें बादशाहक्रे | आहार, भय, मेथुन, परिग्रह इन चार संज्ञाओंपेंसे हु 
आशग्रहसे प्रभाचेद्र मुनि वल्यचिह् रखना पडा, ल्‍ भय उत्पन्न होरेके बाहरी कारण वाघ भादि 
बादुशाही परवाना मिला तबसे मद्टारक्व पद स्थापित | भयानक पशु व मानव देखनेसे, भय कथा सुननेसे, 
हुआ व जगह २ गह्दियें स्थापित हुई | व भयकी बातोंके स्मर्णणे, हीन शक्ति होनेसे व 
भद्र-प्तरक परिणामी लो छच्चे घममसे ढेष नहीं | अँतरंग भय नोकृपायक्े तीव्र उद्यसे भय संज्ञा 
करता | चंदिश्वर समुद्रक्षा स्वामी व्यंतरदेव | होती है निप्तसे बचनेकी व छिपनेकी इच्छा होती 
ह (न्रि. गा. ९६४ ) | है । (गो. थी. या. १३६ ) 
मह॒क-यक्ष, व्येतरोंका पांचवां प्राए । मरत-ऋषभदेवके पुत्र चक्रवर्ती प्रथम; नेबू- 
( त्रि. ग..,२६५ ) | द्वीपके हिमबत कुआचकपर तीप्तरा कुंट | (त्रि. गा. ' 
भद्रवाहु संद्विता-स ० निमित्त शान वा दायमाग | ७११), भरत क्षेत्र ढाई द्वीपमें णंच हैं बिनमें 
भादि कथन | अवप्तर्पिणी व उत्सर्पिणी काकुछा परटना होता 
भद्गबाहु-पंचम क्षत केवटी महावीर स्वामीके | (हद है । चौथे दुखमा सुलमा कारमें ६९ शरका 
मोक्षके १६३ वर्षमें; मद्रवाहु संद्षिता जादिके कर्ता पुरुष द्ोते रहते हैं । उनमे २४ तीथेकर प्रायः 
( दि. ग्रे. ने. २००) मट्ठारक, होम शांतिके कर्ता | सदोध्या नगरीतें जन्‍्मते हैं व सम्मेदशिखरसे- 
( दि. ग्रे. ने: २०१ ) चरित्र, मुद्रित छटीक । । मुक्ति पते हैं; वर्तैमाननीं इस भरतमें २१००० 
मद्रशाक्क बन-मेरु परव॑तके पुर्वे पश्चिम वन नो | ६६ दुखमा काक चक रह है | महावीर भगवानके 
३१ हजार योधन चौड़ा है। पूर्व मद्रशाक बनमें मोक्ष नाने बाद ६ वर्ष ८॥ माप्त पछेसे प्रास्म्म 
पद्मोत्तर और नी, पश्मिममें कुछृद और पढाश | हुआ है | वीर निवाण संत २४१७ है (सब ' 
ऐसे दो दो दिग्गज पवेत १०० योजन ऊँचे १०० | ९६० ) श्री रामचन्दरके भाई बैरागी । भरंत- 
बोनन चौड़े नीचे ऊपर ७ बोजन चौड़े हैं। | क्षेत्रढ्ली चौड़ाई ९१६७६ बढ़े योननसे है | इधफे छः 
है ( त्रि. या. ६६१-७१३ ) | छह हैं। विजयाड पव॑त मध्यमें भानेसे व गरगा, सिंधु 
भद्रा-रुचक प्वेत के पश्चिम सुदशन कूठपर | तदीके वहनेसे छः खंड हुए | दक्षिणको ब्वणप्तपुद्र है, 
, देवी। (ह्रि. गे. ९९४ )। व्यंतरोंक महोरग घनुधाकार है । दक्षिणके मध्यमें आयेखण्ड है, शेष 
नातिके इन्द्रकी महत्तरी देवी | (त्रि. गा. २७७ | जृंचर म्लेच्छ खण्ड हैं, वहां सदा चौथा काढ घट्ता 
भद्राश्नपुर-विजयादंकी उत्तर श्रेणोमे ४९ वां | ददुता रहता है। आवेखण्डमें उपप्रघुद्र है, चौथे 
नगर । ( त्रि. गा. ७०६) कांड भादिमें होनाता है। वर्तमानके यूरुप, 
मय-नोफपाय-कर्म मिप्तके उदयसे भय हो।। आक्रिका, एशिया, जमेरिका, भाधेढ्िया सब इसी 
भय सात अकार दै-इस छोक भय ( छोग क्‍या उपस्तायरके भापपाप्त भाय॑खण्डमें है | उपतागरने 
क्ेंगे नो ऐप्वा करूंगा ), परछोक मय ( नरका- | क्ेहकर उन्हें दीपाकाह बना डिया है। जायेखण्डका 
दिका भय), वेदना भय (कहीं रोग न हो), भरक्षा- हु भाग भभी हुँ नहीं गया है।. 
भय (कोई मेरा रक्षक नहीं), भगुप्त मब (मेरा मार फ है " 30 ४. १६०) 
कोई न ऐेणावे), मरण मय ( कह्दीं मर न जाऊे ); कक ह 
अकबर मय ( कोई सकत्मात न “होलाव )। |. मेष सर स ४ एम पुल साल 
पर्यक्ती प्लात सम नहीं करता है। है चार गृतिके भनेक शरीरोंको बारगार गा 
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अ्मण करना | १-चर कगति परि०-कोई 
वहांकी भघन्य जायु १० हजार वर्षकी पाकर भरे, 
फिर वही नीव कम्े १० इच्तार वर्षकी जायु पावे 
फिर मरे, फिर उतनी .ही जायुझा घारी नारी हो | 
इस तरह मितने १० हजार ब्षेके समय होते हैं 
उतनी वार उतनी ही “आयुद्य घारछ नारकी हो, 
तब गणनाएं भावे, बीच में ओर तरह जन्मे सो गिन- 
तीमें नहीं, फिर एक समय जधिकर १० हजार 
वर्षकी मायुधारी नारकी हो, फिर कमी दो समय 
मधिक १० हजार वर्षघारी *एरकी हो,, हम त+ह क्रमसे 
एक एक समय लधिक होते! होते नरकश्ठी उत्कृष्ट 
तेतीस प्तागर आयु पूणे करे। पेसे अमणमें भितना 
काक कगे वह नरक भव परिवर्तन 'है। २ तिर्थच 
भव परिवर्तेन-कठ्ध, पर्योषक्क सुक्ष्म निगादिया 
जीव एक श्ाप्तके जठा(इवें भाण जायु पाफ़र उपना 
व मरा फिर वही इतनी ही २शयुका घारी उत्तनी 
वार हो जितने समय इस रुघु' अतमुहुतमें होते हैं 
फिर एक सप्रय अधिकक़ी जा पु, दो समय भधि- 
कड़ी भायु पाता हुआ तीन पह्यः तककी जायु पानावे 
तब हध्त अ्रमणमें जो अनंत काक छगे वह तीय॑च 
भव परिवर्तन है ! मनुष्य भंव्‌ परिवर्तन-तीयचके 
समान है | देवंशति परिवृतन-नरकके समान है। 
अंतर इतना है कि ३१ सारारकी जायु तक ही 
पावे क्योंकि इनके छणंगे ध्सस7गहद्टी ही भायु पाता 
है। चारोंश जोड़ रूए कक प्ो एक भव परि 
वर्तेनका काक दे | ( पर्वा, ज. २-१० ) 

मब्‌ अ्रमण-पंप्तारमे झन्म मरण | 

भवनवासीदेव-चा९ पकवारके देव समुहमें पहछा 
भेद। ये देद सत्नप्रभा पद्ट ही एथ्ड्रीफे ख़र भाग व पं फ़ 
भागमें मुख्यतासे रद्दते हैं, इनके निदाप्तमवन ७ करोड़ 
बदत्तर काख हैं। हरएकर। एक जक्ृत्रिम मिममंदिर 
है | उनके १० मेद दें-'प्रछुस्कुमार, नायक्ु०, 
घुपण (गरुड) कु, दीपक ०, उदधिकृ०, विद्युत 
कु०; स्तनितकु *, दिकूकु ० भारिकु ०, वातकुमार। 





-......द मेने पब्दाणैब / मय गर्गेणा। | ६६७ शब्दार्णव | 


भव्य मार्गणा । | ६४७ 
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इनकी चेष्ठा कुमारबत्‌ हात्य कौतृहछुकी होती है। 
दरएक मेदमें दो इन्द्र व दो प्रतीन्द्र हैं। कुछ ४० 
इंद्र हैं | पंफभागमें भसुरुकुपार रहते हैं, शेष नो भेद 
खर भागमें रहतेर मव्यहोकर्में भी उनके जावाप्त हैं। 
(ब्रि. गा. २०८ ) 


भवनत्रिक-भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव 
(त्रि. गा. ४९०), नो जीव विपरीत घमें पाकते 
हैं, भोगारष़ाक्षारे घर्मे पाकते हैं, भग्नि मढादिसे 
मरते हैं, कष्टको शांतिसे सहकर मरते हैं व पंचाग्नि 
भादि खोदय तप करते हैं व ध्दोष चारिज्न पाते 
हैं, वे इन तीन प्रकार बेवोंके जन्मते हैं | 


मवनाकृुय-भवनवासियोंफे भवन | 
देखो ” भवनवाप्ती ” 


भवप्रत्यय अवधिज्ञान-भो अवधिज्ञान जन्‍म 
होते हो । यह देव, नारकी व तीथेकरोंके भवश्य 
होता द | यह सर्वाग जाप्त प्रदेशोंमें प्रगट होता 
है । देशावधिके भेदमें है। ( गो. नी. ३०९५ ) 
( सर्वा. भ. १-११ ) 

भव विपाकी कर्म प्रकृति-मिप्तके फरसे मीव 
शरोरमें रुछआ रहे। वे चार आयुद्षम हैं, नरक, तियेच, 
मनुष्य व देव | ( जे. प्रि. प. ने. १९१-३४४ ) 


भव्यान्तर-भन्‍्य भव या जन्‍्ममें जाथा | भनु- 
सव ण्छिक्ना या अगर | |) 

भविष्य चौवीसी-आगामी १४ तीर्थंकर नो 
भरतादिम होंगे देखो नाम | (प्र. नि. ए. २६५) 

भव्य जीव-वह जीव भिप्तमें प्रम्वग्दशैन प्रगट 
होनेकी योग्यता हे ! 

मव्यत्व-वह हवमाव जिम्तसे सम्यक्त प्रगट 
होनेकी योग्यता हो । (जे. प्रि. प्र. ने. २१९ ) 

भव्य मार्गणा-नह्दां चीवोंक्ों ढूँढ़ा जाय ऐसी 
अब्य मार्गेणाएँ दो भेद हैं, कोई जीव भव्य हैं कोई 
2ममव्य हैं । 


छ 


४६८ ] भव्य सिद्ध । 


भव्य सिद्ध-वे भव्य जिनको भोक्षकी पराप्तिकी 
योग्यता है परन्तु उनको मिथ्यात्व मेलके नाश 
रनेकी सामग्री न मिछेगी इनहोको दूरानदृर भव्य 


"कहते हैं। जो सामग्री पायकर मुक्त होंगे वे निकट 
* कब्प सिद्ध हैं। (गो. भी. गा. ९९७-५५८) 


भव्य स्वभाव-जो भविष्यमें पर स्वरूप या 
अन्य पर्याय रूप धोनेका स्वभाव | प्तामान्य स्व 


भाव संवे द्वव्योंमें दे । ( भाकूप प. ) 


भाट जीविका-गाड़ी घोड़े जादिसे बोझा ढोकर 
जनीविका ॥ ( पता. ण,. ९-२११-२६ ) 


भागचंद्र-०, (इेसतागठ नि० ओह६वार), ज्ञान 
सुर्योदय नाटक, अंमितिगति श्रा८,, उपदेश सिद्धांत 


: रत्नमाछा, प्रमाण परोक?, भद्दावीराष्रक भादिके क्ों। - 


(दि०'अं० नं० ९८ ) 


भागहार-वे भागहार जिनके' द्वारा संध्तारी , 


जीवोके शुभ या णशुभ कम अपने भिन्न २ प्रकार 


' परिणामोंके कारण बदक नावे, भन्‍्य प्ररृतिरूप हो 
'ज्ञा्वें वे पांच हैं-उद्लेंकन, विष्यात, भष:प्रवृत्त, गुण 
''सेक्रम, स्व संक्रमण । नैसे किसी 'कर्मके परमाणु 


4०० दें। भागहार ९० है तब भाग 'देनेसे १० 


हे परमाणु बुक जायगी.) यहां ९० भागदार है| 


(गो. क. गा. ४०९) देखो “पंच संक्रमण” । 


भानु-स्वगके दक्षिण इन्द्रोंकी पट देवीका नाम। 
» (ब्रि.गा. ९१० ) 


भानुकीति-पिडचक्र .पूजादिके कर्ता | 
( दि. ग्रे. २०३ ) 


भानुनन्दि-से* ४९७ |( दि. ग्र. १०३ ) 
भारामछू-(मिंड) चारुदत्त ऋ० का कर्ता | 


(दि. मे. नें. ९९ ) | 


घुहत जैन शब्दाणेव । 


----_---ह"ह इशव जैन परद्धदाण। [३ भाव आखब। 
भाऊ कवि-नेमीश्वर शतक, रविश्रत कथाडे 
कर्ता | (दि. ग्रे. ९७ ) 


भाव आल़ब-जिन आत्माके परिणामोंसे कर्म- 
वर्गेणाओंका जाना हो या खिंचाव हो | वे ५७ हे 


' देखो “प्रत्यय”, “आख़व”, “आखवहार भेद!” 


भाव-गुण, होना, पदार्थ, सत्ता, नौवके परि 
णाम-पांच तरहके ओऔपदामि#, क्षायिक, क्षथौप 
शमिक, ओदबिक, परिणामिक | इसके ९३ मैद 
हैं। देखो “ प्िर्षचाशतत भाव ” | कर्मके डद्यमें न 
भाकर छुप्नदेसे भो भाव हो सो औपशमिक है। 
उप्के २ भेद हें-ओपशमिक मम्यक्त, औपशमिक 
चारित्र; कर्मेके क्षयस्े 'नो भाव हो वह क्षायिक है 
इसके ९ भेद दं-क्षायिक ज्ञान, दशन, दान, राभ, 
भोग, उपभोग, ब्रीये, स्म्यक्त,' चारित्र। कर्मोंके 
क्षयोपशमसे जो हों. वे १८ तरह हैं-४ ज्ञान मति , 
शानादि + ६ जज्ञान कुमति णादि +,६ दर्शन 
चक्लु आदि + ९, कब्धि 'क्षयोपशम दानादि + 
क्षयोपशम प्म्यक्त + क्षयोपश्षम चारित्रे + सेयमा- 
संयम; कमके उदयसे जो भाव हों वे शौदयिक । 
वे ९१. तरहके हैं“9 गति +.४' कपाय + ३ वेद 
+ मिथ्यादशन, भजन, मसंयत, भसेयत+ ६, 
छष्णादि छेश्या; निप्तमें उर्दयादिकी भपेक्षा न दो,, . 
वे पारिणामिक भाव ३ प्रज्नार दैं-जीवत्व, भव्यत्व, 
भमव्यत्व प्तव ९३ भाव हैं । ! 


भाव आखब बिभगी-आस़व मृव १७ हैं 
4६ मिथ्यात्व + ( २ भवि-ति + १९ कंषशय्‌ न १९ 


* | योग | उनको गुणस्थान भपेक्षा तीन तरहसे विचा- 


रना चाहिये । भालव अभाव नो भाव .नहीं वहां 
पैमव है। मासव उदय मो भाव संभव दै ।,भालव 
व्युच्छित्ति निन भावोंकों अपने नाश है भर्भाद गुण- 
स्थानोंमें नहीं है। 


ह बूहत्‌ जैन शब्दारणव । भाव निक्षेप । [ ५६९ 


नापेक्षा विचार करनेसे भाव अमाव, भाव, भाव 
व्युच्छित्ति तीन मंग होंगे; से, अन्य सुद्वित वम्बई। 
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फू 
लि 



















घु० 


भाव * विशेष 














अंक द्लिन्न, |. - +६ अब द्‌ + क्ष, से. *े 
दै० मिश्र-+कार्मण क्षचा + संपमासंयम 





३४ ॥९ मि० ।( १९८०२ औ.+८ क्षा.4-४ ज्ञा- 












3 ० | २९८२० अभ्वग्पत 


















० 3९-४+अ०्क+त्रप अवि० । 


+भैक्रि०२+ओ ०मिश्र+करर्मण ७५ | २०ऋ२ १-अ, द.। १७:-२०- 









भौप, छ.कक्न. से. + क्षा, भ. 
ण्वदे न गति+ 3'अशुभ ले. 
_ र०तियंग + सयमा्ंयम 
___| २२८२४-क्षयोचारित्र, मनः 


| | पर्येयत्ान | ४ पीत पश्च छे, 


क्षयो, सर, + क्षयों चा. 
२४८२६-३५ चा.ने्षा: भा, 


६८2वेद+3 के. छोभविना 








छ | श्र 
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है 
काभ 





वन 


? | डरेन3 कक्षा चा, 





१४ | 38-8२+२ उप-क्षा चा« 


श॒ के. । १३८४ ज्ञान+अज्ञान+3 


के दर्शन+५ लब्षि 


भाव इंद्रिय-ज्ञानावरण करमे वे वीयौतरायके 
क्षयोपशभसे इंद्रिय द्वारा नाननेकी शक्ति सो छब्बि 
है | रुब्धि होनेपर द्र॒व्येंद्रिय द्वारा व्यापार ज्ञानका 
होना उपयोग दै। ऐसे दो भेद हैं । 
(सर्वो० मन २०१८) " 
भाव कमें-कर्म पिंडमें फू देनेक्ी शक्ति। 
(यो० क० गा० ६-७ ); शागद्वेषादि जशुद्ध 
जीचके परिणाम | 
भाव ग्रह-८८ ज्योतिष ग्रहेंपे ८३ वां भ्रह 
(त्रि० गा० ३७० ) 
-मावचन्द्र-आचाय से, १०९६ (दि, ग्रे. ३०४) 
भाव तरिमंगी-५३ जीवके भावोंका गुणस्या- 


3७८४६-७ क्षा, भा, ४४४ 
७ | लब्धि, क्षा, चा, अब्यत्व, 
प्रसिद्ध, सनुष्य गति, 


रा ४०॥।॥१ 
सिद्ध | ४८ 
(गो० क३ गा० ८२०) 

मावना-वारवार चिंतवन करना । पांच अहिं- 
प्तादिव्रतोंकी पांच पांच भावगाए। जनित्यादि बारह 
भाषनाएँ देखो प्रत्येक शब्द; पोडशक्वारण सावनाए] 
तीथैंकर बंधक्ा कारण । 
भावना पचीसी -त-२५ उपया85 फरे |. ६.० 
दशमी, ९ पेचमी, ८ जष्टमी, ९ प्रतिपदा | 

(क्रि* कि० ए० ११६ ) 
साव निक्षेप-व्तमान पर्याव संयुक्त वस्तु, नेंसे 
राज्य करनेवारा राजा । ( भेव्ति- प्र. बे ११ ) 






, ६७० ] भाव निजेरा । 


भाव निर्भर-जिन भावोंसे कम झड़ें । 
भावनन्दि-से० ४९७ व सं० ११६० के 
आचार्य । ( दि० शे० ३२०३-२०५९ ) 
भाव परिवतेन-(परावतैन)-जीवोंके भावोंका 
ऋभवार पलटना, इसमें स्थिति स्थान, फपायाध्यव- 
- साथ स्थान, अनुभागाध्यवशय स्थान, योग स्थान 
इन चारोंकी पछटच होती दे | एक प्रक्ारकी स्थि- 
तिकें लिये जसंख्यात छोफ़ प्रमाण कपाय स्थान 
होते हैं। एक कषाय स्थानके लिये जसेख्यात छोक 
प्रमाण अनुभाग' स्थान द्वोते हैं | एक अनुभाग 
स्थानके किये जगत अ्लणीके असेख्यातवे भाग योग 
स्थान होते हैं । एक सेनी जीव ज्ञानावशणीकी 
जघन्य स्थिति भतः कोट कोटि सागर-बांधे उंप्तके 
* हिये इतना चक्र विचारना होगा कि कोई भीव उप्तके 
ढिये कारण' धन्य योग पावे फिर उस्ीके,पासवाछा 
दूसरा योग छेवे, बीचमें अन्य योग हों, तो 
गिनतीमे नहीं, इृछ्ठ तरह ऋममसे श्रेणीके मसंख्यातवें 
भाग अम्राण योग स्थान दोमाय_तब एक अनुभा 
गाध्यवक्षाय स्थाव पूरा हुआ। दुसरे जनुभाग स्था 
नके छिये फिर उतने ही योग स्थानोंको क्रमवार 
' प्रावे तब दु्तरा जनुभाग ह्थान पृथ हो फिर तीए्रे 
- चौथे जादिके छिये उतने ही योग स्थान करे यहां 
तंक कि जब असेख्यांत छोक प्रमाण भनुभाग स्थान 
होभावे तब एक कपायाध्वप्ताय स्थान हुभा | फिर 


. दूसरे कपाय स्थानके लिये पहलेसे. ऋरमेंवार ल्‍ 


- छसंख्यातवें भाग योगस्थान करते२ भनुभाग स्थान 


भी अप्तेख्वात लछो$ प्रमाण दोजाय॑ तब दुघ॒श'कषाय | 


स्थान पूरा हुमा | फिर तीप्तरेके छिये ऐथा करे 
इस तरहभ ख्यात'छोक प्रमाण कषायस्थान होनाय 
तब एक, जघन्य स्थितिक्ा स्थान पुरा हुआ | फिर 
एक समय अधिक स्थितिके लिये, यही क्रम करे, 
फिर २: छमय भधिकके छिये इस ठरह ज्ञानावरण 
कर्मेकी उत्कृष्ट स्थिति तक सर्वे प्रद्नार मार्बोकों क्रम- 
बार पूरा कर भावें | इसी तरह अन्‍य ध्ात कर्म व 


धुत जैन शब्दाणेव । 





भाव छेश्या । 


उत्तर प्रकृतिकी स्थितिका क्रम पूरा करे | नितना 
अनन्तकाल हो वह एक भाव परिवतेन है। 
( स्वो० अ० ३-१० ) 
भाव पूजा-भावोंको जोड़कर जरहंतादिकी 
भक्ति करना | 


भाव प्राण-जात्माके चेतना और वीर गुण । 
वे भाव प्राण ८ हैं, स्पशेनादि पंच इंद्विय द्वाश 
जानना और मन, वचन, कायके छिये भाव योगका 
बर्तन । ( जे० सि० प्र० ने० २३९-२६७) , 

भाव बन्ध-जिन जात्माके मशुदू परिणामोँसे 
कमेका बंध होता है-के मुख्यतासे योग जौर कपाय 


-हैं तथा नो कारण भासवके हैं वे ही बंघके हैं । 


देखो ' भाव भाखव त्रिमेंगी ” 

_ माव सन-ज्ञानावरण व वीर्यातरायके. क्षयोप 
शमसे द्रव्य मन द्वारा ाननेकी शक्ति तथा उप्त 
रूप ज्ञानका उपयोग होना । ( पर्वा-भ- ९-१९) 

भाव सोक्ष-भात्माका वह शुद्ध भाव चिप्तसे ' 
सर्वे कमें झड़ भोवें व आत्मा सर्व बंधन रहित मुक्त 
हो जावे। ५ 

भाव योग-मन, वचन या काय प्॑युक्त संप्तारी 
जीवके पुद्छ विपाकी अँगोपांग व शरीर नाम कम 
उदयसे नीवकी वह शक्ति जो कम व नोध्मेको 
अ्रद्ण करती है। भात्माके प्रदेशोंद्रा सकम्प द्ोना 
द्रव्य योग दै उस्ती समय छोक मात्रमें प्राप्त पुद्ठछ | 
स्कन्धोंको कर्म व नोऋमेरूप परिणमावनेकों ऋारणभृत 
शक्ति, या प्लामथ्यें सो माव योग दे । 

(गो जी० ग।० २१६) 

भाव छिंग-नेसा बाहरी चारित्र दो वे्व ही 
भाव होना । जैसे सुनिश 'चारित्र महाव्रेत रूप 
उग्त किंग बाहरी है तव भावोंगें प्रमत्त, शप्रमत्त, 
गुणस्थान हम्बन्धी ही भाव होना प्तो भावकिंग है। - 

भावलिंगी सुनि-भपने बादरी चारित्रके भनु 
प्तार भार्वोको रखनेवारा | | 

भावलेद्या -''लिस्पति जात्मा पुण्य पापे बभा सा 
छेश्या” निप्तसे आत्मा पुण्य या पापको बेष करे वह 


भाँव वचन । 


बृहतु लिन शब्दाणैव ।.. मोरकरानन्द छुनि । | ५७१ 


हेशया है । फवायोंते रंगी हुईं मन, बचन, कायके द्वारा |, भावसेनाचार्य-न्यायदीपिकाके कर्ता 


योगोंक्री प्रवृत्ति स्रो छः प्रकार है-कृष्ण, नीछ, 
कापोत, पीत, पत्न, शुक्र, जशुभतम, अशुभतर, 
अशुभ, कृष्ण, नी, कापोतके भाव क्रपसे हें । 
झुभ, झुभतर, झुभत्र ये तीन प्रकारके शुमभाव 
क्रमसे पंत, पक्य, झुक्कलेश्या है | (पा. ण. ३-१) 
भाव वचन-मावोंमि वचन कहनेकी तरफ उपयोग। 
भाव वेद-चेद नोकष।यके उद्यसे मेथुन भाव | 
इसके तीन भेद हैं | पुरुष वेद-मिप्तके उद्यसे 
स््रीकी इच्छारूप मेथुन संज्ञा होती है, सत्री वेद- 
निप्तके उदयसे पुरुषकी इच्छारूप मैथुन संज्ञा होती 
है । नपुसक वेद-मिम्तके उदयसे पुरुष व ख््रीकी 
एक्स्ताथ भमिकतपरूप मेथुन संज्ञा होती दै । 
॥ (गोन् जी०ग्रा० २७१ ) 
भाव छोकोत्तर मान-जपन्य लब्घ पर्यायात्मक 
सूक्ष्म नियोद जीवकी पर्याय श्रतज्ञाव व उत्कृष्ट 
केवकज्ञान । ( त्रि० गा० ११ ) 
भावशमौ-तेरह दीप पूना जादिके कर्ता | 
(दि० अप नं० १०६ ) 
भाव क्षत्-द्वव्य शत या भिनवाणीके 6 नो 
ज्ञान होना | | 
भाव सत्य-१० प्रकार स़त्यक्वा नोमा भेद-जो 
पदार्थ इंद्रियगोचर न हो उसमें सिदांवके 
वचन कहना सो भाव प्तत्य है। जेसे कहना कि 
जो प्चित्त पदार्थ सुख गया हो, अग्निस्ते पका हो, 
येश्नसे छिन्न किया गया हो व खर्टाई द्यणकर मिला 
हो व भस्म होगया हो वह प्रासुक या जचित्त है 
उसप्तके सेवनर्में पाप-बंध नहीं, यह मांव प्त्य है । 


( गो० णी० गा० २१४ ) 


भावसिहसरि-छोक विभागके कर्ता | ( दि है 


ग्रे ने० 8२१ ) 

भ आवसेन कबि-विश्वत॒त्व प्रकाश; पि्ातप्तार 
, भाव प्रकाश, शेष परम तत्व विचार जादिके 
कर्ण । ( दि० औ« ने* २०७ ) 


(दि० ग्रे० ४२२ ) 
भाव संवर-निन भावोंसे कर्मोष्न जागधतन 
होता है उन भावोंक्रा रोक देना व सेधार बढाने- 
वाली क्रियाका रो$ देना। भाव सैबरसे द्रव्य मासव 
रुक नाता है | मिथ्यात्वका संवर सम्यक्तपे, अवि- 
रतिक्रा संवर व्रतोंके पालनसे, प्रमादका संवर लप्र- 
माद मावसे, कपायका सेबर बीतवराग भावसे, योगका 
सेंबर योग रहद्वित भावसे दोता दै। (धर्वा, ण. ९-१) 
भाव सम्यस्दष्टि-मेद जवान पूर्वक परद्वव्य, 
परमाव, परपर्याथसते भिन्न जात्माका अनुभव 
करनेवाली । 
भाषामाव-वर्तमान स्थु अवस्याको जागामीमें 
जभाव करना | ( पंचास्तिकाय ) 
भावी चतुविशति जिन-भरत व जेशवतके । 
देखो प्र. मि. ४. २६५९ । 

, भावी नैगम नय-नो बात द्ोनेदाढी है उ्तको 
वर्तमानमें कहना ,निप्त नयसे दो वह भावी नेगम 
नय है, मैसे अईतको सिद प्म कहना । राणकु- 
मारकों राना कहना । (प्रि. दू. ४० ९) 

' भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप-निक्षेप्य पदा- 
थक्षो उपादान कारण मेसे सिद्शोंके उपादान कारण 
'भरहँत-भरहंतको सिद मानवा । (सि. द- छ. ' 8) 

भाषा पर्यापि- भाषा वर्गेणाके परमाणुओंको 
बचनरूप करनेफे कारण जीवकी शक्तिकरी पूर्णता। 
कल ( मे. पि. प्र. ४. चें० ११४ ) 
भाषा वगेणा-२९ पुद्धरू स्कंपकी बर्गणाओंमें 
आठत्रीं वरणा | एफ एकर्मे अनेत परमाणु होते, 
है यह तैनप्त वर्गेणासे लनंत शुण परमाथु रखता 
है । इसीसे वंचन बनता दे | ये तीन छोफमे व्याध 
( देखो हार्विशति बगेणा ) 
भाषा समिति-पाप्ठ जपनी भाषाऋआा व्यवह्दार 
द्विवमित के । ढंपरी समिति। (बी. जे. ६-६) 
भास्करानन्द मुनि-तत्वार्यकी सुखबोधिनी 


धक्षक्वर । ( हि. भें. ९०१ ) 


उीविनिनतनननन-+-+-+ 


४६४७२ ] आासुर। 


मापुर-जोतिषके ८८ ग्रहोंमें ५८ वां ग्रह । 

( न्रि. गा. ३६८ ) 

भिन्न सुहृते-अंतमुहते । ४८ मिनटका सुहर्त 
होता है। उनमें १ प्रमय कम उत्कृष्ट अतमुंहत है 
व एक प्तमय अधिक १ आवली जपनन्‍य अतसुहर्त 


है। मध्यके ग्रुण संख्यात मेद है। ( गो- नी. . 


गा. ९७९ ) 

भिक्षा-छाभ, जछाभ, सुरप्त विस्स जाहारमें 
संतोषरूप जाह्रकी विधि नो सुनि, जायिका, झुछक 
व ऐकक़के लिये होती है। ( छर्वा, जयचन्द 
४० ६६१ ) 

भिक्षा भेद-देखो “ पंच मिक्षावृत्ति ” 

मिश्षु ( मिक्षुक )-सातवीं प्रतिमासे नौमी तक- 
का घारी ब्रह्मचारी व दशमी ग्यारहवीं प्रतिमाधारी 
मिक्षु कहछाता है | ( पा. ज. ६-३७ ); लगश्रवा 


दिगम्बर सुद्रांधारी भिक्षु | ( सा. भ. ७-३० ). |. 


भीम-राक्षप्त व्यंत्तरोमें पहछा भेद । ( श्रि. गा. 
२६७ ); वर्तमान मरतका पहला नारद | (त्रि. 
गा० ८३४ ) 

भीमावक्वी-वर्तमान भरतका पहला रुद्र । 

'( ब्रि, गा. ८३६ ) 

भुक्तिरोध-अज्नपान रोक देना, अहिंसा भणु- 
ब्तका पांचवां अतिचार । ( सवा, ज. ७-२९ ) 

झुजंगवर-१४ वां छीप व झमुद्र ।.. 

ह ( ब्रि. गा. ३-५९--७ ) 

आुनवल्ली चरित्र-श्री गोमइस्वामी या «बाहु 
बकिका चरित्र । 

शुजाकार बन्ध-नहां पहले थोड़ी कम प्रकृ- 
तिका बन्ध होता था फिर अधिक अधिक हो बह 
झ्ुुनाकार बन्ध है, जसे उपशांत कषाय ११ वें 
गुणस्थानमें १ साताका बन्च था वहांसे गिरकर 
१०वेंमें माया तब ६ कमेका बन्ध हुमा फिर 
नीमेमें जाया तब ७ कमेंका बन्ध भया, सात मा- 
दिमें ८ को भी बंद संभव है। इृश्नतरह ८-७- 
६-१ वह सुमाकार बन्ध हैं।|(गो. के. गा. ४९२) 


| आापर। | वजन शब्दाणंब। || भूषर मिश्र। लैन शब्दाणंव । 


भूधर पिश्र । 


आुजंग-महारग जातिके व्यंत्रोंमे पहला प्रका- 
रके मध्यलोकर्म रहनेवाले व्येतर जो एथ्वीसे १९० 
हजार व ४ हाथ ऊँचे रहते हैं, आयु परयका 
आठकां भाग | (क्रि. २९९५-२९३ ) 
भुजंग पिया-व्यंतरोंको मधत््तरी देवों । 
(त्रि. गा. २६१ ) 
झुजंगा-व्यंतरोंक्री मढत्तरी देवी | 
. (त्रि. गा. २७६ ) 
भुजंगशाली-मद्दोरण मातिके व्यंतरोमे दूसरा 
प्रकाह | ( ब्रि, मा, २६१) ह 
भूत-मृत व्येतरोंके ७ प्रकार हैं. सुरूप, मतिः 
रूप, मृतोत्तम, प्रतिमृत, महाभूत, पतिछत्त, जाका- 
शभृत । ( ब्रि. गा. २६९ ) 
भूत चौबीसी-भश्त व ऐरावत मुतकाढीन 
२४ तठीथंकर देखो ( प्र. जि. छ. २६९ ) 
भूत नैगम नय-निश्त॒नयसे मृतकी ,बातमें 
वर्तेमानकी मान्यता की जाय जेसे भाज चीर निर्षात्र, 


'चौदप है। ( प्रि. द. ए. ८) 


भूतबक्ि-सुनि | श्रीघरसेनाचायेके शिष्य, घव- 
छावि ग्रन्थोंके मूल कर्ता । ( श्र. ए. १९ ) 
भूतवर-अतिम दीप व पमुद्से इस तरफको 
११वां छीप व प़मुद्र | ( त्रि, गा. १०६-७ ) 
सूत्र हृत्यलुकम्पा-प्ताता वेदनीय दकर्मके आल* 
वका कारण, पमश्त प्राणियोंपर व विशेषकर अती 
जीवोंपर दया रखना | पवो. झ. ६-१० ) 
भूतानन्द-नागकुमार भवनवासियोंमें इन्द्रका 
माम | ( जि. गा. २१० ); इनके सुकुठमें नागका 
चिह्द होता है । है 
भूतारण्यबन-विदेदके पश्चिम और कबण प्तमु- 
द्रके निकट वन | ( ज्रि. गा. ६६९ ) 
भूधरदासं पं०-(भागरा) (सं. १४८९), पावे- 
पुराण भाषा छन्द, मुधरविराप्त, जैन शतक छत्दके 
कर्ता | ( दि. अ. ने. १०० ) ; 
भूधर मिश्रें-(शाहगेज) चर्चा समाधान व 
निका व पुरुषार्थ सिद्युपाय वचनिका, वह भनैनसे 


भूपाछ कवि | ' 


ज्ञेन हुए थे | (सं. १८७१) (दि. थे. ने. १०१) 
भूपाछ कवि-भूपाक चत॒विश्वतिरा काव्यके 
कर्ता | (दि, ग्रे. ने. ३०९ ) 
भूतोत्तम-मूत व्यंत्तरोंमें तीसरा प्रकार । 
( ह्रि. या. २६९ ) 
भुमि शयन-साधुके २८ मूक गुणों २४ वां 
मूल ग्रुण, नीव बाघा रहित, अर्प संस्तर 3हिठ, 


असयमीके गमन रहित, भुमिके वंडेके प्रमान बाण- 


वा घनुषके समान एक पक्तवाडे सोना । (सू. गा. १२, 
भूमि तिछक-विनयादेकी उत्तर श्रेणीमे ३९ 
वां नगर | त्रि. गा, ७०९ ) 
भुरणी अग्रवाल प०-यशोघषर चरित्र छन्दके 
कर्ता | ( दि. अं न. १०३ ) 
सगनिमा-मेरुपवेतके नन्‍्दनवनमे छठी बाबड़ी। 
सुगा-मेरुपर्वतके नन्दनवनमे पंचमी वावड़ी | 
(त्रिश गा* ६२८ ) 
भेद कहपना सापेक्ष अथुद्ध द्र्याथिक नय- 
जो नय ग्रुण व गुणीके भेद करे जेसे दशेन ज्ञान 
आदि जीवके गुण दें १ ( सि. द. छ. ८ ) 
, भेदामेद विपयेय-कारण कार्य व मेद अमेदका 
उढ्टा ज्ञान | 
भैक्ष शद्धि-आपार शास्त्रके भनुधार भिक्षाकी 
झुद्धि, रखना । अतरायका कारण होनेपर भोग न 
करना, यह त्ोयत्रतकी चीथी भावना है। 
( सर्वो" अ० ७-६ ) 
जैरबकाक पें०:-पंचकरंयाणक पूा कर्ता । 
(्‌ दि. अं, नें० १०४) 
सोग-जो पदाथे एक दफे भोगनेमे जावे जेसे 
मिठाई । 
भोग कृत (भोगार्थ निदान)-भागामी भोगोंके 
हिये बांछा करना। (स्रा- ण. ४-१) 
'भोगडडरी-गेषमादन गनदंतके रफटिक कूठपर 
बसनेवाली व्यन्तरदेवी | (त्रि. या. ७४२) 
भोग माकढिनी-गंघमादन गनदुतके' रजत कूट« 
पर बस्नेवाल्ी देवी । ( त्रि. गा. ७३१) 


बृहव्‌ जेन शब्दाणंव । 


भमोगवर्ती । [ ५७१३ 


भोगसूमि-नहां करपवृक्षोंसे इच्छित पदायथे 
छेकर मनुष्य या पश्लु खुगक सन्‍्तोषसे मीवन विताते 
हैं । असि मसि जादि कम नट्टों ८ ने | नहां तीन 
परयके घारी युगल उत्पन्न हों नो त;न दिनके जं- 
तरसे भोनन करे वह उत्तम भोगमृमि है | जहां दो 
परयके घारी हो व दो दिनके भन्तरसे भोजन फेरे 
वे मध्यम भोगभूमि है | जहां १ पल्यके भायुधारी, 
१ दिनफे भन्तरसे भोजन करे वे जघन्य भोगमूमि 
है। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र व जघन्य पातन्रके दान 
क्रमछे इनमें पैदा होता है। जम्बूद्दीपके देवकुरु व 
उत्तर कुरुमें उत्तम, हरि व रम्यकरममें मध्यम व दैमवतत 
हैरण्यवति क्षेत्रमें मघन्य भोगमृमि है। भोगमुमिकी 
घथ्वी दर्पंग्तम मणिमई है, चार अँशुक ऊँचे मुर्गेधित 
तृणभद्वित है । मधुर रह पूर्ण वावड़ी द्षित है | 
भोगमृमियोंका एक युगक मब उत्पज होता है तब 
ही मात्रापिताका मरण होजाता; है। वे' ४९ दिनोंमें 
युवान ह्ोनाते हैं। उत्तम भोगशूमिवाक्षे घेर प्रमान, 
मध्यमवाले वहेडा समान, जघन्य भोगमृमिवाह्ले, 
जांवले समान भप्नतमई माहार फरते हैं । जायुके 
अन्तमें पुरुषफो छीं व ख्रीको जभाई जाती दे । 
शरीर मेघवत उड़ नाता है | उनके मरुमूत्र नहीं 
होता है। बज वृषण नाराच संहनन व प्मचतुरस 
संस्थान स्त्री पुरुष दोनों होता है। मिथ्याहष्टी 
भोगसूमिया मरकर भवनत्रिकर्मे व स्म्यग्ड्टी सौ- 
धर्म व ईशान स्वगोमें पेदा होते हैं। भरत ऐराववर्मे 
अवध्तिपिणीमें क्रमसे पहले, दूपरे, सीध्षरे काढमें 
तीन प्रकार भोगभुम्ति घटती हुईं दशामें तथा उत्स- 
पिणीमें चौथे, पांचवें व छठे फ्रारूमें बढ़ती हुई 
ऋ्रमसे जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट होती है| 

(ब्रि. गा. ६९३-७८५०-७९ १-८९ १ ) 

भोगवरतती-गंबमादन गनदंतके छोहित कूटपर- 
बसनेवाड़ी व्यंतरदेवी (त्रि. गा, ७४२ ) व्यन्तरं 
देवोंके इन्द्रोंढी महत्तरीदेवी (त्रि. गा. २७६); 
महोरग जातिके इन्द्र महाकायकी वकमिकादेवी | 

( ब्ि० या० ३८१) 


छह ] भोगा | 


.. ओोगा-गहोश नाकिड इन शाप पए.। ५7,777 जातिके इन्द्र महाकायकी वछ 
मिंकादेवी ( जि. गा. १६९ ); 
महत्तरीदेवी | ( च्रि० गा० २७६ ) 

मोगन्तराय कमे-जिप्के उद्यसे भोगोंकों भोग 
न एके | ( सर्वा० ज० ८-१३ ) 

भोगोपभोग परिमाण श्रत-मोग व उपभोग 
करने योग्य पदार्थोकी नित्य सेझ्या करनी। यह 
तीप्वरा शिक्षात्रत है । उपभोग परिभोग परिमाण 
ब्रत ऐप तत्वार्थसृत्रम नाव है | यक्ष॑ उपभोगका 
झर्थे एकवार भोगने योग्य गंधमारादि, परिभोगका 
अर्थ बारवार भोयने योग्य व्यादि | (त, ७-२!) 
यम तो यावज्ञीव होता है, नियम्र फाकक़ी मर्थादासे 
होता है। ( ₹० इशोक ८२) 

भोगोपमोग परिमाण ब्तके अतीचार-१- 
विषयोंक्ा, वारवारे चिंतवन, २-पिछले' भोगोंकी 
स्मृति, ३-भति छोलुपता, ४-मवि तृष्णा, ५- 
मतिशय भोग (२० छो० ९० ); निम्तने सचित्त 
त्याग किया है उप्तकी णपेक्षा ५ जतीचार दैं-! 
सन्रित्तकों मूरते, खालेना, २-प्चित्तपर- सम्बंधित 
गस्तु खाना, ३-प्चित्तसे मिक्ती हुईं खाना, ४- 
फामोद्दीपक पदार्थ खाना, १-भघपका व“नछा हुआ 
पदंगे खाना | ( एवी ज० ७-३५ ) 

मौम-व्यंतरदेव, चित्रावजाकी मध्य ,संधिसे 
छेकर मेहकी ऊँचाई तक क्षेत्रमें भी व्येतरदेव रहते 
हैं। (त्रिं० गा* २९६ ) 

,.., अ्रमका-पांचवे नर्केकी पथ्वीमें दूसरा इस्द्रक 
_' बिछा (( त्रिब् गा० १९८) । 
अआ्रांत-पहछे नककी एथ्वीमें चौथा इन्द्रक बिरा | 
हे (त्रि. गा. १९४ ) 
श्लामरी मिक्षाह॒ति-अमर नैसे. पुष्पोंकों पीड़ा 
प्रष्टी देता दे इस तरह दातारकों प्रीढ़ा नहीं देते 
हुए साधुओंक्ा भोजन | देखो “पंच मिक्षाबरत्रि ” 
ह 
न्द्‌-पं०, तृत्वायेलुत्न बचनिकाके कर्ता । 
( दि, में, ने १०४ ) 


'_बुहत जैन शब्दाणैव । 


व्यन्तर्देवोके इंद्रोंकी | सत् ग्वालियर उज्मेन 


मंगल ॥ 


गक्सी पार्खनाथ -मतिशय क्षेत्र माहवा रिया: 
छाइन प्टे०के पाप प्राचीन 
मंदिर, सूहनावक पर््चनाथ पद्माप्तन शामवर्णा चतु 
येकारू । (या. द. 8. (६९ ) | 

मगनवाई-जे ० पी सुपुत्नी सेठ माणिकृनेद 
हीराचेद जे० पी० वोपाहमड़ बम्बई (से, १९८६) 
श्राविकाश्रम बस्बहें व मारतवर्धीय दि ० लेन महिरय 
परिषदकी संस्थापिका, दि० लेन प्तमानमे स्री शिक्षा 
प्रचारिका | 

मघवा-व्तेमान भरतका तीपरा चक्रो। ' 

( ब्रि. गा. ८६९ ) 

मघवी-छठी नरकक्री एथ्वी | (ज्रि. गा. | ४९) 

मेगरस-कर्णाटकमे हरिविधपुराण व पम्प 
कौमुदी सं० कर्ता | (दि. मे. नं: २११) 

मंगराज-कर्णाटक जैन कवि | खगेरखूमणिदपण ' 
धक्ष प्रन्थका कर्ता | यह्ट विनयनगरक्के हरिहर 
राजाफे समयमें हुमा है; (२) भमिनव मंगरान- 
( _त्‌ १६९४ ) भागिनव , निधण्दु कोपका कर्ता; 
(३) प्तम्यक्त कौमुदी, नयकुमार पत्पदी भादि- 
अन्योंका कर्ता ((न्‌ १४३६); (क, ३७, ६८, ६९) 

संगछू-ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमे ८३ वां । (प्र 
गा. ३७०) | सोमनस्त गनदंत पर चौथा कूठ । 
(त्रि. गा, ७३९); “मे पाप गालयति इति” अर्थात्‌ 
नो पार्पको गछावे या 'मंगछाति इति' नो सुखको 
झुवे स्लो मंगछ है। पृंज्यनीय भरहंतादिकी हंतुति 
ग्रंथकी भादिमें या किप्ती कारयेके प्रारम्भमें ' चार' 
प्रयोजनसे की जाती ६-(१) विष्नके नाशके छिये, 
(२) शिष्टाचार पारुमके हिये, (३) नार्विकताके 
ल्यागके. हिये किये, हुए उपकारकों, याद करनेढे. 
ढिये | मंगछ छः प्रकार दं-नाम मेंगठ-सहता- 
दिका जाम छेना, ३ स्थापना सेगह-जिनकिस्वकी 
भक्ति, ३ द्रव्य मेंगछ-जरहंतादिके शरीरकी भक्ति, 
४ क्षेत्र मंगह-तीमेकरोंके कश्माणकोंकी वे सिड 
केशादि तीगेंडो भक्ति, ३ काझ मंगह-सिप्त 


पेंगछ । 


घृहत जैन शब्दाणैव,। है 


पदनकीर्ति | [ ५७५ 





खं्ु्िीक्े,ककककससकसर  कककसस्न््नलनललट  _आऔौ“ौ“>औटऔऑ ड च  ुखओड  चच च ह न्‍ ीी  न्‍क्‍- 
कालमें तप भादि किया हो व मोक्ष भादि हुई हो | ४१२ बहु भादि पदाथै-8८ कुक २८८+४८ 


उप्त दिन या समयपर पूजो करना, ६ माव मंगछू- | 5१३६ मेद। ( सर्वा० म० १-१९... ) 


ज्ञीव द्वव्यका व जीवके भावका चिंतवन | 


(गो. जी. गा. १). ह 


मेगकू-पमेरत्नाकर ग्रथका क्तों। 
हु (दि प्रं० नं २१८) 


+ 


मतिज्ञानावरण कम्र-भो मतिज्ञानकों रोके | 
( सर्वा. अआ. ८-६१ 
मति अज्ञान-मिथ्याट्ीके कुमतिज्ञान होता 
है, सम्यग्दष्टीके मतिज्ञान होता है | बिना किप्तीके 


प्रगक्षाववी-सीता मदीके दक्षिण तटपर आाठवाँ -उपदेशके विष, यंत्र, पिंजरा शादिके बनानेके लिये 


विदेहका देश । ( न्रि०् गा० ६८८ ) 
मेजूपा-विदेद क्षेत्रकी छठी राज्यघानी । 


बुद्धि कुमति दै | (गो. नी. गा. ३०३ ) 
मत्तजक्वा-सीता, नदीके दक्षिण तठपर दूघरी 


( त्रि० गा० ७१३१) | पन्ना नदी | ( छ. गा. ६६७ ) + 


प्रणिकूट-रुचक पर्वेतके म्येतरका कूट। (च्रि० 
गा० ९५९) कुण्डरु पवरतपर ११ वां कूंठ | 


प्रद-धमण्ड, महेंकार-अ|ठ मद प्रप्तिद दैं-- 
(१) नातिमद-मताकी पक्षछा मद, हमारे मात्रा 


(त्रि० गा० ९४५ )।| नोना ऐसे हैं, (२) कुछुमद+पिताकी पक्षका मद, 


मणिप्रभ-कुण्हक पर्वतपर १२ वां कूट । 


( त्रि० गा० ९४५ ) | (3) बक मद, 


मणिवजु-विनियादूकी उत्तर अणीकी ४४ वीं 
नगरी (| ( त्रिर गा० ७०६ ) 
मठम्ब-९०० ग्राम प्तहिित चच्तती | 
(न्रि. गा. ६७६ ) 
मेटकीक-चार हजार राजाओंका रवामी | भ- 
ठारदद अणी ( सेनाकी ) का स्वामी राजा | 
( त्रि. गा. ६८५ ) 
मतिब्ञान-मतिज्ञानावरण फ्र्में व वीर्यातराय 
क्षयोपशमसे पांछ इंद्रिय या मर द्वार सीधा पदा- 
थेड्रा जानना | इसके ३३६ भेद हैं। (देखो ए. ४२ 
ये २२९६ ) इन्द्रिय व विषयका प्म्ब्नन्ध होते ही 
पहले प्तमय दर्शन होता दे फिर कुछ ग्रहण होता 
है। रह अवग्नद दे विशेष जानना ईहाहे | निश्चय 
होनाना भनाय है, घारनायें रहना धारणा दे। ये 
खार मतिज्ञान ६ इंद्रिय द मनसे बहुविष जादि १२ 
प्रधरके पदार्थों होठा है, इससे ०४६+१४९८ 
२१८८ भेद हुए । जहां भर्पष्ट ग्रहण होता वह 
ध्यंभन अवग्रह है वहां ईद्ादि नहीं होते तव ११८चार 
इंद्रिय (मन व जांखसे व्यंभन नहीं होता ) 


(३) धन मद, (४) भघिक्वार मद, (५९) छूप मद, 
(७) विद्या मद, (८) तप मद | 
( २० इछोक २९ ) 
मधु-भरतका तीत्तरा प्रतिताशयण विमरनाथु- 
स्वामीके समय (हु, २ ४, १); रावणकी कढकी 
छतचित्राछ्रा पति (ह. २ ४. ७३). मथुराका राना 
रामचंद्रके स्मयर्में (ह. "२ ४. १३६६४) | 
प्रधुकेटम-भरतके वर्तमान पांचवें प्रतिनारायणु, 
घमंनाथफे समयमें | (है. २ ४, १० ) 
मधुपिंगछ-पोदेनापुरका राजा, मरकर महाकाढ़ 
अछु! कुमार हुआा। यज्ञ पशुद्दित्ता चढाने शा पाई 
मुनिसुत्रतनाथका समयमे (ह. २ ४. ४२) 
मघु-शहत-मधु मक्लियों हर वृमन रप्त मिह्ठमैं 
भनेक् त्रप्त नंतु पैदा होते दें व मक्षिक्षाओंकों भी 
कष्ट दिया जाता है, मांत्त तुल्य भभक्ष्य है | 
( पुरु० इछोक ६९-७० ) 
मधुर-कर्नाटक फवि ( स्तन १३८९ ) घर्मनाथ 
बुराण व गुम्मदाष्टका कर्ता । (क० १८ ) 
_मधुसूदन-जनंतकाझके समयमें चौथा प्रतिनार- 
यण (ड. ४. ७ ) 
मदनकीतिं-शाहन चहुलिंशतिद के कर्ता । 
(दि० ग्र० ४२३ ) 
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मधुर रस नामकमें-निम्त कमेके उदयसे शरी- 
रमें मीठा रस्त हो । ( सर्वो०" म० ९-११) 
मघुरा-ध्यंतरदेवोंके इन्द्रोंकी महत्तरीदेवी | त्रि.गा. 
सधुराह्ाप- है । | २७९ 
प्रध्य-चौथे वारुणी समुद्रका स्वामी व्यंतरदेव । 
( श्रि. गा. ९६३ ) 
पध्यमदेव-चोथे वारुणी प्म्रुद्॒का स्वामी व्येतः 
रदेव । ( जि० गा* ९६३ ) 
मध्यमपद-निप्त पदसे द्वादशांगवाणीका प्रमाण 
, गिना है। सौछासे चौतीस करोड़ तियासी छास्र 
सातहणार गाठपे जदुसी १६३४,८६,०७,८८८ 
अपुनरुक्त ऋक्षरोंका | ( गो. जी. गा. ३१६६ ) 
मध्यकोक-देखो | “ तियकूकोक ” | 
मन-जिप्तके ह्वाशा शिक्षा ग्रहण हो, तककवितर्फ 
हो, संकेत समझा जावे | कारण काये विचार“द्ो 
बह दो प्रकारका है-द्रव्य मन, भाव मन | हृदय- 
हथानमें आठ पाखण्डीके कमझके जाकार मनोवग्ग- 
णासे बना हुआ द्रव्य मन है | ज्ञानावरण वीयीन्‍्त- 
राबके क्षयोपशमसे मनहारा भाननेकी शक्ति रब्धि 
है व उधर उपयोगका कंगना स्तो उपयोग है। यह 
कूब्धि उपयोग भाव मन है । (सर्वा. ण. ९५-!९) 
मनपयाप्ति-मनोवगेणाके पमाणुओंको हृदय 
स्थानमें जाठ पांखुरीके कमकाकार मनरूप परिणमा- 
बनेको तथा उसके दाग विचार करनेको कारणसूत 
जीवकी शक्तिकी पृर्णताकी प्राप्ति | ( ने० सि० 
प्र० ने० ६१४ ) 
मनक-दृभरे नरककी धथ्वीमे चौथा इन्द्रक विका 
( त्रि. गा. १९५ ) 
प्रनपोद-पँ ० झग्मवाकू-यशोधर चरित्र उन्दके 
कूर्ता। ( दि. भरे, ने० १०७ ) 
मनरंगछाछ पं०-चोवीसी पृजा, नेमिचद्रिका 
उन्द, स्तप्त व्यक्तन चरित्र, प्रप्तकषि पूरा आदिके 
करती | (दि. परे. नं. १०८) -, 
पनोवरीणा-एक जातिके पुद्ठकके सुक्ष्म संघ 
जिनेसे दृव्य मन बनता है । 


घृहत्‌ जैन शब्दाणेंद । 


पनुष्य आयु कपे। 
मनसुखसागर-काछ[संघी शिखर 
छंद्के कर्ता | ( दि० ग्रें० ने ० १०९ ) 
मनोगेह दीपक-नेमिनाथ पुराण कनड़ के कर्ता। 
( दि० ग्रं* नं० ११६ ) 
मन/पर्यय ज्ञान-नो ज्ञान दृप्तरेके मनमें ति्ठे 
हुए रूपी पदा्थकों नो इसने पहले चिंतवन किया 
था या भागामी, चितवन करेगा व संपूर्ण नहीं चिंत- 
बन किया है उप्तको प्रत्यक्ष जाने । पशए मन 
तिष्ठवा प्रो मन है उप्तको पर्येति।' शर्थात जाने तो 
मनःपययज्ञान है | यह ज्ञान ऋष्िधारी सुनिको ही 
होता दे । यह ज्ञान द्रव्य मनके स्थानमें जो भात्म 
प्रदेश हैं वहांसे प्रगट होता है । 
। ( गो. गा. 8३८-४४२ ) 
भन+परयेय ज्ञानावरण कमें-वह कम जो सगः- 
परयेबज्ञानकों भावरण करे । . (पर्वोज्भ्र, ८-६) 
प्रन/शिछा-मध्यको कम अतके १६ द्वीपों व 
समुद्रोंनें पहका दीप व प्रमुद्र (त्रि. गा. ३०५-७); 
इधमें यक्ष व्यन्तरोंके इन्द्रोंके नगर हैं | 
कु ( त्रि. गा. २८३ ) 
मतु-हरणक अवप्तर्पिणीके तीप्तरे काढके अत 
व उत्सर्पिणीके दुपरे काछमें १४ कुछकर द्वोते दें | 
ये सब क्षायिक सम्यग्दछ्टी मनुष्यायु बांधे हुए भन्‍मते 
है, इनमें डिन्हींको नातिस्मरण व किन्हींको भवधि- 
ज्ञान होता है | देखो शब्द “ कुककर ” 
पलुष्य-नो नित्य ही मबन करें, कर्तव्य 
अकतेव्प जानें, जिनकी मनकी शक्ति प्रबक्व दो, 
डढ़ उपयोगके घारी हो | ( गो- जी. गा. १४९ ) 
ये सब पंचेद्रिय सेनी होते हैं। ढ!|ई द्वीपसे बाहर 
न जनते हैं, न जाते हैं। आये खण्डमें उत्पन्न 
दोनेवालि भाय॑ व म्छेच्छ खण्डमें उत्पन्न दद्ोनेवाले 
म्लेच्छ कहकाते हैं । 
मनुष्य आयु कमे-मिप्तके उद्यसे मलुष्य देइमे 
रहे | ( पर्वान ल० ८-१९ ) 


विक्ाप्त 


प्रेतुष्य गति । 


मनुष्य गति-कर्म निप्तके उदयसे मनुष्यके 
प्माव भाकार जादि भवृत्था बने |. 
( सर्बा, झ. ९-११ ) 
. मनुष्य गत्यालुपूर्वी-भिप्त कमेके उदयसे मनुष्य 
गतिमे जाते हुए पूर्व शरीरके प्रमाच आत्माक़े प्रदे- 
शोक भाकार रहे | ( सवी, ण. ८-११ ) 
मनुष्य चतुष्क-ममुष्यगति, मनुष्य गत्यानु पूर्वी, 
ओदारिक शरीर. व औदारिक जंगोपांग चार 
* कम प्रकृति | 
मनुण्य योनि-युण योनि १४ छाख | - 
( सर्वी, झ. २-३९ ) 
मनुष्य छोक-०९५ छात्र योनन व्याप्तवाला 
ढाईं दीप मानुपोत्तर पर्वेतसे हृ्न तरफ जो पुष्कर 
डोपके मध्यमें है | इसमें भवूद्वीप, घातुकी खण्ड 
दीप, पुष्कर, लवण व काकोदबि प्रमुद्र है । 
( त्रि. गा, ९३६ ) 
पनोगुप्ति-मनको झपने भाषीन रखना, स्वेच्छासे 
प्रवृत्त न होने देना, विषप सुखक्ी भमिकापासे 
हटाना | ( सवा ० जू० ९-४ ) 
मनो भद्र-यक्ष व्यंत्रोंका चौथा प्रशार । (ब्रि 
गा. २६९ ) 
मनोरम-किन्नर नातिक़े व्यंतरोंका सातवां प्रकार । 
( त्रि. गा. २९७ ) 
मनोदुपप्रणिधान-मनछा हुए बर्तन | मनमें 
सांप्तारिक विचारोंको लाना, प्तामायिह शिक्षात्रतक्रा 
पहका भतिच'र | (प्र्वा. अ. ७-३३ ) 


मनो निसर्गाधिकरण-मनछा वतन | जमभी- 


वाधिकरणका एक भेद | ( हर्वा, सर. ६-९ ) 
मनोमुंड-मनको भपध्पानसे व मार्तेरीद्र प्यावसे 
* रोकना | ( मृ. गा, (२१ ) 
मनोक्ञ-लो 5 हब्पत प्रत्तिद छांथु | 
( प्र्वा, छ, ९-३४ ) 
मनोहर-महोर्ग व्यंतरोंक्रा छठ! प्रक्तर | (त्रि 
गा. २६१ ) यक्ष व्यंत्रोंक्ा १२ वां भे 
(“ब्रि. गा. २६६ ) 


धृहव जैन शब्दाणैव । 


परण संस्कार | [ ५७७ 
म्रनोहर-पं ०-प्रमयप्तार दीकां, वरिछोकप्तार 
पूजा, चतुः संघान काव्यके कर्ता | (दि, ओे. ने. ९१५) 
मनोहरदास-हांगानेरी, प., धर्म परीक्षा छेद्के 
कर्वा | (दि. थे. ने. ११०) 
., मेत्र दोष-मंत्रका छारूच देकर वस्तिका सृद्ण 
करें | ( भ० ९६ ) 
प्रव्द्र-मेरः परवेत पुष्कर दीप; रुचिक्रगि- 
रिकी पश्चिम दिश्वा्ें तोघ्तरा कूट। (जि. ९९९२); 
कुंडक प्चेतपर १६ वां कूठ | ( श्र. या. ९४९५ ) 
बिनयाडेकी उत्तर श्षेणीएे ३० वां बगर । ( त्रि. 
गा. ७०५ ) मेरुपवेतके बन्दनवनमें दूधशा ,कूट 
(ब्रि० गा० ६२५) खगेके उत्तर इन्द्रोंके विधानकी 
पूवैदिशाका विमाव। ( ल्रि. गा. ४८९ ) 
मंदारगिरि-प्िलक्षेत्र-विह्वार प्रांत भागरुपुरसे 
दक्षिण १६ कोप्त सव्वकृपुर जमीदारीम स्टेशन 
मंदारहिरुसे १ मीछ पर्वेतपर प्राचीन मैंद्रि, चरण" 


चिह् श्री वाप्तपृज्यस्वामी निबोणके | 
( वा. दे. &, १९३ ) 


मन्नाद्छ-प०, सांगाक़ा,' चारिजसार बयनिका 
कर्ता । (सं० १८७१ ) (दि. ग्रे १०७) 
(२) वैनाढा-दिहली (स॑० १९१६ ) प्रधुश्न- 
चरित्र बचनिक करता | (दि. ग्रे. १०६ ) 
मयूरग्रीव - भरतके भागामी उत्सर्विणीके वोनें 
प्रतिनारायण | ( त्रि. गा. ८८०) 
.. मरण-प्राणोंक्रा त्याग-दवीद पूर्वावत घरना । 
जो दिष भादिसे मृश्यमात्र जायु शशारूमे क्षय हो 
वह फद॒क घात व पत्स्थीयु मरण दे । नह पुरी 
आयु भोगकर मेरे वह सनपदत्योशु मरण है। बेस 
देव व नारकियोंके | ( त्रि. गा. १९६ ) 
म्रणमय -पतात मयोंगें ए-गपने शरीर छूद- 
नेड्ा भय रखना। 
मरणभेद-देखो “ पंचमश्ण ” 
मरण सैस्कार-मरणके पीछे शतक घरीरको 
सुशोमित बख्रादिसे विभुषित्र करके विभावम विरा 
नित करे, ऊपर फूछकी माका डाऊे | 8 विवेक्षी घन 
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कन्वोंपर छेनावें | यदि कोई बह्मचारी या घ्मोत्मा 
गृहस्थ मरे तो होमक़ी हुई अग्नि छेनाना चाहिये। 
आधा वागे होनाय तब प्रेतको कहीं रक्‍्खे | उप्तके 
हम्बन्धी मुंह खोककर मुँह कुछ पानी सींचे हधसे 
प्रयोजन यह है कि उम्रकी जांच हो कि कोई वेहोशी 
सादितो नहीं है | फिर मशानमें ढेजाकर चंदन और 
काप्टकी रप्नड़ियाँसे बनी हुईं चितापर शबफा मुख 
पूर्व या उत्तर दिशाकी तरफ करके रख देवे और तच 
” घी और दृघ सात स्थ्रानोंपर डाढे-सुंद, दो नाफ़के 
छेद, दो भांख, दो का; व टिछू जक्षत मस्तहूपर 
डाले | यह भी परीक्षार्थ ही है | फिर दग्ध करनेवारा 
तीन प्रदक्षिणा देकर चिताके एक तरफ १ हाथ 
चौड़ा खरकी छकड़ीका और दूधरी ओर ईघनका 
मण्डक कर देवे | फिर अग॑ठीमें लाई हुईं भम्विसे 
सग्बि जरूकर पीक्ी माहुति देवे। नव काष्ट रकखे 
तब मंत्र पढ़े-/ ३० हों हैः फाष्ट संचव करोमि 
रदाहा (? तब प्रेतको काष्टपर रक्‍खे तब फहे- 
* $* हीं हों झों णत्ति णा उ मा काष्ट शब स्था- 
पयामि स्वाहा |” जब अग्नि रूमावे तब कहे | 
3 353० ६ रं २२ अग्नि संघुक्षणे करो में रवाहा। 
फिर वाणबर्मे जाकर स्नान करे | दुग्ध फरमे- 
वाढछा प्िर मंडन करें | कन्याफे मरणमें प्िर 
मंडनकी जरूरत नहीं है | दुपरे दिन चिद्ापर दूध 
डाले, तीहरे दिन जग्निक्रो शांत करें, चोथे दिन 
हड्डी भमा फरे। जकानेवाका १४ दिन व झतन्य 
कुटुम्बी १ दिन तक शौच पाले व ब्रत रक्‍खे । 
देव पूना व गृह कार्य व करे, शास्त्र न हे पान 
न ख.वे, पछेगपः न पोचे, क्षोर न कराये, सतामे न 
जायें, दूध घो व छेद, एक दफे मीगे। ब्ह्मचय 
पाले, देशांवर न जावे, तेल न ढगवें, ताप्तादि न 
खेले, पर्मध्यागमें समय बितावें, दाइ क्रिया 
अधिकार क्रससे पुत्र, प्रीज्र, प्रपोत्न, उनकी 
संतान व मिनक्नो १० दिन तक पातऊ हो | कोई 
छम्बन्धो नहों तो पतिडी दाह क्रिया पत्नी व 
एत्नीकी पति करे, नहीं हो स्नातीय करे | इड्डी 


घुदव जिन शब्दाणंव । 


परणशौच । 


मेंगछ, शनि, हेलावे | यदि कोई अहाचारी या घमोल्ा | भेगल, शनि, झुक, व रविक्ष एस ॥ मो शुक्र, व रविको एकत्र न क्रे। 
इड्डीको ३॥| द्वाथक्ा गडूढा खोदकर गाड़ देना 
चाहिये । नदीमें न बहाना चाहिये। तेरहने दिन 
कुटुम्घी जन देव पूजा करे व १३ पात्नोंको निमा- 
कर भोमव फरना चाहिये। क्योंकि उर्को १२ 
दिन दानका अंदराय रहा है | ( गृ. ण. ११) 
मरणाज्नौच-मरणक्ा जशौच प्रामान्यसे !२ 
दिनफा है । बच्चा जीता पैदा होकर नामि कावगेसे 
पहले मरे तो माताकों १० दिनका, पितादिफों तीन 
दिनका पातक है। यदि बच्चा मरा पेंदा हो व नाभि 
काटनेके बाद. मरे तो माता पिता जादिकों १९० 
दिनका पातक ढूंगेग। | नाम रखनेके पहले मरे तो 
गाड़े, भत्न प्राशन होने तक गाड़े-या जछावे | दांत, 
निककनेपर मरे तो नकावे, व दांतवाले बाढक्ंक्ा 
मरणका अशौच मा. बाप व चौथी पीढी तकको १० 
दिनका, शेषके निकट सम्मंधियोंको एक दिन तह, 
वृर्वाढोंको स्नान मात्र | मुण्डनके बाद बाल 5 मेरे 
तो मा बाप जादिकों १० दिन, सिकटवालों को पांच 
दिन, घरवाढोंको एक दिनका लशौच होता है। 
८ वर्षसे ऊपरका मरे तो मा बाप व चौथी पीढी 
तफ़का १० दिन, पांचवीं पोढीवाढोंक्रों ६ दिनका, 
छठीको ४ दिन, » वींछो ३ दिन शेषको स्वानम/त्र | 
देशांतमें भी मरण जब सुने तब सुननेके दिनसे 
१० दिनक्ा जशौच होगा | मुण्डन होनेके पहछे 


“| बच्चा मरे तो मा बाप भांह बन्धुकों स्नान मात्रका, 


मुण्डबसे भाठ वर्षके पहले तक एक दिन फिर 
विशह होने त% तीन दिनका अशोच, विव- 
हक्े प॑छे माता पिताकों बच्चके मरनेन्न दो 
दिन एक रात्रिका व जन्य “भाई बंछु 'स्वान करें, 
पतिको १० दिन | गये तीछरे या चौथे माप्त गिरे 
ठो माताको उतने दिनका शितमे माप्तका गे है । 
पिहादि स्नान मात्र | यदि पांचवे छठे महीने पाठ 
हो तो माताको उतने माप्तको, पितादिको ! दिनिका 
होना । प्तातवें माहसे भागे प्रसुति एमझी “जाती 


परणाईता । 


है तब मेरे तो १० दिनका पातक होना | विशेष 
देखो ( गृ. भ. २३ ) 


बुहत्‌ जैन शब्दार्णब । 


महागृह । [ ६७९ 


महिनाथ पुराण-सं० मुद्रित सटीक ॥ 
मलिभूषण-भट्ठारक (सं०* १५१०) मेरव पद- 


मरणाशसा-पमाधिमरण फ़रनेवाढेका दूपरा | मावती कर्प, चागकुमार चरित्नादिके एर्ता | 


भतीचार, नरदी मरनेकी इच्छा न करे। 
] १( सर्वा, भ. ७-३७ ) 
मरु- किंपुरुष जातिके व्यतरोंमें धातवां प्रक्ार। 
(बत्रिं. गा. २९९ ) 
मरुत-पऐोधमें दैशान धवरगोंका १९२ वाँ इंद्रक 
“विमान | ( त्रि. गा. ४६४ ) 
» मरुत-झश्रांतिक देवोंकी एक जाति 
(क्लि. गा. १३८ ) 
परुत्म भ-किपुरुष नातिके व्येतरोंगें नोमा 
प्रद्र | ( ब्रि. गा. १९९ ) 
मरुदेव- व्यत्तरोके इन्द्रोंमे रथोंकी सेनाका प्रधान। 
( न्रि. गा. ३८१ ) 
परुदेव- फिंपुरुष जातिके व्यंत्तरोंमे जाठवां 
, प्रश्नार। (त्रि. गा. ३१९९ ), १३ वें कुछकर 
वर्तमान मरतके । (त्रि. गा. ७९६ ) , 
मक्त दोष-देखो “ चतुर्दश मर दोष ” 
मल परिषह-झरीर मेरा होनेपर प्ताधु ग्हानि 
न करें | ( सर्वा, ज. ९-९ ) 
मक्तिन सम्यर्दर्शन-वेदक या 
सम्यकूद्शन॒निम्रमें पांच मर या मतिचार होना 
सम्पक्त प्रकृतिके उद्यसे संभव है । (१) शैक्ा, 
(३) कांक्षा, (१) विचिकिर्पा (हानि) (४) 
मिथ्यादष्टि प्रशेप्ता, (५) मिथ्यादष्टि सेश्तव | 
( गो. भी. गा. २९५ ) 
पंल्धि-मुनिमुत्रत तीथकरके मुख्य गणवर | 
( ईं. ९ प्र. १६ ) 


पछिनाय तीरयकर-भंरतके दर्तमान १९ वें 


तीवैकर। इध्माकु वशी मिभिकापुरके राजा व रानी 

पञ्मवर्ीके पुत्र, सुवण वर्ण शरीर, नायु ५९००० 

बर्ष, कुमारे रहकर १०० वर्षकी भायुमें दीक्षा ही। 
केवरुशानी हो .सम्मेदशिलरसे मुक्त हुए । 


(्‌ इति, ३४.३२ ) | 


क्षयोपक्षम | 


(दि* ग्रे० नें० ११९ ) 
महिषेग-उस्य भाषा चक्रवर्ती, (सं० १०४३) 
पावती कल्प, जादिपुशण, नागकुधार चरित्र, 
प्रवचनप्तार, पंचास्तरिकाय टीका से०के कर्तों। 
(दि. ग्रे. न. ११६ ) 
महद्धिक-विनयार्की दक्षिण अगीक्षा चोथा 
नगश, दृपरा नाम बहुकेतु। ( ब्रि. गा. ६०७ ); 
महा ऋद्धिघारी उत्तम देव | 
महषि पर्युपासक-तीर्थकरोंके गणपरोंसे छेकर 
महान ऋषियोंकी पूना | ( प्र. पा. ए. ४१ ) 
प्रहकरप्य-अंग बाह्य वाणीका ग्यारहवां प्रक्ी 
णैद्न निप्तमें मिवदृल्पी जादि महा मुनियोके जाच- 
रने ग्रोग्य जाचारक़ा कथन हो। (गो. नी. ३६८) 
महा काय-महोरग जाति व्यंतरोंक्रा तीपरा 
प्रद्भार | ( त्रि. गा. २६१ ) 
महा कारूनिधि-चक्रोकी नो भाजव देती है। 
( त्रि० ग।० ६८९ ) 
मरहाकाछू-वतेमान भरतके छठे नारद | 
(त्रि० गा० ८३४ ) 
महाकाक-फालोदक प्तमुद्रका स्वामी व्यंतरदेव। 
(श्रि० ९६९ ) 
महाकाल-पिश्माच व्येतरों फ्रा ७ वां प्रकार। 
(ब्रि. मा. २७१ ) 
परहाकांक्षा-पहछे नकेफे सीमल इंद्रकफी पश्चिम 
दिशाका विछा । (त्रि. १९९ ) 
। मह्य कूड-विनयाडकी दक्षिण क्रेणीक्ा ३९वां 
नगर | ( त्रि० गा० ७०० ) 
महागन्ध-प्तातवें क्षीद्र समुद्रका स्वामी व्य॑ततर- 
देव | त्रि. या, ९६४ ) 
महाग्रह-ज्योतिषके ८८ अहोगे ८९ वां झह। 
(न्रि, गा, ३७० ) 


८८० ) प्रहघोष । 


महाघोष-सवववासी विद्युवक्षमारोंके इंद्र | 
(ब्रि. गा. २१० ) 
महाकीतिं-माचाय से. ६९६ मांडलूपुर (माकवा) 
महाचेद्र-[8० १११५) जाचाये (दि.प्रे. ने 
२३१९); पंडित, तीन चीवीसी पाठके कततों; सीकर- 
वाले झुक महापुराण सं० प्रा०, भाषा प्तामायिक 
पाठ, जादिक्के कवों | (दि. भे. ने. ११५१-११) 
महाज्वालल-विजयारझूकी उत्तर श्रेणीमें ४० वें 
बगर | ( त्रिं. गा. ७०६ ) 
महातम प्रभा-प्ातदें न्केंकी एथ्वी ८००० 
योमद मोटी | ( त्रि, गा, १४४-१५९१ ) 
पमहादु/खा-तीपरे नर्केके तप्त इन्द्रक बिलेके 
पश्चिम चरफफा बिका | ( त्रि. गा. १६० ) 
पहादेह-व्यन्तरोंम पिशाच नातिका १२ वां 
प्रकार । ( त्रि. गा. २७१ ) है 
परहानिच्छा-दुसरे नर्कफे ततक इन्द्रक्न बिलेका 
दक्षिण तरफका बिछा | ( त्रि. गा. १६० ) 
महामिरोधा-जीये नकेके मारा हन्द्रककी उत्तर 
दिशाझा बिका । ( त्रि. गा. १६१ ) 
महा नीछा-छठी एथ्वीफे हिमक़ ईंद्रक्का दक्षि- 
णक्का विछा | (त्रि. गा. १६१) 
यहा पद्म-नबूहीपके मद्या हिमवत्‌ इझछाचछ 
परयेलपर द्रह, ( जि. या. ५६७ ) मरतके जागामी 
उत्सर्पिणीमें १६ वां कुछक्षर या प्रथम तीयकर 
रना प्रेणिक या जिस्वप्तारक्ता जीव नो श्री महा 
बीर भगवानके छयवघतरणमे तीथंकर नामक दा 
चुका है। महापद्ाक्की आयु ११६ वर्ष प्तात दाथका 
शरीर | ( ब्रि. गा. ८७६) 
महा पद्मा-विदेहके ३-३ देशों स्ीतोदा नदीके 
दक्षिण तट जाठमें तीपरा देश (तन्रि. गा, ६८९), 
जपुरकुमारके वेरोचन इंद्रकी दूसरी ज्येष्ठ रतन देवी | 
( हरि. गा. २३६) 
पह पँका-छठे नकके हिमक इंद्रइकी उत्तर- 
दिशाका विल | (त्रि० गा० ०१६३२ ) 


बुहत जिन शब्दाणैव । 


पहामेडढीक । 


घहा पर्ब-ए5 वर्षमें ६ हैं-तीन वार णष्टा- 
ढिद्व-कातिक, फागुण व जाषाढके अतके ८ दिन 
व तीनवार दुशझाक्षिणी-मादो, मा, चेत्र सुदी 
पंचमीसे चीदव तक | भावों सुदी १४ मर्वत- 
चौदस सबसे वड़ा प्र दिन है | 
( जन बाक गुटका ए० १०५९ ) 
महा पिपात्षा-पहले नकेके समेत इन्द्रककी 
उत्तर दिशाका विढा | ( श्वि० गा० ६१९९ ) 
महा पुंडरीकू-अग बाह्य निनवाणीक्का १४वां 
प्रकीर्णक' निप्तमें इंद्र प्रतीन्‍्द्रदि भद्टमिद्र पदमे 
उपभनेके करण तपश्चरणादिका वर्णन है ( गो० 
ज्नी० गा० ३६८ ); नंबूद्ीपफे रुकमी पर्वेतपर 


- ब्रह | ( त्रि० गा० ९६७) 


महा पुराण-आदिपुराण सं* श्री निनसेना- 
चाय छत, भाषा दोलतंराम व पं० छालाराम मुद्वित। 
महापुरी-विदेद क्षेत्रमें (९, वीं राज्यपानी | 
(त्रि० गा* ७१४ ) 
महापुरुष-किंपुरुष ध्यंत्रोमें चोथा प्रकार 
(न्रि० गा० २५९ ) 
महाप्रभ-कुण्डरक पर्वेतपर ८ वां कूट । ( त्रि, 
गा. ९४९ ); छठे घृतद्वीपका स्वामी व्यंतरदेव-। 
॥ * (ब्रि, भा. ९६३) 
महाबकू-भरतके आगामी उत्पर्पिण के छठे 
प्रतिनारायण | ( ब्रि. गा. ८८० ) 
महा मत्स्य>पबसे बड़ो नीवकी अवगाहँना« 
घारक मत्त्य रवय्रमुरमण अंतिम पमुद्रमेँ १०० 
योजन ढरूम्या | 
मरहामीम-वर्बमान मेरतके दृप्तरे नारद | तरि. 
गा. ८३४ ); राक्षप्त व्यन्तरोंमें दृपरा प्रकार | 
( त्रि. गा. २६७ ) 
* महाभुजा-व्यंतरोंके १६ इंद्रॉते महत्तरी देवी। 
(ब्रि. गा. २७८ ) 
महामंडल्लीक-८ २०» राजाओं का स्वामी एंक 
राजा १८ श्रेणी दलका स्वामी होता है | 
( ब्रिं गो. ६८९ ) 
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मंहायश । मंशयश |  दहावजिन पष्दाणब। 


वर्ष पीछे ११८ वषके भीतर जाचारांगके ज्ञाता 
चौथे महामुनि | ( श्र+ ४० १४ ) 

पहाराक्षत्र-राक्षप्त व्येतरोंका छः वां प्रकार | 

( त्रि. गा. २६७ ) 

 महाराना-१००० रानाओंका स्वामी । त्रि 
गा. ६८४ ) 

महारुद्र-वरतमान भरतके नारद चौथे । _' 
« महाविद्या-ढूधतरे नर्केके ततक इंद्रककी उत्ता 
तष्फक्ा बिछा | ( त्रि. गा. १६० ) 


महा विमरदेन-पांचवे नरकेफे तमक हन्द्ककी 


उत्तर तरफक्ा बिछा | (त्रि.गा. १६१-) 
महावत्सा-विदेहके ३१ देशोंमें सीतोदा नदीके 
दक्षिण तटपर तीघ्रा देश जाठमेंसे । 
(त्रि. गा. ६८८ ) 
महावप्रा-विदेहके ३३ देशोंमें सीतोदा नदीके 
उत्तर तत्पर, तीपरा देश भाठमेंसे | 
' ( त्रि० गा० ६९० ) 
महावीर-वर्तमान भंरतके १४वें तीमैकर नाथ- 
वंशी राना पिदार्थ िशकाके पुत्र, प्तात हाथ शरीर, 
७२ वर्ष भायु सुवण प्म शरीर, कुंडपुर जन्म 
(बिहार प्रांत), ३० वषकी कुमारवर्यमे साधु । १२ 
बर्ष तप फिर केवकज्ञान काम कर जद हुए। 


ख+ सुरुष शिष्य गौतम गणघर, ३१ वर्ष धर्मोपदेश 


, देकर विद्वारके पावापुर उधानसे मोक्ष हुए । मान 


२४५९७ वर्ष हुए सन्मति, वीर, अतिवीर, वर्ड | ' 


मान भी नाम हैं । बोद्धोंके अथोर्में नात्तपुत्त (नाथ- 
वेशी पुत्र छिखा है |) यशोमें पशु बढि होना महा- 
वीरस्वामीके डपदेशसे बंद हुमा | प्रशुने वही पर्म 
बताया नो पहलेके तींयकरोंने बताया था। 
( उत्तरपुराण, महावीरपुराण ) 
भह्यवीर आचार्य-गणितप्तार संग्रहके व जोतिष 
पटकक़े कर्ता | ( दि. भरे, ११७ ) 
भहावीर गणितसार संग्रह-गणितेद्नी सै 
शतक महाबीरानाय छत मुद्रित, मद्राप्त | 


_हहव जैन दब्दा्णव। 
, , महायश-श्री महावीर निर्वाणके पीछे ६६५ 


मदद सौमनस | [ ६८१ 


महावीरणी अतिश्य क्षेत्र-चांदनगांवमें, लेपुर 
राज्यमें महावीररोड स्टेशनसे ४ मौक | यहां प्राचीन 
प्रतिमा श्री महावीरस्वामीकी ६ फुट पदमाप्तन है | 
बड़ी सुन्दर है | गूनर मेंना नाति भक्ति मी करती 
है। (या० द० ४५ १६६ ) 
महावीर पुरोसा-सकरकीति रूत भाषा मुद्रित 
महावीराष्टरक-पं * भागचद रत मुद्रित । 
महात्रत-पाछुके पाठने योग्य पांच ब्त। 


सत्य, भस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह लाग। 


( एर्बा, मे, ७-२ ) 
परहात्रती-महाबतोंकी पाठनेवाछे प्राधु १८ 
मृल्युण घारी । 
महांशेख-कूवण प्मुद्रकी प॑श्िम दिशाके पाता 
छकी एक तरफ परत | ( ब्रि. गा. ९०६ ) 
प्रहाश॒क्वाका कुण्ड-देखो (पर. नि. ए. ९०) 
पहाशक-दपतवां खगें.। (ध्र्वा. क्र. ७-१९) 
पहाश्रांवक-गुरुणोंसे तत्व खरूप सुननेवाका 
व्‌ दर्शन प्रतिमा तक आवक फिर महाश्रावक जिप्तमें 
७ गुण हों। (१) प्म्बस्दशैनसे झुछ हो, (१) 
पांच भणुव्रत निदोष पाढुता हो, (३) श्लाव शीर 
घारी हो, (8) संयममें तत्पर हो, (५) जैन शास्त्र, . 
जाता हो, (६) गुरू-सेवारमें छीच हो, (७) दया 
भादि प्दाचारका प्राकफ हो। (सेवी. भ. ९-९१) 
« महासत्ता-प्रमष्त पदार्थोके अस्वित्व ग्रुणको 
ग्रहण करनेवाली प्त्त-एक महाप्तता | 
ह (जे. ति. प्र. ने. १९१ ) 
महासेन-घर्मेक्षमोम्युद्य काव्य, प्रचु्न, काव्य 
च मंदापुराणके कर्तों, सेनलेंघ। (दि. थे. २१९ ) 
महासेना-सौधर्मादि दक्षिण इन्द्रोंड़ो जातंकी 
सेनाकी प्रधाव देवी | त्रि. गा. ४९७ ) 
महा सौपनस-मेरुकी एक विदिशा ग्रमदंस 


'पर्वेद्र ( त्रि० गां०, ६९६ ); मेरु परवेतपर ती प्रा 


बन, नीचे मद्रप्ताक चन है फिर ९०० ओनन 
जाकर नेदयवन है फिर ११५०० प्ताडेबा तठ हजार 
योगन जाकर सौमवप्त वन है । फिर छत्तीपतदनार, 





«८२ ] पहास्वर | 





बृहव जैन शब्दाण॑व | 


भांधुर संघ । 


नजनल्‍पप--+97+#+त+++_-ननतह२न[२[॥२_ुतुल47__ नर सर्घ। 
योजन ऊपर पांडुकवन है| ९०० + ६२९०० | रके कर्तों; (४) आ्रावक्ाचार समुच्चय सुनके को 


+ १६००० -- ९९५०० योजन ऊंचा मेरु है 
१०० थोनन नीचे नड़ है | ४० योनवक्की चोटी 
है। (त्रि० गा० ६०७) 
महाखर-गंधर्व व्येतरोंका सातवां प्रश्ञर | 
: (ब्रि० गरा० ६६३ ) 
महाहीमवान-मेबूहींप्में दूसरा कुछाचक देैमवत 
क्षेत्रके उत्तरमें चांदीके रंग समान | इसपर महाप्म 
द्रह है | ( ब्रि० गा० ९६५९-६६ ); महाहिमवन 
कुछाचलपर दृप्तरा कूद | ( त्रि. गा. ७२४ ) 


महीचन्द्र-( स० ९६७४ ) जाचायय । दि. ग्रे 


, नें, २२१ ) 


महूते ( सुहृतत )-दो घड़ी या ४८ मिनट | 
परहेन्द्रपुर-विजयाद्ेकी उत्तर श्रेणीमें ५९ वां 
नगर | ( त्रि. गा. ७०७ ) 


+ महेन्द्र कीति-(सं० १७९२) भद्टरक दिहल्‍ीमें 
(दि. ग्रे. '१२१); (२) छवे दोष प्रायश्रित्तके कर्ता । 
(दि. अं. २२३ ) 
महैश्वर्य-महोरय जातिके व्यंत्रोंका जाठवां 
प्रकार । ( त्रि. गा. २६१ ) 
पहोरग-व्यंतरोंकी तीसरी जाति | इनका 'बणे 
श्याम है | ये १० प्रकारके हैं-! भुनेग, सुनंग- 
शाही, महाकाय, गतिकाय, स्केंघशाली, मनोहर, 
असनिनय, मदश्वय, गंभीर, प्रियदर्शी इनके इन्द्र 
महाकाय जतिकाय हैं | (त्रि. गा. २९१-२६१) 
मागध>द्दीप नो भरत, <पेरावतके समुद्र व 
सीता व सीतोदा नदीके तीर जरूमें है। इप्तको 
चक्रवर्ती साथते हैं | इसका स्वामी भरतके दक्षिण 
तढ संख्यात योननपर छीप है, मागधदेव है | 
( त्रि, गा, १७८-९१२ ) 
माघचन्दर-आचाय सं, ११४० (दि.म्रे. १९४) 
पाघनन्दि-(१) भहंदबरीके शिष्य, से० ३५६ 
बैंदेता जयमाठके कर्ता, (१) भाचायें सं० १३६ 


(दि. भें; नें० ३२६ ) (३) भहारक-न्षावर्काचा- | 


(दि. ग्रे. न॑ं० ४३४ ) 

माधवी-प्ातवें नककी एथ्वी (ब्रि.गा, १४५) 
८००० योजव मोटी, एक ही पटक है, पांच बिछे हैं। 

मांगीतुंगी सिडक्षेत्र-बम्बई प्रांत नाशिक +िछा 
मनम/ड स्टेशनसे ४० मीछ करीब दो पर्वत महांसे 
( भ्रम भीछवाडासे १ मीछ) श्री रामचंद्ू, 
हनूधान, सुग्रीब, गवय, गवारुए, नी, भहानीछ 
व ९६ करोड़ सुनि सुक्ति पघारे हैं। यह्वां ८ वें 
वलदेवने भी तप किया था। ( या. द. ४. ३९८ ) 

माणवकनिधि-चक्रीकी नो निषिमेत्ते एक नो, 
भायुष देती है | (ज्रि. गा. ६८१) 

माणिकचन्द-(१) पप्तव्यप्तन चरित्रके दर्तो 
( दि. ग्र. २२८ ); (२) नंदिसंधके भाचार्य पं * 
९६६९ (दि. ग्रे. २९९) (३) १०, एमाधिशवक 
बचनका व माणक विलाप्तके कर्ता |(( दि. अं. 
११३ ); (४) दानवीर सेठ बसई (सं०, १९७०) 
दि. मेन बोर्डिगोंके व स्वाह्मद महाविद्यालय काशीके 
संस्थापक | भा. दि. मैन तीस्थक्षेत्र कम्ेटोके महा- 
मंत्री, रक्षोंक्रां दान करनेवाले | ' 

साणिक्यनन्दि-परीक्षासुख उुत्रके कर्ता | 

( दि. ग्रे, ४८४ ) 

माणिमद्र-ऐशवतके विभयाद्धपर पांचवां फूंट 
व भरतके विनयाजपर छठा कूंड (त्रि.गा, ७३१-३) 
यक्ष व्यन्तरोंका पहला भेद व यक्षोंक्रा इन्द्र । 

5 ( त्रि,. गा. २६९-२७४ ) 

मात्सय-ईपो भावसे किप्तीको न पढ़ाना, श्ञाना 
चरणीय कर्म मासवका हेतु | (पर्वी, म. ६-१०) 

मातद्धि-सीषमांदि दक्षिणेद्रक्की रथ सेनाका 


नायक्देव | ( त्रि. गा. ४९६ ) 


माथुर संघ-वि० से० ९५३ में मधुरामें राम- 
सेनाचार्यने स्थापित किया । इकने पीछी रखनेका 
मुनिको निषेष किया व झंपने संघ द्वारा प्रतिष्ठित 
प्रतिमाकी भवि महत्व दिया | 
( दश्शवप्तार गा० १०-४१ ) 


पराधवचेद्र । 


घृष्टव्‌ मेन शब्दारणव | 


पानस्दंम । [ ५८३ 
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माधवेचेद्र-आचार्य सं० ९९९ | 


(दि. अ. ने. २३३१ ) 
माधवचद्र देव॑-सुनि, क्षपणाप्तार, त्रिछोकृसतार 
टेका कर्ता । (दि. थे. ने. २३०); नेमिचद्र सि० 
अक्रवर्तीके शिष्प | ( गो. क. गा, ३९६ ) 
माधवानन्द-हिसधान काव्य टीक्षाके कर्ता । 
( दि. ग्रे. ने० ३६२ ) 
माछुकरी भिक्षारत्ति-(भमरी दृत्ति) “ देखो 
पंच मिक्षावृत्ति ” मधुकर केसे पुष्पोंते रप्त छेते हुए 
पुष्पोंको नहीं कष्ट देता दे बैसे साधु मिक्षा छेते 
हुए दातारको कष्ट नहीं देते दें । 
माध्यस्थ मावना-रागहवेष रहित, अपेक्षा रहित 
भाव जो मविनयी, जपने घमसे विमुख, ही दें 
उनपर त्रतीमन रखते हैं | (छर्वा, भ. ७-११) 
माध्याहिक पुजन-मध्याहके समय पूनन | 
मान-क्षषाय-घमेड करता-अनंतानुबन्धी मान 
प्रम्येक्तको रोकता है, जप्रत्म/शपानावरण देशबतको, 
प्रत्याउ्यानावरण सकृक चारित्रको, संज्वकून यथा- 
ख्यात चारिज्रक्रो रोकता है। भनुभाग या* मैलक्ो 
भात्माके उपयोग प्रगट करनेक्री अपेक्षा इसके 
चार भेद जन्य हैं-! तीत्रतम या उत्कृष्ट शक्ति छिये 
मान पषाणके खम समा घने काकमे भी विनय 
रूप न होय, २ तीत्र था अनुत्छृष्ट -शक्ति ढिये 
, मान भस्थिके एमान जो फठिवतासे नम्न हो, ३ 
मंद या अजपन्य शक्ति छिये झाष्ठके समान मो 
थोड़े काल पेछे नम्र हो, ४ मंदतर व जघन्य 
शक्ति लिये मान वेतके समान जो तुतत दमन होनावे 
ये चार प्रकार शक्तियां क्रमसे नरक, पशु, मनुष्य 
या देवगतिकी कारण हैं। देखो “ कषाय ”?। 
मान या माप दो प्रश्ार है-छोकिक, छोक्षत्तर | 
छोकिकके ६ भेद दैं। (१) प्रत्थ-पदे माणी 
मादिसे झत्त मापना, (२) उन्मराच-त जूते 
तोछना, (३) भवमान-चुछ जादिसे नापना, (४) 
गणिमान-रक दो तीन चार गिनती, (१) मतिमाव- 
रती म्राप्ता भादिसे दोलना, (६) तत्मतिमाव- 


ऊँग देखकर घोड़े जादिका मोर करना। छोक़ों- 
त्तत्थान चार प्रकार। (१) दृब्य-भघन्य एश पहर- 
माणु उत्कृष्ट छवे द्रव्य पमूह, (३) क्षेत्र-भपन्य 
एक प्रदेश उत्कृष्ट सवे जाकाश, (३) फाछ-जपन्य 
एक समय उत्कृष्ट स्व फाक, (४) भाव-जपन्य 
सूक्ष्म निगोदिया ढब्धपर्याप्तकृक्ना पर्याय नामा छ्ुत्त- 
शान उत्कृष्ट फेवरन्नान | विशेष देखो लेंक़गणना, 
अद् विद्या । ( त्रि. गा. ९-१२ ) 

मानतुगसूरि- मक्तामर स्वोन्नके कर्ता | 

(दि. अं. ने॑० १३३ ) 

सानतुंग म०-चितामणि करप, उपप्तगे हर 
इनके कर्ता | (दि. थे. नं० २३६४ ) 

मानी-मेरु परवेतफे नेंदबवनमें पृव दिशाके 
हिन मंद्िका चाम | ( त्रि. गा. ६१९ ) 

मानर्तम्भ-वह रतम्म जिनके दरशनसे मान 
गल माता है | यह स्तम्म अक्रम्रिम मिन मंदिर 
व समव्तरणमे होते हैं व मेद्रोंके भागे भी बनाए 
नाते हैं। .' 

इसके पुराने दृष्टां? राजपृतानाफे चित्रौड़के 
किलेपर ८४ कूठ ऊँचा मानरतंभ दे निप्नपर बहुतसी 
दि० णेन प्रतिमाएँ अंकित हैं | ऐसे मानस्तम्भ- 
दक्षिण कनड़ा, मुरुबिद्री, कारफ़क व श्रवणवेकेगोंला 
मैसूरमें बहुत दें । व निन मेदिरके थांगे बनाने 
चाहिये, उनके ऊपर कमप्रेकम चा! तरफ चार दि ० 
जैन प्रतिमा अवश्ष चाहिये। भवनवाप्ती देवोंके 
यहां चैत्य वृक्ष हैं मिनके नीचे ए5 एड दिशाएं 
पांच पांच पिनविम्ब विरानितें हैं। व प्रति दिशामें 
एक एच प्रतिमाके भागे र्वमई ऊँचा मानस्तम्म 
दोता है, इप्के ऊपर सात घात पीठपर निन प्रतिमा 
बिदशनित हैं | नीचे मानस्तेम्मके तीब चबूतरे होते 
है व चारों तरफ तीन कोट दोतें हैं। सौधर्म इन्द्रके 
सभास्थान वा जास्थाव मण्डपके जागे | योभन 
चौड़ा छत्तोप्त योनन ऊँचा वज्मह एश४ २ कोशका 
चौडा बारा घारा (कोण ) सहित मानस्तंभ है | इस 
मानस्तंभमें चौथाई कोश चौडे एक कोश रूम्वे 


€८४ ] मानाथिति। 


दीमैकरदेवके योग्य भाभरणसे भरे पिटरे दें, यहींसे 
तीयकरोंके ढिये जामरण जाते हैं। 
(नि. गा. २१६०२९९-५१९-१०१४ ) 
मानाथिनि दान-मान कपाय पुष्ट करनेको 
बड़ापना मुझे आगे प्राप्त हो ऐसी वांछा जागामीके 
"लिये करना | (पा. ण. ४-१ ) 
मानुष-यक्ष व्यूतरोंका ८ वां प्रकार। , 
(त्रि. गा. २६९ ) 
मानुषोत्तर पवेतत-पुष्कर द्वीपके मध्यमें चारों 
तरफ उद्त द्वीपके दो भाग करनेवारा | भाधेमे कर्मे 


भूमि है | दूसरे जाधेमें नघन्य मोगमूमि दे | इसे | . 
मानुबोत्तर इसलिये कहते दें कि कोई मनुष्य इसको |, 


टक्ंघ कर नहीं णाप्तक्ता है। यह पर्वेत भीतर 
भनुष्यछोंककी तरफ टंकछिन्न है मात नीचे छगा 
कर ऊपर तक समान एकप्ा है। दूप्तरी तरफ मूरूसे 
चौढा ऊपर घटता है| यद्द सुव्ण रंगका है, १४ 
महा नदियोंके निकहनेके ढिये १४ गुफाहार कर 
सहित है। ऊँचाई १७२१ योजनन मूढमें चौडाई 
०२३ योजन है व शिखरमें चोडाई ४२४ 
योजन है। इप्तका स्थान दूप्तरे लाधेके भादि क्षेत्र 
हैं। ४५ छाख योजन छोडकर दे । ढाई दीपके परे 
हैं. । इसपर नेऋत वायव्य दिशाको छोड़कर छा 
दिशाओंमें तीन तीन कूट हैं। भाग्नेय इशानके ६ 
कूटॉमे मरुड़कुमार देव व शेषमें गरुड़कुमार देव व 
दिवक्कुभारीदेवियां वच्तती दें । 
' ( त्रि. गा. ३२२८९६६-९३७ ) 
,. ग्ाया-कषाय, कपट । इसके सम्यक्तादि घात 
भेकी णपेक्षां 'अनंतानुबंधी मादि चार भेद हैं । 
देखो “मान” व “कषाय” तथा जनुभाग घक्तिकी 
प्रगटताकी अपेक्षा चार भेद और दै। देखो “ कषाय- 
श्थान ” तीव्रतर या उत्ठाष्ट-वांहकी भड़ घनेकाल 
बिना सीधी न हों, तीत्र या अनुल्कृष्ट-मेढ़ेके सींग 
समान जो देरमें सरल हो; मन्द या अजंघन्य- 
गोमूत्रके प्रमान जो थोड़े कारमें . सरल होता द्द 


घृह्दव जैन शब्दाणैद । 


धा्गणा। 
मंदतर या जघन्य एथ्वी ऊपर गायके ख़ुर प्तमान 
चक्र नो तुते मिट नाय | ये ऋमसे नख, तियेच, 
मनुष्य, या देवगति बंघके कारण हैं। ( गो. जी. 
गा. २८६ ) 

साया क्रिया-भांखवकी कारण २५ क्रियाओं- 
मेंद्धे ३६ वीं क्रिया । ज्ञान व श्रद्धानमें मायाचारी 
करना । ( प्र्वा, म. ६-९ ) 


मायागता चूहिका-१२ वें अंग दष्टिवादका 
एक भेद निम्तमें रूप बदरूनेके मंन्नादि हें। इसके 
२०९८९२०० मष्यमपद दें।. ,. - .' 
हट ( गो, जी. गा. ३६३-४ ) 
मायाशरुय-मनमें कृपट रखकर धम्म सेवना:नो 
कंटिके समान चुमनेवाढी है। (प्र्वा, ज, ७-१८) 
मारा-चोथे नर्ककी एथ्वीमें: दृप्तरा इंद्रक बिरा 
( त्रि, गा. १९७ ) 


मारग-उपाय, मोक्षमाग, सम्यक्त मृत मार्ग है। 
( मु. गा. २०२ ); रत्नत्रय भमे । 
, मार्ग उपसम्पत>मुनियोमे' परस्पर मार्गेकी 
कुशरक्षेम पृछना। जाप झुखसे पहुचे क्‍्या। 
* (-मू. गा, १०२ ) 
मार्गणा-निनसे नीवोंको ' माना नाय, निप्तमे 
हूँढ़ा जाय (गो. नी. गा. १४१); ऐसी अवत्था 
बिशेष। ये ३४ हैं देखो चतुर्देश मागेणा । प्रत्येक 
नीवमें एक भवर्में १, दशा मिझ छकती है जब कि, 
स्थान एक ही मिलेगा। यदि चोंन्द्रिय नींव मक्खीमें 
बिचारे तो विदिठ होंगा कि-१ गति-तियेच है, 
श इंद्रिय-चार दें, ३ काय-त्रत्त है, ४ योग-काय 
या वचन हैं, ९ वेद-नपुंभक हैं, ६ कपाय-क्रोषादि 
कोई है, ७ ज्ञान-कुमति कुशुत है,, ८ सेयम- 
संयम हैं, ९ दंशन-चक्षु व भचक्षु है, १० 
हेश्या-तीन रृष्णादि भशुभ दें, ११ मव्य-मव्य 
या जमभव्य है, १२ पंम्यक्त-मिथ्यात्व दें; १६ 
उंझीमैं-भसशी है, १४ जाहारमें-भादरक है । 


प् 


. भाग प्रभावना | 


मा्गणा अपेक्षा क्रमोंझा बन्ध आदि कथन देखो 
# ग्ोम्मठसतार कर्मकराण्ड ?” 
मार्ग म्रभावना-मोक्षमायंकी वृद्धि ऋरनेकी १५ 
वीं भावना ( १६ कारणमेंसे ) निनसे तीथरूर साम- 
कर्म बंधता है | ( सर्वो० म० ६-२४ ) 
मांग फक-मोक्षप्राप्ति, शुद्धताका छाम | 
(मू० या० २०२ ) 
मार्ग छद्धि-मुनिगण उसी सायेपर दिनमें चार 
हाथ मृमि मगे देखते हुए चलते हैं, निप्तपा 
ब्रप्त व स्थावर जंतु न हो व लन्‍य मानव या पशु 
चले गये हों व चकते हुए स्वय बच चढ़े, किप्तीको 
रोके या हटावें नहीं | ( म० ए५ १७२ ) 
मार्ग सम्यक्त-बीवराग मांगे कल्याणकारी है, 
ऐप्ता जानकर विस्तारसे न छुनकर जो सम्यक्त पेंदा 
हो | (भात्मानु, इछो. १२); व “दुश प्रफार सम्पक्त? 
मार्दव धमे-कोमरूपना-मानका अभाव) यह 
समत्माका स्वभाव है| अपमानके कारण मिलनेपर 
मान न करना | ( वी, में. ९-६ ) 
मालिनी-ण्क्ष व्यतरोंके इद्रोंफी एक महत्तरी 
देवी | ( त्रि. गा, ३७७ ) 
माल्यदन्त-मेरु पर्वतकी देशान तरफ गजदंत 
पर्वत नीछ्मणि समान | इधर पर्वेहपर ९ कूट हैं । 
१ सिडकूट, २ मार्यवत, ३ उत्तर कोरव, ४ 
कछ, ५ सागर, ६ रजत, ७ पृणभद्र, ८ सीता, 
९ हरिप्तह ! यह उत्तर कुरुकी दृद बांधनेवाला दे। 
(9. या. ६६३१-७६८ ) 
माहेन्द्र-चीथा स्वगें, व उय्ञ स्वामी इन्द्र नो 
उत्तर महेन्द्र श्रेणी बद्ध विमानमें बता है। 
( त्रि. गा. ४९५२-४ ८३५) 
मित्र-सौधम युगछ रदरगंका ६० वां इन्द्रक 
विमान । ( ह्नि, गा. ४६६ ) 
मित्रानुराग-सछेखनाका तीप्तत छजतीचार | 
समाधिमरण करते हुए छोक़िक मिनत्रोंते मेममाव 
दर्शाना। ( सर्बी. भ. ७-३७ ) 


बुएद जिन शब्दाणँव । ____ प्रिथ्याशल्य ।[ ५४८५ 


मिथ्यात्-प्च्चे तत्वका श्रद्धान न होना। 
उप्तके दो मेद ई-नेप्तर्गिक या लग्रहीत थो मनादि- 
काठसे जात्माको नश्नद्धान करते हुए धरीरमों 
ही जापपनेकी श्रद्धा चढी आरही हो। ३ परोप- 
देश पूर्वक या ग्रड्त-नो परके उपदेशसे श्रद्धा 
बनी हो या देखादेखी दोरदी दो उप्तके चार भेद 
हैं । क्रियाबाद, मक्रियावाद, भज्ञानवाद या विन- 
यवाद; इनके ३६९ प्रह्चा एजंव मतोंतर विश्व 
छाना | देखो “एड्ांतवाद” तथा पांच प्रद्गार ए्रंत 
संशय, अज्ञान, विनय, विपरीत | (देखो प्रत्येक 
शब्द ); ( स्वो० ण० ८-१) 

म्रिथ्यात्व क्रिया-आखबकी २५ क्रिप्राओ्मे 


दूध्तरी मिथ्या देव शात््र गुढफी पूमा भक्ति। 


( प्तवों० श० ६-५९ ) 

पमिथ्यात्व गुणस्थान-मिथ्यात्व प्रकृतिके डद्‌- 
यछते जो नीवका जतत्व श्रद्धान | हृध् पहछे दर्जेमें 
रहनेवाढा जीव णनेझ्ंत जो मेंनमत उप्तकी रुचि 
नहीं छाता है । जैसे पित्तज्वर सहित प्राणीको मीठा 
नहीं सुह्ाता। उपदेश किये जानेपर मी श्च्चे तत्वको 
नहीं प्रतीतिमें छाता है । (गो. नी, १९-१८ ) 

मिथ्यात्व प्रकति-चह दशन मोहनीय फर्म 
भिप्तसे प्तच्चे तत्वोंका श्रद्धान न हो | 

... ( सर्वो० ० ८-९) 

मिथ्यादशन ज्ञान चारित्र-गो तत्व ठीक 
नहीं हैं उनका अ्रद्धान, उचका शान व उनही पर 
चढना, यही संहारअ्रपणके क्वाएण हैं (र. भरा, ३) 

मिथ्यादरशन क्रिया-भ सबकी २१ क्रियाओंमें 
१४ वीं। मिथ्यात्वक्नी क्रियाओंमी परशप्ता करके डढ़ 
करना | ( सवो ० ० ६-४५ ) 

मिथ्याहह्टी-मिथ्या दशेन सक्विति जीव, धो 
पम्यक्ती नहीं है । 

पिथ्याशल्य-मिथ्या रूचि सह्टित बत पालना |: 
यह कटे प्तमान अतोमे वाघाकारी है | 

( घ्वी., भू. ७-१८ ) 


- ५८६ ] पिध्योपदेष 


मिथ्योपदेश-छत्य भणुवतका पहछा जतिचार। 
स्वगे व मोक्षकी उपाय रूप क्रियाओंक्ा दृष्रोंको 
ओर प्रकार मिथ्या उपदेश देना । 
( सवा ० ज« ७-२६ ) 
मिश्र शुणस्थान-ती प्रा शुणर्थान-पम्यस्मि- 
थ्यात्व वा मिश्र प्रछृतिके उद्यसे श्रद्धान छच्चा 
झुठा मिछा हुआ द्वोना । मेप्रे शिषरिणीमें दही 
शक्करका लट्टा मीठा मिश्र स्वाद जाता है। इसका 
उत्हाष्ट काछ भी अंतपुहुर्त है | इस दर्जेमे भायुर 
बन्ध नहीं होता है और न प्राणी मरण पाता है | 
न इसमें मारणान्तिक प्रमुदधात द्ोता दै। 
(गो० भी० गा० ६१-६४ ) 
पिश्र (स्वाति विजञाति) असद्भूत व्यव 
हार नय-स्वनाति विभाति द्रव्य शुण पर्याथका 
एक दृप्तरेमें जारोप करना | हप्के नो मेद होंगे । 
नीवानीव स्वरूप शेयकरो श्ञान कहना, यह मिश्र 
द्रव्य समाति दिनाति गुणक्ता आरोप दे | 
( सि० द० ४०.११ ) 
प्रिश्र उपचरित असद्भुत व्यवह्रनय-राज्य 
दुगे नगर जादि जो बिलकुक भिन्न मिश्र भीवानीबव 
पदाथ हैं उनको निम्त नयसे अपना माना जाय । 
( प्रि० द० ए० ११) 
मिश्रकेशी-रुच% परवेतके उत्तर दिशाके वेजयंत 
कूटपर वप्तनेवाली दिक्‍्कुमारीदेवी (ज्रि.गा. ९१४) 
सिश्र दोष-सुनि भादारके १६ उद्गम दोषोंटे पांचवां 
दोष - मिप्तमें दातार यह सेष्र्प करे । इस प्राशुक 
मोजनको अन्य मे षियेंकि हाथ व गृहेस्थोंके 
मुनिको मी ढूँगा। ( मू० गा० 8९२९ ) 
पिश्र भाव- क्षयोपशमिक भाव ” देखो । 
- ( प्रयौ० झ० ३-३ ) 
पिश्न मिथ्यात्व, मिश्र मोहनीय-एस्पम्िथ्या- 
लव कर मिएके उदयसे सत्चे जूठेका मिला हुआ 
अ्रद्धान हो | ( सबो० भ० ८-९) 
मिश्र योति- शीत, उप्ण, या प्चित्त; 


धृददव जैन शब्दाणैव॥ 











मुक्तावढ़ी व्रत । 
या संबृत विवृत्र मिली हुईं शुण योनि। देखो 
| 8॥ गुण योनि क्र । 

मिश्र ज्ञान-मिश्र गुणश्थानमें प्रम्यम्मिध्यात्व 
कुमेके उदयसे मति, श्र॒त व अवधि तीनों ज्ञान भी 
मिश्र दोभाते हैं, न तो वहां सम्यग्शान है न मिथ्या- 
ज्ञान है, एक कारूमें दोनोंका मिश्र ज्ञान है| 

(गो० जी० गा० ६३०२ ) 

मिहिरचन्द्र-पं० सल्मन चित्त वक्ठम वचनका 
व पद्य । फारसीके विद्वान, शेखशादीकी भुरिस्ता 
बोह्ताके हिंदी जनुवादक | ( दि. ग्रे. ने. '१४ ) 

मीपांसक-नेनीफे पूर्व मीमांप्ताके माननेवाले 
नो छः प्रमाण मानते दें इनके दो भेद हैं। एक 
कुमारिर भट्टवाले, दूध्धरे प्रभाकरवाले । 

मुकुट्बन्ध राजा-मुकुटवारी या राजा नो १८ 
वीं ओणीका स्वामी हो। (१) सेनापति, (२) 
गणपति, ज्योतिषी जादिका नायेक, (९) बणिऋुप वि, 
(४) दण्डपति-भनभ, (५) मंत्री, (६) मद्दत्तर कुछमे 
बड़ा, (७) तरवर-कोतवाछ, ( ८ से ११ ) क्षत्रि' 
यादि चार बणे, (१३ से १५) द्वाथी, घेडे, रथ व 
पयादे चार तरह सेना, (१६) पुरोहित, (१७) 
आमात्य-देशका अधिकारी, (१८) महामात्य-पर्वे 


राज्यक्षा अधिकारी । ( त्रि०् गा० ६८६३ ६८४ ) 


झुकुद सप्तमी त्रत-अाषण सुदी छप्तमीकी उप- 
बाप परे हस्त तरह ७ वर्षतक फरे | ' 
(क्रि०् कि० ४० ११८) 
मुक्त जीव-एवें केसे छुटा हुणा सिद्ध परमात्मा। 
मुक्त दन्त-मरतका आगामी उह पिणीका ठीप्ृरा 
चक्रवर्ती | ( त्रि. गा० ८७७-) 
मुक्तागिरि-बरार!ं एलिचपुर स्टेशनसे १२ 
मीछ | मेढ़ंगिरि भी कहते हैं। यहांसे ३॥ करोड़ 
मुनि सुक्त पधारे हैं, पंत रमणीक है। बहुतसे 


न दि। जन मेदिर व चरणचिह हैं | 
शा (या० दू० ४० ९५ ) 


8 मुक्तावकछली त्रत-दो मकारका है-(१) छघु- 
मचितत | 


सी वर्ष तक प्रतिवर्ष नो नी उपवाप्त करे। ने? ! 


मुक्तेहिर । 
भादों सुदी .७ को, नं० २ भाप्तीन वदी ६ को, 


बृहव जैन श्रब्दाणैवं 


मुनिप्ुततं । [ ५४७ 
साथिया करदे। सबसे चोटी रकखी नावे, पूनादि 


नं० ६ भासौन वदी १६३ को, नं० ४ भाप्तौन | हो, दान हो देखो ( गृ० झ० ४ ) 


छुदी ११, ने० $ कातिक बढ़ी ११, ने«* ६ 
क्ातिक घुरी ३, ने० ७ कार्तिक सुदी ११, नं० 
८ मगप्निर बंदी ११, नं० ९ मगप्तिर सुदी ३ | 
गुरु या बृहत-यह ३४ दिनका होता है। एक 
उपयाप्त बरे फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर 
पांच; फिर चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक | 
२९ उपवास ९ पारणा हो | कुछ ७४ दिन। 
- (क्रि० किए ए० ११७-११८ ) 
मुक्ताहार-विनयाडकी उत्तर श्लेणीमें ३७ वां 
नगर | ( जि० गा० ७०६ ) 
मुक्ति शिक्ा-प्रिड शिका-ईपत पराग्मा३ 
मष्टमी एथ्वीके मध्य सफेद छत्रके माद्भार ढाईडीप 
प्रमाण गो ४५९ छाख्र योजन व्याप्तकी शिक्वा। 
मध्यम ८ योनन मोटी फिर घटती गई है। इसकी 
सीषपें घिछ जीव तनुवातवकण्में बिशनते हैं। 
(न्रिग् गा० ९५९७ ) 
मुख मण्डप-अक्तत्रिम मिनमंदिरोंपें गे सृह 
नहां प्रतिमा विराजती है उप्फे जागेका मण्डप। 
(त्रि० गा० ९९२ ) 
मुण्ह-मृण्डना या वश करना सो दश प्रकार 
है--(!-५) इंद्रिय सुणड-पांच परश्ार स्पशनादिसे, 
- ६ वचन मुण्ड, ७ हस्त मुण्ड, ८ _पाद सुण्ड, ९, 
मन मुण्ड, १० शरीर मुण्ड | विना प्रयोनन काममें 
न छेवा, निप्तसे हिंसा हो | (मूंगा, ८११) , 
मुण्दन क्रिया-चीलि क्रिया, फेशवाय कमे- 
११वों गर्भौन्‍वय क्रिया । जब बारूकझफे केश बढ़ 
जावे । २-३ व ४ थे वर्ष, तब पीठिकाके मंत्रोंसे 
होमादि करके मंत्रोंसे बाढककों भाशीश्ष दें, केशोंको 
गन्धोदकसे गीछा करे, भाशिकाके नक्षत डाडे। 
फिर बाकक चोटी प्तहिंत प्िर सुण्डावे। फिर 
ह्ान कर वस्तादि पहन मुनि महाराजके पाप्त या 


निन मंदिर जावे वहां गृहस्थाचाय चोटीके स्थानपर | 


मुद्दा पें०-द्विप्तन्धान फ्राब्य दीकाके कर्ता। 
-  (दि* ० ने* २३५ ) 

मुनि-मवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी वकेवरज्ञानीको 
मुनि कहते हैं, (ता. भ. ७-२१) मैन साशु 
छामान्य | 

मुनिचन्द्र-कर्णोटक कवि (प्त्‌ १९१९ ) 

रहरान कार्तवीयके गुरु व लक्ष्मीदेव राजाके मंत्री 
थे, बढ़े वीर ये | रहराभ प्रतिष्टाचाये ढपाषि थीं। 

घुनि भेद-पांच प्रकार-(१) पुराक्ू २८ मुक- 
गुणोंपें कमी कहीं मपूर्णता हो व कोई मुरझुण॒ुण 
प्दोष हो, (२) वकुश-हनके २८ मूरुणुण पूण है 
शिष्यादिने राय विशेष है, (३) कुशीक्-मरतिसेवना 
कुशीक-मिनके मृढ गुण उत्तर ग्रुण- हैं, परन्तु 
उत्तरग॒णमें विराघना कमी होती दै, कषाय कुशीक 
्ति मेंद कषायवाले सुक्ष्मप्लांपाय संयमधारी तक 
(४) निम्नथ-मोद्ट रहित ११ वें व १२ वें गुण- 
स्थानवाछ्े (१) स्लातक-केवरज्ञानी | ( श्रार छ० 
२५९९ ) था चार भेद हैं-(१) अनगार-प्तासान्य 
पाघु, (२) यति-उपश्षम या क्षपद्ध श्रेणी जारूड, 
(३) मुनि, अवधि व मनःपययज्ञानी (४) ऋषि- 
ऋद्धिवारी | ( श्रार ४० २५८ ) 

मुनिमागे-के दो भेद दें-(१) उत्सगे नहां 
शुद्घोपयोग रूप परम धीतराग संयम हो, (१) 
अपवाद-नहां झुद्योपयोगके बाहरी प्तापनोंका व्यव- 
द्वार हो, जाहार विहार निहार-हो, शुभोपयोग रूप 
पराग संयम हो | ( क्र ए० २६० ) 

मुनिधर्म या त्रत-८ मूल्युणका घारण। मुनि 
धमकी दीक्षा रोग रहित, माननीय, जेंगपु्ण पुरुष 
छेता दै नो कुटुम्बसे क्षमा करावे व सबको समाधान 
करके गुरुके पास्त दीक्षा छेवे ( श्रा० छ० १९७ ) 


'व कोई रुवतः भी छेप्तक्ते हैं 


मुनिसुत्रत-वर्तमान मेरतके २० वें तीयेकर 
हरिविधमें उत्पन्त, रामचैदनमीके पहले। रोनग्रह 


«८८ ] मुहूत । > 


नगरमें छुमति राजा रानी श्यामाके पुत्र, झरीरवर्ण 
श्याम, फच्छप लेक परम, ३० जार वर्ष आयु, 
राज्य करके पुत्रकों राज्य सोंप पस्ताधु हो तपकर श्री 
सम्मेदाशिखर प्बेतसे मोक्ष पथ्धरे| मस्‍्तकी आगामी 
उत्सर्षिणीके ११वें तीथेकृर | ( न्रि. गा. ८७४ ) 
मुहृत-दो घड़ी, ३८ मिनिट। 
मूछित-णो देह घन, स्त्री, पुत्रादिकों अपना 
माने | मोही, मिथ्यात्व जीव | (वा. भ. १-३) 
मूतेत्व-मूर्तीयपना; स्पश, रस, गंधादिपना । 
मूडबद्री-जेन काशी, जतिशयक्षेत्र, मदराप्त 
दक्षिण कनड़ामें मंगछोर स्टेशनसे २९ मीछ। प्राचीन 
नाम वेणुपुर या वंप्तपुर या बिद्री | यहाँ १८ दि० 
जैन विशाक मंदिर हैं, ध्वास्तेम व मानध्तेभ सहित 
है। यहां रत्वर्विंष हैं व धवकादि मेथ कमड़ी 
छिपिमें हैं| भद्डारककी गद्दी है, दि०्मेन घर ९५ 
हैं। शिरालेख हैं । ( या० द० ४० ६३१५ ) 
मूति-स्थापना निक्षेपसे किसका स्वकृप सम- 
झनेफे लिये उत्तकी तदाद्धाश मुरतति ब्रनाना। नेसे 


श्री पाश्चनाथकी सूति बनाकर इससे उनके ध्यान |, 


स्वरूपका भवकोकन करना | 

मृति पुजन-ध्यानमई्ँ बीतराग वरस्त्रारुकार 
रहित मूर्तिके द्वारा निप्तकी मुरति है उत्तकी मक्ति 
करना | गष्टद्रृव्य नकू चदनादि ग्रुणोंकी स्मरण 
करते हुए चढ़ाना और पृज्यके पविन्न गुणोंकों हृद- 
यहें स्थान देना | हु 

मूछ-बगेंमूछ, प्रथम मुरू, द्वितीय मु -आादि 
*से २५६ का प्रथम मु, १६ टितीय मुरू, ४ 
तृतीय २ दें | ( त्रि०् गा० ७१ ) 

मूछ कर्मदोष-नो साधु वशीकरण, संयोग 
करण भादि मंत्र तंन्नादिके द्वारा ग्रृहस्थोंसे वस्त्िका 
ग्रहण करे। (भण् ४० ९६) 

मूक कमप्रकृति-भाठ श्ञानावरणादि देखो 'कमे!। 

मूछगुण-गृहस्थके ८, सताधुके २८, पंचपरमेछ्ठीफे 
१४३ | देखो “अष्टमूल्मुण” “अह्ठाईप्त मु्युण” 
# पंचपरमेष्टी गुण ” । 


बुहदव्‌ जैन शब्दाणंव । 


झदँग मेघित्रत | 
९ 


मूछगुण ,निवेतेनाधिकरण-शरीर, वचन, 
मन, श्वास्तोछवाप्तका बनना | ( वा, ण. ६-९ ) 

सूछ मसय-सूछ शास्तवभाव, चार मिथ्यात्व, 
अविरिति, क्षष।य, योग | (गो, कक. गा. ७८६) 

मुलछ्यण-मूछ अक्षर ६४ जनादिसे मिनागमम 
प्रसिद्द हैं | इनहीके सेयोग करनेसे (२६१७) सरथीत्‌ 
१८,४४,६७,४४, ०७,३७, ०९,९५९, १६, १९ 
जपुनरुक्त कक्ष? निनवाणीके बनते हैं भिनमे दाद- 
शांग व जैंगबह्य श्ुतद्धा विभाग किया गया है | 
वे झक्षर हैं-६६ व्येनव-क वे ५+-च वर्ग ९+ 
ठ बगे ५+त बगें ६५ +प वर्ग ६ +वय, र, 
क, व, श, प, सर, ६-३६ । स्वर २७ हैं-भ, ह, 
ड, ऋ, छल, ए, ऐ, ओ, ओ इन ९ को हस्व, 
दीघ, प्छुतसे गुणा करनेपर २७ तथा 9 योगवाह-- 
से ( भनुस्वार), भः (विप्तगं), ७ निहा मूलीय; 
प्‌ डपध्मानीय । (गो. भी. गा. १९३१-३५ ४) 

मूछसघ-दि. जेन प्ताधुओंका प्राचीन संघ 
निरवके आाचायोको पद्ावलीमें गिनाते हुए प्रथम 
श्री कुन्दकुन्द जाचार्येका नाम (वि. से. ४९) छिया 
जाता दै फिर उमाश्वामी (सं. ८१) हत्यादि। 

मूछाचार-प्रक्ृत ग्रन्थ बइके! सवारी छा 
गाथा १२४३ | मुनि चारित्र प्रत्िपादक सं* टीका 
व भाषा टीका मुद्रित बम्बई । 

मूलाचार प्रदीप-पकरुक्षीपि छत से० | 

मृतक संस्कार-देखो “ म.ण संस्कार ” 

मृत्यु-देखो “ मरण ” 

मदेंग मेघिव्रत-छघु-! मातम २३ उपवास करे 
दो डपवास्त फिर पारणा, तीन डप्वाप्त फिर पाएणा, 
चार उपवाप्त फिर पारणा, पांच उपवाप्त फिर पारणा, 
चार डप० फिर पा०, तीन उप» फिर पा ०, दो उप० 
किर पारणा, २+ ६ + 8 + % +- ४ न शेत-२०२३ 
बृहतकी विधि दै-<१ उपवाप्त करें। पहले १५ 
फिर २, फिर ३, फिर ४, फिर ९, फिर ६, फिर 


ईपानंद | 
७, फिर ८, फिर ९ | इसी तरह घटाया जाय। 


घुएव्‌ जैन शब्दाणंव । 


मेरुपेक्ति । | ६८९ 
मेरु-जम्बूद्वीपके मध्यमें एक झुदुझन मेरुपबेत 


एकश्कश्कब्न-$कइन-०+८+९+८+-७+६+९ | भो जहमें १००० योजन व छूपह ९९००० 


? +४+३६५+१५-१८८१ बीचर्म पारणा करे । 
( कि० क्रि० ए० ११८) 
मृपानन्द-रोद्रध्यान-अप्तत्य भाषण जानन्‍्द 
मानना | झूठ बोलकर काम निकालकर प्रप्तत्न होना 
व झुठकी भनुमोदना करनी । 

( छर्वा० अ० ९-३५ ) 
म्रपापाप-दुप्तरा पाप असत्य भाषण । 
मपावाद-अप्तत्य कहना । 

मेखल्ाग्रपुर-विनयारंकी दक्षिण श्रेणीका ३३ 


” वां नगर | ( जि० गा० ६९० ) 


मेघ-सौधम ईशान स्वर्गोका २० वां इन्द्रक 
बिमान(त्रि० ४६५); सीतोदाके पश्चिमतठ पवेत्र | 
( त्रि. गा. ६९९ ) 
मेघकू८-विनयाडकी दक्षिण श्रेणीमें ४३ वां 
नगर | ( ब्रि. गा. ७००) 
(मेघमाछा त्रत-भादों मापने करे। कुँआर वदी 
१ तक तीन पढ़वाकों तीन उपवास्त, दो भष्टमीको 
दो व दो चौदपको दो, इस तरह सात उपवाप्त व 
चौबीस एकाप्तन करे, ३१ दिनमें पूर्ण करे पांच वर्ष 
तक करे [ ( कि० क्रिर ४० ११० ) 
प्ेघा-दीप्तरे नर्कंकी एथ्वी २४ हमार योजन 
मोटी, स्तात पटक्में सात इन्द्रक बिले दें | 
( त्रि० गा० १४९.... ) 
मेघडुरा-मेरुपवेतके नंदनवनके नंदन 


योजन छेँचा ४० योजनक्की चूलिक्ला जो प्रथम 
स्गेके ऋतु विमानको सपश् करती है | मुरुमें १० 
इनार योजन चोड़ा है, ऊपर १००० योजन चौड़ा 
है, धात॒की खण्डमें विजय, जचढर व पुण्प्राझमें 
मंदर व विद्युन्माढी ये चार मेरु हैं। कु पांच मेरु 
पर्वेत्र ढाईछीपमें है| हरएक मेहमें चार चार बन हैं- 
भद्गपारु, नेंदन, सौमनप्त, पांडुक व हरए% वनमें 
चार दिशा एक एक जक्तप्रिम मिन चैल्याकुय दे | 
हस्त तरह १६३१४५८८० चेत्यावय है। सुदशन मेरुमें 
नीचे भद्रप्ताह वन ऊपर ५०० योगन जाकर 
नंदनवन फिर ६६९०० योजन जाकर सोमनप्त 
वन फिए ३६००० योनन मार पांडुक वन है। 
अन्य चार मेरु प्रत्येक्ष 2४००० योनन ऊंचे हैं। 
इप्तसे नीचे भद्रप्ता वनसे ६५०० योभनपर नेदन- 
बन किर ६९९०० योजनपर सौमनस्त वन फिर 
३८००० योजनपर पांडुश्वन है। भेरु पर्वत 
६१००० योजव तक तो घनेक बणेमहै रल्नोंप्ते 
विचित्र है, ऊपर मात्र सुबर्गप्तम बे युक्त है। 
मेरुफे मत्तकपर पांडुकवनमे ईंशानसे छंगाय चार 
विदिश्ञामें चार शिक्ा है उनके नाम कऋमसे पांडुक, 
पांडुकपछा, रक्ता, रक्तकंचछा है। पहलेमें भरत, 
दूसरेमे पश्चिम विदेद, तीक्षरेमें ऐशंबल, चौथेमें पूर्व 
विदेहफे तीथकरोंके न्हृवण स्थान है । एहां ही जन्‍्मा- 
मिषेक् होता है। ये शिक्ाएं अद्धचन्द्राकार १०० 
योजन हरूम्बी बीचमें ५० योनन चौड़ी व जाठ 


बसनेंवाछी दिकूकुमारीदेवी ( जि. गा. ५९७ ) | बोनन मोटी है। इर शिकामें मध्यमें तीथेकर भग- 


म्रेधपालिनी-मेरुपवेतके नंदनवनके हिमवतकूट 


पर बसनेवाढी दिकंकुमारीदेवी ( म्रि. गा. ६९९७ ) | 


मेघवत्ती-मेरुपवेतके नंदनवनफे मेंदरकूठ पर 
अप्तनेवाढी दिकुकुमारीदेवी (त्रि. गा. १९७ ) 


वानका सिंहाप्तन है। दोनों ओर दक्षिण सीधमें, 
उत्तरमें इशान ईन्द्रका भव्राप्तन है | यह भाप्तन 
६०० घमुष ऊँचे, नीचे चौड़ाई. १०० धनुष व 
ऊपर चौड़ाई १५० घनुष है। ये पुर्वेदिशाके पन्मु् 


मेधावी-पंचास्तिकाव टीका, #त्प संग्रह टीका है । ( त्रि. या. १६२-६०७-६१८ ) 


चित्र बन्च हतोत्र भक्तामर कथाका कर्ता । 


मेरुपैक्ति तत-पांच ओेरु घलनन्ी ८० चैत्या- 


( दि० अ० चे० ४३६६ ) रूयेकि अंत-पंहके चार उपवाप्त द्वार वनके चार 


५९० ] मैथुन । 


बैदिर धणली ४, कि कबेण के बोर किया जभ 7] सम्बन्धी करे, फिर एक बेछा करे 
फिर नन्दनवचके चार उपवाप्त करें, किर 
एक बेका करे, फिर सौमनप्त वनके चार डपवाक्त 
करे, फिर एक बेला करे, फिर पांडुक वमके चार 


उपवात्त करे, फिर एक वेला करे | इस तरह घुद- 


शेन मेरु सम्बन्धी सोकह उपवाह्त तथा चार बेरछा 
करे। १६+ ८ +२० पारणा-४४ दिला 
पहला मेरु ब्रत है | इसी तरह चार मेरु पर्व॑तोंक्ा 
करे । बराबर करे जेंतर न पड़े, कुछ ८० उपवाप्त+- 
२० बेछा करे । णथोत्‌ १२० दिन उपवाप्त फरे, 
इसमें फरणा १०० होंगे। ३१० दिनोंका व्रत है। 
पूनापाठ प्तामायिक स्वत प्तमय विताने । 
( कि० क्रि० ए० १२४ ) 

मैथुन-चारित्र मोहके उदयसे स्त्री पुरुषोंमें पर- 
स्पर राग परिणामकी विशेषतासे स्पश करनेकी 
इच्छा | ( प्र्वा० म० ७-१६ ) 

सेथुन दोष-देखो “ दश्श मेशुन दोष ” 

मैथुन. सेज्ञा-वेदके उदयसे स्पशे करनेकी 
वांछा प्रायः सर्व संसारी नीवोंमें रहती है। 
भनुष्योंकी अपेक्षा इस्त भावफे उत्नन्न होनेके बाहरी 
कारण कामोद्दीपक गरिष्ठ पदार्थ खाना, कामकथा 
करना, भोगे हुए विषयोंक्रो याद करना, कुशीक 
स्त्री पुरुषोंकी सगति करनी दे। अतरंग कारण 
वेद नोकपायकी उदीरणा है। (गो. जी. गा. १६७) 

मैथुन संस्कार-मैथुनभाव दोनेके १० फारण 
हैं-(१) शरीरका श्वेगार, (२) राग सहित श्ह्ढार- 
सकी बातों, (३) हास्यक्रीड़ा, (४) संगतिकी 
इच्छा (५) विषयसेवनका संकरप, (६) राग सहित 
सत्रीका शरीर देखना, (७) देहको गहनोंसे समाना, 
(८) स्नेद्र बढ़ानेको परस्पर दान करना, (९) पूर्व 
भोग स्मरण करना, (१०) सनमें मैथुनकी चिता 
करनी | ( गृ. ण. १३ ) डर 

पेन्नी भावना-सर्वे प्राणीमात्रकां हित हो ऐस्वा 
भाव रखना । ( प्र्वो, श, ७-१६ ) 


बृदत जैन झब्दाणव | 


मोक्षया्ग । 
मोद क्रिया-गर्भान्‍वयकी दुपरी क्रिया, जो 
गयेके रहनेके दिनसे तीहरे माप्तमें की माती है| 
दम्पति पुना 'होमादि करे, दान परे, प्रेम बढ़ावें। 
देखो (गू. कल. ४ ) 
मोह-मिथ्यात्व, मुछा भाव, स्नेह या प्रणयकी 
तीव्रता, अनंतानुवन्धी कषाय और मिथ्पात्वफे उद्‌ 
यसे परमें जात्मबुछिक्ना द्ोना । 
मोहनीय कम -ाठ मूढू कमोमे चौथा करे 
इसके दो भेद हें-दशैन मोहनीय, चारित्रमोहनीय। 
जो तत्वश्रद्धानको बिगाड़े बह दर्शन मोहनीय है 
इकके ३ भेद हैं-१ मिथ्वात्व- लिप्तसे तत्व रुचि 
न हो, २-पम्यग्मिथ्वात्व-भि&से सत्य मध्य 
तत्वक्ी मिश्र रुचि हो, ३-प्तम्यक्त - निम्तसे प्तम्य- 
क्रम दोष छंगे | चारित्र मोहनीय वह है शो शांत 
भाव या खात्मथिरताका विध्वृश् करे | इसके १९ 
भेद देैं-१६ कषाय ( देखो “कषाय” ) और नो- 
कृषाय (देखो नव नोकषाय) (सर्वा० अ० ८-९) 
मोक्ष-बंघके कारण मिथ्यादशन, जविरति, 
कषाय, योगके दूर होनानेपर तथा पूर्व बांधे कर्मकी 
निनेरा होनानेपर प्तवे कर्मोसे छूट जाना व मपने 


आत्मीक झुद्ध स्वभावका प्राप्त कर लेगा बह सादि 
अनंत नीवकी अवस्था है ( सर्वा, भ. १०-३१ ) 
मोज्ञपात्र-मि$ट भव्य नीच, मेदकपायी निम्तका. 
मोक्षकाल णद्ध पुद्धछ परिवर्तनसे अधिक न रहा हो। 
मोक्षमाग-प्रस्यग्दशन, प्रम्यख्तान व प्म्य- 
कूचारिनकी एकता-व्यवद्गारनयसे तीन रूप है। 
निश्रयनयसे एक आत्मा ही मोक्षमाग है। आत्माका - 
यथाये श्रद्धान, ज्ञान व अनुभव सहित थिरता 
निश्चय मोक्षमागें साक्षात्‌ साथन है। निश्चय मोक्ष" 
मार्गक़ा निमित साधन जीवादि प्तात तत्वोंका श्रद्धान 
करना व्यवहार सम्यग्द्शन है, ढादशांग वाणीका 
भाव समझना व्यवहार सम्येस्ज्ञान दे। साधुका 
महाव्रतरूप व गृहस्थका एक देशरूप चारित्र 
पाहना व्यवहार प्म्यग्वोरित्र है । 
( सर्वा० ल० १-१) 


, मोक्षमागं प्रकाश । 


मोक्षमार्ग प्रकाश-हिन्दीसें पं० टोडरमछनी 
छत व' दूं. भाग ब्र० सीदलप्रसादनी कृत मुद्रित | 
मौक्तिक भशर्त निदान-फ्रम नाश संस्तारके 
दुःखोंकी हानि, रत्नन्नय, समाधि फेवरुज्ञानकौ इच्छा 
सो सुक्तिका कारण शुभ निदान दे | 
( छा० झ० ४-१ ) 
-मौखप-शनथथदण्ड विरतिक्ता शतीचार तीसरा। 
वृथा बहुत बकचक करना | ( सवा, ण. ७-३३ ) 
मौनी वन्धन-उपचीति क्रियामें बारक बहा- 
चारीकी कमरमें मुंजका डोर तीन तारका बंटा हुआ 
मंत्र पढ़कर तीच गांठ देकर बांधा थात्ता है | यह 
भी रत्नन्नयका चिह्न ै। ( ग्र.अ. ४) १४वीं क्रिप्ा। 
मंगलाचरण-मंगलके लिये स्तुतिरूप इलोक व 
छंद पढना | देलो “ मब्ठूछ ” 
मगचारी सुनि-वनके पशुकी तरह स्वेच्छा- 
चारी होकर नो साधु भ्रमण करे, ननमागेको दृषित 
करे, तपसे विमुख हो, भविभयी हो (भ. ए. १६९) 
मगावती-प्रसिद् प्तती पांचमी | 
मक्षित दोष-जो वस्तिका तत्कार रिप्त की 
गईं हो उप्रमें स्रापु ठहरें। ( म. ४. ९६ ) 
मदुक्कीति-प्तमवशरण विषानके कर्ता | 
(दि ग्रे० न॑० २३६ ) 
मेघचन्द्र-8. ६०१ समाधिशतकके टीकाकार। 
मेघराज पै०-चन्द्रपभपुशण हन्दके फर्तो | 
( दि* ग्रे० नं० ११५ ) 
मेधावी पेडित-घमंसंग्रह आवफाचार, णष्टांगो- 
पाख्यान, तत्वप्तारके कर्ता | 
मेरक-दर्तमान भरतके तीसरे प्र तिवारायण। 
मेरुकीति-माचाये पं. ६४२ (दि. थे. न. २६९) 
स्लेच्छ-जिंनमें धका प्रचा! नहीं होता है | 
परन्तु प्दा चौथा कार प्रवरतता'है | ऐसे म्हेच्छ- 
खंड तंबूद्वीपर्मे १६० विदेहके व १० भरत ऐश- 
बतके हैं| ढ ई द्वीपमें ८९० हैं | मरत ऐरावतर्मे 
चौथे कारमें ही हीन मधिक परिवततन होता रहता 








धृद्द जैय शब्दाणव । 


यथारूयान चारित्र। [ ५९१२ 


हद । स्छेच्छखण्डोके मनुष्य जायल्षण्डमें आकर मुनि- 
घर्म पाक पक्ते हैं। ( क- गा. १९५)। इनके 
निवासी स्लेंच्छ मानव कहकाते हैं | ९६ अंतरहीप 


| नो लवणोद्धि व क्ालोद्धिमें हैं नहां कुंमोगमृमि 


हैं वहांके वाप्ती मी ग्लेच्छ कहछाते हैं, वे पशु- 
मुखादि घारी मानव युगंल होते हैं। देखो “अंत- 
दीप?” वा भनाये मनुष्य तथा शक, यवन, शवर, 
पुहिन्द जादि नो कर्मेमृमिके जायंसवण्डमें होते हैं। 
है ( पर्वी, भ. १-३६ ) 
. मोक्षाकार युप्त-तर्क भाषाके कर्ता | (-दि० 
आअ० न० ४२९९ ) ; 
मोहन पंडित-फरशारोहण पृनाक्े क्षर्ता | 
(दिई अ० ने+ ३४०.) 


य्‌ 


यक्ष-व्यंतर देवोंमें - पांचवां. भेद । ('त्रि. गा. 
१३५१') वक्षोंका घरीर श्यामवर्ण होता है। इनके 
१३ प्रष्नारं है। इन्द्र मणिभद्र पृरणभद्र हैं। जक्न्रिम 
निन प्रतिमाको ६४ यक्ष चमर ढातते हैं | 
... (ब्रि० गा० ९८७) 
यक्षवर-जंतके १६ दीपोर्मे १३ वां द्वीप व 
प्मुद्र | ( त्रि* ग० ३०६-७ ) 
यक्षस्म्मोह-पिशाच व्यंत्तरों कर एक प्रकार | 
(त्रि. गा. २७१ ) 
यक्षरमौ-शाक्टायन व्याकरण व चिंतामणि 
व्याकरणब्ना टीकाक्ार | ( दि. थे. ३४) ) 
यक्षोत्रम-यक्ष व्यंत्रों शा एक प्रकार । ( ज्रि० 
गा० २६६ ) 
यत्ति-उपद्ञम व क्षप+ अणीपर भारूड़ प्ताधु 
( प्रा. जा. ७-१० ) नेन हाधु सामान्य | 
यंत्र पीडन-यंत्रोंते तेह विक्ाढने जादिकी 
आजीविका | ( स्ञा० भ० ९ इछो ० २१-२३ ) 
यथाझुयात चारित्र-वीतरागभाव, नो चारित्र- 
मोहनीय कर्मके उपगम या क्षयसे प्रगठ हो | ११ 


्ैजपदडफ--ैत्चच्तञयघयघयघय ते... 


वें, १९ वें, १३ वें व १४ वें गुणस्थान व सिडमें 
प्राप्त आत्मस्वभावमे मनरूप भाव | 
( प्ववो, ज. ९-१८ ) 
यज्ञ/कीति-जाचाये,”सं० २५९ ( दि. ग्रे. 
ने, २४३ ); घमंश्चमोम्युदयकी संदेहष्वान्तनाशिनी 
दीकाके छर्ता (दि. अं. ४९६ ); गुणकीतिके 
शिष्य। गोमटप्तारकी कर्मेझांड टीका, चंद्रप्रभ चरित्र, 
नमरकार महात्म्य जादिके कर्ता | 
( दि. ग्रे. ने. 8१२६ ) 
यथा छन्द्‌ मुनि-स्वच्छत्द वर्तनेवाढ्ा बेन 
साधु, भिन मागमकी भवज्ञा कतों, इंद्रिय विषय व 
कृषायके वशीमृत | ( भ. छ. ४०० ) 
यदु-नमिनाथ तीर्थकरके पीछे दरिविशर्में राजा 
यु १९००० वर्षकी जायु इनहींसे यादव वंश 
प्रसिद् हुजा | ( ह. ए. २०४ ) 
यदच्छा-भपनी इच्छाके भनुस्तार विना विचारे। 
यम-ननन्‍्म पर्यत किसी प्रतिज्ञाका छेना; दक्षिण 
दिशाक्वा कोकपाक | ( न्रि. गा. २१६ ) 


यमक पर्वत-जबृद्टीपर्में नीकू निषिद कुछाच- 


छसे मेऱकी तरफ एक दलार योजन माकर सीता, 
सीतोदा नदीफे दोनों तटोंपर सीताके पूर्व चित्र, 
पश्मिममें विचित्र पर्वत हैं| व सीतोदाके पूर्व 
यमक, पश्चिममें मेघ नामका पर्वत है। ये चार 
यमकमिरि गोक हैं । ऊँचाई १००० योजन नीचे 
चौड़ाई १००० योजन ऊपर चौड़ाई पांचती योनन 
है। इनपर हृक्त ही बामके धारक देव वष्तते हैं । 
-( ब्रि० गा० ६९ ४-५ ) 
यमपांछझ चांडाकू-बनारप्त निवासी निम्तने 
चीदसको इिंसा न करनेकी प्रतिज्ञा ली थी, कष्ट 
पडनेपर भी न छोडी । देवताओंसे पूनित हुमा। 
( सा. ण. ८-८६) ( जा. क. ने. ३४) 
यश।कीति ताम कर्मे-निप्के उदयसे यश केले 
(सबी ० म० ८-११) दसिविंशघुराण प्रारृत, 
झुवोधस्तार, धर्मेश्रमॉम्युद्य टीका जादिके कर्ता । ६ 


.( दि० भऔ० ने० २४२). 


यश सेन । 
यशश्चन्द्र-करणोटक कवि, सन्‌ १४४० छगभग 
( के. ६५ ) 
यशरवान- किंपुरुष व्यन्तरोंगें दशवां प्रकार | 
( त्रि. गा. २५९ ); मरतफे वर्तेमान नौमें कुकर | 
(ब्रि० गा० ७९३ ) 
यशोधर-नौग्रेवेयिकोसे चौथे ग्रेवेयिकके इस्द्रक 
विमान | (त्रि० गा० ४६९ ) 
यशोधरा-रुचक पर्वेतपर दक्षिण दिशाके नहिन 
कूठपर व्तनेवाली देवी | ( ब्रि० गा* ९९१ ) 
यशस्तिककचम्पू-काव्य, सोमदेव रत मुद्रित । 
यशोनन्दि-भाचार्य वीर से* ३६ ( दि. ग्रे. 
नें. २४९ ); सें० ६८ में पंचपरमेष्टी पूना धमे- 
चक्र पूजा व अत क्थाकोष प्राहृतके, कर्ता | 
, (दि. थे. ने. १४६ ) 
यश्ोभद्रा-नन्दीशर दीपमें उत्तर दिध्ाकी एक 
बावड़ी । ( त्रि० गा० ९७० ) 
यशोभद्र-महावीर मोक्षेके ६२९ वर्ष पीछे 
१०८ वर्षमें माचारांगके ज्ञाता, दि० नाम मभय- 
चुद | ( श्र. ए. १४ ) 
यह्टि-कंठाभरण मोतियोंकी मारा| यष्टिके भेद 
पांच हैं । (१) शीषक-निप्तके मध्यमें एक बड़ा 
मोती हो । (२) उपशीर्षक-निप्तके बीचमें भनुक्र 
मसे बढते हुए तीन बडे मोती हों, बीच बडा दो 
उप्तके इधर उघर कुछ छोटे। (३) प्रकांडक- 
लिप्तके बीच पांच मोती भनुक्रमसे बढते हुए हों। 
(४) अवधाटऋ-निम्तके बीचमें एक बडा मोती हो, * 
दोनों ओर अन्ततक कऋमसे घटते हुए छोटे २ 
मोती हों । (५) तरछ प्रतिबत्थ-मिसमे सब जगह 
सब मोती एकसे हों | हरएकके दो दो भेद हैं। 
(१) मणिमध्यायष्टि-निप्तके बीचमें कोई मणि 
छगी हो | ( भा. प. १६-४६-५४ ) 
यशोधर चरित्र-प्रा० व भाषा मुद्रित । 
यश/सेन-चन्दना चरित प्राछतके कर्तो | 
(दि. अ« ने १४४ ) 


यह | 


यज्ञ-पूनन-यजन-जिप्तसे प्म्यक्त व संयम 
बाघा न थावे, देव, शास्त्र, गुरु तीनों समान पृज्य 
हैं। पृनाके पांच भेद हैं--- 

(१) नित्यमह-नो नित्य घर्से अष्टद्गव्य चेत्या 
ढयमे छेजाऋर पूजन करे | 

(१) अग्लाहिक-नो कातिक, फागुन, लप्ताढ़मेँ 
जन्तके ८ दिन की जाथे | 

(३) ऐंट्रणघजपूजा-जो इन्द्रादि दाग महान 
पूना हो। 

(४) मुकुटबद्ध-चतुमुंख या प्ेतोभद्र वा 
महामह । यह पृना राजाओंके द्वारा की नाती है | 
चार “मुखवाछ मण्डप बनाया जाग है | 

(५) कल्पहक्ष-ऐसी महापूना जहां याचक्षोंकों 
इच्छित दान दिया माय | इते चक्रवर्ती करता है | 

( प्ता, भ. २-२९-२८ ) 
यज्ञदीक्षा विधान-मंत्र सहित जामृषणादि 


पहननेकी विधि, नो प्रतिष्ठाके मय पृणकक्ो |. 


करनी चाहिये | ( प्र. सा. 8. 8९-४३ ) 

यज्ञोपवीत-ननेऊ, उप्तके बदढनेका सैत्र- 
४ ३6 नमः परमूशांताय शांतिकराय पवित्री 
कतायाई रत्नत्रयश्वरूप यज्ञो पवीत दघामि मम गात्र 
पविश्न भवतु झह नमः रह्ाहा |” (क्रि. में. ए.९२) 

यश्नोपबीत सेस्कार-( उपनीति ) गर्भानवयश्श 
१४ वां संस्कार | जब बाकफ प्रमसेफ़म ८ वर्षका 
होन!|य सत्र मुण्डद क्माइर पत्ता व होमके साथ 
मौनी बन्धन व रह्वत्रयका चिह यज्ञोग्रीत दिया 
जाता है तथा पंच पापफे त्यागका उपदेश दिया 
लाता है | वह बाढ5 संस्कारित हो गुरुकुरमें 
विद्याम्याप्त फरने जाता है ओः बह नारी ही रोतिसे 
चकता है | देखो विधि | ( गरृ. म. ४ ) 

याचना परीषह-क्षुत्रा तृबाठे पीडित होनेंपर 
भी मुखसे या संडेतसे याचना नहीं करना | यह 
सिंहदृत्ति मेन साधुओंछी होती है । 

( प्वी. ले. ९-९ ) 


घृहव जैव शब्दारणव | 


बज 


योग मार्गणा । [ ५९ ह 


याची माषा-अनुभय साधाका एक्र भेद | 
यह मुझे दीनिये ऐसा फहना | 
( गो. णी. गा. २१५ ) 
यापनीय सेघ-छश्याणनगरमें वि० सं* ७०५ 
में श्री करश नामके श्वेताम्बर साधुने चछाया | 
( दशशनप्तार इंछोक २९ ) 


युक्तानन्त- | देखो प्र. भि. छ. ९० 
युक्तासंस्पात-/ शछ्द जे गणना । 
युक्ति-तक, विचार, बुद्धि । 
युक््यानुशासन-प्तमंतभद्रा चायद्धत सं ० मुद्रित। 
युग-कश्पकाल जैसे अवप्तपिंणी उत्सर्पिणी 

कारक युय | 
युधिष्ठिर-पांच पांडवॉर्े बढ़े जो सेन्नुंजय पर्व 

तसे मोक्ष हुए । ( निवोणकाण्ड ) 
यूपकेशर-छवण प्रमुद्रके उत्तर दिाका पाताक 
देखो “ पाताक ” ( न्रि. गा. १९ ) 
योग-वाक्य; मन, वचन, कायके निमित्तसे 
भात्माके प्रदेशों चचक होना द्रव्य योग है। 
क्रम नोकमेंके आाकपेण करनेवाढी जात्माक़ी योग- 

शक्ति भावयोग है । ( जे. प्रि. €. ने. ३६०- 

४३६२-५९ ०९ ); ध्यानाम्यासत-ह्के तीन भेद हैं। 

(१) प्राश्ड्धवोग-नो ध्याव प्रारंमकूपमें हो, (२) 

घनतमानयोग-नो ध्यान अम्ग्रास्में मलेप्रकार जारहा 

हो, (६) निष्पन्नयोग-मिम्रक्ा ध्यान पूर्णताको 
प्राप्त हो | ( छा. भ. ३-६ ) 
योगचन्द्र-योगस्तार प्रा० के कर्ता | 
(दि. अं. ने. ४३७ ) 
योगदु।प्रणिधान-मन, वचन, कायका दुष्ट 
प्रवचन निससे प्रमाद हो व भातेराद्र ध्याव हो | 
प्तामायिक शिक्षा अठके तीन भतीचार | 
( प्र्वा. श्र. ७-३४ ) 
योग परिकर्म-मन, वचन, काय दाता लात्म- 
प्रदेशकी चेचढता। 
योग मार्गणा-१९ योगोंके भीतर संप्तारी 


_५६४ ] योगदेव 


जीवॉको देखा जावे तो मिछ जायंगे। देखो “पंच- 
दुशयोग ? 

योगदेव-( देवसेंघ ) प्रायश्रित ग्रन्थ, द्वव्य 
संग्रह व तत्वाथ सुत्र वृत्तिके कर्ता | 

(दि. अे. २४८ ) 

योग निग्नह-मन, बचन, कायका रोहुना | 

योगीन्द्र देव-परमात्मप्रकाश, योग १, अध्या- 
त्म संदोह, सुभाषित् तत्व, सुत्रकी तत्व प्रकाशिक्ना 
टीका, नोझार श्रावकाचारफे कर्ता । 

( दि. ग्र. नं. २४९ ) 
योगवरक्रता-मन, वचन, फायकी कुटिलता । 
योगसंक्रांति-मर, बचन, काय योगोंडा पक- 

ठना जो प्रथम शुक्रष्यानमें होता है | 

( सवा, ले, ९-४४ ) 
योगसार-प्राछृत भ्रन्थ देवसेन कृत्त सुद्रित । 
योगस्थान-योगशक्तिके परिणमनके दरजे। 

इप्के तीन' भेद हैं | उपपाद-नो जन्‍मके प्रथम 
समयमें होता है। शो जीब मोड़ा छेकर जन्मे 
उप्तके जघन्य, जो सीधा जन्मे उसके 
उत्हृष्ट होता है। एशंदानुवृद्धयोग स्थान- 
जो उपपाद योगस्थानके दुधरे समयसे लेकर बढ़ता 
हुआ शरीर पर्याप्तिके पृण होनेफे पहले ६मय तक 
हो | १-परिणाम योगस्थान-नो शरर पर्या सके 
पू्ण द्ोनेके पहले पमयसे छेक्र आयु पर्यत्र हो | 
यहाँ योगस्थान कमी घटते कभी बढते कभी ए%छे 
रहते हैं | इनको घोटमाव योगत्थान मी कहते हैं। 
( गो, क. ३११८ २६२ ) 

योजम-उत्सेधांगुठ वाढा ४ कोप्तरा निप्तसे 
ज्ञार गतिह्ले ीवोंश शरीर, देवोंके नग” मंढिर 
आदिकी मापकी गईं है| इससे ९०० गुा प्रमा' 
णांयुछ वाछा २००० कोप्का इस्तसे पर्वत, बदी 
दीप आदिकी मापद्की गईं है | (प्ि. ह. छ. ६०) 
योनि-पह स्थान या जाघार जद्टां भीव उत्पन्न 
होता है या नहां औदारिक्रादि नो करमे बर्गंणारूप 


शुष्टव जैन झब्दाणेव । 


र्क्ता। 
पुदगढोकि साथ बढ़े | इसके दो भेद हैं आकारयो- 
नि शुणयोनि | णाकार योनि तीन प्रक्नर है | 
शेलावते मिप्तने गये नहीं रहता, रहे तो नष्ट हो। 
कुर्मोन्नत योनि-इसीमें तीर्थकरादि त्रेशठ शाहाक्ा 
पुरुष जन्मते है। वेशपत्र इसमें सब उपनते हैं 
तीथेकरादि नहीं: (गो. नी. गा. ८२ ) गुणयोनि 
९ प्रकार है देखो गुणयोनि व उप्तके ८४ छाख 
भेद है । चौरासी कक्षयोनि | , 

योनि भूत बीज-जिप्त वीजमें पहले जीव था 
वह जीव निकक गया परन्तु उम्र बोचमें ऐसी शक्ति 
रही कि नो मढ्ादिक्ा निम्मित्त मिले तो उस्तमे 
फिर जीव प्माकर पेदा होसके। निप्त बीनमे डय: 
नेकी' शक्ति हो अथीत्‌ जीव प्द्वित दोनेकी शक्ति 
हो उसे योनिमूत बीन कहते हैं | मद्र उप्तमें झप- 
जनेकी शक्ति न हो तब वह अयोनी मृत बीम है | 
ज्ीवके ग्रहणकी शक्ति रहती है इसढिये सुखे 
बीमोंको भी सचित्त माना जाता है । 

( गो, जी. गा- (८७ ) 

योनिमत तिर्यच्‌-स्त्री वेदके : उदय प्तह्वित 
तिबच । ( गो. जी. गा. ७१३ ) 

योनिमत मलुष्य-ल्नी वेढुके उदय प्तहित 
मनुष्य । (गो. शी. या. ७१४ ) 


रक्तवर्ण नामकरमें-निप्तके उदयसे शरीरक्ा वर्ण 


छाल हो | ( सवा. भ. ८-११) 
रक्तकंब॒छा-मेरुके पांडुक वनमें शिव मिप्तपर 
पूर्व विदेहके तीर्थकरोंका जन्‍्मामिषे६ होता है। 
रक्ततती-शिपरी पर्वतपर जाठवां कूट | 
( त्रि. गा. ७२८ ) 
रक्ता-मेसके णंडुक बनमें शिक्ा निप्तपर ऐरा- 
वंत क्षेत्के ठीवकरोंशा जमिषेद्र होता है | ( त्रि. 


६३६); पांचवां कूट। (ब्रि. गा. ७१८ 


परी पर्देहपर ऐरावत क्षेत्रमें पृ्वेको वदनेवाढी 
नदी भो शिंखरी पर्व॑तके पुन्डरीक ब्रहसे निकडी 
है। ( त्रि. गा. ९१७९ ) 


रक्तोदा । 


रक्तोदा-ऐगदत क्षेत्रम॑ पश्चिमको बहनेबाली 
नदी जो शिषरी पवतके पुण्डरीक द्रहसे निहली है। 
( त्रि. गा. १७९ ) 
रक्षा-पिश्ञाच व्यंतरोंका दूधरा भेद | 
( त्रि. गा. २७१ ) 
* रजत-मध्यकोकंका एक दीप जहां राक्षप 
व्यंतरोंके नगर हैं (श्रि. ६१९५ ) मेरुके नन्‍्दन 
वनमे परॉचवांकूट ( जि. ६२५ ); माल्यबतगणदेत 
पवेतपर छठाकूट (ब्लि. ७३८ ) इप्तपर भोग 
मालिनी देवीका निवाप्त है । (त्रि. गा. ७8४१) 
रुचक्ष पर्वेतपर दक्षिण दिशामें दुधरा कूट भि:पर 
प्रमाहत देवीका निवाप्त है। (ब्रि. ९९० ); 
कुंडल प्रवेतपर पांचवां कूट इसपर पूननदेव बच्चत्त 
हैं। ( त्रि. गा. ९४९ ); चांदो। 
रजताभ-कुडर पर्व॑तपरे छठा कूट मिप्तपर 
रज्ताम देव वप्तता है । ( त्रि. गा. ९४९ ) 
रज्जु-भगवश्नेणीका प्तातवां भाग रूजु है। 
५५ 
प्रात राजू चौड़ा नगत्‌ है | उप्तकी राइन नगतमश्रेणी 
है | परयके लद्ध छेदकों भपतस्यातका भाग देका 
जो भावे उतने घनांसुक छिखकर परर्पर ग्रुणा- कर- 
देसे जो भावे वह जगतश्रेणोकी माप है। नेसे 
१६ पलय है तव मपेछेद ४ हुए, मप्तस्थातको 
२१ मानकर भाग दिया तब २ रहे तब घनांगुर 
“ घनांगुरुग्नभगतश्रेणी | 
(देखो अक्ष विद्या प्र०नि, ए. १०८) 
रजस्वछा धर्मे-नत्र स््री रच्तो सवण फरे व 
पुष्पवत्ती हो, तब उप्तको एकराँतमें संथारा करके 
रात्रि दिन बेठना चाहिये वहीं शयन करना 
चाहिये | ६ उरह तीन दिन बेठे | पदके दिन 
गरिष्ट भोजन न करे, भोजन पत्तक या हाथमें करे 
मिं्टीके बं्तेनर्में जल पीचे वह फिर काममें न भावे | 
'तीन दिवितक खऔगार न करे, विषयभोग न करे, 
किछ्ती पुरुषको व अपने पतिको भी न देखे, सृरज 
निकछा हो दबे दिनगिने, राजिको रजोषम हो तो 
बह दिन थे गिने | चौथे दिन रनाव करके उनडे, 


बृददत जैन शब्दाणेव॑ ! 


रनत्रेयं | [ ५९५ 
वस्त्र पहन पहले पतिको देखे | पंचम दिन शुद्ध 
होके रसोई बना पक्की है व मिन मेदिरि जाप्तक्ती 
हैं व दान देधकतो दे | तब ही गभे घारण क्रिया 
सेछार हो | ( गृ. ज. २१ ) 

रति-नोकषाय, निप्तके उदयसे विषयोंमे प्रीति 
हो | ( सर्वा. ज. ८-९ ) 

रतिकूट-विजयाडकी दक्षिण श्रेणीनें ३७ वां 
नगर। ( त्रि. गा. ७०० ) 

रतिकर-नंदीश्वर द्वीपमें चार दिशामें चार 
अमनगिरि हैँ । फिर एकएक अजनगिरिकी चारों 
तत्फ चार बाबड़ी है जिनके मध्य दुघिमुख पर्वत 
है। इन वावडीके बाहरी दोक़ोनों पर दो रतिकर 
परत है। एक अजनगिरि पम्बन्धी, जाठ 


| रतिकर हैं | कुक ३२ हैं। ये ताए सुवर्ण मान 


छाक् हैं गोक हैं व २००० योजव ऊंचे हैं | इनपर ' 
जिन मंदिर हैँ ( त्रि. गा. ९६७-८ ) 
रतिप्रिय-किन्तर व्यंत्रोंका एक प्रद्गार | 
! (त्रि. गा. २१९८ ) 


रतिप्रिया-किन्नरोंड्े इन्द्रोंकी बललमिक्रादेवी | 

( श्रि. गा. २९८ ) 

रतिषेणा-कित्रोंके इन्द्रोंकी वल्षमिक्षा देवी । 

( ब्रि. गा. २९८ ) 
रत्न-चक्रीके १४ रत्म। देखो “चतुर्देश रत्न”? 
रत्नकवि-भनित पुराण कनडीका फर्ता । 

( दि्‌्‌ ग्रे. ने. २१९० ) 
रत्नकरण्ड भ्रावकाचार-समन्तभद्गाचायं छत _ 
सं०, भाषा पं० प्तदासुख,छत्त मुद्रित । 
रत्नकीतिं-माराघना सं ०कै टीकाकार, भद्रबाहु 
चरित्र. भादिके कर्ता | ( दि. थे. ने. २११ ); 
प्‌० चतुविशतिस्तव छन्दका करती | (दि. ग्रे. ११६) 
रत्नचन्द्र भ०-( स्व० १६०० ) भव्रबाहु 
चरित्र, छुमृम चरित्र भादिके पूजा | 
( दि. भें. ने. २५३ ) 
रत्नतय-तीन रत्न सम्यग्दशन, सम्पस्ज्ञाव और 
सम्यभ्चारित्र | उनकी एकता मोक्षमाय है । 


६९६ | रस्नचय व्रत । 


है & 
बृहत जन शब्दाणेव । 


रम्णीया। 





रत्नन्य त्रत-एक वर्षमें तीनवार । भादों माघ | हें । यहांके नारक्षी मान्न ४ छोप्त तककी भवधि 


व चेन्र सुदी दादश व पडिवाक्नो एक्ाएन करे, 
तेरप चौदस पंद्रहका तेहा फरे | ५ दिन शीलपाले 
ऐसे तीन वर्ष करे, फिर उद्यापन करे | यह उत्कृष्ट 
है| शक्ति न हो तो चौद8का उपवाप्त करे, शेष 
दिन एकाप्नन करे | ( कि. क्रि. ए. १०९ ) 
रत्नघार यति-वाग्मझलंकारंकी टीकाके कर्तों। 
(दि. अं. नें. २९० ) 
रत्ननन्दि-( सं* ९६१ ) भाचाये, भ० भद्र 
बाहु चरित्र, पहय विधानके कर्ता । 
( दि. अं. नं. २९४-२९९ ) 
रत्ननिधि-चक्रीकी नो विधिमेंसे को स्त्नोंको 
देवे | ( त्रि. गा. १८२ ) 
रत्नप्रभा-पहली एथ्वी जो मध्यक्रोकसे छगठी 
है। इसके तीन भाग दें। (१) खरभागा (३) 
पंकभागा (६) अव्वहुरुभागा। खरमाया १६००९ 
योजन भोटी है मिप्तके भीतर. १६ एथ्विया एक 
एक हजार थोजन मोटी हैं। पहली चित्रा जहां हम 
सब रहते हैं, यह सुमेरुपवंतकी नड़तक चकछ्ी गई 
है। २ वजा, ३ बेड़र्या, ४ छोहिता, ९ कामप्तार- 
करपा, ६ गोमेदा, ७ प्रवाढा, ८ ज्योतीरक्ता, ९ 
अभना, १० अजनमूलिका, ११ अक्ा १२ 
रफटिका, १३ चन्दना, १४ सवंधका १५ बकुछा 
१६ शैला | सबकी रुप्बाई चीड़ाई कोकके अंततक 
है। नीचे ऊपरके दो भागोंकों छोड़कर १४ 
! आगोर्मे ९ प्रकोर भवनवात्ती व ७ प्रकार व्यंतर 
रहते हें | दूसरी पंक्रभागा ८8००० बोजव मोटी 
है इसमें मसुर कुमार भवनवासी और राक्षर व्यंतर 
रहते हैं । तीसरी एथ्वी ८०००० योगन मोटी 
दैइसीमें पहले. नककके तीध् छाख विक दें | व 
इसमें १६ पदक व १४ इंद्रक मध्यके बिल हैं। 
, पहुछा सीमन्त है नो ४५ छाख योनन ढांई' दीप 
प्रमाण चौड़ा है | पहेछे पटकर्में नघन्य जायु नारकीकी 
१०००० बुध है। १९ बेंगें उत्कृष्ट एक साथर 


जय है। यहां ऊँचाई ७ भनुष तीन हाथ ६ जेयुर 


ज्ञानकी शक्ति रखते हैं । (त्रि. गा. १४४ ) 
रतज़्पुर-विनयाद्धकी उत्तर अ्रेणीमे ६० का 
नगर। (त्रि. गा. ७०८ ) 
रत्ननिभ- ज्योतिषके ८८ ग्रडॉर्मे आठवां ग्रह। 
( त्रि. या. ३६६ ) 
रत्नवृतू--रुचक पर्वतक्की उत्तर दिशा प्ातवां 
कूट | (ब्रि. गा. ९९४ ) 
रत्रसचया-विदेह क्षेत्रक्ी १६वीं राज्वघानी | 
(बत्रि. गा. ७१३ ) 
रत्नसिंह-धर्मेश्तिहके शिष्य | प्राणप्रिय काव्यके , 
कर्ता | ( दि. ग्र. नं. ४९८ ) 
रतनाकर-विनयःद्धकी 5त्तर शरणीमें ९९९ वां 
नगर | ( त्रि. गा. ७०८ ) 
रत्नाव्या-राक्षसोंके इन्द्र महाभीमकी वल्ल- 
भिक्का देवी | ( त्रि. गा. २६८ ) 
रत्नावली व्रत-एक वर्ष ७२ उपवात्त, ! 
ग्राप्तमें ६ करे सुदी तीन, पाँचप्र, भाठम, वदी २, 
पांचम, आठम | ( कि. क्रि. छा. छ,, ११७ ) 
रत्नावल्ली यप्टि-सुवर्ण और मणियोंते गूंथी 
हुईं मोतीकी माला । ( भा. प. १६-१० ) 
रत्नी-भसुरकुमरेन्द्र चमरकी ज़्येष्ठ देवी | 
( ब्रि. गा. १३६६ ) 
रत्न-कर्णाटक ५वि-भजित पुराण व गदायुद्धका 
कर्ता । ( जन्‍म प्त्‌ ९४९, ) कवि चक्रवर्ती आदि 
उपाधिषारी | इसके गुरू भनितसेनाचार्य थे। वह - 
राज्यमान्य थी । ( क, ने. १६ ) 
रथ मथन-प्तोधरमादि इन्द्रोंकी रथोंकी सेनाका 
प्रधान । ( त्रि. गा.४९७ ) 
रथनूपुर-विनयाद्धकी दक्षिण अ्रेणीकी ११ वां 


'नंगर | ( त्रि. गा. ६९८ ) 


रमणीया-विदेहके ३२ देशोमेंसे एक देश नो 


ससींता नदीके दक्षिण तटपर है। (म्रिः गा. १८८) 
'मंदीश्वर द्वीपकी उत्तर दिशाकी एक वावड़ी | 


( त्रि. गा, ९७००) 


रम्यंक । 


रम्यक-जंबृद्वीपका पांचवां क्षेत्र जहां मध्यम 
भोगमूमि छा रहती है। (त्रि. गा. ९६६४, ६९१) 
नी पर्व॑तपर झ्वाठवां कूट, रुकमी पर्वेतपर लीक्तरा 
कूट | ( त्रि. गा. ७२३६-२७ ) 
रम्या-विदेहके ३२ देशोंमेंसे एक देश नो 
सीता नदीके दक्षिण तठपर है। (ब्रि. गा. ६८८) 
नेंदीशर होपकी उत्तरदिशाक्षी एक चावडी । 
( त्रि. गा. ९७२ ) 
रस-एांच रप्त पुदके खट्टा, मीठा, उपैरा, 
कड़वा, कपायका | छः रप्त भोननके दूध, दही, 
घी, शक्कर, तेक, निमक | 
रस ऋद्धि-8: प्रकार-(१) आस्यविष-साधु 
किप्तीको कहें त्‌ मरा तो वह तुर्तें मर जावे, (१) 
हृष्टि विष-क्रोध कर देखें तो विष चढ़ णावे। 
(३) क्षीरस्तावी-प्ताधुके हााथर्में नीरस जाहार भी 
क्षीर होनाय जिनके बचन ठृप्तकारी हो, (४) मधु- 
स्ावी-रिनके दाथमें नीरएण भोजन मघुर होज्ञाय 
व निनके वचन श्रोताओंको प्रिय छगे, (५) सर्पि- 
स्रावी-प्ताधुके हाथमे प्राप्त रू मत चिकना 
होनाय या जिनके बचन धृतकी तरह छझुखी करे, 
(६) अम्नतस्नावी-जिनके हाथर्में भाहार जम्नततुरय 
होनाय व जिनके बचन भम्मृतप्तम तृप्ति करे । 
रयणसार-प्रा० प्रस्थ कुन्दकुन्दाचाय छत | 
रविकीति-कवि ( शक ९९६ ) चाहुक्यवंशी 
पुरकेशी महारानाश्रित | ( दि. ग्रे. ने. २५९ ); 
ऐेहोरू खादामी स्टेशन ( वीनापुर ) से १४ मीछ, 
यहां पर्वेतपर बिश्ञारू मेधुड्दी मंद्रि है। उसके 
लेखसे पगठ दें कि इसने शाका ९०७ में बनवाया 
था । ( बस्नई सेन स्मारक छ. ९३ ) 
रविकोटी आचाये-( प्तत्‌ ११८० ) कर्णाठक 
जैन कबि | ( क. ७४ ) 
रविनन्दि-झुनि तत्वार्थद्री सुखबोधिनी टीकाके 
कर्ता | ( दि.ग्रे. ने. १५६ ) 
रविषेणाचाये-( काष्टासंघी ) पश्नपुशण सं० 


बुहव्‌ जैन शब्दार्णव || 


राजपती | [ ५०७ 
(१८००० ) के कर्ता वि. से. ७९५ | 
( दि. ग्रे. ने. २५७ ) 
रविषेण भ०-पृजा कर्पादिके कर्ता | 
(दि. गे. २९८ ) 
रसगांरव-छः रस सहित भोजन मिरनेका 
अभिमान | ( म. ए. ९२७ ) 
रसदेवी-शिखरी परवेतपर चौथा कूठ | 
है (त्रि. गा. ७८८ ) 
रसनास कमें-निप्तके उदयसे शरीरमें रप्त हो | 
( सवा, म. ९-११ ) 
रस परित्याग तप-ईंद्रिय विनय व ध्यानकी 
प्रिडिके मर्थ थी भादि रसोंको छोड़ना | 
*( स्रवी, ञअ. ९-११ ) 
रसवाणिज्य-मक्खन, छोनी जादिका व्यापार। 
( प्ता. ण. १-१३ ) 
रहोभ्यारुयान-सत्य भणुश्तका दुधरा जति- 
चार, स्त्री पुरुषकी एकांत क्रिया विशेषकों मानकर 
प्रगेट करना | _.. ( शवों, जा. ७-२ ६) 
राक्षस-व्यंतरों दें छठा भेद, इनका शरीर काछे 
रंगका द्वोता है । इनमें सात प्रकार हैं भीम, महा- 
भीम, विश्लविनायक, उद्‌क, राक्षत्त, राक्षसराक्षत्त 
ब्रह्मराक्षत्र, इनकइन्द्र, भीम, महाभीम है । 
(त्रि. गा. २९६-२६७-८ ) 
राग-प्रेम, प्रीति, स्नेह, माया व छोम कपाय 
तथा हास्य, रति व दीन वेदसे प्राप्त भाव । 
राजग्रह-सिछक्षेत्र-यहां श्री नीवन्धरकुमार ' 
भादि जनेक साधु मोक्ष गए हैं। पटना निछेमें 
राजयृही स्टेशन | पांच पर्वेत है, विषुराचकादि | 
उनपर प्राचीन भिन मंदिर हैं | यहां मुनिमुवत 
तीयेकरका जन्म हुमा है। राजाभ्रणिककी राज्यवानी 
यहां गर्मेगलके छंड दें । दि. मेन मंदिर व घर्मे- 
शाक्ष है। ( या. द. छ. २२७ ) 
राजमती-राजुरु, श्री नेमनाथनी तीयकरके 
,सम्रय राजा उम्रसैनकी छड़की जायिका हो तप कर 


स्वगे गई । 


भा 


५९८ ] राजसिंह । 


राजसिंह-घमरत्नाकर श्रावकाचारके छतो । 


बुहव्‌ जैन शब्दाण॑द । 


----7-- क्‍ुंजेन शब्दाणब । [३३ रुकषि पत। 
(मे5 १७२३) २४ पृमापाठ, प्रमोद शल्धर पूना, 


( दि. अं. नें. ६० ) | सीता चरिजक्के कर्ता । (दि. प्र. नं. २६१-११६) 


राजषि-जिन पाधुओंके विक्रिया व णरक्षीण 
ऋद्धि सिद्ध हो | (सा. ण, ७-२० ) 
राजा- जठारह अणीरझा मधिष्ति । देखो 
भष्टादशश्रणी । 
राजादित्यें-कर्णाटक कवि ( पन् ११९२० ) 
विष्णुवर््धन राजाके प्रधान पेडित, गणित ग्रन्थोंक्रा 
कर्ता, व्यवहार गणित बहुत माननीय है। (+. १९) 
( ब्रि. गा. ६८३ 
राजाधिराजा-९ ० ० राज्ञाओंक़ा स्वामी | 
राजाराम-पे ० धन्यकुमार चरित्रका कर्ता 
(दि. श्र. ने ६१८ ) 
राजू-देखो / रज्जू ” 
राज्य-रुचक परबेत्की पश्चिम दिशापर पांचवा 
कूठ, जिम्तपर एकनाहञ देवी व्तती है । 
«.. (त्रि. गा. ९९२-३ ) 
राज्योत्तम-रुचऋ पर्वेतके अम्यंतर कूटोंमें 
उत्तरदिधशाका एक कूट मिश्तपर रुचकदेवी प्रती हैं 
जो तीथकरके जनममें सेवाथे जाती है । 
( ब्रि. गा. ९५९ ) 
रात्रि पूजा-भारती करना, दीप, धृपसे पूना 
करना | ( क्रि. म. ४. ६ कु. नो ) 
राजि भुक्ति ( भोजन ) साग प्रतिमा-आव- 
कका छठा दरणा जहां राजिको चार प्रकारका भोजन 
न करा जाता है न कराया जाता दैं व रात्रिको 
वह भोजन सम्बन्धी आारम्म भी वहीं करता है | 
(भू. भ. १२) 
रात्रि मोजन साग अतीचार-निप्तको रात्रिको 
चार प्रकार माहारका त्याग है वह दो घडी या 
४८ मिनट सुर्य अंस्त होनेके पहले व दो घडी 
सुर्वोदयके ऊपर भोनन करेगा। (सा. भ. ३-१५) 
रामचन्द्र-भाठवें बरुमढ, मांगीतुगीसे मोक्ष 


रामचन्द्र मुमुकझ्तु-पुण्याखव कथाकोष व २४ 
पूजाके कर्ता | ( दि. ग्रे. २६२ ) 
रामसिंह-मुनि-प्राभ्त दोहाके कर्त | ( दि. 
थे. ने. २६४ ) प॑ -प्ीता चरित्र छेदके छठी । 
( दि. भें. १६२ ) 
रामसेन-अपर नाम पात्रकेप्री-मछ्शती म- 
पृ्ण लिखी उसे घमंभूषणने पृणष की | ( हि, ग्रे. 
२६३ ); मुनि-मथुरामें सं० ९५४में माथुरसैघके 
स्थापक | ( द्शनप्तार या. ४० ) 
रामा-स्वगफे उत्तर इन्द्रोंकी महादेवीश्य नाम | 
(बत्रि. गा. ६११ ) 
रायपरलछ्ू पे०-समयस्तार कलश भाषा टीका, 
छाटी संहिता, प्रवचनप्तार व पंचास्तिकाय, द्वव्य- ' 
सेग्रहकी टीका, अध्यात्म कमर मातंडके कर्ता, 
ज्ञायद पंचाध्यायीके मी जाप ही कर्ठो हैं | ब.-हनु- 
मत्‌ चरित्र छेद (सं० १६१६ ) के कर्ता। 


( दि, ग्रे. ने. २६९-३११९ ) रायमछकी पमय- 


सार करुश टीक़ाकों देखकर पंडित बनारसीदास्तने 
नाटक समयप्तार रचा है; पे० ( सं० १६६६ ) 
ज्ञानानंद निमरस निमेर श्रावकाचारके व चची ग्रन्थ 
वचनिका व भविष्यदत्त चारित्रके कर्ता । 
है (दि. ग्रे.ने. १९० ) 
रावण-प्रतिनारायण ८ में बतेमान मरतके 
प्तीताको हरणदर दीक्षरे नके गए। 
राहु-ब्योतिषके ८८ ग्रहोंमे ८१ वां अह | 
(ब्रि. गा. ३७० ) 
रुकमणी त्रत-ओऔरूष्णकी पठरानी रुदमणीने 
कद्मीमतीके भवनमें जो त्त किया था। भादो 
छुदी जष्टमी, दश्षमी, बारप्त, ,चौदसको उपवाध 
करे इस तरदद ४ डपवाप्त भाठ वर्षतक करे। 
( कि. क्रि. ४. ११६ ) 
रुकमि परवेत-नंवूह्ीपमें पांचवा कुछाचक पर्षत 


ग्रप भाचाये सं० ९६७, पे० सण्डेशबारू दिछी | पम्रुद्ध तक हम्बे गए हें, रंग सफेद दें। हर 


रैंचक | 


पान शिमला नस नमन ++ न ++-+ तन मम 
भद्दा पुण्डरीक द्रह है, मिप्रमे बुछिदेवी रहती है 
(त्रि. गा. ६६९ ); रुकमी पर्बृतपर दुप्तरा कूट | 
( त्रि. या. ७२७ ), 

रुचक-तेरदवां द्वीप व समुद्र, रुचक द्वीपके 
मध्यमें पर्वत, रुदक पर्वतपर जम्यंतर कूट भिमप्तपर 
रुचभकीति देवी वप्तती है | ( ब्रि. गा. ३०५- 
३११२-९९ ८ ); रुचकंगिरिक्की परिधिपर उत्तर 
दिश्वाका छठा कूट जिपपर स्रत्यादेवी वश्तती है । 
(न्रि. गा. ९९३ ); सौधर्म ईशान स्वगैका १९ 
वां इन्द्रक़ विमान | ( त्रि. या. 9६९ ); स्वके 
उत्तर इन्द्रोंके विमानके पूर्व ओरका विमान | (त्रि. 
गा. ४८५९); मेरु प्रेतके नन्‍्दनवनमें छठा कृट | 
( त्रि. गा. ६१९ ); निषद्ध पवतपर नौमा कूट | 
( त्रि. या. ७२६ ) कुंडक पर्वतपर १३ वां कूट 
* (त्रि. गा. ९४६ ) 


रुचकबर-रुचकद्दीप या प्रमुद्र। १ श्वां (त्रि.६०) 


रुचकाम-झुण्हक पवंतपर १४ वां कूट | 
(त्रि. ग. ९४६ ) 
रुचका-हुचक पर्वेहके भम्बंतर कूट बैडूयेपर 
बसनेवाली देवी (ब्रि. गा. ९५९ ) 
रुचक कीति-रुचक पवेतके अम्यंतः रुचक्ष 
कूटपर बचने वाढी देवी. ( क्रि, गा. ९५९९ ) 
रुचकर्काता-रुचक पर्वतके अम्येचर मणिकूटपर 
वसने थाली देवी ( त्रि. गा. ९९९ ) 
रुचकप्रभा-रुचक परदेतके क्षम्यंतर राज्योत्तम 
कूट पर वस्तने वाली देवी. ( ब्रि. गा, ९१९ ) 
रुद्र-ज्योतिषके ८८ अहोगे ४५६ वां ग्रद । 
(त्रि. गा. ३६७ ) मरतके बतमान ११ रुद्र हैं , 
भ भावल्ि, मित छतु, रुद्र, विश चयन, सुपतिष्ठ 
अचछ, पुण्डरो$, भजितघर, जितनामि, पीठ, 
सप्तक्य तनव, | पढ़का रुद्र ऋषभदैवक समयतमें 
दू रा बनितके, फिर पुष्पदंतसे छे सात तीकर 
उठ क्रमछे हरणकके समयमें छा रुद्र हुए, पोठ 


शांति ज्निके व अंतिम वीस्के समयर्ें हुए || / 


बरहत्‌ जैन शब्दारणव । 


रुप्यकछा । ( ६९९ 


वर्षकी थी | ये रुद्र पहले मुनि होनाते हैं, विधा- 
चुवाद १० वें पूवेतकफे ज्ञाता होकर संयर्म नष्ट 
करके अष्ट हीकर नरक जाते हैं परंतु वे सब भव्य 
हैं। सम्यक्त छूठ नाता है, अत्में स्व पिदपद 
पावेंगे । ( त्रि. गा. <८३"६-८४ १ ) तोप्तरे रुद्र व 
तीपरे नारदका नाम | 
रूपर्गंता-चूलिका, दष्टिवाद अंगमे चोथी चूहिक़ा 
भिप्तमें प्तिदादि रूप बनानेक्ा विधान ह, हप्तके 
३०९८९२०० पद हैं। . (गो. नी. ३६३-४) 
रूपचन्द-पं ० श्रावक्त प्रायश्रित, प्तमव्तरण 
पूनांदिके कर्ता । ( दि. थे, के १६६ ) पांडे- 
बनात्सीदाप्तके प्मयमें, पंच मंगछ, गीत परमार्थ, 
परप्राथ दोहा, पदनकड़ीफे कर्ता । ५० बनारसीदाप्त 
झत नाटक घमय्वारकी टीकाके कर्ता | ( से० 
१७९८ ) ( दि. अं. नें. ११९-१९३ ) 
रूप निर्मास-ज्योतिषके ८८ श्रहोमें ९ वां ग्रह 
,.. (त्रि.या. ३६३ ) 
रुपमाढ्ी-किन्तरोंका चौथा प्रकार | 
( त्रि. गा. ९५७ ) 
रूपवती - मृत व्येतरोंके इन्द्र स्वकूपकी बल्- 
भिक्ता देवी । (त्रि, गा. २७० ) 
रूपसत्य-पुद्ठकफे अनेक गुण दोनेपर भी व्सी 
वर्णकी भपेक्षातरे मुख्यता करके बचन छहटना 
जैसे यह पुरुष सुब्ण रंगक्ो है, उप्तके केप्तादिक 
स्पाम हैं, दांत सफेद हैं तो भी यह बचन हत्य है| 
१० प्रद्नार सत्यक्षा णंचवां भेद | (गो.्ी. २९३) 
रुपसथ ध्यान-भ्टतके स्वरूपक्न व उनकी 
मूतिका ध्यान फरना | ् 
, रुपातीत ध्यान-सिद्ध भगवानका ध्यान करना । 
रूपानुपात-भवीचार चौथा देक्षविरति गुण 
ब्तका, नो स्थान नियत प्रमाणमें किया हो उप्तके 


“बाहर अपना रूप दिखाकर प्रथोनन बता देना । 


( पर्व, थ. ७-३३ ) 


अंतके रद धरीर सात हाथ प्रमाण व भायु ६८ |. रूप्यकक्ा-अंबू दीफमें रुकमी परेतके दवह महा- 


६०० ] रूप्यगिरि | 


पु 5४ 3 हे 
श्रृहृद जैन शच्दार्णव । लघु सुख सम्पत्ति तरत | 


_ ० । हप्यगरि। ॒[  धृहद जन शच्दाणंब। ॒[ छपघु सुख सर्म्पा 
पुण्डरीकसे विक्रककर दैरण्यवत क्षेत्रमें रहकर पश्चिम | (-ज्ि. ५७९ ); हिमवत्‌ छुछाचकपर सातवां कूट 


समुद्र गिरनेवाढी नदी है। (त्रि. गा. ९७९); 
रुकमी पर्वेलपर छठा कूट |. ( ज्रि, गा. ७३२७ ) 
रूप्यगिरि-विजयारू पर्वेत। देखो “विजयाछें? 
रूप्यवर-मध्यकोकमें. अेतके १६ दीपोमे 
छातवां छझीप ५... (त्रि.या. ३०६ ) 
रूप्तस्पर नामकर्म-निप्ते उदयसे शरीर 
रूखा हो । ( प्तर्वो,. म. ८-११ ) 
रेबती-रानी-मशुशकी, भमुद्दष्टि अैंगमें प्रसिद 
चद्रप्रभ विधाघर द्वारा परीक्षा करनेपर भी इढ़ रही 
अन्य कुदेवकी मोन्यता न की | (भा. क. ६ ) 
शैवाण सिद्ध कवि-निधदु बैथक (१९०००) 
के कतो | (दि. ग्रे. ने. १६७ ) 
रेघु कवि-आरुतके पंडित, दूसकक्षण, पोडप- 
कारण, रत्नत्रय, ब्रतप्तार, पट्‌धमो पदेश रत्नमाछा, 
अविष्यदत्त चरित्र, करकण्डु चरित्र, पाक चरित्र 
आादिंके करती । (दि. अ. २६८ ) 
रोगपरीषह-साधुके शरीरमे रोग होनानेपर 
उप्तको समता भावसे छद्छेना | (स्वो,ण. ९-९) 
रोचन-उचर कुरुका द्विंगाण पवेत । 
( क्रि. गा. ६६२ ) 
रोहिणी-किंपुरुष व्यंतरोंके इन्द्र ॥रत्युरुपकी 
वल्लभिका देवी | ( त्रि. गा. २६० ) 
रोहिणी व्रत-जिप्त दिन रोहिणी नक्षत्र हो 
उप्त दिन उपवाप्त करें-१७ उपवाप्त ३। वमें पुर्ण 
क्ष्रे । ( कि. क्रि. 8. १३३ ) 
रोहित-सौषमे ईशान स्वगोक्ा १० वां इन्द्रक 
विमान ( त्रि. गा. ४६४ ); महा हिमबन पवेतके 
महापक्ष द्रृहसे निकछ कर देमवत क्षेत्रमें बह पूर्व 
प्मुद्रमें गई । (त्रि. गा. ९७८ ) 
रोहिता-महा दिमवन्‌ पर्दतपर चौथा कूट | 
े ( त्रि. गा. ७२४ ) 
रोहितास्या-हिमवत्‌ पर्वेतके पद्म द्रहृसे 
कर हैमवत क्षेत्र वहकर पश्चिम समुद्रमें गई | 


( त्रि. गा. ७२१ ) 

रौद्रष्यान-रुद्र भथौत्‌ कूर या दुष्ट जाशयसे 

इोनेवाले ध्यान-चार भेद हें । हिंसानन्द, सृपानन्द, 

चौयोनन्द, विषय सेरक्षणानन्द या परिग्रहानन्द, 

हिंता, झुठ, चोरी, परिग्रहमे आनन्द भानना | 

यह नकेगतिफा कारण है । (सर्वा, अ. ९-२८ ६५) 
रौरव-प्रथम नर्कका तीय्रा इन्द्रक विछा | 

( त्रि. गा. १९४ ) 

है-मंत्ररान-पदर्थध्यानमें इस मंत्रकों सुवर्णमय 

कमकके मध्य करणिकापर विरामित सफेद (ंगका 

घारक जाकाभ्वार्में गमन कराते हुए ब दिश्ामे प्राप्त 

दोते हुए ध्यावे । यह निनेन्द्र भगवानका वाचक है | 

ः ( ज्ञानाणैव ६८ प्रक. ) 


चल 

छख चौरासी-वैखो “ चौशप्ती छाख योनी” 

लपीयस्॒यादि संग्रह-से * बम्बईमें मुद्रित । 
छघु कल्याणक व्रत-२४ तीथेकरोंके पंचक- 
ल्याणकेकि उपवाप्त करना, देखो “' पंचकर्याणक ब्रत” 
(कि. क्रि. १६३ ) 
ह्घु चौतीसी ब्रत-भरहंतके ३४ अतिशयका 
व्रत | ६० उपवास करे | ९० दक्षमी + ९४ 
डोदस + ४ चौथ + १६ भष्टमी + ९ पंचमी 
न ६ छठ | ( क्रि, क्रि. ए. १९० ) 
रूघु मदगमधित्रत-२३ उपवास्त, ७ पारणा 
माप्तमें करे | पहले वेछा, फिर तेछा, फिर चौढा 
फिर पांच उपवाप्त फिर चौछा, तेछा, वेझा२१ 
(कि. क्रि. ए. ११८) 
कघु- छुख सम्पत्ति त्रत-१२० उपवास फरे। 
१ पडवा + ३ दोन + ३ तीम के ४ चौथ + 
4 पंचमी + ६ छठ + ७ सत्तमी + ८ सलष्टमी 
+० नौमी + १० दक्षमी + ११ ग्यारत्त.नः 
१३ बारधघ + १३ तेरस + १४ चीदप्त + (५ 
पंद्रस्-+१ १० ' (कि. क्रि. ९. ११९) 


कघुस्पश नामकमे | 


रघुस्पर्श नामकर्ग-निप्तके उदयसे शरीर 
हकका हो | ( प्वो. म. ८-११ ) 
कक्ष्पण-भरतके वर्तमान ८ वें नारायण, राव- 
णके वधकर्तो | पं०-शिक्षानुशाप्तनके कर्तों | 
(दि. ग्र. २७६ ) 
लक्ष्मीचन्द्र-( स० १०३६ ) भाचाये । (दि. 
ग्रे, नं. २७०); पंडित-श्रावदाचार दोहाके कर्ता | 
(दि. श्र. ने. २७ '); भ० देवेन्द्रकीतिके शिष्प- 
यशोधर चरिन्के कर्ता | ( दि. अं. ने, २१४ ) 
लक्ष्मीदास-पं ० यशोधर चरित्न, अ्रेणिकचरित्र 
छंदके कर्ता | (दि. प्र, ने. ११९ ) 
लक्ष्मीदेव-तत्वाथ टीझा व प्ममवह्ररण पृ" के 
कर्ता | ( दि. भे. ने. २७२ ) 
छक्ष्पीसेन-ज्वालामालिनी, कर्मचूरादिके कतों। 
( दि. थे. ने. २७६ ) 
छब्धि-नी केवलरूव्धि-९ क्षायिक माव- 
मनन्त शान, भनन्त दर्शन, भनन्‍्त दान, अनन्त 
छाभ, अनन्त भोग, अनन्त उपभोग, भनन्त वीये, 
क्षायिऋर एम्यक्त, क्षायिक चारित्र ये अरहंत भगवानके 
होते हैं | क्षयोपश्म छब्बि १-अन्तगयक़े क्षयोप 
शमसे थोड़ी श्क्तिह्ली प्राप्ति | दान, छाम, भोग, 
उपभोग, बीये | ( धरवो, ल. ९-४ व ६ ); पांच 
लड्धि हम्पक्तफ़ों कारणभुन | देखो “ पचलव्चि ” 
लब्धि दिधान ब्रत-तीन वर्ष 3रे। हरए5७ 
भादो, माघ व चेह्सें वदो १५ को परे फिर तेला 
तीन दिला १रे, चोथडो एशूप्तन बरे, शकब्त 
पाले । ( हि. क्रि. ए. १०९ ) 
छब्विसार- भी नेमिचन्द्र मिदधान्त उक्रातिरत 
प्राकत ध्० व भाषा दीक़ा मुद्रित -प० टोडश्मछ 
भाषाकझा | से० १८१८। 
लब्बीन्द्रिय -( कब्धि इन्द्रिय ) ईंद्विय मति 
ज्ञानादाण दर्म व द्॑यान्तरायके क्षग्रोप्शमसे नो 
इंद्रियोंके दवशा भाननेकी शक्ति प्रा | माब इंद्नि 
यका पहला भेद | ( छर्वा. भ, २-१८ ) 


- ध्वृदत जैन शब्दाणव 


लवण समुंद। [ ६०१ 


रब्ध्यपर्यापक-भपर्यात्ति नाम कर्मके उदयसे 
जो जाह्यारादि किसी पर्याप्तिक्रो पृण न करके एक 
खाप्त (नाड़ी ) के १८ दें भाग काकमें जीकर मर 
जावे । देखो " पर्याप्ति ” 
रब्ध्यपर्या प्रि-पर्या प्तिकी अपूणता देखो पर्याप्ति! 
रब्ध्यक्षर (छछिध अक्षर )-पर्यायज्ञान-सुक्ष्म 
निगोद ढब्ध्यपर्याध८ जीवके उपभनेके पहले 
समयमें उबेसे जघन्य श्षतज्ञान होता है। श्रतज्ञा- 
नावरणड़ा क्षयोपश्षम जो छ ढय बढ़ अक्षर या साझा 
नहीं होती है; इसको नितवरण ज्ञाव भी कहते हैं, 
यह जधन्थ ज्ञान उप्त नियोदके होगा नो ६०१२ 
वें भवगें तीन वक्रत छिये कावे उप्तके विग्रह 
गतिफे पहली वक्रशाके समय यह होगा | 
( गो० बी० गा० ३२१-३२१३ ) 
लक्ककि-छठे नंकेछा तीपरा इन्द्रफ्न बिछा | 
, ( त्रि० ०० १९८) 
छक्षितकीति-भ० निनसेन छत आविपुराण 
टीका (६५०० ), त्रिकोक्षत्तार पूना, स्िडचक्र 
पूजाके कर्ता । ( दि. ग्रे. नं. २७७ ) 
लव कुश-रामचंद्रनीके पुत्र पवागढ़से मोक्ष गए | 
लवण समुद्र ( छषणोद्धि )-मम्बूद्वीपऱे चारों 
त+फ खाईके प्माच वेढ़ा हुमा खाश पानीक्ा प्रमुद्र 
दो लाख योनन चौड़ा | व्वणप्तमुद्र॒में चार दिशाएें 
चार, विदिशामे चाए व अन्तरालते १००० पाताकू 
हैं। देखो “ पातारू ” रृूवण प्रमुद्रके तट्से 
8२००० योनत्र जाकृशर ४३ हनार व्याप्तको 
किये हुए चार दिशा व चर चिदिज्ञामें जाठ 
सुर्य द्वीप व इनके अतरक्तमें दोनों ठ.फ १६ 
अंद्रद्वीए हें तथा ११००७ योजन भाकर १६००० 
योनन व्याप्तन गोतमनामा दीप है | इनके स्वामी 
पेरुंघर जातिफे नागकुमार है। मिनऋा नाम हीपके 
प्तमान हैं तथा भरतके दक्षिण तट व ऐेशब्के 
उत्तर दट कुछ बोनन माह कवण प्रमुद्रमें हरएड्के 
मागघ, वरतनु व प्रभाप्त नाम छीप हैं। ऐसे ६ 


६०१ ] लक्षण । 


हैं। इनके स्वामी उनदहींके नामघारक देव दें। चक्री 
इनको वश करते हैं ठथा अडताडीस कुमनुष्योके 
द्वीप हैं | देखो “ क्ुमनुष्य दीप, अनाये मनुष्य ” 
( त्रि. गा. ३०७-८९६-९२१४ ) 
लक्षण-बहुतसे मिले हुए पदार्थोमेंसे निम्त 
पहचान या गुण या हेतुसे किप्ती एक पदाथक़ो 
जुदा करप्कें । उप्तने दो भेद हैं-! भात्ममृव-नो 
बस्तुके साथ रहे कभी जुदा न हो, नेसे अग्निका 
लक्षण उष्णपना | ३ जनात्ममृत-जो वस्तुके धव- 
रूपमें मिला न हो जसे दंडी पुरुषका कक्षण दंड। 
कक्षणमें तीन दोष होते हैं । अव्याप्ति-जो कक्षण 
रुष्यके एक देशरमें रहे छबमें न रहे । मेसे पशुका 
छक्षण सींग व जीवच्ना लक्षण रागहेष। भतिव्याप्ति- 
नो शक्षण रृध्य और जदक्ष्य दोनोंमें रहे, अेसे 
गौक्ा क्षकण सींग या जीवका रक्षण ममूर्तीकपना। 
मप्तस्मव-जो छक्ष्यमें संभव ही न हो। नेसे मलु- 
प्यक्षा रक्षण सींग । (लै० प्ि० प्र० २) 
लक्षणाभास-सदोष ढक्षण निप्तम णतिव्याप्ति 
अध्याप्ति व भ्रसेमव दोष जानावें | 
“ लक्ष्मी-धन, केवरज्ञानरूप ऐश्रयें; शिखरी 
पवेतके पुण्डरीक द्रहमें बा्तनेवाढी देवो, यह ईशान 
इन्द्रक्ी जाज्ञाफारिणी दें, (ज्ि० ९७२-५७७ ); 
शिंखरी पर्वतपर छठा कूट (श्रि० ७२८ *; रुचक 
पर्वेतके एच्मकूटपर वच्तनेवाली देवी। (त्रि.गा.९५ १) 
छक्ष्य-निम्तका रक्षण किया जावे | 
(ज० सि० प्र० ८ ) 
छांगछ-प्तनत्कुमार महेन्द्र त्वरगोच्ा छठा इंद्र 
विमान । (त्रि०्गा० ४६६ ) 
: छांगलवती-बिवेहके ६२ देशोंणेंसे सीता नदी के 
* उत्तर तटपर पांचवां देश । (त्रि्गा* ६८७) 
ढान्तव-प्तातवांस्वगे; छ न्‍्ठव 
दूसरा इन्द्रक।. (त्रिश्गा* ६९८-६६४ ) 
छामर क्षायिक ( अनन्त छाम ) 
छाभान्तराय कर्म-निप्त कमेंके उदयसे छाम न 
दोपके । ( छवों * म० ८-१४ ) 


घृ्दव जैन शब्दाणव । 


“व्यापार करना | 


लिपिसंख्यान क़िया। 


छारूचन्द-पं० पांगानेरी-( से* १८१८ )- 
पट्कर्मोंपदेश, रत्नमाछा विमर॒पुशण, प्म्यक्त कीमुदी, 
जागम शतक, पंचपरमेष्ठी पुना, त्रिसोकप्तार पृना, 
तेरइद्वीप पूजा, समवशरण पूनादिके कर्ता | ( दि० 
ग्रन्थ ने* ११६ ); पं० समवशरण पूणाके कर्ता | 
ह ( दि० ग्रन्थ ने० १२७) 
छाहुचन्द नथमकछ-मक्तामर चरित्र छंदफे 
कतो | ( दि० ग्रन्थ नं॑० १३० ) 
लछाहुजीमछ-पे० बाप्ठठ ठाणा पूनाके कतो | 
(दि० ग्रन्थ नंब ११९) , 

छाल्‍ूमणि दीवान-रप्त प्रकाश जरूंकार छेदुके 
कर्ता | ( दि० ग्रन्थ नं० ११८ ) 
लाक्षा वाणिज्य-छाख णादि हिंसक पदार्थोश 
(प्ता* भ० ५, २१-२३ ) 
छिड्स्‍-वेद, स्त्री, पुरुष, नपुंप्तक; ब्रव्यर्किंग 
शरीर चिह-सत्री पुरुष नपुंसक; भेष-मुनि, ऐकक, 


,झुछ$, आायिका । ; 


लिड्गजन्प-अुतज्ञान-अनक्षरत्मक क्षुतज्ञान- 
चिह॒से उत्पन्न होनेवाका श्रतज्ञाव, एकेन्द्रियसे लेकर 


+ प्चेन्द्रिय तक धर्व जीवोंके होता दे, इ- में , अक्षर 


सुननेकी नरूँरत नहीं पढ़ती दै, नेपे शीत पव- 
नका र्पश मतिज्ञान दे उप्तके ज्ञानसे यह मानना 
कि यह बुरी है या कष्टपद है सो अनक्षरात्मक 
श्रुतज्ञान है । (गो. भी. ६१५ ) 

लिपि-शब्द व वाक्य दिखनेको रीति बेंसे 
हिन्दी, देवनागरी, डे, ईग्रेनी, बंगला, उ ढ़था, 
कनड़, तामीक, तेलेंगू, ग्रुनशाती, भादि । देखो 
प्र, मि. “मक्षरक्षिपि! ७. ३७ । 

किपिसंख्यान क्रिया-गर्भाववयका १६९ वां 
सस्कार। जब भाढक ९ वर्षका होनाय तब पीठिशके 
मत्रोंसे हम पुनादि करके उपाध्यायके पाप्त पढ़ने 
बिठाले, पहले 3“ भक्षरको , सक्षतोंकों जोड़कर या 
केशरकी ककमसे पार्ट पर लिखावे, फिर ४# बजमः 
सिंडेम्पः ” छिखवाबे । देखो विधि (ग्- थ. १३-३) 


लिप्तदोष । 


छिप्तदोष-जो वस्तिका घी तेक खांड जादिसे 

लिप्त हो उप्तमें साधु ठहरे। (भ.छ. ९६ ) 
लुम्पक-लोंकामत-स्थानकवासी इवेजाम्बरोंमें 

लुपच्न नामा छिखारीने संवत्‌ १५० ८में मत चकछाया, 
प्रतिमा पृणव निषेध किया ! शास्त्र रचे | इसोमेंसे 
पे. १९७ में वेषधने बीना नामका मत निकाका। 
व स० १६९७२ में रूपचेद पराणेने नागोगी छुपक 
मत निकाठा । ( इवे. बेन मत पक्ष ४. ६६ ) 

लेपी-हथेलीपर चमकनेबाले भोज्य पदार्थ | 

३ ( सा भ० ८-१७ ) 

लेदया-दो प्रकार हैं-द्रव्यलेश्या-शरीरका वर्ण। 
आवछ्ेश्या-निप्तके द्वारा संप्तारी जीव पाप पृुण्यसे 
ढिपे या बैघे | मन, बचन, काय, योगोंकी प्रवृत्ति 
जो %प/्योके उदयसे भनुरेजित हो था रंगी हुईं 
“हो उप्तकों भावलेश्या कहते हैं। इनमें योगोंसे 
प्रकृति व प्रदेश चंघ, कषायसे स्थिति च अनुभाग 
बघ होता दै। इसके १६ अधिक हैं १ -हिदिंश, २ 
वे, ३ परिणाम, ४ सेक्रम, ५ कर्म, ६ कक्षण, 
७ गति, ८ स्वामी, ९ संख्या, ' १० क्षेत्र, ११ 
स्पशन, १२ काछ, १३६ अंतर, १४ भाव, १९ 
अंतर, १६ भद्प बहुत्व | लेश्या ६ हैं-कृष्ण, 
नीछ, ॥पोत ( मुरी ), पीत, पद्म (छाक ), शुक्र | 
द्व्पलेश्या वर्णको कहते हैं। नारकी सब कृष्ण दोते 
हैं | कल्वाप्ती देव भावलेश्याके प्माव रंग शरी- 
रहना रखते हैं। मेसे सीधम ईशान स्वगंवाले पोत 
रंगके हैं | भंवनत्रिक देवोंके, देव विक्रियावालेके व 
मनुष्य व तियंचोंके छट्टों ही वर्णेहोध्क्ते हैं | उत्तम 
भोगभूमिवाले मनुष्य तियेच सूर्य समान, भष्यवाले 
चेद्रमा समान व जधन्यवाल़े हरित वर्णके हें | 

बादर जकू काय शुक्क, बादर तेनकाय पीत, 
बादर बात कार्योमें धनोद्धि गोसृत्रसम, धनवात 
मूँगके समान हरा व तनुवातका अव्यक्त वर्ण है। 
सर्वे ही एकेंद्रिय सूक्मका वर्ण कपोत है। विश्रद्द 
गतिमें प्ब जीव श्वेत व हैं | मपयोप्त भवस्थामे 
सदर जीव कपोत हैं । 


बृदव जिन शब्दाणव ! 


लेब्या | [ ६०३६ 

कषाय स्थान असंर्यात छोक प्रमाण हैं उनमें 
यथायोग्य मप्तेख्यातका साग देनेपर एक भाग तो 
विश्युद्धि या शुभ स्थान शुभ छेश्याके हैं। शेष बहु 
भाग संक्छेश स्थान जशुभ लेश्याके है | 

शुभ लेश्या एम्तन्धी नो संक्ेश स्थान हैं 
डनको य्थायोग्य जसेज्यातका भाग देमेपर एक भाग 
विन बहु भाग कृष्ण छेश्याके तंत्रतम अशुभ 
भाव हैं, उत्त एक भागकों फिर यथायोग्य सप्ते- 
झ्यातका भाग देनेपर एक भाग बिना बहु भाग 
नील लेश्याके तीव्रवर मशुभ भाव हैं। शेष एक 
भाग कपोत लेश्पाके तीव्र श्रशुभ भाव दें । 

शुभ छेश्याके जितने विशुद्धि स्थान हैं उनको 
यथायोग्य अप्तेस्पातका मांग देनेपर एक भाग विदा 
बहु आग पीतलेश्याके मन्द कृपायरूप विशुद्धि 
ध्थान है | उस एक भागकों फिर यथायोग्य छप्ते- 
रुथातका भाग देनेपर एक भाग बिना बहु भाग 
मंदतर कपायरूप स्थान हैं| शेष एक भाग मेद्तर 
कषायरूप विशुद्ध स्थान हैं| 

इन भावोंका इष्ठांत यह है कि छः लेश्यावाले 
छः मनुष्य दूरसे किप्ती फरके वृक्षकों देखकर इश्त- 
तरद्द विचारने छगे- 


कृष्णलेश्यावालेने विचारा कि नड़से वृक्षकों उस्ाड डाल 


नीक ० » »कि नड़ छोड़कर पेड़ उखाड़ रं 
कापोत कह 9 79 कि चड़ी है शाखाएं तोड़ डा 

पीत » » 9 कि छोटी ३ टहनियोंक्ी तोड़ छू 
पद्म» » » कि मात्र फछोंकों तोड़ 

शुक्क ॥ +% छ कवि पके हुए फक खाहँगा 


इनका लक्षण यह हैः- 

कृष्ण-तीत्र क्रोधी वेर न छोडे, लडाकृत्वमाव, 
निदंयी, दुए, सुरुननोंकी बात ने माने तथा 
छच्छन्दी, बुद्धिद्ीन, विषयक्षम्पटी, मानी, कुटिंक 
भारप्ती हो | 

नीढ-णतिनिद्राह, ठगिया, तीवरोभी | 

कपोद-परविंदक, अतिक्तोपी, शोकी; भयभीत; 


_६०४ ] लेश्या। . 


इर्षावान, स्वप्रशपतक, स्तुति करनेसे प्तन्न हो | जो 
च्डाई करे उसे बहुत घन दे, परका विश्वाप्त न करे | 

पीत-कार्य जक्ाये, ६त्य भद्तत्यको जाने, दया- 
वान दानी व समदर्शी हो | 

पद्म-त्यागी, झुममें उच्चमो, $छ सहे, गुरुमक्त। 

शुक्क-भनिन्दक, जपक्षणती, ६मदृष्टि, वैरागी | 
लेश्याके २६ अश् होते दँ-भघन्य मध्यम डत्कष्ट 
भेदसे १८ अश छःके हुए इनको छोडऊऋर ८ अजछ 
मध्यके व्पोत्त छेश्याके उत्कष्टसे जागे व तेनो 
हेश्याके उत्कष्टसे पहले बीचकफे जाठ संश छेइया- 
जोंके मायु वन्‍्वके कारण हैं। जब अपकर्ष 
काकमें मध्यम अंश होते हैं तब ही भायु बन्घती है 
देखो- “ कृषायरथान ” 


१८ अशसे जीव मरकर उप्त लेश्याके लनुकूछ 
गतिको नाते हैं । नैसे-- 











शुक्क । कौन गतिको जाता है| 
उत्कुष्टसे--.| स्वार्थ त्रिद्धि | 
मध्यमसे - 











विमान त# | 
जघन्यसे- | पवार सहस्तार स्व॒र्गमें | 
लेघ्या | गति 
पच्म-उत्कटसे | सहसार स्वग । 
मृच्यम शहस्तार व महेन्द्रके मध्यमें 
जघन्य प्रानत॒कुमार माहे-द्व स्वये ! 
पीत-इत्कृथ्से | शानतकुमार माहेन्द्रके अन्त पदलके 
चक्र इन्द्रडन हम्बन्धी अणीबछ 
विमान [ 
पीत मध्यम | सौचम ईशानका दुपता पटछ विमक 
इन्द्रइ्े छानत्कुमा! महेन्द्रके 
टिचरम पटलके बछभद्र इन्द्रक तक | 
पीत जघन्य | सोच ईदश्वानका पहला ऋतु नाम 


इन्द्रक व श्रेणीबद्ध विमान | 
लिए भी पकी लिया 2 जम लक मय कस 





छुइव्‌ श्ु हज 
हव जब शब्दाणंद ! 








करन ->«-24420-2+5£/वककनमिकशककक.2/8। । 


। र्ष्ण उत्सष्ट । एात्॒वीं नरकके आअवधि इंद्रकमे | 


9. मध्यम | सातवींके ४ अणेबड पंचमी 
एथ्वीके आखरी पटक तक। 


जघन्य पंचम मरऋके अत पटक विमिश्र 
इंद्रकूमें । 
नील उत्कृष्ट | पांचवें वरक्‍के द्विचश्म पटलडे 
संध्र इब्रकमें । 

# मध्यम | तोप्तरे नारूफे संप्ज्वलित इन्द्रकसे 
नीचे व पांचवें ऋरबके अपन इंइु- 
कके ऊपर तह | 

# नैंघन्य छीप्तरे नकँके संपज्वलित इंदकमें 
हो अत पठकमें है | 

कपोत उत्कृष्ट | तीछरे नरझके ज ठवें द्विचत्म पट 
छक्े संजय छत इन्द्रकमें | १ 
# मप्यम | पहले नरकेके सीमंतकसे न॑ःचे व तीप्षरे 


हर्कके संज्दक्ित इन्द्रकके ऊपर | 
जघन्य | पइले नक्के प्ीमन्तक इन्द्रश्मे 





विशेष-छप्ण, नील, ऋपोत्त तोंच लेश्याके मध्यम 
अशसे मरे कममृ मेके मिथ्योडट्टी तियच या मनुष्य 
द तेज्नो लेश्याके मध्यम्र अशसे मरे, मोगमृमि या 
मिथ्याद्टी, सनजप्ती व्यन्तर, ज्योतिषी देवोंमे 


आनत खगगेंसे ऊपर विजवादि ४ | पैदा होते हैं । कृष्ण नील कपोत पीत इन चार 


छेश्याके मध्यम जेंश मरे, तियेच व मनुष्य व मवन- 
प्रिक व सोपमे ईशान रगंके बेश मिथ्याट्ी 
बादर एथ्वी, जरू व वनस्पति छायमें उपनते हैं । 
पीत छेइया मान्न मवनत्रित्री जपेक्षासे है।कृप्णादि 
तीनके मध्य अेशसे मरकर तिथच या मनुष्य अमि, 
वायु, विकरन्य, बसेनी पंचेन्द्रिय, साधारण बन- 
सपतिम उपनते हैं | भवनत्रय झादि सर्वाथ पिद्धि 
तकके देव व प्ाव नईके भारी अपनी ३ लेश्याके 
अनुप्तार यथायोग्य मलुष्य या तियच गतिकों प्रा 
होते हैं| निप्त गति सम्बन्धी भायु बांधी हो उच्च 
ही गतिमें मरण होते हुए जो लेश्या हो उ्तके 
झनुहार पेदा होता है | जैसे मनुष्य्मे देवायु वांची 
थी, मरते एम्य छ्णादि तीन भशुस छेव्या ह्दो 
तो भवनत्रिकरें ही ठपजेया। 


लेच्या । 


नारकीके भाव लेश्पा-पहलेमें छपोत जघन्य सेश | 

दृध्तरेमें-कपोत मध्यम अश | 

तीसरेरें-ऊपोत उत्कृष्ट अश 

नीलका जघन्य 

चौथेप्ें-नीकका मध्यम णैश | 

पांचवेंमें- नीकछा उत्कु्ट व 

कृष्णा जधन्य | 

छठेमें- कृष्णफा मध्यम अश | 

शातवेमें-रृष्णका उत्केष्ट भेश। 

एकेंद्रिय व विज्नलत्नयफे तीन अशुभ छेश्या 

होती दैं | जसेनी पंचेद्रियके रृष्णादि चार होती 

हैं। असेनी पंचेंद्रिय कपोत् छेश्पासे मरे तो पहले 

नरकमें जावे तथा पीतसे मरे तो मवनवास्ी व व्यं- 

तरदेवोंमे उपजे | सेनी कब्ध्यपर्याध्कके व अंसेची 

कव्घपर्योतक्के व साप्तादन ग्रुणस्थानवाले निर्वृतय 

पर्योयक तियंच व, मनुष्यके व भवनत्रिकके तीन 

अशुम लेश्यायें होती दें | उपश्म सम्पक्ती मनुष्य 

तिबचके तीन मशुभ छेश्या नहीं दोती, भोगभुमिरं 

निदृत्यपर्याप्तन्न प्म्यग्दष्टीके कपोतका नधन्य अश 
है, पर्याप्तमें पीतादि तीन शुभ छेश्या हैं। 

अप्तयत सम्यग्हष्टि चार गुणस्थान तक छः 

लेश्याएँ देश सेयत, प्रमत, अप्रमत्तके तीन शुभ | 

छपूर्करण सयोगी तक-एक पद्म | 
देवोरमें-पर्या्त भवनत्रिकमें-पीत छेश्या । 
सौधम ईशानमें-पीतका मध्यम जेश । 


सानत्कुमार माहेन्द्रमें-पीतका उत्हष्ट व 
प्मक्ा नधन्य । 


ब्रह्म भादि ६ स्वगोे-पञ्मछा मध्यम । 


शतार सहसारमे-पद्मज् उत्हृष्ट व शुक्क 
का जघन्य | 


आनतादि ४ खग नौग्रेवेयिक-झुक्त मध्यम। 

९ ण॒नुदिश व ५ अनुत्त-झुक्ल करा उत्कृष्ट | 

भवनत्रिकके निवृत्मप्रयाप्त जवस्थाम छृष्णादि 

दीन भशुभ, वैमानिकोकि पर्याप्त व मपरया्तमें छेश्या 
समान हैं [ (गो* ली० गा* 8८९-५३९ ) 


बुददव जैन बब्दाणैव । 


लोकंपांछ । [ ६०५ 

लेदया मार्यणा-सवव संप्तारा जीव १३ वें 
प्योग गुणर्थाच तक हर प्मय किप्ती न क़िप्ती 
छेश्यामे पाए जाते हैं। 

छोक-अनेत भाकाशके मध्यमें ३४९ घनशाजू 
प्रमाण पुरुषाफ़ार छोक है। देखो “ ऊच्यंक्षोक ” 
“अधोकोक” 'न?क” यह छोक प्रवेत्र नीच, पुहुछ, 
घमे, जघमे, काल, जाकाश छः दंव्योंसे परिपूर्ण 
है। भनादि, भनंत, अक्ृत्रिम है| घने अधर्म प्रव्यने 
आकाशके दो भाग किये हैं| जहांतक ये हैं बहांतक 
जीव पुद्ठछ माकर ठहरते हैं बाहर नहीं भाते, वहींतक 
कोकाकाश है, बाहर जलोकाकाश है। 

चारों तरफ घनोदधि घनवात, तनु वातवरूयसे 
चेढ़ी है | देखो “ धन वातवकूय ”? 

छोकके नी निक्षेप हैं-(१) नाम कोक-पदाथथोके 
शुभ व गशुभ नामोंका समुदाय | 

(२) स्थापना छोक-कत्रिम व भक॒न्निम नो कुछ 
इस छोक़में स्थापित है। 

३. द्रव्यक्ोक-चेतन जचेतन छ;द्रव्योंका समुदाय । 
४, क्षेत्र छोक-ऊध्वे, मध्य, भघोछोकफ़ा पमूह। 
६. चिन्ह छोक-दऋव्योंका नो आकार है उन 

सबका समूह । 
६- कषाय छोक-क्रोधादि चार कृषायोंका 'उदय 
जो भीवोंपें है उनका प्मूह | 

' ७, भव छोक-चार गति संभंधी णीवोंका समुह | 

८. भाव छोक-नीवोंके भावोंका समुदाय । 

९. पयोय छोक-द्रव्योंकी अवस्थाएं, क्षेत्रकी 
पर्याय, सवगे, नरक भरतादि, आयुके भेद, झुभ 
सझुभ परिणाम इन सबका प्मुह। ( सु० गा० 
५९४१-५९९१ ) 

, कोकपाक्ू-इन्द्रके . चार छोकपार कोतवारू 
समान देव द्वोते दें | पुर्वेका सोम, दक्षिणका यम, 
पश्चिमका वरुण, उत्तरका कुबेह (त्रि.गा. ३२६ ); 
सीधम इन्द्रके चारों कोकपाक एक मनुष्य भव 
छेकर मोक्ष जाते दें | सोधर्म स्वगेंके लोकपार ऋरमसे 


६०६ ) लोक मूठता । 


काल, रथाम, कंचन वर्ण व प्फेद भामृषणोंसे युक्त 
हैं| ( त्रि० या० ६२२ ) 

छोक मूहता-कोकमें घमेके नामसे मानी हुई 
मू़ता मेसे नदी व सागरको स्वान, पर्वेतसे गिरना, 
अग्निमे मरना भादि घममें है | (२० श्रा० २२) 

छोकवाद:-छोकमें जो प्रवृत्ति हो उसे ही एकां- 
तसे धर्म माननेवाह़े ( गो० क० गा० ८९६ ) 

लोक शिखर-कोकका ऊपरी माग जहां तनु- 
वार्तवलूय है | वहीं अन्तमें सिद्ध जीव बिराजते 
हैं। देखो “ ऊध्वेकोक ” 

छोकाकाश-देखो “ छोक ” 

. छोकाग्र-देखो “' छोक शिखर ” 

छोकालुमेक्षा-ोकका स्वरूप वारवार चिंतवन 
करनों । १२ भावनाम १० वीं भावना। 

( सर्थी० भ० ९-७ ) 
छोकाछोक-छोक और घछोक दोनों समुदाय । 
कछोक विभाग-प्तरत्वतीमवन बंबईमें से. ग्रे. | 
कौकिक-दृहरे नकंमे नवां इन्द्रक बिका । 

(ब्रि* गा० ८९६ ) 

छोकोत्तर मान-द्वव्य, क्षेत्र, काछ, भावसे चार 
प्रकार, देखो “ मान ” 

कोच-देखो “ केशढॉच ” 

छोभ-चौथा कषाय देखो “कृषय” हम्पक्तादि 
घातनेकी अपेक्षा भनन्तानुबन्धी, अप्रत्यास्योनाव- 
रण, प्रत्याख्यानावरण व सेज्वढन ऐसे चार भेद्‌ 
हैं। मनुभाग शक्तिकी णपेक्षा चार भेद दें-९- 
तीश्रतर-उत्कृष्ट कमिके रंग समान गाढ़ा, २ तीव- 
भनुल्क््ट-पहियेके मेरुके पमान देरमें छूटे, ३ मेंद्‌- 
अनघन्य शरीरका मेरवत कुछ काकमें चकों जांय, 


४ मैदतर-जवन्‍य इकदीके रंगवत तुते मिंटे | ये [- 


क्रमते नरक तिमच मनुष्य देवगतिके कारण हैं। 
* (ग्रो० नी० गा० १८७ ) 


छोभ प्रत्याख्यान-छोमके' त्यागेकी भावना |- 


बृहव जैन शब्दाणंव । 


कौकांतिक देव। 


कछोछ वत्स-दृधरे नकेक्ा दसवां इन्द्रक विला 
(त्रि. गा. ६७६) 
छोहागेल-विनपा्ंकी दक्षिण अणीका ११वां 
नगर | ( ब्रि, गा. ६९७ ) 
लोहाचाय-श्री वीर मोक्ष सं० ६६५ वर्ष पं छे' 
जाचारांगके ज्ञाता । ११८ वषेके मध्यमें हुए। 
( श्र* ४० १४ ) 
छोहित-मेरूके एंडुक बनका पूर्व दिशाका निन 
मंद्रि | ( त्रि. गा. ६२० ); <८ ज्योतिष ग्रहोंभे 
दुप्तरा ग्रह । (त्रि. गा. १६३ ); सौषम इशा: 
नका २४ वां इन्द्रक विमाव | ( त्रि. गा, ४६९ ) 
गेंघमादन गनदन्तप॑र पांचवां कृह निप्नपर भगवती 
देवी वश्तती है | ( त्रि.:गा. ७४१ ) रवण समु- 
द्रके उत्तर दिशाके पाताकके तटपर एक परवेतपर ' 
च्तनेवाल्ा व्येतर। (त्रि. गा. ९०७ ) 
कोहिता-रत्नप्रभाके खर भागमें १६ एशथिव- 
यॉमेंसे चौथी एथ्वी १०९० योजन मोटी नहां 
भवनवासी व्यंर रहते हैं । (बत्रि. गा. १४७ ) 
लोहितांक-कवण प्रमुद्रके उत्तर 'दिशाके दकवाप्त 
पवेतपर बस्तनेवाका व्यंतर | (त्रि. गा. ९०७ ) 
लौकांतिक देव-बह्मलोक पांचवे स्वगेके अंतर्मे 
बने वाले इैशानादि भाठ दिश्ामें प्रंकीणेक विमी- 
नोंमे बस्तते हैं | इनके मूह जाठ कुछ दें, निनमे 


देवोंकी संख्या नीचे प्रकर है- 
१-पसीरस्वत कुछ ७०७ ) 
२-मआादित्य ,,. ४०७ [६ 
३- बन्द 9 ७००७ 

- ४-भरुण 97५ 3००७ ध प्रकीणकीमे 
4६-गर्देतोवय » ९००९ [ रहते हैं। 
६-तुषित.. | ९००९ | 
७-अव्याबाष |, १९०११ 
<- भरिष्ट ११०११ 2 ये झेणीवड 

कुछ ददउद्ट विभानम रहते दें 


इनके अतराकमें दो दो कुछ और हैं, उनके 


सत्य ब्रेतकी रक्षा भावश्यक है। (सर्वो, न. ७:५) (नाम दैं“- 


पातफकफफककक--+- 7 पन्त। (६०७ ।([६०७ 


वक्तांत-पहले नरक्का ११ वां इन्द्रक विछा। 
5 ( ति* गा० १९६ ) 

वक्रग्रीव-श्री कुन्दकुन्दाचार्यक्रा नाम देखो 
# ढुन्दकुन्दाचार्य ? 

पक्षार- पर्वत कुक ८० ढाईदीपमें है। प्रत्येक 
मेरु सम्बन्धी १६ हैं। इनसे व तीन २ विभेंगा 
नदीसे विदेहके ३२ भाग होगए हैं, (-ज्रि० गा 
६६५ )....इन परव॑तोंपर इन्हीं नामके घारफ़ देव 
हैं। १६ के नाम दैं;-... 

सीताफ़े उत्तर तट-चित्रकूठ, पग्मकूट, नद्िन, 
एक शेक्त | 

- सीताके दक्षिण तट-ब्रिकूट, वैश्ववण, अन- 
नात्मा, अजन | 

पीतोदाके दक्षिण तठ-अ्रद्धावान, विभयवान, 
भाशीचिष, सुखावह | 


छौकिक मान | 
£ नाम सेड्या 
१ न भग्य्धाभ छ००० 
२-सुर्थाभ ९६००० 
« ३-स्चन्द्धाभ ११००० 
४- सत्याभ १३००० 
६-अ्रयल्कर १९००० 
६-क्षेम इर १७००० 
७-चृषभेष्ट १९००० 
८-कामघर * श११००० 
९-निर्माणराना २३००० 
१०-दिगंतरक्षित २५००० 
११-भात्म!क्षित २७००० 
!२-प्रवेरक्षित . २९००० 
१ ३-मरुत 4 ! ००० 
१ ४-च्ु हे ३३००० 
१९-सश्व ३९००० 
१६-विश्व ३७००० 


जज 


कुछ ३,५२,००० 
ये ६वं प्तमान हैं। विषयोंपे विरक्त हैं । देवॉमे 
ऋषिवत्‌ दें, १९ भावना विचारते रहते हैं। इंद्रादि 
देव प्रतिष्ठा करते हैं। एक जन्म छे मोक्ष जाते हैं 
अतज्ञानके घारी हैं, तीथ$रॉके तपकश्याणकर्में भक्ति 
करने भाते दैं। सवकी भायु घरावर णाठ प्तागर है, 
केवल भरिष्टोंकी भायु नी सागर है। , 
( श्रि० गा० ९६६-५९४० ) 
छौकिक मान-देखो “ मान ” 
चु 
वक्ता-शात्रझ उपदेश कर्ता | नो बुद्धिमान, 
स्व शास्त्र १०्ठत्थ रखता दो, लोक व्यवद्गरष्म 
जाता हो, भादशा रहित हो, शांत परिणामी हो, 
प्रभावशाली हो, प्रश्न करनेके पहछे उचर जानने 
वाला दो, प्रश्नोंऐे घवडानेवारा न हो । पर निंदा 
रहित दो, स्पष्ट मिष्ट झक्षर कहता हो । 
( भात्मानु० इकछोक ९ ) 


सीतोदाके उत्तर तट-चन्द्रमार, सूर्यभारू, नाग- 
मार, देवमार | ये प्तव सुदण रंगके है । - 
( न्रि० गान ६६९-७ ) 
हरएक वक्षारपर चार चार कूट हैं। ये वक्षार- 


'गिरि १६९९२३% योजन रुख्वे हैं । ये ४०० से 
९५० योनन तक्ष ऊँचे हैं| 


पचन-चार पग्नार हैं-पत्य, पल; उभय, 
अनुमय- सत्य, जप्तत्य, मिा हुआ उमय, निम्तको 


“नहीं कह सफते कि क्या प्रत्य है या मप्तत्य है वह 


'भनुभय है । जेसे में प्राथना करता हू । ऐपा 
कहना | ( भ० ४० ३७३ ) 
वचन शुप्ति-वचनोंको रोकझफर रखना, विषय 
सम्बन्धी प्रवृत्तिसे रोछना | (पर्व, तर. ६-४) 
वचन सुंड-वचनमुप्ति-वंचनको वश रखना | 
( मु० गा० १३ १) 
पच्छराज-कर्म प्रकृति प्रकृत्िके (!६० इलोक) 
कर्ता । (दि० ग्रेन नं० ३२९ ) 
वज-प्ौधर्मे ईशानका २५ वां इन्द्रक विम्ान। 
(त्रि० गा० ४६4 ) मेरुपवंतके सोमनश्त वनमें 


६०८ ) चच्च ऋषभ नाराच से० । 


पूर्वे दिशाद्ा भिनमंद्रि | (ब्रि० गा० ६२० ) 
मेरुके नन्‍्दनवनमें जाहठवां कूठ | (ब्रि. गा. ६२५९) 
कुन्डरुपचेतपर पहछा कूट | (जि० गा० ९४५९) 
रुचक परवेतकी पृवेदिशायोें आठवां कूंट | 
(ब्रि. गा. ९४८ ) 
वेज ऋषभ नाराच सेहनन-पहला संहनन 
जिम्तें बज्मह नर्सोंके जार, कीे ब हाड हों। 
यह संहनन निप्त कमेंके उदयसे प्राप्त हो वह नाम 
करमें, (सर्वा० ज० ८-११ ) इस संहननवारा 
ही सातवें नर्के व मोर जासकता है |. , 
बज धातुक-मध्यछोकमें वह दीप जहां किपु- 
रुष जातिके व्यंतरोंके नगर हैं | (ज्रि. गा. २८३) 
वजनाराच संहनन-ऐसे हाड जिनमें बज्ज- 
मई हाड हों। ( सीन जु० ८-११) ऐसा 
संइनन निप्त कमेके उदयसे प्राप्त हो वह नामकर्म | 
दूप्तरा संहनन । 
वज्ञ नेदि-से० ३६४ बाचाये, द्वाविड़ संघका 
स्थापक । यह श्री पृज्यपादका शिष्य बड़ा विद्वान, 
इसने भेद चछाया कि बीजमें जीव नहीं दे | मुनि 
खड़े होकर भोजन न करे। यह वि० सं० ९२६ में 
हुआ | ( दशनछार गा० २४-१८ ) 
बज्नप्रभ्न-मेरु पवेतके सोमनप्त वनमें दक्षिण 
दिल्याका जिनमंद्रि (क्रि. गा. ६२०); कुण्डकपर्व॑त- 
पर दूधरा कूट ( त्रि० गा० ९४५ ) 
बजवर-मष्यकोकफे अतके १६ द्ीपॉमे ९वां 
दीप व प्रमुद्र (त्रि०ग गा ३०६५७ ) . 
बज्ञा-रत्नप्रभा पथ्वी खरभागके १६ भागोंमेंसे 
दूसरा भाग १००० योज्न मोटा। यहां भवनवासी 
व व्यंत्तरदेव रहते हैं | ( त्रि. गा. १४७ ) 
बजाद्य-विनवादेकी दक्षिण अणीका १४ वां 
नगर । ( त्रि. गा. ६९७ ) ह 
वज्गैल-विनयाईकी ईशान अणीका १६ वां 
नगर | ( त्रि. गा. ६९७ ) 
बजाऊतर-विनयादेकी उत्तर श्रणीम ९८ वां 
नगर | (बत्रिं, भा. ७०८ ) 


घृष्दद जैन शब्दाणेव । 


चधदेव “7-7 7+-+++ २२००० _ पषदेव युह। 
बहकेरस्वाधी-भगवती भाराघना प्रा “के करत 
(्‌ दि, थ्रे० ने० ९८० ) 
बणिक कमोये-नो भक्त, बच्च, सोना, चांदी, 
जवाहरात भादिके द्वारा मानीविका करते हैं ऐसे 
जाये मनुष्य | (भ. ४. ५४१६ ) 
वत्सकावती-विदेहके ६२ देशोमें सीता नदीके 
दक्षिण तटपर चौथा देश | (त्रि. गा. ६८८ ) 
बत्समित्रा-सीमनस गनदन्तके छठे काँचन 
कृटपर वनेवाल्ली व्यंतर देवी| (्रि. ग।. ७४२) 
वत्सा-विदेहके ३२३ देशोंमें सीता नदीके 
दक्षिण तठपर पहछा देश । (_ . गा. ६८८ ) 
बत्सराण-नोमें कामदेव | 
बध परीषह-प्ताधुको कोई छाठी आददिस़े मारे 
व प्राण छेवे तो भी समता भावसे हें । 
( सवा. ण. ९-९ ) 
चनक-दूपरे नकमें तीसरा इन्द्रक बिला । 
* (ब्रि. ग. १९९ ) 
चन्दना-प्रकीणक अग बाह्य श्व॒तका तीपरा 
भेद मिहमें नमस्कारके भेद बताए हें। शि 
वनस्पति कायिक व काय-वनस्पति वृक्षा- 
दिके शरीरका घारी एकेन्द्रिय जीव | इप्तके चार 
प्राण होते दें | स्पर्शेन्द्रिय, कायबक, आयु, इवाप्तोर 
छव्राप्त । जीव रहित दोनेपर वनस्पति काय कहते हैं। 
वनस्पति जीव-भो भीष विग्रद गतिमें है वन- 
स्पति काय रखने वाला है | (सर्वा, भ. २-१३) 
बनीवक दोष- ग्रृहस्थकी मरणीके सनुकूछ 
वचन कहकर वस्तिका ग्रहणकरे | ( भ. ४. ९४ ) 
बन्हि-छोकांतिक देवोंका तीसरा कुछ निप्तमे 
७७०७ देव हैं। (त्रि. मा. ९५३९ ) 
बृपा-विदेहके ३२ देशोंधें सीतोदाके उत्तर 
तटपर पहला देश | *(त्रि०्गा० ६९० ) 
वप्पदेव गुरू-कषाय प्राभृत व कमे प्'शत सिर्धांत 
पढ़कर व्याख्या प्रश्ञत्ति नामकी व्यार्या छिखी । 
( श्र॒० ४० २६ ) 


वरचन्द्‌ । 


घुहद जैन शब्दार्णव । 


बेचा | [ ६०९ 


च्रचन्द-भरतके जागामी उत्प्रविणीके छठे | आ्रवक्रोंफे स्वामने घत पान्यादि देकर लाज्ञा दे कि 


बढभद्र | ( त्रि० गा० ८७८) 


वे जुदे घामें रहकर घ्म, लय, काम पुरुंपानेकी 


चरतनु-भरतके दक्षिण तट पमुद्रयें कुछ योजन | उन्नति करे | देखो (गृ० ज० १८) दीक्षास्वय 


नाकर वरतनु द्वीप है इ+छा स्वामी वरतमु देव है 
चक्री इसे वश करते हैं (त्रि०्गा० ९१२) 
ऐप्ता ही दीप ऐराबत व विदेहक्षेत्रत भी है। 
चरछुख-पे ०, अध्यात्म प्म्बोषके तो । 
(दि* ग्रेन ने० ३९७ ) 
वरुण- इन्द्र का लोफ़पाक पश्चिम दिशाका ( त्रि. 
गा. २१६ ); चरुणी चौथे छीपच्न स्वामी व्यन्ता 
( त्रि० गा० ९६३ ) 
वरुणप्रभ-वारुणे द्वीपश्य स्वामी व्यन्तर | 
( ब्रि० गा० ९६६४ ) 
चरुण प्रभ- वारुणी द्वीपछ स्वामी व्यन्तरदेव | 
( झ्लि० मा5 ९६४ ) 
वर्ण-भमो में ्नुभाग शक्तिके शविभाग जघन्य 
(क० ए० ६) उन अशोक पमुहरूप परमाणु 
अंश या प्रविभाग प्रतिच्छेद । 
घरगैणा-प्तमान भपूर्व शविभाग प्रतिछेदोंकी घरने- 
वाली वर्गों वा परमाणुओंका छमूड़ मधरव वर्गोश्री 
ससूररूप जधन्य बगैंणा, जधन्य वरगैसे एक विक 
भविभाग प्रदिच्छेद युक्त नो वे उनके ६ मृहफ्ता नाम 
द्वितीय वर्गेण , हश्ठ तरह एक एु5 थधि% अवि 
भाग प्रतिच्छेद नर्गोक्ा छमूह नाम तृतीण्, चतुर्थ 
आदि वर्गंणा ! (छ० ४० ६ ) 
बगेशछाका-दोकी संख्याध्व वर्ग मितनीवार 
हो उप्त राशीक्ा घाम | जेसे १६ की वाशिणका 
दो हैं | वर्योकि ९ का बगे 9, ४ का वगे १६। 
(तन्लवि गा० ६७) 
धर्ण नाम कमे- भिप्तके उद्यझे शर्र रे वर्ण हो। 
(पर्वां: ग० ८-११) 
वर्ण छाम क्रिया-गर्पान््य क्रियाकी १८वीं 
क्रिया । जब विवाह होचुड़े और पुत्र व वधू गृह- 
कार्य! चतुर होन वे तन यह क्रिया दी नाती है। 
शुभ दिनमें होमाहि पूना करके पिसा-पुत्रकों सर्व 


क्रियाक्न १३ वां संश्कार | नवीन दीक्षित मेनका 
वर्ण उप्तकी जाजीविद्ना द भाचरणके णतुप्तार नियत 
करे | चारों वर्णारंसे चिप्तमें वह रक्‍्खा नावे उप्त 
वर्णवारे उप्के प्ताथ समस्त प्तामाजिर व्यवहार जारी 
करदें, मपने ही समान माने | ( गरब्म० ९ ) 

बर्तेना-फाक दृव्यक्षा गुण-प्व द्वव्योंके पलट- 
नेहे फ्रारणपना | 

चतेमान चौबीसी पाठउ-भाषामैं मनरंगढाक, 
वृन्दावभ, रामचन्द्र भादिके मुद्रित हैं । 

वर्तमान नेगमनय-जो काये दोरहा दो, पूर्ण न 
हुआ दो तब भीं कहना पूर्ण होगया, यह इस बयका 
विषय हैं। जेसे कोई रसोईके छिये चावक घोरहा दे 
किप्तीने पृूछः क्‍या फर रहे हो तव कहना रसोई 
होरही ऐ। . .- (प्ि. द. ९ ) 

वद्धमान-पर्तमान २४ यें तीथकर भरतके, देखी 
/ पहबीर ” | 

चद्धपान कवि-( हस्तिमज्ञका भाई ) गणसत्न 
महोद्धि स्वछत दीफ़ा प्तह्ितका फर्तो 

(दि ग्रे० नैं० ९१८२ ) 

बरद्धपान मट्टारक-वत्म मिश्र वा छादशांग 
चारित्रके झतों | (दि० प्ं० नं० २८३ ) 

वर्धभान अवधिन्वान-नो भवधिज्ञाब विद्युद 


भाषोंक़े कारण बढ़ता जाय | न 
( हवा. जे. १-२२ ) 


चल्म॒प्रभ-विधान मिनके स्वामी सौपमे हन्द्रका 
इुवेर छोछ्पाक है | 

बेश पत्र योनि-ल्रीफी माकार योनि भिप्तमें 
छवे प्ाधारण मन उतन होते हैं, तीयक्रादि जेपन 
शक्तका पुरुष नहीं पेदा होते हें (गो.भी.गा. ८३) 

वैज्ञा-दु परे बरकद्नी एथ्वों ३९००० योभन 
मोटी जहां २५ छाख टिखे हैं उसमें ११ परक्ष हैं 
किनमें ११ इन्द्रक मध्यके विले हें। तीन प्तागर 


६१० ] बचेशाल। 


घृष्टद जैन शब्दाणेव । 


बसतिका दोष | 


दाह उच्च बंड लत मयचाए पा तर काकात काट सात क उस अप भक 5 पइबपपा 
उत्ह्॒ट व एक सागर जबन्य जायु है। देखो |व जगार, कुछ ४६ | इसके सिवाय अपः मे दोष 


४6 ज्ञरक ?” (ब्रि० गा० १४९ ) 
बंशाकू-विभयाऊँकी उत्तर श्रेणं में ९ वां नगर | 
(ब्रि० गा० ७०४ ) 
वशार्त मरण-मआतरोद्र ध्यान प्तहित मरण | 
यह चार प्रकार दे । (१) इंद्रिय वशात्ते सग्ण- 
पांच प्रकार इंद्रियो|के विषयोंके जाधीन दोफ़र 
आहार, सुगेष, गान, स्पश, मनोश दशन जआादिके 
कारण राग डेषसे मेरे, (९) वेदना बच्चा मशण- 
शारीरिक व मानसिक फष्टसे पीढित हो मरे | (३) 
कृषाय वच्चातत मरण-चार प्रकार कपयके थाधीन 
हो क्रोषसे, मानसे व छोमसे व भागाचारसे मरे, 
(४) नोकपाय वशात्ते मरण-हास्य. शोक, सब व 
काम जादिके वश हो मरना । (मे. छ. (१-१४) 
चशिप्ठु-प्तीमचप्त गनदुन्तपर सातवां कूठ | 
( त्रि. गा. ७३९ ) छीप कुमार भवनवास्ी देवोंका 
इन्द्र । - (बश्रि. गा. ११०) 
वैशोत्पत्ति-मगवान ऋषमभदैवके समयमें ऋष 
भदेवका बंध इृक्ष्याकु कदछाया | इक्षु (सका प्रचार 
करनेसे शना दरिने हरिवंध, मकंपनने नाथवंश, 
काइयपने उमद्रवेश तथा सोमग्रभने कुरु था अन्द्र 
वंशकी स्थापना, की | इक्ष्वाकु वेशकों ही सूर्येवेश 
कहते हैं । (३. १ ४. ६९ ) 
बर्ष-१२ मा्त; क्षेत्र । 
वर्षपर-क्षेत्रकी मर्यादा करनेवाले पर्वत ! 


> बष बद्धेन क्रिया-( व्युष्टि क्रिया ) गर्शनन्‍्त्रया 


क्रित ११ वीं जत्र ब॒ रू जन्मसे १ वर्षद्ा दो न:वे 

तब पूजा होमादि करके बालझके ऊपर भाशीरषोद 

सुचक मंत्र पढ़कर धक्षत डालें दान पन्शन दो | 
(भृू० ण० ४-११ ) 

वंसतिका- (वस्तिका)-साधुके ठहः नेका स्थात। 

वसतिका दोष-दस्तिका प्रहणमे ४६ दोष 


प्ताधुको बचाने चाहिये। १६ उद्धम, १६ 


उत्पादन, १९ एपणा, ४ संयोनना, भुप्माण, घूम 


वह ह नो वत्तिका स्वयं बनवावे बनाने द 


बनानेवालेकी भनुमोदना करे | वश्तिकाके किये ककड़ी 
कांटे जादि 


१६ उद्गम दोष-( गृहर्थके जाश्रव )-१- 
लद्देश्य-सुनिफे उद्देश्यसे बनवाने, १, अध्वधि- 


अपने ढिये मकान बनाते हुए उसमे ढ़ाष्ट,. 


पाषाण छेकर वस्तिका बवाय प्तधुको देवे, ६ पृति+- 
अपने छिये घर बनाता था, प्तामान जमा किया है 
उम्तसे कुछ प्तामान मुनिके निमित्त मेगाय मिला देना, 


४ मिश्र-कोई घर जन्य पार्सडी या ग्ृहस्थके लिये 
बनाता था, उप्तमें यह सेकरप करे कि यहां ध्ाघु भी 
ठहश करेंगे । ९१-स्थापित-कोई मकान णपने ढिये 
किया था फिर उस्तको सोधुके ढिये स्थापित कर देगा 
६ प्राभतक-जव हाधु तब जावें वरितिकाकों उज्वक 
करे, पहलेसे ही सकल था कि ऐसा करेंगे व शाधघु 
आये तब उनको ठदराकर वस्तितर संबारना | 
७ प्रादुष्द्वार-अंधेरी वस्तिकार प्ाधुके निमित्त 
उनाका रे | ८ प्चित्त क्रीत-गाय भेवादि 
देकर वस्तिक्रा मोल छे ९ अचित्त क्रीत-खांढ शुद् 
घो देशर वल्तिका खरीदे । !० प्रामिश्र-व्यान 
व भाड़ा देखर छेवे। ११- परिवतैच-साप दृधतरे 
मानें. चकं। भाय स्ाघुक्ो वस्तिका खाछी करे। 
१६ अमिषट अपने घरसे सामान छाऋर साधुके 


- | लिये वस्तिका बनाये । १६ जाचरित-जो प्तामान 


दृश ग्रामसे काने । १४ स्थगित या -उद भिन्न -निप्त 
वस्तिकाहा छार ईंट व पाषणसे बंद था। डन्‍को 
मुनिके किये उघड कर दे | १९ आहंयेन्ताना 
व प्रधानका भय दिखाय दुर्धरेसे वस्तिका छे झुनि- 
को ठह्गये। १६ भानिसष्टिननो स्वामी न द्दो 
उप्ठकी दी हुईं बहितिका | 

१६ उत्पादन दोष-( स्ाधुके भाश्रयं दें । ) 

घात्री-काधु ग्रहस्थोंकी माहुकोके लिये फढ़े 
इत्ते रमाया करो, दुध पिछाया करो, ऐसा फहकर 
वस्तिका ,छेवे | 


ष्द 


| 


वसतिका दौष॑-। 


बृहव्‌ जैन शब्दाणेव । 


चस्तुते शुण । [ ६१४६ 





: ३ दूत कमे-दूसरे ग्रामसे ग्रइस्थके किये खबर 

लाकर देवे । 

३ निपित्त-ज्योतिषादिसे राजी करके ले | 

४ आज्ञीवन-भपनी महिमा प्रगट करके छेवे ' 

९ वनीयक-गृहरथके मनुकूछ बचन फहे | 

६ चिकित्सा-वैधक़ कर्म करके छेवे | 

७ से १० क्रोषादि कष|यहारा वस्तिका छे । 

१ै पू॑स्तुति-भृहस्थकी स्तुति फरके ले । 

१३ पश्चात्‌ स्तुति-वस्तिका छेकर पीछे ग्रह 
स्थकी प्रशत्षा करे | 

१४ भन्न-मेत्रका छाकतच देकर ले | 

१४ विद्या-विद्ाका छारूच देकर छे। 

१९ चूणे-नेन्नका अनन भादिका छोम देकर छे । 

१६ मूक कमे-वशोकरणादि फ़रके ले । 

१० एपणा दोष-प्ताछुके जाश्रय होते ईं--- 

१ शकित-बस्तिका योग्य है या लयोग्य है 
ऐसी शक्वापर भी ठहर जावे, २ मृक्षित-जो तत्का- 
लक्की लीपी हो, ३ निक्षिप्त-नहां सचित्तके ऊपर 
पाटा भादि रक्खा हो, ४ पिहित-प्चित्त 
मिट्टीकों हृठाक़र दी हो, ९ व्यवहरण-क्ाठ वस्त्र 
पप्तीय्मेदाछ्का भो दिखावे वहां ढ8रे, & 
दायपफ्- सुतषक पातकवाले व रोगी, नपुफ 
भादिकी दी हो, ७ उम्मिश्च-स्थावर जीव व चिह्क- 
_कत्रय जन्तुसे मिछ्ी हो, ८ जपरिणत-शे लाने 
जानेसे मर्दको न हो, ९ लिप्त-नो घी तेक यादिसे 
क्षिप्त हो, १० परिष्येनन-नो छोटी वस्तिका 
छोड़कर बड़ी लेवे | 

अग्य चार दोष १-प्रमाणातिरेक-भर्प भृमिमे 
काम चलनेपर भी नधिक रोकना, २ संयोजना 
दोष-जों भोगी प्रृरुषोके महू मकान मादिसे 
मिली हो, ३ धुम-विन्दा करता वस्तिकार्म ठट्रे, 
४ अंगार-भाप्तक्त होकर ग्रहण करे | : 

इन ४६ दोप रदित शून्य प्राशुक स्थान नो 
मपने लिये किप्ती तरह क्रिया गया द्वो वहीं साधु 

हस्त दँ | 


वछु-छो श्वंतिकोंके अतराकके एक कुछका नाम। 
(ब्रि. गा. १६८-५४० ) वसुराना लिप्तने णपने 
गुरु क्षीरकदम्बकी स्रोके मोहसे जनका अथे बढ़रा 
कहकर नके गया था | तबसे पवेतने हिंसा यज्ञ 
चलाया | वह राना हरिविंशमें मुनिशुव्॒तनाथके 
हहुत पीछे हुमा । ( ह. ए. १९४ ...) 
वघुदेव--भ्री रृष्णके पिता, ३० में कामदेव । 
वुन्धरा-स्वगेके उत्तर इन्द्रोंडी एक महादे- 
वीछा नाम | ( त्रि, गा. ६११ ); रुचऋ पर्वेतपह 
वक्षिणके जाठवे कूट बैडूडेपर वप्तनेब्राढी देवी | 
(त्रि. गा. ९११ ) 
वसुनन्दि-( नदिसिंघ ) स्वामी (सं० ९६६ ) 
यत्याचारे, जाचारापर, मूकाचार टीफ़ा, भावसंग्रह, 
विपुक्त मतिप्तार जादिके करती, (दि ५ ग्रे «ने ० २८४); 
साचाय सं० ७०8 (दि० ग्रे० ने० ६८९ ); 
पिछांत चक्रवर्ती, देवागम वृत्तिके झतों, ( दि० 
ग्रे० ने० ४२० ); आवह्वाचार-प्तटीक्ष सुद्वित। 
बहुभक्ता-विनयाडेकी उत्तर श्रेणीकी १७ वीं 
(त्रि, गा. ७०३ ) 
व्ठुमती-विजयादकी उत्तर अ्रेणीकी १८ वीं 
नगरी | ( त्रि. गा. ७०३ ) 
बछुमित्रा-स्वगंक्षे उत्तर इन्द्रोंकी एक महादेवी | 
(2. गा. ११६) राक्षप्तोंके इन्द्रक भीमकी 
चलछभिक्का देवी | ( त्रि. गा. १६८ ) 
चस्तु-एक अगके जधिकारका णथे जिसमें 
विस्तार वा संक्षेपत्ते कहा जाय वह वह्तु नामा घास 
है। ( गो. जी. या. ८८ ) 
घस्तु क्षत् ज्ञान-पूपषफे अधिकार चत्तु नेसे 
उत्पाद पूर्वमें १० वत्तु नधिकार हैं | एक एक 
वस्ठ॒में बीघर वीघ प्राइतक नाम विकार हैं। एक 
एक प्राध्वतकर्मे चौबीस २ प्रामतक २ हैं | 
... (गो. भी. ३४२-३४३ ) 
घृस्तुल गुण-निप्त शक्तिके निमित्तसे द्वव्यमे 
अथथे क्रिया हो भर्थात उ्तसे कुछ क्वाम निफछे मेसे 


हं। 


( म० ४० ९१-९६ ) | पढ़ेकी भयेक्रिया जछ घारण। (ने.सिम- ने, ११९) 


_९१३ । वस्तून। 


वस्तुन-ज्योतिषके ८८ छहोंमे ६२ वां ग्रह 
(ब्रि. गा. १६७ ) 
बहिर्यानक्रीया- गर्भानवयज्ञ जाठवां संस्कार । 
भव २७३ या ४ माप्त होनावे तब ठीफ मुहूर्त 
प्रसुतिघरसे वार॒कको छाया जावे | घरमें पृणा होम 
को कर पवे कुटुम्मी मिलकर सादा ध्हित बाढ- 
कफो जिन मंदिर छेजाकर दशन कहरोवे ठव भी 
मंत्र पढ़ा लाय फिर छीौटकर दाव धन्मावादि हो, 
देखो विधि। ( मृ, झे, ४-८ ) 
चबापदान क्रिया-गर्भानवयके १७ वें संरक्ार 
विवाह क्रियाका एक जग | छम्मके पहले कन्या व 
बरके पिता कहीं एकत्र होकर हम्बन्ध पक्क करें । 
पररुपर ताम्बृरू देवे | ( भू, णभ. ४-१७ ) 
वारुभ्रणिधान-पस्तामायिक. शिक्षा अतका 
दूधरा जतीचार दुषटरूप व छीकिफ वचन कहना | 
( प्रवी. ज. ७-१३ ) 
वामिप्तमोधिकरण-वचनका व्यवहार | यह 
कर्मके आखबके लिये अनीव जाघार है। 
( छर्वा, जा. ६-९ ) 
वाग्भट-अष्टांग हृदय, वृत्ति चिकित्सा, श्वामी 
कातिफ्रेय टीका, वाग्मझकंक्वार जादिके कर्ता | 
( दि ग्रस्थ चे० २८६ ) 
वार्भट्टालंकार-वाग्मट्ट छत मुद्रित । 
वाणि वकुम-मद्गावीर पुराणके फुमडीमे कर्ता। 
(दि. श्र. ने. २८७ ) 
चाआझयय-व्याकरण, छन्‍्द, अरूकार शास्त्र | ऋष- 
भदेवने अपनी दोनों ब्ाहझी सुम्दरी कन्याओंक़ो 
पढ़ाया। (ज० १० १६-११०-१११ ) 
बाचना-स्वाध्यायक्ना एहकछा भेद-फड़ना या 
सुनना, ( सर्वा०" ध० ९-३५ ) निदोष शब्द व 
जथे पमझना। हे 
बाणप्रस्थाश्रम-प्॒ध्तमी प्रविमाघारी नेष्टिद्ठ 
ब्रह्मचारीसे छेक्र १६-चीं उद्दिष्ट अतिमाधारी तक 
इत्र वाणप्रश्थ खण्ड बस्कबारी छुछ% व ऐढक् हैं। 


( श्र० ४० ९९६ ) | 


बुहव जैन शब्दाणेद 


काव्यके पत्ते ।_ 


वादि्रिण कवि । 


वाणिज्य कर्माये-देखो “ दणिक कपभ्ीय 
वातकुमार- भवदवात्ती देवोंका १० वां भेद- 
इनके इन्द्र बेलम्न व प्रभअ्व हैं। इनके ९६ ढात्र 
भवन हैं, हरुएकर्त जक्त्रिप मिरमेदिर हैं। उत्तए8 
आयु १॥ परय, जधन्य १०००० वर्ष । इनके 
मुकुटोंमें घोड़ेका आकार है ! (ब्रिग्गा० ९२११) 
वातवछय-देखो “ घन बातबकय ” 
वात्सल्य -्म्प्ग्ह्टीका धाववां अग-प्ताषमीपे 
गोबर% छम भेम रखबा। ( रतन -इछोक १७) 
बांदकृद्धि-बुद्धि ऋ द्िका (८ था भेद | ७घुको 
ऐंसी शक्ति हो हो कोई उनसे वादविवादमें जीत 
न च्तक। (भर ४० ९११ ) 
बान-व्यंतस्देव | ( न्रि. गा. ९९० ) 
वासन संस्थान नामकर्मे-सलिप्तके उदयसे शरी- 
रक्त भाद़ार छोटा ही बीना बना रहे। 
है ( पर्वा० भ* ८-११) 
वायु-हवा, पवन; सोषमोदि स्वर्ोें पादा- 
सेनाक्ा प्रधान नायक देव ।  (त्रि. गा. ४९६) 
वायुक्यिक या काय-वायु शरीरघारी एडेस्क्रि 
नीय वायुश्रविद्न हैं मिनके कर प्राण होते हैं। 
स्पदीन इन्द्रिय, कायबल, भायु, श्रासोश्चाप्त । जीव 
रहित वायु-वायुकाय है । (पर्वी, म, २-१३) 
वासु जीव-नो जीव विम्रह गतिमें है और 
कायुरा शरीर घारनेकों भारदा दें । 
( पर्दा, झ. २-१३ ) 
वारिषेण -अणिक महारामक्षा पुत्र मुनिद्दो 
तप फरके स्वगंमें ऋचष्टिवारी देव हुमा | 
( क्षेणे5 चरित्र 2. ३५३ पगे. १४ ) 
वारिषेण[-विद्युत प्रभ गनदेतपर तपन कूंट- 
वास्ी व्येतरदैवी । ( म्रि. मा. ७३४९ ) 
बादिचद्रत्‌रि-( ए. १६८६४ ) श्ञाव सुर्वो" 
दूय नाटक, पाश्ेपुराण, पांडव पुराणादिके फतो । 
(दि. अं, ने. २८८ ) 
बादिरान कवि-बशोषर क्ाण्यू, पराश्चेनिवौष 
( दि. ग्रे, मे. १९० 2 


वाद्शिण मुनि | 


बुइत्‌ जैच शब्दाणंव । 


वाह्योपधित्याग तप । | ६११३ 


मय 0 2 मा 2 380 
वादिरान मुनि-( सेक्संख ) एकीमाव (तोन्न, | दिन; प्रत्यास्यानावरणफा छः माप्त तथा अनैतातु- 


वाद मैडारी घमरत्नाकरके क्षर्ता | 


( दि. ग्रे. नें. २८९ ) 
वादिसिंह-प्रमाणनीका, तक दी पिछ्चा, घर्मे संम्र- 


हके क्तो । ( दि. हर. ने. २९९ ) 
वादी भसिह-गर्मचिंतामणि, क्षत्रचू छमणि३े कर्ता 
(दि. ग्रे. ने. १९१ ) 


वामदेव-भाव पलैग्रह, तत्््वाथेप्तार, प्रिकोढकदी- 
पिर, त्रिकोकहार पूना, प्रतिष्ठा सुत्नके कर्ता | 
( दि. मं. ने. २९९ ) 
वारुणी पुरी-विनयार्की उत्तर श्रेणीमें चौथी 
नगरी | (त्रि, गा. ७०२ ) 
वारुणी-रुचक पदंतपर उत्तर दिशाके झपरा- 
नित कूठपर दिवकुमारीदेवी । (त्रि. ९९९ ) 
वारुणीवर-मरष्य छोक़में चौथा दीप व प्तमुदर 
छीपका खाधी वरुण, वरुणप्रभ तथा प्ृमुद्रक्वा 
_स्कमी मध्य व मध्यम देव है। (नि. ९६३ ) 
वाता-कुछके मर्योद। पृवेक नीतिके झनुशर 
अप्ति ( शस्त्र ), मप्ति ( छेखन ) कृषि, वाणिज्य 
शिल्प, विद्या इन छः रीतियोंसे भानीविका करना | 
( प्षा, २-१९ ) 
बालुका-प्रभा-तीसरी नरककी हथ्वी रेतके 
रंग प्म मध्य कोकसे दो राजू नीचे चोवीस हनार 
योजन मेटी, इप्तमें पंद्रह छाल चिछे हैं, नव पट- 
होम ९, इन्द्रक बिले हैं। आयु नारकियोंकी उत्कष्ट 
प्तात व नघन्य दीन प्लागर हैं | देखो 'नरकः | 
( ब्ि. या. १४४ ) 
चादेक्ि-छठे नरककी एथ्वीमें दतरा इंद्रक 
बिका | (जी. गा. १९८) 
बापना काहू-किसी विशेष कंष्राय भावका 


संस्कार बना रहना। मेँसे किसी पर छेव भाव 


तब चित्तसे न निकछना व किसी पदायेके मिकनेकी 
इच्छा हुई उप्तका छोभ न मिटना। सैज्वकुम कपायका 


भन्तमुँहते, जपलास्कूनावाणका एक पक्ष वा १९ 


बन्धीका छः माप्से जमधिक संझ्यात, अप्तेस्यात, 
अनन्तमव | (गो० क० गा० ४६ ) 
वासवचन्द्र-आचायय से० १०६६। 
(दि० ग्र० नं० २९३ ) 
वासवसेन-( पेनसैघ ) व्याकरण कोमुदी मुनि 
प्रायश्रित्तादिके कर्ता | (दि० ग्रन्थ ने० २९४ ) 
वासवसेन गृहस्थ-ढदश स्थानफे कर्ता । 
( दि० अन्थ नं० २९५ ) 
वासा साहु-नेमनाथ पुराण प्रा०के कर्ता । 
हर ( दि ग्रन्थ नें० ९९६ ) 
वासुदेव-नारायण, देखो “ नारायण ” 
वाछुपुज्य-भरतके वर्तमान ११वें तीयैकर, 
चम्पापुरके राजा इद्वाकुबंशी पिता वाहुपृज्य, माता 
जयावतीके पुत्र, जायु ७२००० वर्ष | वालत्रहझम 
चारी प्ताधु द्वो तय कर मन्दार पवेतसे ग्रोक्ष हुए । 
मुनि दानसारके कर्ता । (दि०प्रन्थ नें० २९८ ) 
वास्तु-धर गांव नगर भादिको वाह्तु कहते 
है। घर तीन तरहके हें-(१) खात-सृमिके नीचे 
तलरूघर, (२) उच्छित-भुमिके ऊपर बनाए हुए, 
(३) खातोच्छित-तरूघर प्ह्वित दुरमेगछे, विमनले 
जादि ! ( प्ा० भू० 8-६४ ) 
वाह्य तपू-हच्छाको रोफना तप है, उस्के बाहरी 
कारण छः हैं। नो तप प्रगट दूपतरोंको दीखें व 
शरीरक्का मुख्य सम्बन्ध हो वे बाह्य तप हैं। (१) 
अनशन-चार प्रकार जाहार त्याग, उपवास करना, 
(९) ऊनोदर-कम खाना, (१) वृत्तिपरिसंस्थान- 
मिक्षाकी नाते हुए नियम करना, (४) रस्तपरिल्लाग- 
रसोंक्रा त्यागना, (५) विविक्त शब्याप्तव-एफांतर्म 
शयनाप्तन, (६) फाक्रेश-शरीरको यश रखनेके 
ढिये छेश्व देना पर क्लेश न मानना | (पर्दा * भ० 
९-१९ ) देखो “ तप 
बाह्योपधित्याग तप्-वाहरी पन घान्‍्य द्‌ 
शरीरादिसे ममता त्यागना | (सर्वा, थे, ६-३६) 


फल ्आ का 


६१४ ) बाह्य परिग्र। बुद्व जैन भन्दाणेव । 


बाह्य परिग्रह- १० प्रकार ै क्षेत्र- खेत, जमीन 
२ वच्तु-मकान, आम | ४६ हिरण्य-चांदी | ४ 
सुवर्ण-पतोना, नवाहर्तादि | ९घन-गाय मेम्तादि | 
६ बान्य- भन्ान्, ७- दासी, ८ दास ९, कुप्व- 
कपडे, १० मांड-वर्तन | (सर्वी, क. ७-२९) 
विकट ज्योतिषके ८८ भहोंमें १९ वां अह | 
; ( त्रि. गा, ३६५ ) 
विकथा-स्त्री, भोजन, राष्ट; राजा चार कथा 
जो घमंसे बिरोधीहों|१५ विकथा देखो 'प्रमाद! | 
विकक चेतुष्क-देन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, 
अमेत़ी पैचेन्द्रिय भीव | 
बिक चारित्र-सकक चारित्रुसे कम भणुव्रत 
रूप अ्रावक्रेका चारिन्र ११ वीं प्रतिमातक। 
विककूनय-मिथ्या भपेक्षा या बेय [ 
>विकक पारमायिक प्रत्यक्ष-जो रूपी पदाथे 
पुदर व संध्तारी नीबोंको बिना इंन्द्रिव व मनंकी 
पद्ययताके रफ्ट्ट जाने , वे दो ज्ञाव दें-भवधि 
मनपर्याय | (है, प्. भ्र. ने, २०-२१ ) 
विककन्नय-डेन्द्रिय, पेन्द्रिय, चौन्द्रिय जीब | 
विद्वरप-मेद्‌, विचार | 
विकलेन्द्रिय-एकेन्द्ियसे चौन्द्रिय तक । 
दिकस-ज्योतिषके ८८ प्रहोंमें ७३ वां प्रह | 
(ह्रि, या. ३६९ ) 
विकृति मोज्नन-नो शिह्ा और मनको विकारी 
करे-मोहित करें. वेशभोजन चार प्रकार हें । ?१ 
गोरस-दूध दी घी जादि। २ इश्ुरप्-शक्कर मिश्री 
मादि, ३ फकरस-दाख, जाम भादिका रेस, ४ 
धान्यरस मांड-मादि। ( छ्ा* भ* ९-३९ ) 
विक्रात-पहले नरकका १३ वां हन्द्रेंक विछा | 
(ब्रि० गा* १९९ ). : 
विज कवि-नेमिदृत काव्यके कतों|.., 
विक्षेपिणी-कथा, मिथ्यामतोंको खण्डन फरे-' 
नेवाली कथा | ५ लक पं 
विगमल्याश, व्यय | | 


विजयेवान | 
विक्रिया ऋद्धि-(१) क्षणिमा-घणु मात्र शरीर 
करना, (२) मद्विमा-मेरु पदंघले भी बड़ा शरीर 
फरना, (६ रूविमा-पवनसे भी हलका शरीर बनाता, 
(8 ) ग़रिमा-बहुत भारी शरीर चनाना, (९) 
प्राप्ति-मृमिशे ही सुये चन्द्रमाओ स्पर्शकी शक्ति 
(६) प्राकाम्य-जकमें सूमिवत्‌ चश्नेकी शक्ति, (७) 
दैशित्व-तीन छोकका परसुपना मरगट करनेकी शक्ति 
(८) वशित्व-पवैको वश करनेकी शक्ति, (९) 
अप्रतिधात-पर्वतके मीतरसे जानेकी शक्ति, (१०) 
अन्तद्धोद-मद्गरइव होनेकी शक्ति; (११) कामरू- 
पित्व-एक साथ कई जाकार फरनेकी शक्ति । 
- (भ० ४५ १३१ ) 
विग्रह गवि- ९5 शरीर छोड़कर दूछरे परंर 
घारनेके लिये को गमन या मार्ग स्थिति; मोढ़े 
बाकी कुटिक य॒ति | ( सशे, झ. २०२९-६० ) 
विध्न विनायक-राक्षत्त व्यन्तरों की तीछरा भेद। 
( त्रि० 'गा० ६६७ )” 
विध्नेश्वर पास्वैनाथ-वि 'से शैदगबादम छुधनी 
स्टेशनके पाप्त आरंदसे १६ मीछ। भाष्टा भागी 
प्राचीन मंदिर [- प/श्चनाथकी मूति माचीन ९ फुट 
पक्मास्तन | मैदिरका जीणोडार शक १६८ में हुआ 
था, ऐश -स्पष्ट छेख दै। (या*द०० ९४४३ ) 
विचारणा-देखो ' हैहा ' | 
विचित्र-यमकगिरि, नो सीता नदीके पश्चिम 
तब्पर है।.... «४ ( त्रि..गा. ६५०) 
विचित्ा-मेरूके नन्‍्दन बनमें छठे कूट रुचक- 
पर बने" बाकी दिफकुमारीदैबी । ( त्रि.गा-९९ ) 
/विचित्रकूट-विंनवारुकी दक्षिण क्षेणीम ४९ 
वा नर... (ति.गा, ७००) 
पिचिंकित्सा दोष-सम्बन्दशनका तीतरा 
,अतीचोर-पदायोते घुणा करना, घमोत्माओंसे ग्शनि 
'करना। ( सर्वी, झ. ७-२३ ) 
विजटाबान-पश्मिम विदेंद सीतोदां नदौके तट 
| पर दूध बकषार गिरि। (जि: गा. ९१८१ 



























| 
«५ विजय | - 


.  पृहद जिन शब्दोणव 


__ विजयाझँ । [ ९१७ 


विजय-ज्योतिषके <८ भ्रद्दोँमे ६५ वां भ्रह | | ( त्रि. गा. ७१९ ); विजवाडूंकी दक्षिण श्रेणीमें 


(त्रि. गा. ३६९ ) ऊध्य छोफ़में पहका अनु- 
त्त विमान | (त्रि. गा.। ४९७ ) विनयदंकी 
उत्तर अेणीम ५६ वां मगर । (त्रि. गा.' ७०७ ) 
विदेदकी ३२ राज्यवानिर्योमिसे १९वीं राज्यघानी । 
| ( त्रि. गा. ७२४ ) छंबूद्विपके फोट्के पूर्व दि 
धाका द्वार ( त्रि. ८९४ ) ऊंचा ज!ठ चौड़ा चार 
योजव।| इनके ऊपर २ योनन चौड़ा ४ योजन ऊंचा 
प्रातदद ' इसके ऊपर भाकाशर्म १६०० ०-बोनन 
स्पा व ६००० योनन चौड़ा विनयनगर है। 
( ब्रि. ८९३ ) रुचक पवेतके उत्तर दिशा पहला 
कूठ निश्तपर लरूमूषादेवी रहती दै।..._ 
(त्रि. गा. ९५३ ) 
विंगय क॑ ति-अणि$ |चरित्रके कर्तो ।- 
। (दि. भर. ने. ४४७ ) 
विजय कुमार- स्वामी |(देवररंग) मर्थानुशासन, 
द्रव्य संग्रह, भाव संग्रह, 'क्रिया संग्रहके कर्ता। 
हि | दि. ग्र. ने. ३०१) 
विज्ञयनाथ-( माथुर (टोड़ा ) वर्षमान पुराण 


उन्दके कर्ता | (दि ग्य. ने १६४ ) 
विजयप्रम-मैनेन्द्र व्याकरण प्रक्रिया ।. 
(दि. श्र. ने. ३०० ) 


विजयराज- १९ वें कामदेव । 
विजय वर्णी-श्ैगाणेव चन्द्रिधके करती | , 
(दि. झ्र. नं. ३०१ ) 
विजयसेल ततोचापन, घमेरत्नाऋरादिके करतों । 
(दि. अं. ने. ३०३ ); भाचाये ११ अंग १० 
पृ्वेके पाठी श्री मद्गावीरखामीके गोक्ष माजेफे १६९२ 
वर्ष पीछे १८६ वर्षके बीच हुए । (श्र. छ. १६४) 
विजया-चर्द श्र छीपमें पश्चिम दिश्वाकी एक 
बाबड़ी | ( त्रि, ग'. ६६९ ); रुचक पर्तके पृर्व 
दिशाके कूद फनकपर रहनेवालों दिक्ककुमारी देवी। 
( त्रि, गा, ९४९ ); विदेशकी २९ वीं राज्यबानी 


“३१ वां नगर। / ( ब्रि. गा, ८९९ ) 


विजयिष्णु- ज्योतिषके ८८ अहोंगे ७ (वां 
अद । ( ्रि. गा. ३६९ ) 


विजयाद्धे -( वेताव्य-रुचकगिरि ) जंबूद्ीपर्म 
३२ देश व भरत व ऐरावव इंच ३४ देशोंके 
मध्यतें पर्वत हैं | चक्री छः खण्डक्रों साधते हैं, 
बीचमे यह पवैत है ह+लिये इसे विभयाछे, कहते 
हैं | नारायण प्रतिताशयण तीच खण्ड ज़ापते हैं | 
कुछ ढ ईं दवीपयें ६४५०९-१७ - विनयादू, हैं। 
पक्ष मेरु संवेधी ३४, मेरु पांच हैं। हरएक विभ- 
याछूकी दो गुफाओंसे दो ब्दीं निकली हैं | इससे 
हरएक देशके .६ खण्ड होगए हैं । १९ धोनन 
ऊँचा व 'हम्बा चराबर देशभरमें चढ्य गया है| 
इसके १० योजत्र. ऊपर प्रथम श्रेणी हैं-निम्तका 
व्याप्त ९० योजन है | हप्की दक्षिण व उत्तर 
अ्रेणीमें विद्यापरोंके बगर हैं | भरत व -पेरावतर्म 
दक्षिणमें ६५० व उत्तरमें ६० हैं | परन्तु विदेहोँमें 
इरतरह ९९-५५ नगर दै। कुछ ११० नगर हैं। 
फिर १०० योजन ऊपर जाक्षर दूधरी श्रेणी है 
वह ६० योजन चौड़ी है | वहां ग्रमियोग्य देव - 
वजता है | फिर पांच योजन माइर शिखर है। 
१० योजय व्याप्त है वहांपर सिद्धायतन भादि नौ 
कूट हैं। इनमेंसे पृणभद्र कूटमें विभयाद्ध देव 
रहता है। पिद्धायततपर मिद मंदिर है। भरत... 
ऐगवतके . विजयाद्वोमि दुखम सुखम कार घटता 
बढता दह्ता हैं । विरेंदोर्में एकप्ता चौथा का 
रता है। ( त्रि. गा. ९६१, ६९१, ७६७, 
८८३, ६९७, ७०८ '; विनयाद्पर विद्याघरोंके 
तीव विद्याए होती हैं। पछ्ाषित नो सापन करे, 
कुछ जो कुछुसे खाई दो, जाति नो माता पक्षसे 
हों वे प्तव पूना, वार्ता, दान, सेयम, तप, स्वाध्या- 
यमें छोच है | (ब्रि. गा. ७०९ ) : 


६१६ ] विजयादू । धृह्त्‌ जैन पजीजग-+--7270787त..ि बैन बल्दाणं।| । 


विदेहक्षेत्र ।' 
| #न2० वा ७ ५ ५७ भरमार, 
- विजयाद्धेके ११० नगर । 
के दसिष श्रेणीके ५० उत्तर श्रेणीके ६० 
१-किना। २६-कामप्रध्य ९्‌- -कुछुद 
२-किनरगीत २७०गगयनचरी 20-24 २8४ 
३-नरगीत २५८-विनयचरी ३०कैलाश ३३-गगनधवछभम 
४-बहु केतु 6 मर 5 ४“यारुणीपुर ३४-दिष्यतिलक 
७५-पुंडरीक ३०-पंज: प-विद्युत्रस ३५-मू्रि तिलक 
६-घिदृष्वज ३९-जयंती ६-किलकिल ३६-7धन नगर 
७-अवृष्चज ३२-विजया ७-चूड़ामणि ३७-मुक्ताहर 
८-गरुडष्यज ३३-बैजपंती <-शप्षिप्रम ३८-नैमिष 
६-पश्रीप्रम ३४-शक्षेमंकर ९-बंक्षार ३९०अप्निज्वाल 
| ०-श्रीधर ३५-चन्द्राभ १०-पृुण्यचूछ ४०-महाज्वाल 
१६-लोहगैंल ३६-सुर्याम १६-हंसगर्से ४१-श्री निवेतपुर 
११-परिजय ३७-रतिकूट १२-बलाटक ४२-णयावह 
१३-बच्ञार्गल ३८-चित्रकूट प३-छिवकरू-  _ ४३-भ्रीनिवास 
१४-व ज्रात्यपुर ३९-परह्मकूद १४-श्रीसोधे -'.._ ४४-मणिवज्न 
१५-विभोचि ४०-द्ेमकूद १५-चमर /. ४५-मद्राश्नपुर 
१६-पुरंजय ४९-ब्रिकूड १६-शिपमंदिर / ४६-घनज्प 
१०-शकटएुसी ४२-मेचकूट ९७-बपुमत्का /. ४७-गोक्षीर फेस 
१<८-चतुसु ली ४३०विचित्रकूट १८-बछुमती ). ४८-अक्षोभ 
१५-बहुसुखी ४४-वैश्वरकूट १६९-पिद्धाये '.. ४६-गिरिविस्तर 
२०-अरजस्का ४५-सूयपुर २०-शर्नुजय ५०-घरणिपुर 
२९-विरनस्का ४६-चन्द्रपुर २१-ध्वज्माऊल ५९-घारणिपुर 
२२-रयनूपुर ४७-ितोथो विनी २२-मुरेन्रकांत._ ७५१-हुगे 
२३-मेखलाप्रपुर ४८-चिमुस्ती २३०ञागननन्दन «... ७+३-ऐुश्नरनगर 
२४-क्षेत्रचरी ४९-विलवाहिनी २४-अशोका ५४-सुद्शन 
२५-अपराजित ५०ल्‍पुसुखी - २५-विश्वेका ५५-महेनापुर 
० २६-वीतशोका ५६-विजयपुर 
२७--भलका -७-पुगधिनी नगर 
२४८-तिलका ७८-वज़ाद्वेन पर 
२९-अँबर तिलक ५९-लाकर 
३०-मंदर अ-+त+-त+तम+त>लल.ततरमंदर _ ६“ रलपुर 
-ज-+-त+त3तहरट-.. रेथमंदर_ 3 &६“लपुर 


विजाति असदूभूत व्यवहार नय-एक द्रव्य | वितत-ठोकू दगारोंके शब्द | 
शुण या पर्यायका दृक्षरे द्वव्य गुण व पर्योचने वितर्क-शार्त्र, शब्द व पदक आारुखन ] 


जारोप करना भिप्त नयसे हो | जैंसे मतिश्ञानको ( सवा, ण. ९-४३ ) 
सुरतिक कहना। यहां विभाति गुणमें विजाति गुणका वित्तस्ती-पैशा देह प्राप्त करी हुई स्वी । 
भारोप है | (सि. ९. ४. ११)। वितस्ति-दो पटका, वाहिस्त । 


विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार नय- पविदक-देखो ४ ट्विदक ” | 
बिरुकुछ भिन्न विभाति दृव्यकों भपना मानना, नेसे विदेहक्षेत्र-देश, अम्बूदटीपके मध्यतें क्षेत्र-नंबृ- 
मभाभरण वच्चादि मेरे हैं। ( ति. द. 8. ११) डीपके मध्य छुदशेन मेह १०००० योजन चौड़ा 
विज्ञान-मेद ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, पृ शान | है | इसके पूरे व पश्चिम भद्गह्ाक बन प्रत्येक 
विट्व-मंडरूप वचन कहते हुए शगरूप शरी- | १६०३० योगन चौड़ा है। ९६००२ वोनन एक 
रकी कुचेष्टा करना, यह ब्रह्मचय गणुब्रतका तीसश | छाख जंबूद्ीपके व्याप्तमेसे घटाकर, 8६००९ 
दोषहै।  - - ( सा. थे. ४-९८ ) | योननें विदेह है, २६०००- पूवे,, २३००० 


विदेहक्षेत्र । 


पश्चिम विदेहक्षेत्रमें छबण समुद्रसे छगा हुआ देवा- 
रण्य वन भूताएण्य वन है| जो २९९६२ योननक्े हैं, 
विदेहके मध्यमें सीता नदी पूर्व ओर व प्लीतोदा 
नदी पश्चिम मोर बहती है| इप्त ह१एक चदीके तटपर 
तीन बिमेंगा नदी मत्येक् (६९५ योच्नन चौड़ी व 
चार वक्षारगिरि प्रत्ये्ध ९०० योघन चौंड़े आए हैं 
निनसे जाठ देक्ष दोगए हैं। दोनों तरफफे ३२ 
देश होते हैं। इनमें दरएकके मध्यमें विभयाद्धपवेत 
हैं व दो नदियां गुफ'ओंसे निकली हैं इससे छः 
खण्ड होगए दें। इप्त रह ३२ देशमें ३२ जायें- 
खण्ड व १६० स्लेच्छ रूण्ड हैं (च०्छ० ६९) 
बदेहकी चौड़ाई दक्षिण उसर ३६६८४ ..६-योनन 
है। इन ३९ देशोंमें प्रत्येक ९६ इरोड़ ग्राम दें, 
२६२०० नगर दें, १६० १० खेत हैं, २४००० 
ख़बेड़ हैं, 8००० मण्डप हैं ४५००० पत्तन हैं, 
९९००० द्रोणगिरी हैं, १४००० संवाट ह्व 
१०००० हुर्गाटबी दें। वाढसे बेढ़ा ग्राम है, चार 
हार कोट सहित नगर है, नदी नेर पव॑तसे वेछ्टित 
खेट है, पर्वतसे वेछ्ठित खबेड़ है, ५८० प्रामोंकर 
संयुक्त मण्डप है, जहां पत्व बपजे सो पत्तन है, चदीसे 
घेष्टित द्रोण है, उप प्रमुद्रते वेछित संवाट है । 
पर्व॑तके ऊपर हो दुर्गायवी है। ह!एक विदेहके 
देशमें ए४ एक उपभ्रमुद्र आयेद्ण्डें राज्यधानी 
भीर महानदीके मध्य हैं, उपमें ठापु है | १६ 
छन्तरदहीप हैं| २६००० 'त्ताइर हैं. जहां स्तन 
पैदा होते हैं। ७०० कुक्षितम है. जहां रकम 
विकते दें | (जि. या. ९५६9, ६५९, ६६९ व 
६६४, ६८१ ६८७०,८८२, ७३०५ )। 


मोट-विदेहफे देशके धमान भश्न व ऐ बल 
भी है तब उप्के सी जायेहूण्डदे मष्यमें भरतदी 
गंगा महानदी व अयोध्याके चीचर्मे उपपपुद्र हैं । 
दथा वहां भी इतने ठप होना डचित है। वच्चपि 
स्पष्ट कथन भध्तमें इन ठापुओँछ त्रिदोरुत्तारमें वहीं 
है; परन्तु रचना समान होनेसे धस्मव है | तब्र वतेमाव 


घुद्दद जिन श्षव्दाणव । 


विदेह क्षेत्र। [६१७ 


भुगोलमें प्रगट दीप व प्मुद्र जादि इसी उपच्च- 
मुद्रक़े व उप्तके द्वीप कुछ है | ऐसा छनुमान 
होता है। 


विदेोंगें कुक ढाईद्वीपके देश १६० दें | यदि 
तीथेइर चक्री, वाशावण प्रतिचारायण, बढदेव प्रत्ये- 
फ्में हों तो उत्छृष्ट हरएफ (६० होंगे व मघन्य 
हों तो एक ऐंठक़ी अपेक्षा चाश हों भथोत बीत 
वीघ्त हों । बिदेहोंके दक्षिण उत्तर भेरके निइृट देव 
कुरु व उत्तर कु भोगसृमि विदेशकी हमें है जहां 
उत्कृष्ट भोगभुमि पदा चलती है। 


विदेहके १९ देशोंके नाम वे उनकी राज्यथानी | 


देश राजधानी 

शनचछक्षा भा 
२-सुकक्षा क्षेमपुरी 
३-महाकक्षा 8४. भरिष्ट 
४-४छछ्ावती ४ जरिष्ठपुरी 
६-शाबरतो ४. खट्डा 
६-छांगकाबता.. 8 मंजुषा 
७-पुष्कका #. ओऔषधी 
८-पुष्ककावती पुण्डरीक्षिणी 
९-चत्सा सुक्षीमा 
१०-झुच्त्ता कुण्डछा 
११-महावत्पा अपरामिता 
१२-वल्कक्ावती | प्रभेक्रा 
१३६-रुपघ्या छ अका 
१४-सुरुपय्श फः. पद्माती 
१५९-रमणीया टि. झुभा 
१६-मगरावर्ती कि... सलपेनय 
(७-प्मा है| श्वपुरी 
१८-पुम्झा हिहपुरी 
१९-मड्ाएडा हि मड़ापुरी 
६०-पश्मकावती छ. विनयघुरी 
२१-शखा पा. धरना 
२२-नहिनी ः विश्ना 
३६३-कुमुद ह. अशोह्र 
२४-एरितव बीवशोक्ा 





६१८ ] विद्यमान तौयकर। 








धर जैन भरच्दाणेव । विद्युतप्रभ। 
देश राजधानी स्वाध्याय, सैयम, तप, इन पटकर्मेमे रत है। विम. 
२५- वा विनया याद्ेक्ी दक्षिण उत्तः श्रेणीम इनका पद निवाप्त 
हा 2: “मत रहता दै। (ब्रि० गा० ७०९) पं० छब्धि 
हा ५ जयेता आ ० हे 
३४ काया है: अपरादिल विघानके फर्ता | ( दि मु ने० ३०७ ) 
२९-गेघा £. चक्रपुरी विद्यानन्दि-( स्वामी सं० ६८८ ) विध्ानंद 
६०-सुगंधा पट खद्बपुरी महोदय, जष्ठप्दश्री, इकोकवातिक, आप्त परीक्षा, 
३१-गंघका अयोध्या प्रमाण मीमांप्ता, प्रमाण परीक्षा, तक परीक्षा 
३२- गेधमालिनी अवध्या 





विद्यमान तीर्घकर-भरत ऐरावत विरेहफे 
क्रमसे २४, २४, २० देखो नाम (५. नि. ए. 
२६४-१६५); कुछ ढाईद्वीपके ६८३८९७३४० 
* वर्तमान तीथफ़र हैं । 

विद्या-पर्मश्ात्र चार विभागोंभे विभक्त है 
प्रथमानुयोगके किये व्याकरण, जर्ूकार, प्लाहिलका 
ज्ञान, करणानुयोगके छिये गणित शासत्र, चरणा 
नुयोगके लिये नीति शस्त्र व द्वव्यावुयोगफे लिये 
न्वायशास््रह्म ज्ञाव होगा जरूरी दे । शस्त्र वेधाके 
हिये व्णयाम, भप्तिक्रे लिये सुन्दग लिपि, बाणि 
ज्यके लिये गणत, नीति व शान विद्या तथा शिहप 
ज्योतिषादिके किये गणित भावना आवश्यक दे । 

( जैनमित्र प्‌ १९०८ ज० १६-४ ) 

विधाधरोंडी तीन प्रकार विधााएं होती हैं । 
(१) साधित-नो स्राधन की जावें, (२: कुकविद्या 
जो पिता पक्षसे मिले, (३) भाति विद्या-नो माता 
पक्षसे मिले | (ब्रि०् गा० ७.९ ) 

विद्या कपोये-नो गणित शास्त्र आरेरुप आदि 
बहत्तर ऋछाओंके पठन पाठसे जारीवबेछ एरे 
ऐसे जा । (भ० ४० ९१६ ) 

विद्याचद्र-आाचार्य सं० १६७० (दि अर 
लं० ३०८) 


विद्या दोष-शो छ्ताधु विद्या सिखानेशी छाकूचं 


देकर बस्तुका ग्रहण करे । 


आदिफे कर्ता | (दि० ग्रे० न ०१०४ ); भद्ठारद् 
सुदशन चरिश्रादिके कर्ता । (दि. ग्रे. ने. ३०६ 
आचाये पे० ९०९ (दि ग्रे० ने० ३०९ ॥ 
पकलताकिक चूडामणि-युक्तयानुशाप्तन टी करा, पे चम 
भार स्तोत्न, पात्र फेशरी स्तोन्के कर्ता | 
(दि० ग्रे० ने० ४६२ ) 
विद्या भूषण-( म० ) त्रिचतुर्विशति विषा- ' 
क्‍ ( दि० ग्रे० ने* ३१० ) 
विद्यानुवाद पृवे-बारहवें ढश्टिवाद जगा 
१० वां पूर्व इसे ७०० भरपविधा ९०० रोहिणी 
भादि महाविद् हैं। इनके साधने मैत्रय॑ंत्रादि व ८ 
निमित्तज्ञान भादिका वर्णन है | इप्के एफ कोड 
१० छाख पद हैं। ( त्रि० गा० ६३६६ ) 
विद्यत-प्तीतोदा चदीका एक द्रइ | 
(ब्रि० गा० ६५७ ) 
विद्यतकुमार-भवदवासी देवोंमे छट! भेद्‌। 
इनके इन्द्र घोष, महाघोष दें । इनके मुकुटोंमे 
साथियेका चि्ह है | इनफे भवन ७६ छाल हैं 
निलयमें मिनमंदिर इतने दी हैं। यह रत्मप्रभके ख/ 
भागमें रहते दै। भायु १ | परय उत्कृष्ट व जधन्य 
१०००० वर्ष है! ( त्रि० १०९ ) 
विद्यक्निह-८< ज्य तिष अहोमे ३४ मां अह 
टः (ब्रि० गा० १६६) , 
विद्युतप्रभ-पेर पवेतका तीफरा गजदंत | (व्रि" 


( मं? ४२, ९६ ) | गा० ६६३ |; विनयादुजी उत्तर अणीमें पांचों 


विद्यापर-जओ प्ताषित, छुछ व मातति विद्यके | नगर ,जि० गार ७०३ ) विद्युतप्रभ गनदन्तएरे 


हारक त्रिविष होते हैं तथा इज्णा, वादों, दत्ति, | दूत कूठ । 


( त्रि० गा० २३९ ) 


६१२ ) विद्युतमाली मेरु । 


विद्यतपाली मेरू-पुष्कराड दोपमें दूसरा मेरु 
या ढाईडीपमे पांचमा मेरु | 
विध्यात भागहार संक्रमण-मेद विश्यु॒तावाले 
जीवके स्थिति जनुभागकों घटाते हुए कर्मोडो 
_भागद्वार देदर अन्य प्रकृतिरूप बदक देना। 
(्‌ गो० क० 8४०९... ) 
विद्वल्जन बोधक-पं० पतन्नाढाक दुतीवालों रूप 
मुद्रित । 
विद्वद्रतमाका-विनसेन, ग्रुणमद्र, थमितगति, 
वादिरान, मलिषेण, प्मंतमद्राचार्य, प॑० भाश्षाघरके 
चरिन्न मुद्रित, छे० पं* नाथूगरमरी प्रेमी | 
विधिप्ताधक-नो हेतु किप्ती वातफे अस्तित्वको 
सिद्ध करे | 
विनय उपसंपत-भन्य सेघसे जाए हुए मुनि- 
योंड्ो माप्तवदान, प्रिय वचन, पुरतक दानादि करके 
जादर करना | ( मु० गा० १६९ ) 
विनयचरी-विनयाडेकी दक्षिण श्रेणीमें २८ 
वीं नगरी । ( न्ि० गा० ६९९ ) 
विनयचन्द्र-हिप्तन्धान काव्य टीकाके कर्ता ! 
(दि भ्रे० ने० ३०९ ); ओरेन्द्र, मृपरू चतु- 
विज्ञति टीडा | ( दि० भ्र० ने* ४६२ ) 
पिनयधर-कछोदाचार्यके पीछे अग पृ्षेके अशके 
ज्ञाता जाचाये | ( क्षु० ४० १४ ) 
विनय तप-आतरहछ् तपका दृप्तरा भेद मोक्षके 
हिये ज्ञानका भादरसे मम्पाप्त करना ज्ञान विनय 
है, शेश्दि दोष रहित एस्यक्त पाकवा दशेन विनय 
है, चरित्र चित्तका उत्साह रखना चारित्त विनय 
है, माचायोदि पृज्योंको बाह्य हाथ जोड़ना भादि 
उपचार विनय दे | विनय ४ प्रकार दे । 
( सवो* अ० ९-१३ ) 
विनय प्रकीणक-णय बाह्मझ्ना पांचवां भेद । 
इसमें विनयका स्वरूप है। 
विनय मिथ्यात्व-सर्वे घर्मो व स्व देवोंक्ो 
प्मान मानकर मानना, विवेक करना |. 
( पवो ० जू० ८-१) 


बरृष्व जैन शब्दा्णव । 


_ बिपुंके । 
विनयदादी -एशंतमती ३ १भेद देखो 'एकांतवादः 
विनय उम्पत्नता-पोडशक्कारण मादनाका दुपरा 

भेद, विनवरूप रहनेकी भावना (पी, ज. ६-१४) 

विजियाचार-पम्यस्जानफे जाठ आगोगें पांचवां, 

विनय पूर्वक बेठऋःर शास्त्र व्रभावस्ते पढ़ना । 
( क्षा, ए. ७२ ) 

विनायक यंत्र-प्िद्ध यैत्र । 

विनोदौछाक प्‌०-भक्तामर चरित्र छे०, णर्ू- 
श्रिम्र चेत्याक पूना, वेमनाथ व्याहछा, मःहंतपाप्ता 
देवी भादिके कर्ता | ( दि० अ० ने* १६९ ) 
विपरीत मिथ्यात्व-मिथ्या घर्मकों बथाथ मानना 
जेसे पशु यज्यसे स्वगे मिलेगा वा परिग्रह प्रह्वित 

भी निम्रथ होता है। . (प्र्वा० ण० ८-१) 

निपयेय-विपरीत ए% कोटि (एश्न तरफा ) 
को निश्चय फरमेवाका ज्ञान, नेसे सीपक्नो चांदी 

जान छेना | (जे० पछि० भ० नं० ८६) 
विपाक-कर्मोंका फछ देना, फर्मोद्ना जबुभाग 

प्रगट होना; द्वृव्य, क्षेत्र, का; भव व भाव इन 

पांच निमित्तोंके दशा क्रमोद़ा नानाप्रक्षार पाक होना 
सया फल देना । मूल प्रकृति अपने ही रूप रपु- 
खप्ते फल देती हैं। उत्तर प्रकृति नो तुश्य जाति होती 
हैं वे जनन्‍्य प्रकृतिरप होकर फरमुखसे भी फक 
देती हैं । परन्तु दशन मोह कर्म चारित्र मोहरूप 
होकर वा कोई लायु किसी णायु फर्मेरूप होकर 
फक नहीं देता है।  (प्रवौ०" ज० ८-११) . 
विपाक विचय-पर्म ध्यान, शञानावरणादि कर्मों का 
द्रव्पक्षेत्रादिके निमित्तसे केप्ा शुभ व सशुभ फक 
होता है. उप्तका बारवार॒विचात्ना तथा उद्तको 
मात्माके स्वभावसे भिन्न णानने। (सवोा.भ.९-३६) 
विपाक सूत्र-णेग्‌ प्रविष्ट अवैका १ वां जेग। 
इध्त्में कमोंके बंध, उदय, सत्ता, फह जादिका क्रथन 
है | इसके एक कोड़ चीराप्ती मध्यम पद हैं | 
व (ग्रो०् जी० गा० ३९९ ) - 
विधुल-ज्योतिषके ८८ प्रहोंमें ४९ (नि. गा, 


ल्ॉ्प््शआाजभ'एजए७य-दयज पण््प्न्‍्पनानन--्-्-त-तमंभशत_+नहतल"0"0...826लल्‍लुत€2ुललत.._ 


३६७) भरतके जागामी उत्पर्पिणीके १५वें तीवैऋर 
(मि० गा० ८७४ ) है 

विपुरुमति मनःपथय ज्ञान-दूधरेके मनके भीतर 
सरक या बक्रछपसे मब वचन क्रायकी क्रिया छाश 
किये हुए पदारथेक्न मो चितवय दोरहा है उश्चको 
जो ज्ञाव प्रत्यक्ष जानछे | तीध कार एम्बन्धी पुदुछ 
द्रृव्यको किस्तीने मृतद्वारमें चिंतवा था व बर्तमावमें 
चितवन करता है व आगामी चिंतवन करेगा उच्त 
सबको विधपुरुमति जान प्रक्ता है। यह ज्ञान 
ऋड्ियारी प्ाुकों होता है वा छूटता नहीं है 
फेबकजश्ान तक छेजाता दै। द्वव्य मब बद्टां हो 
बहींके भात्मप्रदेशोंे मदःपयेय श्ञानका क्षयोपशभ 
होता हे | ६ से १२ वें गुणश्थाव तक रहता है। 
विपुरुमति भघन्य ८ या ९ योजन तककी व 
उत्कृष्ट 8 ९ लाख योभन तक्की जानता है । इतने 
ढम्बे चोड़े क्षेत्रमें जो मानव या तियच चितवन 
क्रते हों उनको भानछे । विपुरमतिका जपन्य 
८ या नो सव व उत्झष्ट पह्यक्वा ससेर्यातवां भाग 
मात्र फरार है, इतने कार तककी णाने । 

(गो, नी. गं. 9४० ) 
विभमोक्ष-विलकुरु छूट माना | 
विप्रयोग-वियोग, जुदाई । 
विपराण मरण-यह् मरण उह्फे होता है जो 

जपने व्रत क्रिया चारित्रमे उपत्रग आनेपर सतह भी 

नहीं प्ष्ता जोर अष्ट होनेके भक्से णशक्त होकर 

अन्न पानका त्याग कर देता है । ( भ. ४, ८२) 
विदुधसेन-तत्वाथंसुत्र टीकाके कर्ता । 


( दि० प्रे० ने० 9३४ ) 


विभाव अथ पर्याय-पर दृठ्पके निमित्तते नो 

द्रव्यके गुणोमे विक्वार हो | नेसे नीवके राग छेष । 

(जे. पति. प्र. ने. १९९ ) 

विंभा[व व्येजन पर्याय-पर हव्यके' निमित्तसे 

नो प्रदेशत्व गुणोंम विकार हो वा जाकारकी पढछढ 
जञद्दो मैसे नीवकी नर नोरंक्षादि पर्याय | 

( मे, सि. पं, ने ५५९३ ) 


विपल | 

विधंगा नंदी-सीता और सीछोदा नदोफ़े 
दक्षिण व उत्तर तटपर भद्रपारू बवकी वेदीसे भागे 
१ बक्षार पर्वत, फिर एक बिभेगा नदी, इस तरह 
तीव २ विवंगा नदी दरएफके तटरर हैं, कुछ ११ 
हैं, इन्दींसे विदेहके ७२ देशों झ्ना विभाग हुणा है- 
प्रीवाके उत्तर 8टपर-गाघडती, द्वहृबती, पंश्बती है| 


# वैंक्षिण ,, उत्वमछा, मत्त छा, जगमचनदा। 
सीतोदाऊ़े ,, ,, क्षारोदा, सीतोदा, सोतावाहिनी। 
॥».. # # गम्भीर मालिनी, फेनमालिनी व 
ऊर्मि माह्िनी । 
ये नदियें निषद्ध व नीछ परवेतके निकट कुण्डोंसे 
निक्रक कर १२॥ योनन , चौड़ीसे १२९ योभन 
चौड़ी होकर सीता व सीतोदामें प्रवेश करती हैं। 
(ब्रि० गा० ६६९-६७० ) 
विभड़ ज्ञान-मिथ्वाडट्टी ॑ बॉके जवधिज्ञाना- 
बरण और वीर्यावरायके क्षयोपश्मस्ते उत्पन्न द्वोने- 
वाह्य जो द्रव्य, क्षेत्र, काठ भावकी मयौदा लिये 
रूपी पदाभेको भानता है। परग्तु सच्चे भाप्त, 
आगम, पदार्थातें विपरीत ग्रहण करनेवाला है 
यह तीर्यच व मनुष्यमें तीव्र काय केश रूप द्रव्य 
संयमसे उपनता है सो गुण प्रत्यय दे | देव नार- 
कीके भव प्रत्यव है । (गो. भी. गा. ३०९ ) 
विश्वम-विपयेव-उस्ट ज्ञाव | 
विमक-वर्तमाद भरतके १३ वे तीवेक्रर कंपिका 
पूरके राना इद्षराक्ष॒शी छुतवर्मा धनी नवस्यामाके 
पुत्र, साठ छाख वर्ष भायु, राज्पक्र साधु हो तप- 
कर सम्मेदशिखरणे मे क्ष हुए । 
विमरू-ज्योतिंषक्रे ८८ श्रहोंने ६९, वां ग्रहे। 
(ब्रि. गा: ६६९ )। झ्ौषम ईशान स्वों हा दुधरा 
इन्द्रक विमान, (त्रि. गा. ४६४ सौमनप्त गग- 
दंतपर पांचवां कूठ, ( हि. गा. १४९ )| ६ कूट- 
पर वत्पमिन्र व्यन्तरदेवी वंस्नती है, (त्रि. गा. 
७४२); भरतके जागामी उस्तिणी काकका ९९ 
वां तीयेकर, ( मिं: गा <७५ है. पांचवें क्षीरप्तमु- 


विमछचन्दर | 


द्रका स्वामी व्यन्तरदेव ( त्रि. या. ९६६३ ); व्ये- 

तरोंकी पर्यायोंक्रो झेनाका प्रधान। (त्रि. गा. ३१११) 
विभकचन्द्र-क्रणो८फ नेव कवि से० १११८ 

यह दिगम्बर मैन वादि अष्ट हछाते हैं। (क. ५) 
विमलदाप-पप्तगेय तरंगिणीके करत । 

( दि« ग्न्ध ने० ६११ ) 
विभकपाथ पुराण-सं ० टीआ मुद्रित । 
विमला- व्यन्तरोंके इन्द्रोंकी ए५ महत्तरदेवी। 

(त्रि० गा० २७६ ) 
विमद्प्रभ-पांचतें क्षीरप्तमुद्रछा स्वामी व्येतरदेव | 
( ब्रि० गा० ९६३ ) 
विमरू घाहइन-भरतके जागामी उत्सर्पिणीमे 
११वें चक्रो | (न्रि० गा० ८७८) 
विश्वान्त-पहले नर्फड़ा ८ वां इन्द्र बिका । 
(नभि० गा० १५९४ ) 
विमद्दून-पांचवें नर्कके इन्द्रकफे दक्षिणक्रा विछा। 
(ब्रि० गा० १६१ ) 
विमान-निनमें निवास्ती अपनेक्ो पुण्यात्मा 
मानते हें | ऐसे विमान रवगोंके तीद प्रक्ारफे दे 
इन्द्रक नो मध्यमें हैं, अेणीबद्ध नो दिशा व विदि- 
शामे दें, प्रकीणंक नो विदिशाम विखरे हुए दें । 
ऊर्यछोद्में कुक विमान चौराप्ती काख सत्तावन 
हजार तेई | हैं। एक ९ पिमानमें एकर निनमदिर हैं। 


स्वग्ोफे नाम विमान संख्या 
१-सोधर्म ३२ लाख 
२-ईप्ान २८ छाख 
३-प्नर्कुमार १९ छाख 
४-महेन्द्र < छाख 
६-ब्रह्म, ९-मह्मोत्तर युग 9 छाख 
७-हांतव ८-कापिष्ट घुगक ६० हजार 
९-शुक्र १०-महाशुक्र युग ४० ॥ 
११-शतार ११-पघसार +» देफ 
१६--भानत, !१४-प्राणत न 


[7- 


१९-आरण, (६-भच्युद 


बृहव्‌ जैय भब्दाणैव । 


बिरत ॥ [६२१ 
तीन अँधो ग्रेवेयिद्नम 


१११ 

तीन मध्य ,, १०७ 

तीन ऊध्व न ९१ 

नी जनुदिशर्ते ९, 

षांच मनुत्तरमे दृ 
<९,९७,०२३ 


( ब्रि० गा० ४९१-४८१ ) 
ये विमान संर्यात जपसंख्यात योननोंके हैं। पहछे 
स्वगेका पहछा विमान ४९ छाख योनन व्याप्तका 
है । (ब्रि. गा. ४७२) 
विमान पेक्तित्रत-छवगेफे विमानोंमें ६६ पटक 
हैं। एक एक पटकड़ी अपेक्षा 8 उपवाप्त १ बेछा 
परे | इस तरह ६३ पटलक़ी जपेक्षा २९० उप- 
वात व ६३ वेछा फरे, फिर एक तेछा-अंत्मे करे 
कुछ उपवात्त २५ ३+-१२६+-३--३ ८ | एक्षाप्तन- 
३५२+-६३+-१८११६ कक ६९७ दिनमें पूरा 
होता है, रुगातार करता जाव | 
(कि. क्रि. ४. १६६ ) 
विम्मुखी-विनयाडेक़ी दक्षिण श्रेणीकी ४८ वीं 
नगरी । (त्रि.गा, ७०१) 
विभोचि-विनयादंकी दक्षिण अ्रेणीका १५९ वां 
नगर। 7 ( त्रि. ग्रा. ६९८ ) 
विभोचिताबा्त-हूध्तरोंके दम छोड़े हुए 
स्थानोंमें प्ताषु हरे भिप्तमें चोरीका दोष न छगे | 
भदौये अतकी दृपरी भावना दे।(प्वा, जा. ७-६) 
विमोह-भेनध्यव्ताय; कुछ होगा ऐसा ज्ञानका दोष | 
विरज्ञा-विदेहकी ३९ राज्यपानीमें २२ वीं 
(ब्रि० गा० ७१४ ); नंदीश्वर छीपक्ी दक्षिण 
दिशाकी वावह़ी ( त्रि. गा. ९६९ ) 
विरज-ज्योतिषके ८८ ग्रह्मोंमें १९वां अह। 
( त्रि, गा. १६८ ) 
विरजस्का-विजयादुकी दक्षिण श्रेणीका २१ 
वानयगर। (ब्रि.गा. १९८) _ 7 , 
विरते-गुणत्थान-छठा, प्लातवाँ, प्रमत्त विरत 
भप्रमत्त देखो “ युणत्थोन ” "| | 


[प 

5 विस ८ शक नि ननरक 

विरति-विरक्त होना, छूटवा (घबा-भ. ७-१) 

विर्धीचन्द पै०-(बुधनन जयपुरी) बुधणनवि- 
ढाप्त, बुधमन प्ततह (प्त. १८-१९) थोगप्ताह टी., 
ह॒त्वाथबोध छः, पंचास्विकाय छ;, द्वादशालुप्ेक्षाके 
फ्तो । ( दि. ग्र. १६६ ) 

विरिकन राशि-भिप्त सेख्याको एक एक फरके 
कैछा दिया जावे। मेसे ४ का विर्कम होगा। 
१, १ १, १; ( घछिब्द० ४० ६७ ) 

विरुद्ध राज्यातिक्रम-विरुद राज्य होनेपर 
या राज्यका कुप्बन्ध होनेपर उचित न्यावफों उल्ले- 
घन फ़श्फे क्रम॑ विक्रय करना अध्पमूल्यकी बस्तु 
दीध मृल्यमें बेचना । दीप मृल्यकी जर्पमें छेना। 
जवौयेभणुब्रतका तीपरा भतीचार (हवो-भ.७-२७) 

विरुद्ध देतु-जो हेतु पाधनका खण्डव करे । 
_. विरुद्ध हेत्वाभास-साध्यसे विरुद्ध पदाथेके 
साथ निम्तकी व्याति हो, जैसे शब्द नित्म दे क्योंकि 
वह परिणामी दे। 
यहां “ परिणामी ” पना हेतु नित्मके स्राथ नहीं 
ढंग प्तक्ता। भनित्के साथ कुगता है । 

(जै० म्ि० प्र० ने ४९ ) 

विवर-स्थान, जवकाश । 

विवाह संस्कार-गर्भान्‍वयका १७ वां सेस्कार 
जब पुरुष विद्याप्म्पन्त हो व व्यापारादिम प्रवृत्ति 
करने कम भाग तब योग्य कृत्याके ताथ सिद्ध पून- 
नके साथ चार जादमियोंकि समक्ष पाणिभ्रहण फेशया 
जञाय। देखो 'विधि!. (ग्रृ० ण० ४-१७ ) 

विविक्त शय्यासन-तप-पांचवां बाह्य तप- 
साधुको शून्य स्थाव जहां जन्तु व हों व ब्रह्म चये 
ध्यान स्वाध्यायकी सिद्धि होप्फे ऐसे स्थानमें 
मापन व शयन फरना | ( सो ०० ९-६५ ) 

विद्त-योनि-खुछ हुमा उत्पत्तिस्थान । 

- ( सवा, ना. २-६२ ) 

विवैक-प्रायश्रिच-निप्तमें राग हो ऐसे भन्न- 
पांव भाविका स्थाग करना। (सर्वो, ले. ६-१४ ) 
शेदविज्ञान, भातमा और भवात्माकी मित्र ३ पहचान 


विष्णु-शानकी अपेक्षा घब व्यापक जात्मा। 
विशाढू-व्यन्तर इन्द्रोंकी वृषभ सेनाका नायक 
देव । (ब्रि० गा० २८१ ) 
विशञक् नयन-भरतके वर्तमार चौथे रुद्र । 
( क्रि० गा* ८३६) 
विल्यासराय पे० (१८६७) (इठ/वावाले, नव-, 
चक्र वचनिका, पद्ननन्द पंचविक्ञति वचनिकाके 
कर्ता । ' (दि ग्रे» ने* ११७ ) 
विशाषदच या )बीर निर्वाणके १६१ वर्ष 
विशाक्ाचाय | बाद ११ अंग १० पृषवके पठी 
आचार्य (श्ञ० ए० १६) 
विशुद्धि छब्बि-हम्यक्तकी फारणकूप शक्तिकी 
प्राप्ति-दृप्तरी रूब्धि-मिसनीवके क्षयोपश्म लूब्धिके 
प॑ छे शुमझ्ायोप्ते जनुगग हो जशुभ कार्योसे विशग 
हो ऐसे विशुद्ध परिणामोंकी प्राप्ति हो मिहसे साता 


भादि कर्मेबंधे व सेक्रे धकी हानि हो । 
(के. गा. ९ ) 


विश्व-छौकांतिक देवोंका। अन्तरादका पु 
कुछ, देखो कौकांतिक देव | ( त्रि. गा. १४८ ) 
विश्ववोध-भ ०, अ्वकाचार पमेके कतो 
( दि० प्रन्थ नं? ११३ ) 
विश्वभूषण-म० (सं० १८१०९) पद्पुराण 
माँगीतुंगी पूना, इन्द्रष्वम पुनादिंके क॒र्तों | ( दि० 
ग्रस्थ नें० ३१९ ); स० (१७३८) लिनदत्तव ० 
के फर्वो | ( दि० अन्‍य ने? १४८ ) 
विश्वक्षोचन कोष-घस्छेनाचाम झुत सटीक 
मुद्रित बस्बई । 
विश्वसेन-भ * दोमश्ांतिके कतो | 
( ढिं० प्रन्थ चे० ११४.) 
विश्वानक्-(विशाक) वर्षेमान मर्तके चीये रद । 
विष्णु-जम्बूस्वामी केवडोके पीछे प्रभम शुतत- 
केबढी | , ( क्ष० ४० १६) 
' िष्णुकुमार-मेछिनाथ तीयेकरके समय ने 
चक्री, सह्ापग्रके धुत घुचि हो ४९० मुनियोंकरी 




















विष्णुसेन । 
रक्षा की तब होसे रक्षाबन्धन पर्व ( आ्वण छुदी।. वेश्वतपपन पगाण-| दे - उह ( श्रावण छुदी 
१९ ) चला है। (३० २१ ४० ३४ ) 


धृहत्‌ जैन शब्दार्णव । 


वी । [ ६४१ 


विखसोपचय परमाणु-वे कम व नोफोके 
परमाणु जो जीवके अदेशोंग एक क्षेत्रावगाही है | 


विष्णुसेन-( त्रिविद्याधिपति ) स्मवशरण स्तो- | परन्तु भीवके साथ वंधक्षो प्राप्त नहीं है। विसप्ता 


ब्रके कर्ता । ( दि० ग्रन्थ नं* ४६३ ) 
विशेष-वस्तुका खाप्त अंश या पर्योय-प्तह 
भावी विशेष पर्बाय दे जेसे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
घटज्ञान, पटज्ञान । ( >, पति. प्र. नं. ७७-७९ ) 
विशेष गुण-नो गुण उ8 ब्रव्यमें हो अन्यमें 
न हो नसे जीवके ज्ञान, दशन, सुख, वीये-चेतन- 
पना; पृद्धछके स्पश रप्त गंध वणे, घमे द्रव्यक्ता गति 
हेतुपना, मधमेका स्थिति हेतुपना,णाकाशका भश्गाह 
हेतुपना, काछका वर्तनाहे तुपना। (भाढापपदधति) 
विशेष सँैग्रहनय-नो नय एक नाति विशेषी 
जपेक्षासे मनेफ पदार्थोक़ों एक रूप ग्रहण फरे। 
जेसे भीव उपयोगमय है, यद्ां जीव प्वे नीवोंका 
नोधक है । ( छ्ि० द१ ए० ९ ) 
विशाका-विनयाडकी उत्तर श्रेणीमं २५ वां 
नगर | (ब्रि० गा० ७०४ ) 
विप वाणिज्य-जीवोंकों घात करनेवाले विपक्ष 
व्यापार । (पा० अ० ९-२१-१३ ) 
विषमधारा-(१ से रुगाऋर केवल ज्ञानफे जशों 
तक विषम संख्याक्री पंक्ति जैसे-!, ३, ५, ७, 
९, १! जादि। (ज्रि० ग।० ९१६३-१६ ) 
विषय संरक्षण रोद ध्यान-परिप्रह व॑ इंद्रिय 
भोगके पदार्थोड्नी रक्षामें तीच्र मोह फरते रहना 
चौथा रौद्रष्यान | 
विसर्जन-विदा क्रमा-भरएंत्त पूनाके पीछे 
विप्तनन् पाठ पढ़ इर पृना प्तमाप्त की नाती है 
विप्तप-फैकना | 
विसंयो जन- अनन्‍्तामुच्न्धी कपायफे द्रव्यको 
अप्रत्यार्पायादि झन्‍्य कपायकूप पलट देना | 
विस्तार- मार्गंण। नहां चै.वादिकोंछा विस्तारसे 
कथन है | 
विस्तार सम्यक्त-नीवादि दत्वोंक्ों, विध्तार 
रूप सुनके भो एम्यक्त हो। (भ०४+५१४) 


जो स्वभावसे उपचीयन्ते जत्रा होमाव | ये कम 
नोकमेरूप होनेको योग्य हैं, वर्तेमान्मे पुद्धछ रूप 
हं। ( गो. नी, गा. ३४९ ) 
विदह्रीछाकरू-पें ० (छत्नपु)) पद्सेगहक्के करती | 
( दि० अन्‍्थ ने० १६९ ) 
विहायोगतिनाम कप्रे-निप्तसे नीवका भाक्षा- 
सम झुप व छशुभ गमच हो (सर्वो,ण ८-११) 
वीचार-घ्येय पदाथ, शब्द व योगक़ा पलटना 
एथकूत्व वितके वीचार शुक्त घ्यानमे पंमव है। 

( पर्वा, ण. ९-४४ ) 
बीवराग-नहां मोहका उदय द रहा हो | 
वीतराग चारित्र-जात्माम रमणता, नह मोह 

या तो उपशम दोगया है या क्षय होगया है । उप- 
शमभ्णी व क्षपक शेगीक्धा चारित्र तथा केवकी व 
सिद्में मी पाया नाताहि।.., 
धीतराग देव-निश्त पृज्यनीय देवके १८ दोष 
नहों | क्षुवा, पियाप्र, जहा, रोग, अन्म, मरण, 
सय, भाश्रय, राग, छेश, मोह, चिंता, भरत, 
खेद, शोक; पस्तीमा, भय, निद्रा । (र. का. ६) 
बीतराग सम्यक्त-जिप्त सम्यक्त भावमें जत्माकी 
विशुद्धि हो(ही है । घात्मस्वकूपमँ तन्‍्मय हो, शुभ 
राग भी न द्वो, (पर्वा०्म० १-१); इप्तक्ना विरोधी 
हशाग प्रसाक्त है, उपके प्रथम, पैवेंग, अनुकृम्पा, 
आस्तिक्य ये लक्षण प्राट रहते हैं। 
बीतशोक- ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमें ६८ वां ग्रह। 
( त्रि. गा. ३६८ ) विनयाडकी उत्तर अणीभे 
२६वां नगर (श्रिश्गा० ७०४) विदेदकी क्षेत्रक्ी 
२४दीं राज्यधानी (ब्रि.गा. ७१४) बन्द श्वर द्वीपकी 
दक्षिणकी एक बावड़ी | '.. (ब्रि. गा. ९६९) 
बीर-शी महाहँ ₹ तीथकृरका एक्न नाम देखो 
# महावीर ” सी बम दैशान खरे पांचवां इन्द्र 


( 


वीरचन्द । 


विम्ाब ( ब्रिग्या० ४६४ ); पं० नेमनाथ फ्राव्य, 
चर्डमान पुशाणक कर्ता | (दि०अन्ध नें० ६१५) 
वीरचन्द्ू-से. १८०० में वीचन्द्र मुनीने 
दक्षिणड़े पुस्कर आरममें भिछक संघ चरूाया। 
( दर्शनपाठ ग. ४६ ) 
पीरांगद-भरतफ्रे वर्तेमान पंचम काढके जन्समें 
नेन पाधु | (त्रि० गाई ८९८ ) 
वीर नि्ाण सम्बत-२४५९७ छन्‌ई ० १९३० 
अक्‍्दूबरमें। श्री मह्ावीरस्वामीके मोक्ष नामेके पीछे 
शक राजा ६०.५ वर्ष ९ माह्ठ प॑छे हुआ है। शक 
प्म्वत्‌ १९९ २में ९४५९७ वीर निर्वाण संदत हे । 
(त्रि० गा० ८९० ) 
वीरदास- ० घमपरीक्षा छंदके करता 
(दि, ग्र. नै १०० ) 
पीरनन्दि-लाचार्य से. ५११। 
(दि. भर. नं. ७१८) 
वीरनन्दि-महासुनि ( नेद्सिंघ ) (से. १९६) 
जार सार, चन्द्रप्म चरित, शिरप संद्िताफे कर्ता। 
(दि. भर. ने. ३१८ ) 
घीर भद्राचार्य-भाष्य मालिनीके कर्ण | 
धीर सेनाचाय-(मिन सेनावायेके गुरु) विभय 
घवक टीका, पूना करप, प्रमाण नौफ़ा, प्रिद्धांत 
पद्धतिफे कर्ता५.. (दि ग्रन्थ बे० ११९ ) 
बीय-गुण-सात्माफ़ा बढ जिप्तको व॑'बोवरय 
कम ठक़ता है। (जे० प्रि० प्र० ने* २१८) 
वीये क्षायिक-अवन्‍्त बढ | 
वीये प्रवाद पूर्ष-ट ष्टिवाद १२वें अगका तीधरा 
पूरे लिप्तमें लात्मा जनात्माकी शक्तिफा ६थव दे । 
इसके ७० छाख मध्यम पढ़ हैं | 
(गो० भीर गा० ३६४-३६६ ) 
वीयाचार-जपनी शक्तिको व छिपाकर पूरे 
जात्मवक व उत्साहफे छाथ चारिज्ञ पालना | 
( क्वा० शु० ६-३४ ) 
वीर्यान्तरायकर्म-निप्त कमेकें उदयसे क्‍ 
वीयेंकी रुकावट हो। ( सर्वो०म० ८-१३ ) 


धुएव जिन शब्दाणव । 


बुहत्‌ भृदंगमधित्रत ।[ ६१४ 


४-एल्‍-७८ए्नशशणणा 

दंत्तिपरिसस्यान-तीसरा बाहरी तप, मिक्षाद्ो 
जाते हुए एक घर जादि एक मुहछा जादि अन्य 
यथायोग्य प्रतिज्ञा छेफर शांत चित्त जाते हैं। यदि 
प्रतिज्ञानुत्ार भोजन मिरता हो तो छेते हैं नहीं तो 
सैतोष रखते हैं।. ( प्रवी* घ० ९-१९ ) 

हृत्ति विछास-कर्णाटक जेनाणैव ( एन १६० 
घमे परीक्षा व शाख्रतारके कहो । (क० ३९) 

बुन्दावन-सग्रवाक (बनारफ्त) (सै० १९०१) 
प्रवचनप्तार छन्‍्दू, २४ पूजा, ३० चौ० पुना, छंद 
शतह भाषा पिंगछ आादिफ़े कर्ता | 

( दि० ग्रे० ने० १४१) 

इन्दावन-विराप्त-पम्वई | 

हपभ-क्री ऋषमदेव मरतके वतमान पहछे 
तीथकर जिनके पगर्मे बैछका चिह्न था। देखो 
बा ऋषभ ८ 

हृषमाचकू-विजयार प्रबंत और कुछाचक पर्व- 
तके व दोनों नदीफे मध्य बीचफ्रे- स्लेच्छ खण्डके 
बहुत मध्यमें यह पर्वत होता है | पांच मेरु संपधी 
६ भरत, ९ ऐशवबत व १६० विवेदोंमें (१७० 
वृषभाचल् दें, ये सुबणमणिमई हैं। ऊँचे १०० 
योजन नीचे व्याप्त १०० योनन ऊप₹ ९० बोर्न 
हैं। हृपपपर जतीतद्रारके चक्रवर्तीके नाम लिखे 
है | लव कोई चक्रवर्ती दिगुषिनय करता हुका 
जाता है. तब वहां चक्री अपना नाम काकिणी 
रत्नसे दिखता है | (न्रि० गा० ७१०-८२३ ) 

हषभेछ-छोकतिए देवोंका अतराकका ए8 कुल | 

(त्रि. गा. ९१८ ) 

तृष्येष्ठ रसत्याग-कामोद्दीपक्त इष्ट र-दि 
खानेक़ा त्थाग | यह बरह्मचये ब्रदकी रक्षाथ चौथी 
सावता है | ( पवों. ज. ७७) 

बुहत द्रव्य सेग्रह- त्ह्मरेव छत सेरछत दीड्ा, 
भाषा टीका स्ठित सुद्वित बस्वई । | 

बृहत धारा परिकर्मो-शास्र, नि गणित 
शास्त्र व वीघाश जादिका वर्णन । (त्रिं. ग'. ९१) 

बुहत्‌ मृदेगप धिन्रत-उपवात ै दरें फिं 


बृहत सम्मेदशिखर प्रहमत्म्य | 


बृहत जैन शब्दार्णय । 


पेछस्व । [ ६६७ 
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घटावे ८ ढ़रे ७ करे १ तक जानाव | कुछ उपयाप्त 
होंगे (+१+३+४+१+६+७५-८+९+८+७+क 
६+१+४+-३११-१+१८-८ ६ णएणा मात्र १७ होंगे। 
न कि, क्रि. 8. ११८) 

बृहत सम्मेदशिषर महात्म्य-मुद्रित | 
बुहत्‌ छुख संपत्ति त्रत-१२० उपवाप्त करे। 
पडिवाकों १+२ डपवाप्त, दो(नके+६उप, तीमके 
+8डप, चौथदे+-५उप., पाँचमवे+६उप. छठ्केन- 
७ उप. सातमके +८ उप. भःठमके+-९ उप. 
नौमीके +१० उप, दसमीके +११ उप. ग्यारप्तके 
+१९२ उप, वारप्के +१६ उप. तेरसके +१४ 
डप, चौदपके १५ उप, पन्‍्द्र +दे--१२० उपवाप्त 
व्‌ ११० पारणा-। (कि. क्रि. ११५ ) 


बुहत्‌ स्वयंभू स्तोत्र-प्रमन्तमद्राचाय कृत 
घटीक मुद्रित । 
वेणु- सुपणकुमार भवनवासी देवोंक्ा इन्द्र | 
वेशुधारी- 47 ढ़ 99 
(ब्रि० गा? ११० ) 
वेद-चारित्र मोदचीवका भेद वेद नो$पायके 
टदयसे जो चतन्य उपयोग काममाव रूप हो ! 
इश्के तीम भेद हैं-पुरुष बेदके उदयसे ख््रीक्ी 
' चाहको, स््रीवेदफे उदयसे पुरुषक़ी चाह हो। नपु 
पक वेदके उदयसे ए+प्ताथ स्त्री पुरुष दोनोंकी 
, इच्छ'रूप भाव हो | इन मेथुन भारदों घर घारी मीव 
, ऋमसे भाव.पुरुष भाव त्मों व भाव नपुप्तक कह - 
। झाता है | नामइमेके उद्यसे द्रव्य वेद या छिंग 
2 या चिंह बनता दे वे भी तीन प्रर दें | पुरुष 
४ चेदीका भाव तृगड़ी शग्निक्के मान जरदी बुझने- 
वाला है। स्त्री वेदोझ़ा भावशारंष ( दण्डा 
की भग्न प्मान देंस्से बुझनेचाठा है| नपुप्तक 
वेदीश भाव पत्मावाक्ी मग्नि समातव दीघेक्नाल 
४ स्थायी है | (गो० ज्ी० गा० २७६१.... ); देव 
£ तथा भोगभूमिया स्व सत्रो सत्री वेदी व पुरुष 


नपुंप्रक होते हैं | शेष फर्म भुमिके पंचेंद्री तियेच 
च मनुष्य द्वव्यसे स्त्री, पुरुष व नपुश्तक होते हुए 
भी भावसे हरएक दीनू रूप होप्कता है | 
( पर्वा. ज. २-५०-५ १-५९ ) 
वेदक योग्यकाछ-म्यक्त मोइनीय और 
मिश्र मोहनीयकी स्थिति प्त्तामेँ अप्तके एथक्रव 
( ३-९ ) पायर प्रभाण बाकी रहे व एड़ेन्द्रियके 
एह्यका अप्तेज्यातवां भाग क्रम एक छागर रोष रहे 
तबतक्ष वेदक योग्यक्नारु है | के 
वेदक सम्यक्त-देखो क्षयोपश्षम प्म्क्‍क्त | 
वेदनाभय-शरीरमें रोग होनेका भय रहना । 
बैदना समुद्घात- बहुत पीड़नके निमित्तसे 
शात्माके मूल प्रदेशोंका घरीरमें रहते हुए फैलकर 
बाहर निक़कना सो वे प्रदेश मूठ शरीरसे एक 
प्रदेश, दो प्रदेश जादि उत्कृष्ट क्षेत्र रोफे तो मुक्त * 
शरीरसे चोड़ाईम त्रिगुना और ऊँचाहै मुझ शरीर 
प्रमाण ही रहे | (गो. भी. गा. ९०१) 
पेदनीय कम्-भिप्तते उदयसे दुःख व सुख 
भोगनैका निमित्त हो व नो सुख व दुःख भुगवावे। 
( पर्वा, भ. ८-८ ) 
वेदनीय आस्व भाव-दुःखोत्पादक भ्ताता 
वेदनीय कमेका जासब-हुःख, शोक, ताप, भमि- 
ननन्‍्दुन (रुदुंव ), वध, परिदेवन (करुणाजनफ़ रुदव) 
(इन वातोंकों स्वयं अपनेमें करे, दूपरोंमें परे व 
दोनोंगे क्षरे ) से होता है । छुखोल्ादक छाताका 
सात प्राणी मात्रपर दया, ज्तियोंपर विशेष छापा, 
दान, मुनि व श्रावकक्ा सैयम, क्षमाभाव, सतोष, 
पवित्र भाव आदिसे होता है । 
( प्वो० अ० ६-११-१३ ) 
वेदा-तीछरे नर्कके तप्त इ्द्रकका श्रेणीरद्ध 
दक्षिगका विछा।.. (न्रि० गा? १६१) 
वेध-गहराई, उत्छेघ | ( त्रिश्या" १९-१६) 
वेलम्बू-मवनवासी वातकुमारोंश इन्द्र | 
(न्रि०ै गा? २६६१) 


६२१६ ] वेछा व्रत । 


बेला ब्रव-णगगे पीछे एशपन बी चने दो उपवाप। | वैसे जय उ उपत 7, पीछे एक्ाप्तन बीचमें दो उपवाध्त 
वेश्या व्यसन त्याग-पाक्षिक आवक वेश्या पर्ंग 
त्यागे तश पहली प्रतिमाबाका उच्के जतीचार बचावे 


अर्थात्‌ उनका नाच गान न देखे न सुने न उनके (्‌ 


बाजारोंमें सेर करे | (प्वा० ३-२० ) 
वेकालिक-१० देखो “ दक्ष वेकालिक ? 
, .वैक्रियिक अंग्रोपांग-नाम >र्म निप्तके उदयसे 
' देव नारकीके शरीरके 'अग व उपजग बने | 
परवौ० ण० ८-११) 
वेक्रियिक काय योग-( देशूविंक का ० यो० ) 
वेक्रियिक शरीरके निमित्त कमें व नो कम ग्रहण 
करनेकी शक्तिको धरे भात्म प्रदेशोंका चंचलूपना। 
जिप्तमें छोटा बढ़ा व भनेक्ष रूपपना न दोएके वह 
वेक्रियिक या वेगुविक शरीर है | 
(गोन जीं० गा० २३१) 
वैक्रियिक बंधन नाम कमे-निछसे वैक्रियिक 
शरीर योग्य वरगेणाओं का परस्पर बन्ध' हो | 
( सवी ० श« ८-११) 
बक्रियिक मिश्र काय योग-निववृत्पर्याप्त 
अवश्थामें जबतरू शरीर पर्याप्त पृणे न हो तबतक 
कार्मेण और वैक्रियेक मिश्र देह है। इध मिश्र 
शरीरके निममित्त कमे नोकम ग्रहणकी शक्तिक्रो घरे 
“अपयपति का मात्र जत्मफे प्रदेशों दा चचछ होना। 
(गो* भी० गा० २६४ ) 
उैक्रियिक शरीर-नाम कर्म-निम्तसे विज्वर 
करने योग्य चंदकने योगा शरीर दे३ व बार कयोंक्ा 
बने | (सर्वा अब ८-११) 
वैकरियिक पट्के-पेक्रिये्र शरीर, वे ० अंगो 
पाँग, नरध्यति व व० गत्यानुपृर्वी व देशगति वे 
देवगल्यान । ये छः कर्म प्रकृति ॥ 
(गोण्छू० (०९) 
बैक्रियिक संघात नामकर्म-निप्तसे वे क्रथक 
इरीर बनने योग्य नोकम वर्गण।एँ छिद्र रहित 
मिरमायें । ( पर्थी, भ. ८-११) 


धृहत जैन शब्दाणेव | 


वैमानिक धक्ति। 
वेखरी-शब्दकी तरंगे नो कानों तक पहुंचती हैं| 
वेगूविक-धरीर, देखो वैक्रियेक शरीर । 
वेजयन्त-ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमें ६६ वां प्रह| 
त्रि. गा. ३६९ ); पांच भनुत्तरोंमे चौथा उत्ता 
दिलज्लाका विमान । (त्रि. गा. 2९७ ) कबू 
छीपकी वेदीमें दक्षिणका द्वार | (त्रि, गा. ८९२) 
रुचक पर्व॑तपर उत्तर दिशाका दूधरा कूट। 
( ब्रि. गा, ९७३ ) 
वैनयन्ती-विभयारूकी दक्षिण दिशामे ६३ वां 
नगर | (त्रि. या. ६९९ ) विदेह क्षेत्रकी २६ वीं 
राजधानी ( त्रि. गा. ७१५ ) रूचकगिरिपर पूर्व 
दिश्ाके- कांचन कूटपर ब्तमेवाली देवी | (त्रि, गा. 
९४९); नंदीश्वर दोपमें पश्चिम दिशाड़ी एश्न 
चावड़ी । , (ब्रि. गा. ९६९ ) 
चैडये-रुचक पर्वतके भम्यंतर पूर्वक कूट | 
( त्रि. गा. ९९८ ) रुचक पर्वेतकी दक्षिण दिशामें 
अप्ठगं कूट | ( ज्ञि. गा. ९९० ) स्तौधर्म इशान 
स्वर्गो ध १४ वां इंद्रक विमान | (त्रि.गा.४६४) 
महा हिमवन पर्वतपर छाठवां कूट। (क्रि.गा.७+ 8) 
वैड्पेबर-मध्य छोकके अंतिम १६ हा प झमु- 
द्रोंमें १० वां दीप व झमुद्र | (ज्ि.या. ३०६-७) 
चैड्टर्या-स्तनप्रभा पहकी एथ्वीके खर भागते 
तीप्तरी एथ्वी १०१० योज्न मोटी जहां भवन- 
वाप्ती व्यन्तर देव रहते हैं | (-न्रि. गा. १४७ ) 
बैतात्य पर्वत-देखो “ विजयाद्ध ” परत । 
वैनयिक-अग बह्य श्रतज्ञानक् पाचितां प्रकी- 
ण%. इपमें ज्ञान, दशन, चारित्र, तप उपचार इन 
पंच प्रध्धर विनयक्ष कथन है | 
५ गो* छी० गा* ६३८७-३६८ ) 
बैनयिक मिथ्यात्व - मर्द धर्म व सर्द देवोंकी 
प्मान मक्तिकझा भाव | 
वैनयिकवाद-देखो “ ऐड़ान्तवाद ” 
वैमानिक् शक्ति-( गुण ) निप्तके निमित्तसे 
दूसरे द्रष्पके छम्बन्ध होनेपर भात्तमामे विभाद 


बैमानिक देव ! 
परिणम-तागादि भाव हो | 
( जे० सि० ए० नं० ३३९ ) 
वैमानिक देव-र्वगे निवाप्ती देव, देखो “विमान” 
वैय्याहत्य क्रण-गुणवानोंको कष्टमें देखकर 
निर्दोष विधिसे उच्त कष्ठकों दुर फरना। १६ 
क्वाएण भावनाक्ी नोमी भावना | 
( सवा, झ. ६-२४ ) 
दैय्याहत्य तप-तीप्रा जेतरेंग तप । १० 
प्रक्ारके धाधुओंकी सेवा फरना। (१) भाचाये, 
(२) उपाध्याय, (३) तपल्त्री, (४) शेक्ष-नवीन 
शिष्य, (९; ग्हान-रोगी, (६) गण ( एक संप्रदा 
यके ), (७) कुछ ( एक भावायके शिष्प्र ) (८) 
सेघ ( मुनि प्रमूह ), (९) पाधु-चिरदीक्षित, (! ०) 
मनोज्ञ-छोक समात प्रसिद् साधु | 
( प्वी* छा ९-२४ ) 
बैर-दव अनुदिश विमानोंमें तीपरा पश्चिमक्ना 
ओणीवड विमान | (त्रि० गा" ४९६ ) 
चैर॒पय-नागहेपका न होना, उदाप्तीच शांतभाव। 
वैरोचन-जव जनुद्िश विमानोंमें चौथा उत्तरका 
अणीबद्ध विमान (त्िण्गा० ४५६) घझुरहुमार 
भवनवाप्तियोंका इन्द्र ।. (त्रि० था० ३०९ ) 
चैशेपषिक-कनादको म।वनेवाले ये दोदी प्रमाण 
माध्ते दें । 
क्ेदय वर्ण-रुषि, म्ति व वाणिज्पसे आनी- 
बिका करनेवाले । 
दैश्रवण-सीीताके दक्षिण तंटपर वक्षार पर्वत 
( त्रिश् गा० ६६७ ) 
वैश्रवणकूट-विनयादेकी दक्षिण अणीमें ४ शवां 
भगर [ (त्रि० गा० ७०० »; हिमवत कुछांचरूपर 
११ वाँ कूट (त्ि. गा. ७२१» भरतके विजया- 
डपर दोमा कूट (ब्रि. गा. ७३६३ ); ऐरावलके 
विजयादँपर नोमा कूट ( त्रि. गा. ७३४ ); रुचक 
पर्वेदद्ी दक्षिण दिंशामें स्तातवां कूंट जिसपर चित्र 
गुप्तादेबी बस्ती है। (त्रि: गा. ९९१९-१३ ) 


लुंदव जैन शब्दाणव । 


व्येतरदेव। [ ५२७ 


वांसरी मह-भाये तिलझ टोक़ाके कर्तो | 
(दि० ग्र० ने० ३२१ ) 
बँदना-प्रकीर्णद्र-एक तीर्थंकर चैत्याछय, प्रति- 
माद्दी मुख्यता करके नमस्‍्कारक्ना निपतते चणेन 
ह्ठो। (गो. ग. ३६७-८ ) 
बेशीपर-प०, द्रव्य सेग्रह वचनिक्ता । 
(दि. थे. ने. १४२ ) 


नस स 





व्यक्त-प्रगट । 

व्यक्ताव्यक्त-कुछ प्रगट कुछ शप्रगठ नसे 
पानीमे डूबी हुई मैंस । 

व्यंजन-शब्द-क, ख जादि अक्षर। 

व्यंजन पर्योय-प्रदेशत्व गुणझ्न विक्वाह था 
आकारम परिणाम होना। (ने. पं. प्र. १९०-३) 
नो बिना दृप्रेके निमित्तक खमाव प्तदश पर्योय 
हो वह स्वभाव व्येजन पवोय मैसे भीवकी स्रिड 
पर्याय | नो दृहरेके चिमित्तते हो वह विभाव 
व्येजन पर्याय जैसे जीवछी नरनारक्षादि पर्योय । 

व्येज्ननावग्रह-भम्रगट . शब्दादिका भावना 
निप्तसे निश्चय न द्ोप्के क्या है। यह सशेन, 
रपतना; ध्राण व कण इन चाह इन्द्रियोंपे होता है 
तथा बहु, बहुविष, क्षि, जनिश्चृत, झनुक्त, शव, 
व्‌ अह्य, एकविध, भक्षिप, निःस्तत, उक्त, मधुव, , 
बारह प्रकारके पदार्थक्रा होप़कता दे इततलिये इसके 
४८ भेद दैं।. ( सवा. झ. १-१८-१९) 

व्यंजन सैक्रानिति-प्रथम शुक्क ध्यानमें एक 
दाब्दका पढटकर दू परा होनाना। (प्वो.भ.९-४ ४) 

व्यतिक्रम-उछघन, दोष, देखो “जतीचार ” 

व्यत्तिरेक़ दृष्ठात-गहां साध्यके अमावा सताप- 
नक्ा भमाव बताया नावे, नहां ३ धूम नहीं हैं वहां 
अग्नि नहीं है नेसे ताराव । 

(ने० प्ि० ४० ६६ ) 

उ्येतरदेव-विविष देश्षान्तरमें नो रहते हैं । 
"ऐसे व्येतरदेव। वे जाठ प्रकार हैं--कित्नर, किपुरुष, 
महोरा, गंषवे, यक्ष, राकषत्त/ मृत, पिशाच | इन 


द६८ ] व्येतरदेव । 


मेंसे ७ प्रज्नारके व्येतर र॒त्नप्रभाके खर सागर्में व 
राक्षप्त पं भागतें रहते हैं व मध्य छोक़में भी 
यत्नतत्न निवात्त है | इनके निवास ससंख्यात हैं। 
जगत प्रतर ( ४९ वे राजू ) के प्रदेशोंको ३०० 
योजनके दर्गेड़ा भाग देनेपर जो संेरूया निकले 
इतने निवाप्त दें व इतने ही दिनमंदिर हैं | हन 
€ प्रकार व्येतरोंका रंग क्रमसे प्रियंगुफल ( राई ) 
सफेद, काछा, सुवण, अन्य सबका काछा होता है 
इनमें १६ इन्द्र हैं। किनरोंके किंपुरुष, कितर; 
किपुरुषोंमें सत्पुरुष, महापूरुष; महोर्गोंते महाकाय, 
जतिकाब; गंधवोंते, गौतरति, गीतयशा, यक्षोमें 
मणिमद्र, पूणेमद्र, राक्षसोमें मीम, महाभीम, मुत्तों्े 
सुरूप प्रतिरूप, पिशाचोंमं फाछ, महाकाल | इनके 
निवाप्रतीन प्रकार हैं। एथ्वीसे ऊपर भावाप्त, नीचे 
- भवन, प्मभृमिमें भवनपुर कहलाते हैं | इनकी भघन्य, 
जायु, १०००० चर्षे व उत्झष्ट एक परयसे कुछ 
भविक दे | (त्रि० या० २९० ) 
व्यंत्तिरिकी-पर्याथ क्रम क्रमसे होनेवाढी। 
व्यपदेश-व्यास्यान | पु 
व्यये-द्वव्यकी पूर्व पर्यावका त्याग जेते गेहूफे 
दानोंका व्यय होकर जाटा बनना। 
(जे० सि० ग्र० नें० १९९ ) 
व्यवहरण दोष-काठ व वर्क कांटोंमें घसी- 
' ठत्ता हुमा जो पुरुष उप्तकी बताई वल्तिक्रार 
ठहरवा । है ( म० ए० ९६ ) 
व्यवहार काकह्ष-निश्चय काक द्वव्यक्ी पर्योष 
' समय, पक, विपछ, मिनिट, घण्श दिन मादि। 
( जे» प्ति० प्र० ने० १४७ ) 
व्यवहारनय-किसी निमित्तके बशसे एक पदा- 
शैको जन्य पदायेरूप जाननेवारा ज्ञान। मैसे मिट्टीके 
घड़ेकी घंके फारण घीका घढ़ों कहना; संग्रहनयसे 
- “ग्रहण किये हुए एदा्थों क्र विधिपृेक भेद करनेवाका 
- ज्ञान और नीवके भेद घिड ओर संघारी व्यवहार 
नयके तीच मुरुष्र- भेद हैं। १ पदमृत व्यन् नो 


धृइव जैन शब्दारणव । 


व्यसन जतीचार | 
जखण्ड द्रवेशको मेदरूप ग्रहण शरावे। भैसे शोषज 
केवलज्ञान दशव | असदूबूत-जो मिले हुए मिलन 
पदा्थेकों अमेदरूप भाने चेसे यह शरीर मेश है, 
घीक़ा घड़ा है। उपचरित-या उपचरित ऋप्तदपृ- 
त०-लो छत्यन्त मिन्न पदार्थोक्षों जमेदरूप माने 
जैसे हाथी- घोड़े मेरे हैं । 
( मे० सि० प्र० ८८९५, १०१,१०४ ) 
व्यवहार परप -४७ अंछ प्रमाण वर्षक देखो 
प्र० जि० ए० १०६ “अहछ्विधा |” 
व्यवहार सत्यु-नैगमादिनयकी जपेक्षाऐे करा 
हुभा वचन जैसे भातकी तस्थारी होरही है तौमी 
कहना कि भात बद रहा है। (गो. नी. गा. १२१) 
व्यवहार सम्यग्दर्शन-नीवादि सात तत्वोंका 
या प्च्च देव शास्त्र भुरुष अ्रद्धान । 
व्यवहार सागर-१० क्ोड़ाड़ोड़ी व्यवहार 
एट्पका (देखो म० भि* ४० १०६ “अकविया” | 
व्यवहार राशि-नित्यनियोदमे नीव भनतका 
छस्े हैं। वहांसे छः माप्त जाठ समय ६०८ जीव 
निफूछकर जन्य पर्याय धारण करते हैं। वे व्यवहार 
शशिम माजाते हैं, नित्यनिगोद सिवाय चतुर्गति 
पम्बन्धी नीवराशि-६०८ जीव व्यवहरः राशि 
जाते हैं व इतने दी ६ मापन व ८ प्मयमे मुक्त 
होते दें । (च० ए० ने० १६८) 
व्यस्न-बुरी जादत, जिनसे इ ?छोक परकोकमें 
हानि हो व भापत्ति दो-वे हात हैं- १. जूभा खेलना, 
३. मां खाना; ३. मदिरा पीना, ४. वेश्या सेवन, 
६. शिकार खेशना, ६५चोरी करना, ७. परस््री सेवन 
करना, इनके प्राघ क्ामोंक़ो उपव्यस्तन कहते ड्ढ्‌ 
जेसे रफतयन्‌ बनावा मंत्र यंत्र सीखना । 
व्यसन अतीचार-जूभाके, मन बहरनेको 
ताप्त, सतरंज जादिक़ी हारभीत फरना | वेश्यके- 
उन्रका नाच गाना देखना छुनना व संगति करना। 
चोरीके-नो जपना हकझ्ना पेक्ता कुदुस्नमेंसे छीने, 
शिक्षारके स्थापना निश्षेफ्से बने हुए मृत्ति, निभ्ोंशे 


व्याकरण । 


श्रृदव जैन शब्दाणेव । गर्मान्वय क्रिया ५६वीं [ ६रे 


फाढ़े, छेदे, परल्नीफे बिना परणी कम्याकों उठा | मनवन्द होनाता है, निश्चर मात्मा जाल्ामें रहता 
काना व गाँववे विवाह करना, मदके-कोई निशा | दै। यह ध्याव १४ वें ग॒ुण्स्थानमें अयोग केवछीके 


न छेना व रक्त चकित पदार्थ व मर्गोदा रहित मुरब्या 
जचार जादि व ख़ावे। मांपके-चमड़ेफे वर्तनमे 
रखा । घी, तेर, चमड़ेकी घकनीसे जाटा छाबना 
मर्यादा रहित पदाथे । ( देखो 'घमक्ष्य/ ) 
( प्वी. ण. ३-११ ) 

व्याकरण-शास्त्र शाक्ष्टायन, जेनेन्द्र, जेनाचार्य 
छत प्रतिद्ध है 

व्याख्या प्रन्नप्ति-6दशांग चाणीमें पांचवां 
अंग।| इपमें गणघरोंके किये हुए ६० हनार प्रश्नोंक्ा 
उत्तर जो तीथ४₹ भगवानने दिया वह वणित है | 
जेऐे जीव वक्तव्य दे कि भवक्तव्य है भादि। इपके 
मध्यम पद दो छाख णट्टाइप्त धनार हैं । 

(गो० जी० गा० ९९६-८ ) 
व्यापक-ए% जाति व भेद नेंसे वृक्ष पूर्ण । « 
व्याप्रनंद्-भाचायय से० ११९४ । 

(दि० अ० नं० ३२! ) 
व्याहत्ति-पर्याय । 
व्याप्ति-्मविनाभाव सम्बन्ध या चिंता, तक 
जैसे नहां घूप होगा वहां जवश्य भरित होगी । 
(ज्ै० घ्ि० ४० ने० ३४-१५ ); ए% पृर्णमें जो 
रहे भेसे वृक्षमें शाखाएं, मात्मामे चेतना | इस्तमें 
मात्मा व्यापन्न है चेतना व्याप्त है । 
व्याल्‌-पैधष्याके पहले भोजन | 
व्युच्छित्ति-भभाव, नाश, वंघष व्युच्छित्ति, 
झागे बघका भभाव, उदयव्यु ०-भागे उदयरा 
अमव प्तचाव्यु ०-आगे प्तत्ताक़ा,घमाव । 
(जे० घ्ि० 8० ६०४ ) 
ब्युत्सग तप-ममत्वक्ा त्याय दो प्रकारका है- 
नाह्म परिग्रहका त्याग, जेत्तरड्र परिग्रहका त्याग ) 
कायोत्सग नियतकाक या यावज्जीव करना | 
(स्वो० ज० ९-२६ ) 
व्युपरत किया निवति-चीथा शुक्ृष्माव नहां 
सब मन; बचव, कायकी क्रिया व थोगोंका परिण- 


दोता है | इप्तका काछ पांच रुघु ऋक्षर ण, इ, उ, 
कऋ, लू, उच्चारण मात्र 0 | ५ 
६ सर्वा० अ० ९-३९-४० ) 
ब्युष्टि क्रिया-देखो ” वर्ष बद्धेन क्रिया ” 
ब्रत-हिप्ता, मप्तत्य, स्तैय, मत्रह्म, परि्रह । 
इन पांच पापोंछे वित्त होना । एक देश छूटना 
जणुव्॒तं है | पूर्ण छूटना मह्ा्नत है | 
( सब ० झ० ७- १०२ ) 
ब्रतचयो क्रिया-गर्भान्‍वय क्रियामें १५ वां 
सेर्द्गार, उपनीति होकर शिष्प ब्रह्मचर्य पाता हुभा 
कमसेकम ८ वर्ष तक शुरुके पाप्त विधवस्पाप्त करे। 
(ग्र* भ० ४-११ ) दीक्षान्वय क्रिया १० मी 
कुछ कार बबीन दीक्षित नेनी उपनीति छेकर 
बरह्मचयेरूपसे रहकर उपाप्तकाध्ययन पाठ पढ़ें | 
( गृ० भ० ५९-१० ) 
व्रत कथाकोष-अ्वप्तागर रत से० | 
ब्रत भ्तिमा-आवक्की ११ प्रतिमामें दुध्री 
प्रतिमा, जहां जहिसादि पांच भणुन्रतोंको दोष रहित 
पके तथा स्लाव शीरू दियूवत जादिको पाछे व 
उनके झतीचारोंके बचानेका अम्याप्त फरे। माया, 
मिथ्या, निदान शश्पेरहित हो १२ ब्रत पाछे व 
अंतर्में स्रमाधिमरणकी भावना करे | (२० शहो० 
१३६८) (ग्रू०् ण० ८) 
बतलाम- क्रिया-नवीन दीक्षित जेनी गृहर्था- 
चार्येके पाप्त मदिरा, मांस, मधु त्यागे व भद्िश्तादि 
पाँच ब्रतोंक्े -त्यागका उपदेश छेड्गर स्थुक्पने अहण 
करे | (ग्रृं० अ० ९१ ) 
ब्रतावतरणक्रिया-दीक्षान्वप ११ वीं क्रिया । 
नवीन दीक्षित लेनी उपाप्तकाध्ययन पढ़के अहम“ 
चोरीक्षा-मेष- उतार दे, जामृषगादि जगीक्षार करे | 
(भृ० न* ९११ ) 
गर्भान्‍वय क्रिया १६ वीं-विधा पढके शिष्य 
मात्रा पिताके थाप्त जाता है। पहलेके ब्रह्मचर्यके 


रेक११७००८०+ 


६३० ] ब्रती । ब्रहव जैन शब्दाणेव । “77-77 अैवजैनशब्दाणब।  £३ शव्यापीपह। । 
नियमोंको उतारकर गृहृस्थमें रहता है | शची-दक्षिग इन्द्र सौषमे भार्दिकी पह देवी। 
( ग्रृ० नं० ४|१६ ) (न्रि. गा. १०) 


त्रती-पांच अलोंकी पाछनेवाछा, पृण पाहक- 
गृहेत्थागी महात्रती, ए५% देशपाकक ग्रृहस्थ आ्रवक्ष 
(प्वो" ज० ७३,१८ ) 


शकट मुखी-विनयादूकी दक्षिण अेणीका १७ 
वा नगर | ( ब्रि. गा. ६९८ ) 
शक्‍य-अबाधषित-निप्तमं किसी प्रमाणसे बाचा 
. न थावे। 
शड़का-यथाथ्थ स्वेज्ञ प्रणीत बेन तत्वोंमें शेक्ना 
करनी | यह छम्यग्दशनका पहका अतिचार है। 
( ध्वो, भू. ७-२६ ) 
तक्तिदास-माया कह्पके करता । 
(दि. अर. ने ३२२ ) 
शक्तिस्तप-१ ६ कारण भावनाकी सातमी 
भावना | शक्तिको न छिंपाकर तप करनेकी भावना 
रखनी | ( प्र्वा, जे. ६-२४ ) 
शक्तिस्व्थाग-१६ कारण भावनाकी छठी 
भावना । शक्तिको न छिपाकर दान करनेकी भावना 
रखनी । ( प्रवी. ६-१४ ) 
शख़-छबण समुद्रके पश्चिम दिशाके _ पाताढके 
एक वरफक्ा पवेत।. (त्रि० गा० ९०७ ) 
ईख परिमाण-ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमें १७ 
वां ग्रह। ( क्षि. गा. ३६४ ) 
*  इंख वर्ण-ज्योतिषक्रे ८८ ग्रहोंमें ६८ वां ग्रह। 
( ब्रि. गा. ३६४ ) 
शखबर-१ २ वां द्वीप और प्रमुद्र । 
(त्रि. गा. ६०४-७ ) 
शंखा-विदेहके ३२ देशोंमें सीता बदीफे 
क्षिण तटपर पांचवा देश । ( ब्रि. गा. ३<९ ) 
बैखावब योनि-स्रीकी जाकार योनि। इप्त 
थोनिमे नियमसे गर्भ नहीं रहता है व कदाचित 
रहे हो नष्ट होनावे। (गो. जी. गा. <( ) 


शतार-११ वां एवगें, व शतार सहसाक्षं 
इ्न्द्र्श्र | ( त्रि. या. ४8९१-६७ ) 
शतज्वाल-विद्युतप्रभ गनदंतपर प्लातवां कूट | 
( त्रि. गा. ७४० ) 
शत्तहदा-रुचक पर्वृतके भम्पन्तर दक्षिणदिशाक्े 
नित्याको ६ कूटपर वच्नेवाली देवी । (त्रि.गा.९९७) 
शनुजय-विजयाद्धकी उत्तर श्रेणीमे २« वां 
नगर | (त्रि. गा. ७०४ ) पद क्षेत्र-यहांपे 
युधिष्टिर, भीमसेन, भजुन तीन पांडव तथा ८ 
करोड़ सुनि मोक्ष पधारे हैं । काठियाबाड़मे पाही- 
ताना स्टेशनसे १ मीछ परवेठपर व नगरमें दि ० 
जैन मन्दिर है | इवेतांवर मंदिर भी बहुत हैं। 
(या. दे. ४. ३०० ) 
शब्दजन्य' श्षतज्ञान-भक्षरात्मक शअ्षतश्ञान | 
जो मतिज्ञान द्वारा शब्दोंक्रों सुनकर दो, नो जीव 
शब्दसे जीव पदाथेका ज्ञान होना | 
(गो. भी. गा. ३१४ ) 
शब्दनय-लिंग, कारक, वचन, का, उपप्त- 
गौदिके भेदसे जो पदा्थेकों भेदरूप ग्रहण करे, 
जैसे दारा ( पुक्किंग ), भार्या ( खीढिंग ), करत 
( नपुँप्तक ) ये तीच भिन्न २ छिंगके हैं तथापि एक 
ख्त्रीके छिये शब्दनयसे व्यवहार किये नाप्तक्ते दें । 
( जे० सिर प्र» नं० ९८ ) 
शब्दाचार-प्त्यमशानके जाठ अगोर्मेंसे एक 
ऊँग। शब्दको शुद्ध उच्चारण करना (आरा. ७१) 
शब्दानुपात-देशविरत गशुणव्रतका तीघरा भ- 
तीचार | मयोदित क्षेत्रोंते बाहर बात कर छेना। 
( सर्वा. ज. ७-६१ ) 
शब्दाणेव-व्याकरण सुद्वित | 
शय्याप्रीषह-स्वाष्याय व ध्यानसे खेदित 
होकर जन्‍्तपुहेतेके लिये एक करवट्से कटीली 
मुमिपर सोते हुए दुःख ने मानना | २४ परिषह- 
मेंसे ११ वीं परीपह.. ( छबी. भ. ९-५) 


शरीर अवगाहना । 
शरीर अवगाहना-नीवोंका शरीर जपघत्य 


बुइव जिन शब्दाणँव । 


शाखभेद । [ ६११ 
शि-रुचकगिरिंके दक्षिण दिल्याष्ता छठा कूठ 


घनांगुरुका अप्तेस्यातवां भाग, सुक्षम णपर्यापतक | निम्तपर शेषवती देवी रहती हैं | 


निगोद जीव जो ऋज्ञु गतिसे जाबा हो उस्तके 
ठीएरे समयमें व हवत्किष्ट जव'।हना खयमूस्मण 
समुद्रके महा मच्छ नो १००० योजन ढुस्बा व 
६०० योनन चौड़ा होता दे । देखो 'देइ जब- 
गाहना ? | ( गो. जी. या. ९९ ) 

शरीर नाम कर्म्-निप्तके उदयसे ओऔदारिक्षादि 
शरीरकी रचना हो ।. ( सर्वा, भ. ८-११) 

शरीर पर्याप्ति-/ देखो पर्याप्ति ” । 

शरीर मुंढ-शरीरको" वश रखना | शरीरकी 
कुचेष्ठा न करना । (मं. गा. १२१ ) 

शर्करा प्रभा-दूसरे नरककी एथ्वी मिश्री 
समान प्रभावाढी | ३९००० योनन मोटी हमें 
११ पटक व ११ इन्द्रक दें इधमें २९५ छाख 
बिले हैं । ( त्रि० गां० १४९ ); देखो ' नरक? 

शर्वरी-व्यंतर इन्द्रोंके महत्तरीदेवी | 

( ब्रि० गा? ३७ ) 

शक्ताका कुण्ड-देखो प्र० नि० ए० ९० 
इंठ्द अकेगणना | 

शक्ताकात्रय निप्लापच-देखों प्र« मि० छ० 
९९ झ॒ठ्द अकगणना | 

शक्ताका घुरुष-महापुरुष नो मनुष्यगति 
तिथचगति व मबनत्रिकसे आकर नहीं पद होते 
है। २४ तीथकर + १२ चक्री+९ नारायण +- 
९, बकमद्र + ९ प्रतिन रायण | “ देखो त्रिषष्टि 
शलाका पुरुष ? (त्रि० गा० ९४९ ) 
. शक्काकाराशि-देखो प्र* नि० 8० ९० शब्द 
& अक्षरणना ? 

शल्य--कंटिके प्मान बाधक दोष | माया, 
मिथ्या, निदान ( सो" श० ७-१८ ) 

शब्याद्धू रण झुद्धता-शर्य प्रहित भपनी 
झुद्धंता चाहे । भाकोचना दोप़को कद्ठेते दें | देखो 
० आलोचना दोष ? | 


( त्रि. गा. ९६ ०-१ ) 
शशिप्रभ-विजयारुंकी उत्तर अेगीकी ८ वीं 
नगरी | (त्रि. गा. ७०९६ ) 
शाकटायब-शाचाय, व्याकरण शाक्रटयनकै 
क्ष्तो । (दि औ० ने० ४६६ ) 
शान्ति-ज्योतिषके ८८ भ्रह्ोंमें ६१ वां ग्रह। 
(त्रि. गा. १६७ ) 
शान्ति कीति-जाचार्य सं ६२७ | 
(दि० ग्रे० ने० ११३ ) 
शान्तिदास-अ्र ० | सनन्तप्रत पूमा, दादश वतो- 
चापनके फ्रतों | ( दि० ओऔ० नं० ३१४ ), पंडित 
विषापहार स्वोत्र छंदके कतो । (दि, मे, ने. १४६) 
शान्तिनाथ-मरतके वर्तमान १६ वें ती्थकर, 
झुठवंशी शामा दिश्वस्तेन माता ऐशदेवीके पुत्र, नन्‍्म 
हस्तिनापुर । १ छाख वर्षायु, शरीर सुवर्ण बण, 
राज्य करके प्तापु हो सम्मेदशिखरसे मोक्ष हुए । 
शान्तिसूरि-प्रमाणनय कक्षिक्षावृत्तिके कर्ता । 
(दि औ० ने* ४३७ ) 
शालि पैडित-नेमबाथ स्तोत्रके फतो । 
(दि० अं० ने० ४३८ ) 
शास्र-नो परप्परासे प्रवेश वीतराग माप्तका 
क्षह्ा हो, प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाणसे बाधा रहित 
हो | किपती युक्तिसि खण्डित न हो, स्रच्चा वत्तु- 
स्वरूपका उपदेश ऋरनेवारा हो, कुमागेका निषेध 
करनेवाल्य हो व पर्व नीव मादक दितकारी हो । 
(९. छो. ९ ) 
शाख्रदान-प्रम्यग्ज्ञानका देना, शास्त्रका प्रड्माश॒* 
दरना, शालह्य वितरण करना, ज्ञानकी उन्नतिके 
[धन मिछाना । चार दानोंमें एक दान है | 
शाखमेद-सुर्य चार हैं | प्रथमानुयोग | 
निम्तमे प्रथम अणंके शिष्योंके बोभनाथ महान 
पुरुषोके जीवन चरित्र हों | २ करणातुयोग-निम्रमे 


६३५ ] शाखा । घुंहत जिन शब्दाणैव । 
गणितके ढारा माष जादि तीन छोड़की बताई हो 
व कर्म बन्‍्ध जादिका हित्ताव व लन्‍्य ज्योतिषादि ( दि ग्रे: नं० ३१९ ) 

बताया हो। ६ चरणाजुयोग-निप्तमें सुनि श्रावक॒ा | शिल्पिकर्माथी-नाही, थोषी, छुद्दार, बढ़े 


चारित्र बताया हो, ४-द्रव्यानुयोग निप्तम छ द्रव्य आदिसे आनीविश्ञ करनेवाले मारे | 
सात तत्वका कथन हो | ( श्रा० ए० ७१) 


दिवड्डरा | 


( भ. ए. ११६ ) 
शास्ाये-मनमेर, देदली, जारयसमानसे खुरणा, |. शिव- | रिवण समुद्रके दक्षिण 'दिशाके 


नजीवाबाद, फीरोजाबाद, भवागढ़, मुद्रित । शिवदेव- | पाताढफे तटों पर उ्दंग जोर 
शास्रीय दृब्याथिक नय-व्यवह्वार शास्त्रमें | उदकदाप्त वाम पर्वत हैं 'उनके ऊपर ऋमसे शिव 
प्रयोगननभूत -तीन' नय-नैगम, सेग्रह, व्यवहा! । | और शिवदेव व्यन्तरदेव वप्तते हैं ( (ज्रि.गा.९९४) 
( घि० द० ४० ७) शिवकुपार पुत-चक्रवर्ती श पुत्र शिवकुमार 
शाखीय परयौयाथिक नय-व्यवहार शास््रमे | था भिसने ९०० ख्लियोंके मध्य रहकर जो व्रत 
प्रयोनन मृत चार नय-रूजुसुत्र, शब्द, समभि- क्‍ था, महेन्द्र स्व गये वहांसे मार जैबू- 
रूढ व एवंमूत॥.. (प्ि० द० ७५ ७) | स्वामी हो मोक्ष गये | एक वर्षमें ६४ वेंछा करे, 
। शाग्व॒त-जविनाशी । कांमीका पारणा करे। छुगातार न हो प्तके तो अष्टभी 
शासन-निनवाणी । ४ चौदसको वेछा करता रहे और ६४ पूछ्ण करे । 
शिषंर सम्मेद-देखो “ प्म्मेदशिषर ” ' ( कि. क्रि. १२१) 
शिखि कण्ठ-भरतके मागामी उत्सर्पिणी काकके |. शिवजीलछाल प०-मेपुरी सं० १९३३, रत्व- 
छठे प्रतिनारायण |. (त्रि* गा० ८८० ) | कएण्ड; चर्चातग्रह, नवचक्रक्री वचनका, वोधसार, 
शिखरी पर्वेत-अेबृद्रीपक्ा छठा छुछाचक पर्वत | उवज्ञान वरंगिणी, धब्यात्म तरंगिणी भादिके को 
छुवणमई-इसपर पुडरीक द्रह्ठ है जहांते तीन नदी |. (बिल. मै 6 3 883 
निकलती है । सुबणकूछा व रक्ता रक्तोदा । शिवकोटि-आचार्य मगवती आराषना प्रक्रतके, 
( सवी० ज० ३-११...) को । हज मम १58 
जिखाक्षेत्र-सूचीक्षेत्र | एथ्वीके ऊपर भीतके शिवघोष-रत्न एके करो ।(दि, ग्रे. नं, १९८) 
, एहारे विना णो सत्रादिकी राशि जाशाश्म की शिवचन्द्र-( देहकी पं०, भद्टारक शिष्य ) सोम * 
जाय अथवा खाडा भरकर उध्के ऊपर जाइझशमें सेब नीतिवाबबामृव 30386 परश्नोत्तर 50 वि, 
अज्नादिवी राशि जाय वह डितिने आाशशकों रोके | पेश सत्र वे केक (वि; मे से 83) 
उसे सूची क्षेत्र या शिखा क्षेत्र पहते हैं | शिवदच-वीर नि्शेणके ६८३ बे प॑ छे अंग 
(#्रि, गा. १५) | पूर्वके एकदेश ज्ञाता भाचावे | ( क्र. ४. १४ ) 
शिखाफल-छूचे फल- शिखक्षेत्रछ जो घतरूप शिवनन्दि-भाचाय सं ११४९। 
क्षेत्रफलका प्रमाण । (ब्रि. गा. १९)| ३००५ की ) 
शिरोनति-दोनों हाथ जोरुकर मत््तक झुकाके |. शिवप्रसाद-फ्मचूर छंदके कर्ता पु, 
उप्तमें भोड़ेहुए हाथ छगाना।... ५ दि्‌ र | हे 
विरोमणिदास-पे० (१७६२) घमंस्तार छेदके ।. शिवड्टुर-विनयारूका उत्तर अ्णीका १९ 
: ढतों। - (दिल प्रै० ने० १४) | बगर। मर 2 
















शिवजीछाकू-भगवती भाराषना टेकाफे फतो| 


शिवा | 


बृहत जैन शब्दार्णय । ,.. शुद्ध सदूभूत व्यव० । [६३६ 


शिवा-स्वगोंके दक्षिण इंद्रोंकी वह देवीका | शीरूमें दोष न रुग्रावा यह भावना करना | 


नाम | (ब्रि० ३१० ) 
शिव मन्द्रि-विनयारँकी उत्तर अणीड़ा १९ 
वां नगर | (श्रि, ७०४ ) 


शिक्षात्रन-निन त्रतोंके पाढमेले मुनिषर्यद्षी 
शिक्षा मिले | वे चार हैं-सामायिक्,, प्रोपधोपवाप्त, 
भोगोपभोग परिमाण, अतिथिप्तविभाग | 
( सर्चा, छ. ७-२१ ) 
शीत परीषह-प्ताधु न्ग्म रहते हुए व शर्दी 
पढ़ते हुए शीवक्को समतासे सह़ते हैं, ३९ परी 
पहोंमें ठीछरी परीपह ।  ( प्र्वी. ण. ९-९ ) 
शिवापनस्वामी-( जनन्‍्तनन्दि नन्दि संघ ) 
सं ९६०, याराघना प्तार, दरशनप्तारके क्ो.। 
शीतरछ॒नाथ-भरतके वर्तमान १० वें तीयेदेर | 
मदनपुरके इक््वाकु वेशी शा डंदूरथ पिता, माता 
झुनन्दाके पुत्र, सुबर्ण वर्ण देह, एक छाख पूृवे जायु 
राज्यपाट करके प्ताधु हो धम्मेद परवेतसे मुक्त हुए | 
शीतस्परश नामकप-निप्तके उदयसे शरीर 
शीतढ हो । ( प्र्बा, ज. ८-११) 
शील त्रत-घह्मचय पालना, क्रोध/दिका जभाव, 
प्तशीक-तीन गुणव्रत-द्ग्विशति, देश विरति, 
अनथेत्याग विशति और चार शिक्षाब्रत | 
( पर्वा, भ. ७-२१ ) 
शील करयाणक त्रत-देवी, मनुष्यणी, दीये- 
चर्ण,, अचेतन चार प्रग्नार ख््ीको पांच इन्द्रिया व 
मन, वचन, काय तथा कृत कारित झनुमोदनासे 
गुणे तब ४%८९१८३)८३-१ ८० | एक वर्ष में १८० 
प्रोपधोपवाध्त ९रे | एक उपयाप्त एश एक्राप्तन इस 
तरह ६६० दिलनमें पूर्ण करे | शीरू ब्त पाछे | 
(कि. क्रि.ए. ११४ ) 
शीलचेदु-भाचर्य सं० ७६५ | 
(दि० ग्र० नं० ३३७ ) 
शील्व्रतेष्वनतिचार-१६ कारण भावनाएं 


( सर्वो० ण० ६-१४ ) 
शुकऋ-ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमें ८७ वां ग्रह | 
(क्रि. गा. ३७० ), नोमा स्व; शुक्र महाशुक्र 
युगढमें इंद्रक । (ब्रि० ४९२-४६७ ) 
शुक्कष्यान-निमक जात्म घ्यान | शुद्धोपयोग 
रूप एक्ाग्मता | यह ध्यान उत्तम संहचन घारीके 
आठवें जपृवेकाण गुणस्थायसे होता है। हध्के चार 
मेद हैं । 
१-प्रथक्त्व वितेक वीचार-यह ८ वेंसे ११ 
दें गुणश्थानतक्त व कुछ भाग १३वें तक रहता 
हैं। इसमें मिन्न३ करके योग, शब्द, जर्थकी पल्टन 
जबुदिपुरवेक़ होती है, इप्तसे मोहका क्षय होता है | 
२३-एकत्व वितर्क जवीचार यह एकतारूप है, किसी 
एक योगमें भिररूप होता दे | यह १३ दें गरुण- 
स्थानमें होता है| इप्तके प्रतापसे घातिया कर्मों 
चाशकर फेवर ज्ञान होता है। ३-सुक्ष्म क्रिया 
प्रतिपाति-१३ बे गुणस्थानके अतमें सुक्ष्म योग 
होता है ४-व्युपरत क्रिया निवर्ति-सर्वे क्रियासे 
रहित होनेपर १४ वें भंयोग गुणस्थानमें होता है । 
तब मोक्ष हो बाता दे । (पवे * म० ९-३९-४४) 
घुक्कलेब्था-देखो ' छेश्या” वेशग्यरूप जतिमंद 
छूषायरूप साव ( सा. झ. ३-१ ) 
शुक्दण नामकमं-भिप्तके उदयसे शरीरका 
वर्ण सफेद हो । (छवों ण, ८-११) 
शुचि-पिशाच व्यंतरोंक्न ८ वां प्रछ्र (ब्रि. 
गा. २७६ ) 
शुद्ध परिणाम-रागहेष (हित बीतराव भाव | 
बुद्ध व्यवहास्तय-नों नय सामान्य संग्रह 
भेद करे, जैसे द्ृव्य दो दें-पीव, नीव | 
(छि. द. ४. ९ ) 
शुद्ध सदभूत व्यवहारमय-नो बय एक 
द्रव्पमें गुण मुंणी, पर्याय, पर्यायवान, कारक, फ्ारक्ष 
बान, स्वमाव, धवमाववान इत्यादि भेदोंद्री पल्पना 


तीपरी | भहिंत्ादि वतोमें व क्रोष बन भादि | फरे | मैसे छिद्में केवरुशाद ( प्ि. द. ए. १०) 


श् 


अर ७ किक कड: 


६३४ ] शुद्ध सैपयोग। 


शुद्ध संपयोग- णहँत, सिछ परमात्माम भक्ति | 
शुद्धाचरण-शुद्ध व निर्दोष चारित्र | 


शुद्धाचरणी-शुद्ध व द्वोष रहित चारित्र 
पावनेवाला | 


शुद्धि-हयों सम्बन्धी-मार्मेमे गमन करते हुए 
प्तापु चार प्रकार शुद्धि खख्ें। १ भाग शद्धि- 
प्राशुक मांगें, २ उद्योत शुद्धि दिचमें प्रछाशर्में चले 
३ उपयोग शुद्धि-दयामाव व धमम ध्यावप्ठद्धित 
चले। ४ आहूम्बन झुद्धि-घर्म फ़ार्य व भाहारादि 
दिमित्त चलें । (भ. 8. ३७२ ) 


शुद्धोपयोग-राग, टेषादि रहित आात्माके | 


सन्मुख उपयोग, स्वानुभव रूप भाव | 
घुभआाखब-पुण्यकरमके आानेयोग्य मन, वचन, 
कायकी शुभ प्रवृत्ति | 
शुभ उपयोग- मंद झंषाय रूप भाव, जरहंत 
आदि पंच परमेष्टीकी भक्ति, भीवदया, दान तथा 
संयम, परोपकारके भाव | 
झुभकर्म-पुण्य छानेवाले फाये; पुण्य फल देने 
वाछे साता वेदवीयादि कम | 
शुभकर्ण पं०, होलिका चरित्रके पर्ठो | 
(दि. थ. ने, १६१) 
शुभकीति-भाचाये सं० १९६९ । 
(दि. ग्र. नें. ३९९ ) 
शुभचन्द्र जाचाय-मलवाके शा प्िघुलके पुत्र 
भतृद॒रिके बड़े भाई, शानार्णवके ष््तों। 
(ढि० ग्रे: न॑ं० ३३२ ) 
शुभचन्द्र भहारक-( १) से* १४९०, (३) 
म० सागवाड़ा गद्दी सन १६८० स्वामी कापिकेय 
सं» टीफा, पद्मनेंद पंचर्विशतिका दीड़ा, थरष्ट गहुड़ 


टोद्ा, पाश्चिनाथ काव्य टोका, पॉडद्रपुराण, सुमाषित्र 


सल्याइली, भीवन्धर चरित्र व नेक पृज्नाओंके 
इर्ता | (दि० ग्रे ने० ३६३, ३६४ ), (३) 
ज-चाये, संडय वदनविदारण व तकेशसखत्रिके कतो | 
(दि ग्रे० बेन 2६९), (१) सें* १६१९ कर- 
कुंड चरित्रादिके कतो। (दि० अ० न० 8 8०) 


घुह्दव जैन शब्दाणैद । 


शोक । 
शुभयोग-मन वचन कायकी शुभ प्रवृत्ति | 
शुमचन्द्र-मरतके जागामी उत्सर्पिणी काढके 
आठवे बलदेव | ( ब्रि. गा, ८७९ ' 
शुभ तैजस-ऋड्िधारी सुनिको दया पमानेपर 
दहिने स्कंपप्रे तैजतत शरीरका निकरना नो प्तद॑ 
बाघाक्षा भेट दें । ; 
शुभध्यान-प्रशेंधनीय ध्यान, घमष्यान औं! 
शुक्र॒ध्यान जो मोक्षके कारण हैं। (छवो.भ. ९-२९) 
शुभनन्दि-छाचाये, कंषाय व कर्मप्रामृतके 
ज्ञाता। (श्वृू० ए० २६ ) 
शुभ नाम कप्-भिसके उद्यसे शरीर सुःदर 
हो। (प्र्वा, भ. ८-११) 
शुभ लेश्या-शुभ भाव रूप मंद कंपाय रूप 
तीन लेश्या-पीत, पद्म, शुक्त । 
शुभ शीकू-पंचवर्गी फोषके कर्ता | | 
( दि० अ० ने० ३३६ ) 
शुभा-विदेदकी' ३२ राज्यवानीम १९ वीं। 
(त्रि० गा० ७१६३ ) 
शुभोपयोग-देखो “ शुभ उपयोग ? | 
शूदर-शिरंप .व विद्या व सेवाकायेसे थारीविका 
क्रनेबाछा वणे, ऋषमदेवद्धारा स्थापित | 
शुन्यागार-मचीयेत्रतकी पहली भावना, पर्वे- 
तकी गुफा, वृक्ष कोटर भादि नि्ेन स्थानोंमे 
ठहरना। ( प्बो० ण० ७-६ ) 
शेषबृती-रुचऋगिरीकी दक्षिण दिशाके नदिन 
कूटपर वस्मेवाली देवी । (त्रि० गा? ९११ ) 
शैक्ष्य-शिष्य मुनि, नवीन दीक्षित | .“« 
( एवों० म० ९-२४ ) 
जैलभद्ग-यक्ष, व्येतरोंका तीसरा प्रकार | 
( ब्रि०् गा* २६९ ) 
शेछा-पहली रत्मप्रमा एथ्वीके खर भार 
१६ वीं एथ्वी १००९ योजन मोटी । 
(ब्रि० गा० १४८) 
शोक->नोकपाय, निप्तके उदयसे शोक भाव 


शोभने पें० ! 
हो। ( पर्वो० म० ८-९) इप्तसे अप्ताता वेद- 
नीय कर्मका माद्धत्र होता है। (सी, ण. ६-११) 
शोभन पं०-चतुःसंघान फ्राव्य व शोमन चतु 
विंधतिकाके कर्ता । ( दि. प्र, ने. ३६७ ) 
शौच-घर्म-छोमक्ता अभाव, संतोषमाव, दश 
हाक्षणी धर्ममें चौथा पर्म-इप्से सात|वेदनीय कमेका 

जाखव होता है। 
(प्र्वो० ज० ६-!६ व ९-६ ) 


. शेक्तित दोष-बल्तिका सम्बन्धी १० ऐपणा | 


छोपमें पहुछा | यह वस्तिका योग्य है या. भयोग्य 
ऐसी शंका होनेपर भी ठहर जाबा। (मे. ए: ९६) 
भयामकुंड-जाचाये, क्ृपाय व कमप्र/भृतके 
शाता। (शु० ४० २९ ) 
व्याववर-मध्य छोकके अतिम १६ दीप 
प्षमुद्रोमें चौथा दीप समुद्र । (न्रि. श्रे. ३०९-७) 
व्यामा-स्वगेंके दक्षिण इन्द्रोंकी पहदेवीका 
नाम | (ब्रि० अ्‌० ९१०) 
प्रैगार वैराग्यतरंगिणी-अंथ सं० । 
श्रद्धावान-प्रम्यक्ति, स्ीतोदा नदीके दक्षिण 
तटपर पहला वक्षार पवेत |, (त्रि० ० ६६८ ) 
अ्रमण झुनि-परिग्रह रहित दिगम्बर नेन साधु । 
श्रमणकरप-नैन साछुके करने योग्य १० बातें। 
१-आचेलक्य-वस्त्र रहितपना | 
२-अनोदीशिक-मापके निमित्त किया भोन- 
नक्का त्याग । 
३-शब्यागृह त्याग-भोगियोंके शम्या घरा- 
दिमे जानेक्ा त्याग | 
४-राजपिंड त्याग-राजाणोंके योग गरिष्ट 
भोजनका त्याग | 
९६-झतिकर्त-पेदना करनेमें उद्यम | 
६-त्रत-२८ मूछ गुण व ८४ छात्र उत्तर गुण 
घारना। 
७-प्रतिक्रमण-पूर्वे दोपोंका पश्माचताप करना। 
<“-ज्येश्न-नों तप व संयमर्मे बढ़े हो. उबको 
बड़ा मानना । 


घुद्टद जैन कच्दाणव । 


॥॒ आ्रावक | [ ६१५ 


९-माध्त-प्रतिमासत विशेष बन्दना करना | 
१०-पर्या -र्षाक्ाकमं चार समाप्त एक स्थान 
रहना । ( भ. ४, १६२ ) 
अ्रवण-८८ ज्योतिष भ्रहोंते ८० वां अ्द । 
(त्रि० गा० ३७० ) 
अ्रवणद्वादशी व्रत-भादो छुदी १२ का ठपवाप्त 
१६ वर्ष तक करे । (कि० क्रि* ४० १११) 
अ्रवण बेलगोछा-प्रप्तिद् ल॑तिश्षय क्षेत्र- 
भेसुर दाज्यमें हाइन था मदगिरि था अर्तीकरोरे 
जाना होता है। हावन भिलेके चन्द्रा या पहनग्रामसे 
६ मीछ | ग्राम है वहां दो परत हैं। विन्ध्य- 
गिरिपर श्री बाहुबही स्वमीह़ी ९७ फुट ऊँची 
कायोह्पगगं ध्यान मय बड़ी ही सुन्दर मू्ति वि- 
राभित है | भिप्तकी श्री नेमिचेद्र सिद्धांत चक्रवर्ती 
द्वारा (राजा चामुण्डरायने प्रतिज्ञा कराई थी | छोटे 
चन्द्रगिरिपः श्री भद्गबाहू श्रवफेवडीकी प्रमावि 
गुफा है। यहां प्राचीव मेदिर व सैकड़ों शिवालेख 
हैं। इनसे मेन रानाओंकी वीरता व घामिक॑ताक़ा 
पता चढता है | बेलगोकाके भर्थ दें एफेद सरोपर, 
जो इप्त आम दोनो पर्वेतोंके श्रवण धब्द भ्रमण 
है, मुनियोके निवासस्थान यह नगर दहै। यहां णनेक 
जैन प्ताघु व श्रावक्रोंने स्माधिमरण किया है। यहां 
शादायंकी पुरानी गद्दी है, भब भी भद्टरक्ष रहते 
हैं। मेसुरफे रामा भी श्री बाहुबढि महाराकी 
मूर्तिके भक्त दें ( मदराप्त, मैसूर प्राचीन जैन स्मारक 
ए० २०५ व या० द० ४० ३३६१) 
श्रावक-शुरुओंके छारा तत्वोंद्रा खरूप छुनने- 
जैनी, निम्तकों नेनघंमेपर गाढ़ श्रद्धा या पक्ष 
है व जो चारिनका जम्याप्त फरता दे | सात व्य- 
सनसे बचता दे व जाठ मुझ गुण स्थुरूपने पाता 
है वह पाक्षिक्त श्रावक्र दै। जो प्रतिमा रूपसे चारिव 
दोष रहित पारुता दै वह नेछ्ठिक है। चेष्टिकका पहला 
मेद दरशन प्रतिमा है। नो १ श्व॒तोंकों उत्तम प्रकाईसे 
पारुता है चह जंतप्रतिम| दे तथा उन्दींकों उन्नति 


६३४९ | आ्रावककी ५६ क्रियाएं | 2,350 344० 4 कक .»34%44. 0:45. बुइत जैन शब्दाणव । श्रीधरसेन । 


रूप छेजाते हुए ११वीं उच्दिष्ट त्याग प्रतिमा या | बहनेवाली देवी लकुत्रेम लिन प्रतिम्षजोंके निहृट 
ओणीपर पहुंचत; है। दृप्तरीसे मह्माझ्ावक्ष बहलाता | मक्ति फरती हुईं श्री देवीका जाड़ार होता है। 
है (हा ज० ९-१९ )। जो आ्रावक्र जतोंकों |(त्रिब्गा> ९७२-६५७७ ८२३-९९९-९८८) 
पाछता हुमा अंतमें धमाधिमरण करता है उसे | भी कूप्ठ-सहतके जागामी रत्त विणी ढ्ाहमें 


पताषक्ष कड़ते हैं। (सा० झ० १-२०) पहइछे प्रतिवारायण | पत्रि० थे० ८८५) 
श्रावककी ५६ क्रियाएं-देखो शठ्द क्रिया १११ | ओर कांत-भर्तरे आगामी उत्तर्षिणीके चर 
श्रावक धम-एक देश चारित्र पहरेवाले पंचम त्रि० ग्रें० ८७६ 

गशुणस्थानी गात्माक्ा घमे | श्रीकांता-मेरके नेद्‌ददनभें एड वावड़ी | 
श्रावक धर्म सेग्रह-दर्यावस्िंह सोंबिया छत (ब्रिग ग० ६१९) 

- मुद्रित । श्रीफूट-हिमबत्‌ छुछाचकपर छठा कूठ | 
आवक पहाड़-विहास्पांत गया वीके निकट रफी- (श्लि० झं० ७२१ ) 
गेनसे ३ मीछ प्रवेतपर एक गुफा है, जीणें जेन | श्रौचन्द्र-भरतके आगामी उत्तरपिणीके नौदें 
मंदिर है, प्राचीन श्री पाश्चेचाथकी सूति विराजित | बलमद्र ! (ब्रि० ० ८७९) 


है, श्रावण सुदी १९ को मेला होता है। जजैन | श्रीचेद्र-: ६ वें कामदेव; रत्नकरेंड प्राकृत 
छोंग छहिया वीर “(नांगा दीर)” नाम छेकर पूनते | (४४०० ) व पम्यक्त रत्नकरेंड ग्राव्के कर्ता | 
हें। (या० दु० ४०२३० ) [ (दि ग्रे० न॑ं० ३३९), पद्मपुराण पंनिका, आरव- 

आविका धमे-सत्रीक्ष चारित्र शो आबकरे | छाचारक्षे कतो। (दि० बे नं5 ३४० ), पुराण 
समान ग्यारह प्रतिमा तक है। ११ वींमे जायिका | स़ारके कर्तों। (मोजडे समय) (दि. गे. ने. ४३३८) 
एक प्तफेद सारी पहनती हैं। पीछी कमंडल रखती श्रीदत्त-प०, पांडवपुराण, करकुंड चरित्रके कर्ता 
है। दवाथमें बेठकर भोजन करती दे, केशलोंच करती | (दि आ० नं ३०२); वीर मोक्षके ६८ श्वर्ष 


ह्दै। (यृ० जभ० २१) | पीछे माचाये जँगके कुछ भागके पाठी | 
श्रावकाचार-एक देशचारित्र, पंच झणुव्रत (श्रृ० ४५ १४) 

तीन गुणब्रत व चार शिक्षाव्रत पावन | श्रीदास्य-व्यंवरोंकी गेघबेसेचाका नायक । 
शआवकोत्तम- १ ०मी व १ १मी प्रतिमाधारी | (ब्रि० ग्रे* २८१). 


श्रावक दिलिचयौ-सुर्योदयसे पहले बहमपुहमें उठे । श्रीघर- पुष्कर पमुद्रक् स्वामी व्येत्रदेव। 
समय परे फिर पवित्न हो पृजन हवाध्याय करे। | ( प्रि. गा, ९६२ ) विनयाद्धेकी दक्षिण अणीमें 
दान देकर भोजन करे, जानीविका करे, सेघ्याको पुनः | १० वां नगर । (ब्रि० गा० ६९७ ) 
 स्वामायिक करे, तज्निको शास््र मनन हरे, पंचपरमेषों |. आ्री देव-वशरित्रहक काव्य व नेमी चिर्वाण 
जपक़र शयन इरे | (प्ा* ल० ६) | क्षाव्य पंनिकाके कर्ता । (दि. श्रे० ने. ६४३) 
श्री-हिमवाद्‌ छुछाचलके ऊपर पन्मद॒हके कमर श्रीधर-झमदेव तीछरे। भविष्यद्त्त चरिनेके 

- ट्वीपमें निवास्तिनी देदी, सौधर्मकी वियोगिनी एुक | कर्ता (दि. ग्र. ने. ३४९ ) 
पह्य आयुषारी। श्री देवीके मंदिर्मेसे चक्रददीको | श्रीधरसेन-डिश्विकोचन कोषके करता | (दि. 
चुड़ामणि रत्न व घमे रत्नकी प्राप्ति होती है; |भ- ने. ३४४) लादारये इप्पदंत मृदबलिको 
झुबक पवेस पर उत्तर विश्वाके सर्वे रत्व कूदपर | भागम पढ़ानेवाले | ( शुरु. ४. १४) 


श्री निलया | 
श्री निक्लया-मेरुके नन्‍्दन चनमें ए बावड़ी। 
( ब्रि. गा. ६२९ ) 
श्री निकेतपुर-विजयाडंकी उत्तरक्षेणीवें ४ ४वां 
नगर । (ब्रि. ग्र० ७०६ ) 
क्री अभ-ओऔीप्रभ पुष्कर प्तमुद्रका स्तामी-व्येतर 
देव | ( त्रि. था. ९६९ ) विजंयाडुकी दक्षिण 
श्रेणीमें ९ मां चगर। . (त्रि० गा० ६९७ ) 
श्रीनिवास-विनयादंकी उत्तरश्रेणीमें ४३ वां 
नगर | (त्रि. ग्र. ७०६ ) 
श्रीन॑दि-जाचार्य से* ७४९। 
(दि. भरे. ने, ३४१) 
श्रीपर्वत-पं« समाधि तंत्रटीकाके कर्तों ! 
(दि. ग्र, नं. ३१८ ) 
श्रीपाछू-कामदेव २१३ वें। 
श्रीभूता-मेरुके नन्दन चनमें ए% बावड़ी । 
(त्रि. गा. ६२९ ) 
श्रीभृति-भरतके आगामी उत्सर्पिणीके छठे 
चक्री | (त्रि. ग्र. ८७७) 
श्रीभूषण-जाचार्य सै० ७२६। े 
ओी भूषण भद्टारक-हरिवंध पुराण, पांडव 
पुराण, भादिके कर्ता | (दि. ग्र. ने. ३४६-३४७) 
श्रीमहिता-मेरुफे चन्दन वनमें एक वाबड़ी | 
( त्रि. गा. ६२९ ) 
श्रीमती-श्रीऋषभदेव तीयकरको प्रथम जाहार 
देनेवाड़े अयांध्तका पुवे भव | जब उनका नीव 
रिपरभदेवके पूर्व भवर्मे उनकी ख्री था। 
श्री वर्षदेव-कर्णा८5 मेन कवि-हुस्बुछाचार्य, 
पटखण्डसुत्रोपर ४००० चुडामणि टीका छिखी 


(कि. 8 ) 
अ्रीषेण-भश्तके जागामी उत्सर्पिणीका पांचवा 
चक्री । (त्रि. झे. ८७७ ) 


अ्रतकीर्ति-इरिवेंश पु. प्राक्ृत, गोमइंप्तारकर्म 
कांड टीका, गोमठप्तार टिप्पण | (१००० हो) 
के कर्ता (दि. प्र. ने- १४८ ) 


बृहव जैन शब्दा्णव । गर्भानवय क्रिया १९वीं [ ९१७ 


श्रुतकेवल्ली -दादशांय जिनवाणीके पूर्ण ज्ञाता । 
भरतसे इस पंचम कालमें श्री जंबूस्वामीके मोक्ष 
जानेफे वाद १०० वर्षमे पांच श्रतकेवली हुए , 
विष्णु, नन्दि मेनन, अपरानित, गोवर्धन और भद्र 


बाहु। ( श्र. एछ. १३६) 
श्रुतदेव॒ता-भिनवाणी धरखती, दादशांगवाणी। 
( पवी. ज. २-४३ ) 


अतनिषद्ध पदार्थ-नो पदा्थोत्रा कथन केवक 
ज्ञानीसे दिव्य ध्वनि द्वारा होता है उप्तदढ़ा भनेत्वां 
भांग मात्र दादशांग वाणीरें व्याख्यान किया जाप्त- 
फता है, उसे श्रतनिवद्ध पदार्थ कहते हैं। 
( गो, नी. गा, ३६४ ) 
श्षतरपंचपी-ज्येष्ठ सुदी ५, जब गिनवाणीक़ी 
प्रम्हार करके विशेष पूजन करना चाहिये। मानकर 
दिन ही श्री मृत पुष्पदंत मुनिने घक नयध- 
वक्त महाघवक्के मु मृत अन्थोंक्री पद खंडागम 
रना- करके पुस्तकें स्थापित करके संघको एकत्र 


कर पूजन की थी।, (श्र.-छ. ९० ) 
; अतसुनि-ज्रिभगीटीका कूबड़ी, परमायमपस्तारके 
क्तो | (दि. भरे. ने. ३४९ ) 


क्षतसागर-स्वामी (सेनसंघ) भद्रातेप्त जादिके 
कर्ता | ( दि. अं. नं. ३९० ).तत्वाथे सुन्र टीका, 
तकदीपक, पषटपाहुडू टीका, यशस्तिकक काव्य 
टीका, विक्रम प्रबन्ध, अतकथा कोश, ज्ञानाणेव 
टीका, अनेक पूजांके कतो । ( दि. प्र. गं.१९१ ) 

श्रतह्कंध-हादशांगवार्ण' | 

श्रतस्केंध त्रत-इप्तके तीन भेद हैं-(१) दत्तम- 
३० दिनमें १० डपवाह्न पारण करें| (३) मच्यम-- 
२० दिवमें १० उपदाप्त १० पारणा करे | जपन्य 
८ उपवाप्त ८ एक्राश्नन करे (कि. क्रि. ए. ११५)। 

श्ुतज्ञान-मतिज्ञानसे निश्चय दिये.हुए पदार्थके 
आरम्बनसे उप्त ही पदार्थकों सम्बंध लियेहुए भन्‍य 
किप्ती पदारथंका मानना यह मतिज्ञाव पूर्वक होता 
है । दो मेद हैं|. एक भनक्षरामक्ष-नो एकेंद्रियसे 


ट् 


<६ऑ८ ] श्रतज्ञानवत | 


पर्वेद्रिय तक घबके होता है। लैसे पवनका स्परश 
मतिज्ञान है फिर वह कष्टप्रद है यह झकना श्रत- 
ज्ञान है । णक्षरात्मक-जो शब्दोंको सुन करके व 
पढ़करके होता है । नेसे नीव शब्द सुदा यह मति- 
ज्ञान है उप्तसे चेतनाकक्षण जीव पदार्थक्ो स्रमझ 
जाना श्रतज्ञान है । जनक्षरात्मक क्षतज्ञान जघन्य 
पर्योयज्ञानसे (नो सूक्ष्म रब्धपर्याप्तक निगोद्‌ जीवको 
होता है) छेकर उत्कृष्ट ज्ञाबवक होता है, उसे 
पर्योय प्माप्त कहते दें । कक्षरात्मक ज्ञानके अपुन- 
रुक्त कक्षर नो ६४ अक्षरोंके मिलनेसे बने हैं एक 
-कम एकट्टी प्रमाण होते हैं । उसीर्मे दवादशांगवाणी 
अगप्रविष्ट व अंगबाह्य है। देखो शब्द “ संग ” 
“ अग्प्रविष्ट श्रुज्ञान ” “ अंग बाह्य श्रुतज्ञान ” 
“अक्षरात्मक श्रुतज्ञान”? “अक्षर? ( प्रेथम मभिरद )। 
श्रुतन्ञानव्॒त-१ ६ उपवाप्त १६ पडिवाको+३ 
डपबाप्त तीन तीजको+-४ उपवाप्त चार चौथको+-९ 
उपवात पांच पंचमीको+-६ उपवास छः छठोंमेंन-७ 
उपवास श्ञात सा्तेरमें+-८ उपवाप्त जाठ माठेगें+-९ 
उपवाप्त ९ नौवमीमें+-२ ० उपवास्त वीस दप्तमीम 4 
११ उपवाप्त ग्यारह ग्याससमें+१२ उपयाघप्त बारह 
बारसमें+-१ ४ उपवाप्त तेरह तेरहसोमेंन-१ ४ उपवात्त 
चोदह चोदसोमें+-१५ ठपवाप्त पंद्रह पूनमर्मेन-१५ 
उपवाप्त श्रमावप्त-(कि, क्रि. ११९) 
अतज्ञानावरण कम-नो अ्रतज्ञानकों जावरण 
करे | ( छ्ववो, ज. ८॥६ ) 
श्रुतावतार कथा-सं ० प्टीक्ष मुद्रित । 
श्रेणिक-भ्रीमहवीर रवामीके प्मयमें राण- 
प्रहीके राजा सुरुय शक्रोता | क्षायिक्र समकदृष्टि- 
मागामी भरतकी उत्प्र्षिणीमें प्रथम तीथकर महा- 
पद्म होंगे । इनका नाम बिम्बप्तार भी प्रसिद्ध है 
रित्र मुद्रित है । ( त्रिक्म. ७२ ) 
श्रेणी-सर्व भनंत जाकाशकी रुम्वीं पंक्ति वा 
छकीर | (त्रि. गा. ६९), प्ाघुके चारित्रकी अणी- 
जहां चारित्रमोहनीयकी ३१ प्रकृतियोंका उपशम 


घुद्दत्‌ जैन शब्दाणैंब । 
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हो | बह उपशम श्णी व जहां उनका क्षय हो बह 


क्षपक अ्ेणी है । 

श्रेयर्कर-छौक्मांतिक देवोंका एक कु नो 
अतशक्म होता है। (त्रि. अ, ५३७ ) 

श्रेयांशनाथ-वर्तमान अत्तके ११ वें तीभेक्ृर 
सिंहपुरके इध्बाकुबंशी रामा विष्णु नंदादेवीके पुत्र, 
सुब्ण वर्णेदेह, भायु ८० छाख वर, राज्यकर प्राघु 
हो स्म्मेदशिखर पंवतसे मोक्ष हुए । 

श्रोत्रेंन्द्रिय विषय-ऋणइंद्रिय ढवग अप्तैनी 
एंचेन्द्रियका' उत्कृष्ट भाननेक्रा विषय ८००० धनुष 
व सैनीके १६ योनन तक दै (गो. भी.नं. १६९) 
सारे स्वर गान विध्ाके करण इंद्रियका विषय है। 
पड़न, ऋषभ, गान्धार, भष्यम, पंचम, घेवत, 


निषाद | ( प्र. भि. ए. २२२ ) 
श्वेत ध्वज-विनया्की दक्षिण श्रेणीका तातवां 
नवर | ( त्रि. गा. ६९७ ) 


खवासोछबास-प्राणापान-भो पवन भीतरसे 
वाहर जाती दे वह उछवास या प्राणद्ै वणों 
बाहरकी वायु भीतर छी जाय वह श्वाप्त वा पान 
हैं। ( सर्वा. ण. ९-१९ ) 

खेताम्बर-विक्रम से० १३६ में दिगम्वर 
ख्रताम्वर भेद हुए । प्राचीन नैन नि्भन्‍्थ कहकाते 
थे। उनके साधु परिग्रह रहित नग्न रहते थे। नव 


महाराज चन्द्रगुप्त मौर्यके प्मयर्में १३ वर्ष तक 


छाक पडा। तबसे कुछ मुनियोंने वस्त्र घारण किया। 
वे ही फिर गुनरातके सोशछ्टू देशके वक्नमीपुरमे 
संवत १३६६ में स्वेताम्बर के नामसे प्रसिद्ध किये 
गए | ( दशनसार गा. १११ ) 

इक्कोकबातिक-विधानंदि स्वामीरृत तत्वार्थ 
दींका सं० मुद्रित | 

षृ 

पटअंग सामायिक-पतामाविकके नाम शुभ 
अशुभ नाम, स्थापना; द्रव्य, क्षेत्र, कार, भोवक्षा 
गुण द्ोनेपर राग द्ेष ने करके समभाव रखना। 


पद अनायतन । 


शृदद जैन बब्दाणब ! पढगुणी हानि बृद्धि । [ ६१९ 
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पढ़ अनायतद-घर्मेकी शियिल्तामें निमित | प्तागरक्ा होता है। इनमें पहुछा चार कोड/कोडी 
कारण ६ घम्मेके स्थान नहीं दै। कुदेव, कुगुरू, | सागर, दूसरा तीन, दीपतरा दो, चौथा ४९००० वर्ष 


व कुशास््र व इन तीनोंके भक्त | (ग्रृ, झ. ७ ) * कम पृष्ठ कोड़ाकोड़ी सागर। पांचवा व छठा प्रत्येक 
पद अभ्यन्तर तप-प्रायश्रित्त, विनय, वैयाबृत्य, | ११००० वर्षका होता है | 


र्वाध्याय; व्युत्पयें, ध्यान | (पर्वा, मे. ९-२०) 

पट आवश्यक-मुनियोके नित्य करनेके जरूरी 
कार्य-सामायिक, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्या- 
रुयान, कायोत्पगें व श्रावक् ग्ृहृस्थोंके नित्य करने 
योग्य देवपूना, गुरूमक्ति, स्वाध्याय, संयम्र, 
सप, दान | 

पटकमे-भाजीविकाके स्ताथन, भसि, मप्ति, 
कृषि, वाणिज्य, शिरप, विधा; घर्मफे नित्य करने 
योग्य मुनि व श्रावक्रके छ कर्म | देखो-/घट्क्षर्म” 

(ग्रे, झ. ८ ) 

पट काय-एथ्वी, जछू, जमे, वायु, वनस्पति | 

पद कारण भोजन-मुनि छः कारणोंसे भोजन 
करते हं-(१) छ्ुघा मेटना, (१) वित्य ६ बाव- 
शयक पाथना, (३) चारित्र पाना, (४) इन्द्रिय 
संगम, (९) प्राणरक्षाथे, (६) उत्तम क्षमादि घम्मे 
पान | इन छः कारणोंसे भोनन नहीं करेते। 
(१) घशरीखल, (३) भायुवृद्धि, (३) रपतत्वाद, 
(४) भारंभद्नी भक्ति होना, (५) मोह होना, (६) 
दीघ्रमान दोना । 

पट कारण भोजन त्याग-सुनरि इन छः कार 
णोंपे भोजन त्याय देते हैं | (१) भक्नत्माद्‌ मरण 
शआानेपर, (१) उपप्तगं गानेपर, (३) ब्रह्मचये रक्षार्थ, 
(४) ग्राणियोंकी दया निमित्त, (५) उपयाप्तके डिये, 
(६) सन्याप्त मरणके लिये। (श्र. भ, छू. २७५) 

पट्‌ काछ-! प्रथम-सुखमा सुखमा, २ सुखमा, 
३ सुखमा दुखमा, ४ दुखमा सुखमा, ९ दुखमा, 
६ दहुखमा दुखमा। पहले तीनमें भोगभृमि 
होती दे अत तीनमें क्मेंमूमिं | यह जब भवप्तपि- 
णीमें चढता है उत्सपिणीमें इप्का उल्ठा है। हर- 
एक कार उत्सपिणी छवप्तर्पिणीका ! कोड़ाकोड़ी 


* (ब्रि. गा. ७८०-७८६ ) 
पृदकुण्ड-जम्बूद्वीपके छः ढ्रह । पत्न, महापत्म, 
तिग्रिंब्छ, फेधरि, महापुंडरीक, पुंडरीक | 
( पर्बा, झ. ३-१४ ) 
पट कुमारिकादेवी-भी, ही, श्रुति, कीति, 
बुद्धि, लक्ष्मी ये पञ्मादि छः कुण्ड्रोंमें ऋ्मसे रहती 


हैं। (त्रि, गा. ९५७२ ) 
पट कुछाचल-हिमवनू, महाहिमबन, निष, 
नीछ, रुक्मि, शिपरी | ( सवा, ण. ३-११ ) 


- पट ख़ण्ड-भरत, एशबत्त व विदेह ३९, हर- 
एकर्मे मध्यमें विजयाझ पवेत व उस्तकी ग्रुकाओंके 
भीतरसे दोदो चदी भानेसे छः खण्ड होगए दें । 
दक्षिणफे मध्य खण्डकों जार्यण्ड, शेष पांचको 
म्छेच्छ खण्ड कहते हैं । 

घट खेडी-भरत या ऐराबत या विदेहके छ: 
खण्डोंका स्वामी चक्रवर्ती रामा। # 

घट्गुणी हानि टद्धि-किप्ती शक्तिके मविभागी 
अशको गुण कहते हैं | हानि घटनेको, वृद्धि बढ- 
नेको कहते दें, वे छः छः प्रकार हैं- 

१ सनेत भाग वृद्धि, रे म्सेख्यात भाग वृद्धि, 

३ संरुप्रात भाग वृद्धि, ४ सेख्यात ग्रुण वृद्धि, ९ 
अर्सेख्यात ग्रुण वृद्धि, ६ झनंत गुण बृद्धि। १ 
भनेत माय द्वानि, रे लसेख्यात भाग हानि, ३ 
पैख्यात भाग हानि, ४ सेझुयात गुण हानि, ९ 
असरुयात गुण हानि, ६ अंनंतगुण हानि | यदि 
हम किसी संड्याको १०२४ मानछे, सस्यातकों ३, 
अर्तेस्यातकी ४, धनंतकों ८ माने ते वृद्धि हाथि 
इस प्रकार होगी-- 

१-अनंत साग वृद्धि १ ५ ९४+*द्वम१ ०३४ 
+११८-११% रे 





६४० ] पटचत्वारिशतगुण । 


ध्रृहव जैन धब्दार्णव । 


पट पंचाशत कुमारिका | 


३-मसंख्यात भाग वृद्धि! १९२१४४४- | कारी घसे , स्थिति पहकारी सम है। पे 


११९५५२५६-१४० ८ 

३-संख्यातव भाग वृद्धिः१४ ० ८+ध्थ८-- 
१४०८+--९५१९२८७१९१२ ० 

३-सेरुंबात गुण बृद्धि-३ ९३ ८+-१ ०२४३९२८ 

१९३१०--२०४ ८--१९६८ । 

१-असंरुयात गुण वृद्धि-३९६८+१०१४३ 
85८१३१९६८०+-४ ०९,६८८ ० ६४ । 

६-भअनंत्र ग्रण वृद्धि-६९६४+-१०२४३९८ 
<०६४+-८१ ९८ १६२५६ 

इसमें छः द्वानियें होगी । 
१-आनंत भाग हामि-१६१९६-१ ८७ १६२९३ 
-है२८८-१६१२८ 





२-आअसंख्यात भाग हानि-१६९१८-१:५४: ॥ 


१६१२८-२५६८०१५७२ 
३-संख्यात भाग हानि-१९८७२-४६५४-- 
३५८७१-४१२८१९३६ ० 
४-संख्यात सुण हानि-१९३१६ ०-१ ०३४३२८: 
१९६३६६०-१०४८-१२१६९१२ ध 
५-मसंख्यात गुण हानि- १ ६१६१२१-१ ०१४३८ 
४-१ ३६६११-४ ०९६८-९२ १६ 
६-मझर्नेत गुण हानि-९११६-१६९४५८८ 
५२१६-८१९२०१०१४ इस तरह वृद्धि वद्दानि 
दोती है । (पि.द.४.८९) सवव द्रव्योंमें एक जगुरु- 
रघु गुण हि उ08के अशोभे पट्गुण वृद्धि हानि 
समुद्र रहरोंके समान होती रहती दे । यही स्वभाव 
परिणमन है । , ( भाछाप पद्धति ) 
पदचलवारिंशवगुण-णरहन्तके ४६ गुण, देखो 
४ पंचपरमेष्टी गुण ” । 3 
घट दर्शन-सांख्य, नेयायिक, वेशेषिक, मौर्मा- 
सक, चार्वाक, बोड । 
घट द्रृव्य-मीव, पुद्ठछ, चमें, जम, भाकाश, 
कार | चेतना लक्षण नींव दे। स्पशे रस गन्ध 


वर्ण गुणधारी पुद्छ है। जीव पुहरका गमन पह- 


जवगाह देने वाछा आाकाश्ष दे। परिणति पढटनेमें 
एट्कारी फाल है। देखो “ द्रव्य ? 

'पढ हृह-देखो “ पट कुण्ड ” 

घट पंचाशत्‌ कुपारिका देवी-१९ वे रुच$ 
दीप॑में रुचक पर्वेतपर और सालुषोत्तर पर्वतपर वात 
करनेवाढी देवियां | ये प्तव तीथेक्रकों माताकी 
सेवा करने जाती हैं । 


रुचक पर्वेतका कूट । नाप दिकूकुमारीदेवी । 
पूृव॑ १-कऋनक विभवा 
२-कां चन _ बैनयंती 
३-तपन न्नयेती 
४-सवस्तिक भपदानिता 
$-सझुभद्र .. नंदा 
६-अंननक : नंदाबती” 
७-अभन मुझ , चैंदो्तरा 
८-वच्तर नदिषेणा 
ये देवियां तीथकरकी माताके पाप्त सुंगार 
( न्वारी ) छिये रहती हैं | 
दक्षिण ९-रफटिक इच्छा 
१०-रजत समाहारा 
११-झुमुद प्रकी्णा 
१६-तढिन यशोधरा 
१३-प्म ,. कक्ष्मी 
१४-शशि ्शेषवतों 
१९-वैश्रवण चित्रगुप्ता 
१६-चैड्टय चहुन्धरा 
ये भारता ( शिक्षा ) लिये रहती है । 
पश्चिम ६७-अमोघ इढ्ा 
१८-स्वस्तिफ सुरा 
५ १९-मंद्र छ्थ्बी 
२०-इैमवत पदमावती 
२१-राज्य एकनापा 
२१-शज्योत्म नवमिकरा 
३६-चन्द्र _  प्लीता 





दट्‌ पर्याप्ति । बृहत्‌ जैन शब्दाणब ।.. पट चिंशव गुण । [६४१ 
३४-छुदशन भद्रा पट पाहुड-प्रा * मूह कुन्दकुन्दाचार्य वृत्ति 
तीन छत्र घारण करती है | सं० श्रुतस्तागरे रूत, माषा हिन्दी मुद्रित हैं । 
उत्तर २९५ -विभय मलमृषा घटपेय-देखो “ पेय ? 
१६-वैजयंत मिश्रकेशी पदरस-देखो “ रप्त ” 
२७-नयंत पुंडरीकिणी पटरसी व्रत-देखो “ पाझ्याव्रव ” 
२८-अपरानित वारुणी पदराशि -कर्मोका उदय केप्ते जाता है व वे 
१९-कुण्डल जाशा केसे सत्तामें रहती हैँ हप्त बातश्ा हिप्ताव भान- 
६०-रुचक तत्व नेके किये छः राशि जानना योग्य है । 
३१-रत्मकर ह्टी ! द्रब्यराशि-कितनी क्रम वर्गणाएँ एक छब्- 
३ १-सर्वस्त्त श्री यमें वन्‍्धीं | 


चमरोंछो घारती है | 

'ये३२ कूद परिधिमें हैँ। भीतर अस्येतर 
कूट ११ हैं-- 
पुर्वादि १-विमल 


ख्नका 
४ ३--नित्यकोक शतहृदा 
दिशामें ३-रवयंप्रम कनकचित्रा 
४-नित्योयति प्रौदामिनी 
ये दिशामोंको निमेक् करती है | 


उनके भीतरी स्थानोंमे फिर चार कूट हैं | 
चार दिशामे | 


कूट देवी 
१-वैड्य रुचका 
३-रुचक रुचक्रक्रीति 
३-मणिकूट रुचकषांता 
४-४ ज्योत्तम रुचरुप्म 


तीवैकरफा जातप्म करती दें | 

फिर उनके भीतः पूर्शदि दिश्वारे चार कूट हैं, 
डनपर ४ देवियां हैं, नाम नहीं दिये हैं । कुक 
४९ दिककुपारी तो रुचकमें दें शेष २४ दिकुकु- 
मारी देवी मानुपोत्तर पर्वतकी जाग्नेय व ईशान 
दिश्वाकों छोडक् शेष ठिशारे १२ कूट हैं! इनपर 
दिकूकुमारी देवी चच्ती दें | इप ताह १६ देवियां 
हैं जो माताकी सेवा करती हैं ! (त्रि. गा, ९३ १- 
९४८....९९९ ) 

पढ़ पर्याप्ति-देखों “ पर्याति ” 


२ स्थिति आयाम-उन फ्रमेमि कितने प्म- 
योंकी स्थिति पड़ी | 

३ शुणहानि आयाम-नहां दुना दूना घाट 
कर्मेबगेणाओंका विभाग हो उसे गुणहानि कहते हैं, 
ए% गुणद्वानिक्का प्तमव प्रमाण | 

४ दकशकाका-नानागुणद्वानि, उप्त स्थितिफे 
प्रमयोंमें कितनी युणह्वानि होंगी | 

६ दो गुणहानि आयाम या निषेक-सगुणहादि 
आयामक्षा दूना | 

६-अन्योन्याभ्यस्तराशि-नाना ग्रुण हानि 
प्रमाण २ को किखकर परस्पर गुणा ऋरनेसे नो हो 
जेसे-(१) ६६०० दम द्रव्य, (२) स्थिति ४८ 
एमय, (३) गुण हानि भायाम ८, (४) नाना ग्रुण 
हानि ६, (५) दो गुण हानि आयाभ या निषे५़ 
१६, (६) अन्योन्याम्पध्तराशि २२४२१८२२२%२ 
%१३-६४ । (गो. $. गा. ९६२-५१६) 

पट लेव्या-देखो “ लेइया ” | 

पट वर्षधर पर्वत-देखों “ पट कुछाचछ ” | 

पट बाह्य तप-देखो “ बाह्य तप ” 

घट संस्थान-देखो ' पतश्थानच ?। 

घट संइनन-देखो ' संहनन ” | 

घट स्थान पतित हानि दद्धि-देखो “षट॒गुणी 
द्वानि वृद्धि ! | 

घट जिंशव गुण-आदायके ३६ गुण, देखो 
» पंचपरमेष्ठी ” | 


घ 
घ 


६४२ ] पहुपत वेछा । घुहत्‌ जैन श्रब्दाणेव | के । 


पष्ठप वेछा-दो दिन छोडना, दो& दिचका उप- | छक््मी, (५) पृष्पमाछा दो, (३) चेद्॒मेंडल, (७) 
वास, प्रत्येक दिन दो दफे जाहार फरनेक्ा साधारण | सूयये, (८) दो सुबण ककुश, (९) मछलियां, (१०) 


नियप है। वेछा करनेवालेको दो दिन उपवाप्तफे 
चार, पहले घारणा पिछले पारणाका एक एक, ऐसे 
६ दफे" भोजन छोड़ा इसलिये वेछाको पष्टम वेछा 


कहते दें | (क्रि. गा. ७८९ ) 
पोड़श उत्पादन दोष-देखो “झाहार दोष” | 
११ ड्ह्म दोष- ॥॥। | 


घोड़स कपाय-देखो “ कषाय ” 
पोड्स कारण ( भावना )-हश्के विचारमेसे 
तीयैंकर नाम कमेका बन्ध होता है । 
१ दशेन विशुद्धि, २ विनय हम्पन्नता, ३ 


शीलत्रततेष्चनतिचार, ४ भभीदण ज्ञानोपयोग,' 


५ संवेग, ५ शक्तिस्त्याग, ७ शक्तिस्तप, ८ पताधु- 
समाधि, ९ वेस्यावृत्यक्रण, १० महंत भक्ति, 
११ भाचाये भक्ति, १३ उपाध्याय भक्ति, १६ 
प्रवचन भक्ति, १४ आवश्यकापरिद्ाणी, १९ 
मार्यप्रभावना, १६ प्रवचन वत्सरत्व | 
( एबी ० ण० ६-२४ , 
- : घोडश कारण पर्व-भादो, माघ व चेतका पृणे 
भाप्त । 
घपोड्श कारण व्रत-भादो, माघ, चेत्र माप्तमे 
एक उपवास १ एफासन करे, हप्त तरह माप्त पूर्ण 
करे । १ दिन पहलेसे घारे । १ दिन पीछे पारणा 
करे | कुछ ३२ दिनका व्रत है, ऐपा १६ वर्षतक 
करे | फिर उद्यापन फरे या दूना बत करे | 
( कि० क्रि० छ० १०८) 
पोडश कुलकर-देखो “कुलकर” १४में ऋष- 
भदेव व भरत चक्री मिलकर १६ होते हैं। 
घोडश ध्यान-४ जाते, ४ रौद, ४ घमें, 8 







है; ४ कुछकर ? | 

क््प्तती-देखो 'प्रप्तिद् छतियां १६” | 
झ-तीथकरकी माता देखती हैं-(१) 
थी, (१) बेर, (३) छिंह, (४) 


सरोवर, (११) समुद्र, (१२) सिद्दाप्तन, (१४) 
रत्नविमान, (१४ ) पथ्वीसे जाता हुथा नागेन्द्र 
विमान, (१५९) रत्नराशि, (१६) विना घूम अम्रि। 
(हति० १४० ३४) 

पोडश स्वगे-देखो “ विमान ”। 5 


सकलकीति-( वि* स० १४९५ ) पिडांत- 
सार, तत्वार्थसतार दीपक, घतार चतुविश्वतिका, धर्म- 
प्रश्नोत्तर, मूछाचार प्रदीपक, यत्याचार, छद़भाषिता- 
बढ, भादिपुराण, उत्तरपुराण, घमे, शांति, मद्ि, 
पाते, वर्ेमानपुराण, सिद्धांत मुक्तावडी, कमेविषाक, 
उत्वस्तार टीका झादिके कतो | (दि ०मं०ने० १९२); 
(हि ) श्रुतक्रथाकोश, का्तंत्रव्घुबृत्ति जादिंके 


कतो। (दि० अ० नं० ३९३) 
सकह चारितन्न-पूर्ण वारित्र महात्रत रूप 
पाघुके लिये। - 


सकलदन्नि-नौमी प्रतिमा परिग्रह ल्यागको 
घारते हुए प्तवें घन पत्पृत्तिका पुत्रादिको देवेना । 
( प्ा० भ० ७-२४ ) 
सकल प्रमात्मा-शरीर स्रह्दित परमात्मा अरहंत। 
सकछ पारमायिक प्रत्यक्ष-केवर्शञान नो स्व 
ठीन काठ, तीन लोक, भछोक से पर्योगोंकों एक 
काक जानता है,। | 
सकल भूषण-( वि* से० ६२७ ) छर्मोपदेश 
रत्नमाकाके फर्ता | ( दि. ग्र. ने. १९६ ) 
सकक सैयम-झुनिके पूर्ण ब्रतको सम्पक्त 
सद्दित लधिकसे अधिक बत्तीस़ बार ही पारे फिर 
अबरय मोक्ष पावे | ( गो" क गा० ६१९ ) 
सकक्कीकरण विधान-मेगकी मेन्रोंह्मारा शुद्धि 
( देखो प्रतिष्टाप्तारोदार ) ४० ३९-८९ 
सगर- गृ० वद्धमानपुराणके करता | (६ि. प्र. 
ने, ६५४ ) भरतके वर्तमान दूधरे चक्रवर्तः | 


सचित्त । 


_ सचित्त-जीव सहित नक वनस्पति फर पुष्पादि | 
सचित्त अतीचार-प्तचित्तका त्यागी भुरुसे 
प्रचित्त छेे बढ़ भोगोपमोग परिमाणवतका 
अतीचार है | ( घी, ७-३५ ) 
सचित्तक्तीत-गाय, मेंसादि देव प्लाघुके लिये 
वस्तिका मोर छेबे यह वस्तिका दोष तथा गाय, 
मै.दि चित्त देशर भोमव मोक राय#र साधुको 
दे यह भाहारदोष ॥. (मे. ए. ९३-१०३ ) 
सचित्त त्याग प्रतिमा-पांचमी भ्रेणीका ्रावक 
को भीव सहित पानी, वनस्पति जादि पचित्त न 
खात है न खिकाता है-भचित्त पानी, वनस्पति 
मादि ग्रहण करेगा। इसे प्तचित्तकों मचित्त करनेका 
त्यांग नहीं है | ५ (भर. जे. ११वां) 
सचित्त निक्षेप-पहला भतीचार अतिथि सेवि- 
भाग चौथे शिक्षजतका मुनि जादि सचित त्या- 
गीकी प्तचित्त या रवखा हुआ आाहारदानमें देना | 
( सर्वा० ज० ७-३६ ) 
सचित्ता विधान-दूध्तरा भतिचार जतिथि संवि- 
भाग चौथे शिक्षाव्रतका। मुनि जादि पचित ल्या- 
गीकी पतितसे ढके हुए आाहारका देना | 
( सवी* ज० ७-३६ ) 
सचित परिग्रह-त््री; पुत्र, झटुम्ब, दासी, दाए 
भादि | 
सचिच योनि-जीवकी उत्पत्तिका सचित्र स्थान 
जेसे सिरमें जूं पड माना । 
सचित्ति सम्बन्ध-भतिचार दृध्तरा भोगोपयोग 
परिमाण ब्रतका सचित्त त्याग होनेपर उसपर स्वखी 
व ढक़ी हुईं वस्तु खाना | ( सर्वा, ण. ७-३९ ) 
सचित संमिश्र-लठीचार तीस्तरा मोगोपमोग 
परिमाण वतका-सचित्त व्याग होनेपर सचित्तको 
जचित्तसे मिलाकर खाना | (पवो०्म० ७-३५) 
सजाति असदभूत व्यवहारनय-प्रभाति 





द्रव्य द्वव्यागुण यथा भारोप निप्त नयसे हो ।' 


नी प्रकार दैं। द्वव्यमें द्रब्मका-(१) गुणका, (२) 


बृहत जैन शब्दाणव । 


सत्य प्रवाद पूष् । [ ६४३ « 


पर्यायड्ा, (३) गुणमें द्वव्यका, (४) गुणका, (१) 
पर्यायक्षा (६) पर्याय द्रव्य, (७) गुणका, (८) 
पयोयक्षा, (९) भारोप । जेसे बन्द्रमाके प्रतिवि- 
म्बको चन्द्रमा कहना। यह प्रमाति पर्योयमें प्नाति 
पर्यायफ्रा प्मारोप है या ज्ञानको जात्मा पहना 
यह गुणमें द्वव्यक्ा मारोप ६ (पति. दे. ४. ११) 
सभाति उपचारित असद्त व्यवहारनय- 
सिल्न प्जाति पदाथोकों अपनाना जैसे मित्र पुत्रादि 
मेरे हैं । ( प्ि० द० ४० ११) 
सजाति विनाति असदूभूत व्यवहरनय- 
प्रमातिमें विधातिक्के द्वव्प ग्रुण पर्योयक्ा परह्पर 
आरोप । इसके भी नो भेद होंगे। नेसे नीवको 
मु्तिद्ठ कहटना। यहां नीव विज्ञाति द्रव्यमें पहले 
मुणका जारोप है।  (सि० द० ए० ११) 
सजाति विजाति (मिश्र ) उपचरित असदू- 
भृत्त व्यवहार तय-मिन्न सनाति विभाति पदा- 
थोक अपनाना भेसे कहना यह नगर मेरा है। 
( प्ति० द० ४० ११) 
संज्व्धित-दीप़तरे नरकका नीमा इन्द्रक बिछा। 
( ब्रि० गा० १९७ ) 
सत्पात्र दान-मुनि, आ्रषफ, भत्रत सम्पम्द्ट 
घमके पातन्नोंको भक्ति पृर्षेफ दान देना। 
सत्ता-भत्तित्व सुण-निप्त शक्तिके निमित्तसे 
द्ृव्यका कभी नाश न हो प्दा बनी रहे; कर्मोका 
बन्ध होनेके पीछे उदय जानेतफ व निमता होनेतक 
आत्माक्षे साथ वन्धे रहना । 
सतालक-पिश्नाच व्यंतरोंका दशवां प्रकार | 
(त्रि० गा० २७१ ) 
सतियां १६-देखो “ प्रस्तिद्ट सतियां १६ ! 
सत्कार पुरस्कार-परीषह-३९ परीषहमे १९ 
वीं। मान अपमान होनेपर प्ताछुजञन हर्षविषाद नहीं 
करते | ( सर्वा० ० ९ ) 
सत-प्रशए्त, प्रशप्नीय, यथा पदार्थ । 
सर भवाद पूष-दृष्टिवाद लेगका छठा पूवे 
निप्नमें सत्म लप्त्य वचनके मेदोंका वर्णन है। इसके 


४४ | सत्य मन | 
मध्यम पद्‌ एक करोड छः हैं । 
( गो८ जी० गा* ३६९-३६६ ) 
सत्य मत-यथाथ पदार्थका मनमें विचार छरना। 


सत्य मनोयोग-पत्य पदाथेके ज्ञान उपजानेक़ी' 


शक्तिढिये भाव, मनकी चेष्टा रूप योगसे आत्म 
प्रदेशोंका स्कम्पर होना व जत्माकी बोगशक्तिका 
परिणमना लो क्रम नोकमेके ्ांगेमनिका कारण है । 

( गो. नी. का. गा. ११८ ) 
, सत्य महाव्रत-भन्ृतका पृणणपने मन, वचन 
काय, छत कारित सनुमोंदनासे त्याग | प्रमत्त योगसे 
प्राणियोंको पीड़ा काश्क वचन कहना जनृत है 
अथवा विद्यमान थकी अविधमाद कहना, जवि- 


चमानंको विद्येप्तान कहना या विपरित कहना या 
(आत्माके प्रदेशोंका सकम्प होना व थोगशक्तिक्ना 


* परणमन। । 


गर्ित निन्‍दनीय भप्रिय सावथ वचन कहना जहत्य 
है। उन पका त्याग लाछुके होता है | राग, 


मोहका कारक, पर सेतायकारक वे दवादशांगके अथै- | 


के प्रतिकुक वचनको त्यागना सत्य महांत्रत है। 
( मु. गा. ६ )( सर्वा,झ. ७-१४ ) 
सत्य वचन-प्तत्यपदार्थथा कहदनेवाछा वचन 
सो १० प्रकार है। (१) जनपद प्त्य-प्रत्येक 
देशके व्यवहारकी भाषा जैसे भावक्रो . प्र देशमें 
वेटक व फ्रणोटकरम कुछ कहते हैं, (२) संहृति या 
सर्म्भति सत्य-नो बात,बहुजन मान्य हो उसे कहना 
जैसे क्रिसीको प्टरानी न होनेपर भी रानी या 
देवी कहना, (३) स्थापना सत्य-भम्यमें भनन्‍्यकीं 
स्थापना करना लेसे मूर्तिमें ' चन्द्रप्रभ तंथेकरफी 
स्थापना करके चन्द्रप्रभ कहना व घतरंभकी गेट 
हाथीकी स्थापना फरके-हाथी कदना, (४) नाम 
सत्य-व्यवंहारमें नो वाम॑ निम्तका रक्‍्ता नाय वह 
कहना | जैसे किप्तीको मिनदत्त या दृषभदत्त कहना, 
(५) रूप सत्य-किसी पुहुछमे जनेक शुंण होते 
' हुए भी किसी रूप या वर्णकी अपेक्षासे वैसा कहना 
जसे गोरे गोरे दोते दें यंथषि धार काछे हैं परन्तु 
उसकी सपेक्षां न लो, (३) मतीत्य या आपेक्षिक 


बूष्दद जैन शब्दा्णव | 








ल्झडजएह”हं-/भ:+दघापभज--++-+_++--तहन-त.ननह..तह सआाखुब्दे। ॥ 

खस- एक दृधरेकी अपेक्षासे हीच भधषिक कहना | 
वैसे यह वृक्ष रम्बा है, यह छड़का छोटा है। 
(७) व्यवहार सत्य-जो वचन नेगभादि नयक्ी 
णपेक्षासे हो। नेसे रस्तोई बनी नहीं है या कहना 
होरही दे या वे पदार्थ धत्रूप है; (८) सम्मा 

बना सस्र-उत्तुके स्वभावका कहनेवाला वचन | 
जेसे कहना हप बीजमें आमका वृक्ष है, (९) भाव, 
सस-शास्त्रके अनुपार- त्यांग ग्रहण रूप वचन 
ऋहना जैसे प्राशुक वहतु खाद्य है, (१०) उपगा 
सस-किसी प्रप्तिद् पदार्थकी समानता बताकर 
कहना नेसे यह स्त्री चन्द्रमुसी है या पर्योपम, 


सागरोपम | (गो० णी० गा० २१३-२२४ ) 


सब वचन .योग-एत्य वचनकी प्रवृत्तिसे नो 


. (गो० ज्ञी० गा० ३१० ) 
ससत्रत-देखो “ सत्य मह्दाब्रतः ! 
ससत्रतकी मावनाएं-पंच हैं. (१) से (४) 

क्रोष, कोम, भय, द्वास्यका त्याग (९): झनुवीचि 

भाषण-शास््रानुकूछ वचन कहना-। 
( स्वो० ज० ७-९ ) 
सर्सकितनंय-१ १ वां रुद्र. जो महावीरस्वामीके 
प्मयमें हुमा व॑ निभने वीर प्रभुको उज्मेनीमें उप 
छगे किया। यह भरतकी जागामी उत्सर्पिणीका 

६४ वां तीथ कर झनेतवीयें होगा। 

( त्रि. गा, ८१६-८७५ ) 

सस वाक्य- (हस्ठिमछ कविका भाई) करयाण 
नीनाटिकाका कर्ता । ( दि« ग्रें० ने० ७१९ ) 
संत्या-रुतं5 गिरिकी उत्तर दिशाएँ रुचेंकर 
पर्देतपर बच्चनेवाकी देवी-तीयकरकी माठाकी सेवा 
करनेवाली देवी | ( ब्रि. गा. ९९५९ ) 
सत्यांणु त्रंव-४तंपत्रवकी एक देश पाछना। 
आरम्मी वचन सिर्वाय' झन्‍य पते प्रकार सफ्त्मका 
त्याग करना, परको द्वानिकारक सत्य भी न बोछना।|' 

६ का. 9. ११८ ) ( पुर छोंक. ६९-१९! )' 


सत्याणुत्रत अतीसार । 


सत्याणुत्रत अतिचार-(१)मिथ्योपदेश-मोक्ष- 
मार्गेसे उल्टा उपदेश देना। (२) रहोम्यार्यान- 
स््री पुरुषकी एक्नान्त' चेष्ठाका प्रद्राश (३) कूट- 
लेख क्रिया-ठगनेके लिये अपत्य लेख छिखना, 
(४) न्यासापहार-कोई रकखो हुईं घरोहर रक्रमको 
भूलसे कम मांगे तो उप्तक़ों तो उतनी ही दे देना, 
(९) छाकार मंत्र भेद-किन्ददीं सल्ननोंकी गुप्त सेम- 
तिसे अग चिन्होंसे पहचानकर प्रकाश्षकर देना । 
(्‌ पर्चा ० झू० ७-२६ ) 
सत्याभा-कीकांतिक देवोंका झन्तराकका एक 
कुछ । ( त्रि० गा० ५६७.) 
सत्यासस-उमय-निप्तम सत्य जश्त्य मिला 
हुआ भमिप्राय हो ऐश्ता विचार सो उभय मन है द 
ऐप्ता वोढना सो उभय वचन है। 
सत्व-बन्धे हुए कर्म पृद्वकोंका कर्मेरूप बने 
रहना | 
- सत्य द्रत्य-जात्माफे प्रदेशोंें बन्धा हुमा-कर्मे- 
पमृह | (गो? क० गा* ४३९ ): 
सदवस्थारूप उपशप्-वर्तमान कारकों छोड़- 
कर आगामी कारुमें उदय नानेवाड़े कर्मोकी सत्ताममें 
रहना । (ज्ष० सिं० प्र* न॑० ३७५ ) 
सदृश-ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमें ३६ वां ग्रह । 
( त्रि०् गा० ३६६ ) 
सद्भाव स्थापना-तदाक़ार स्थापना-निप्तका 
जैसे भाकार हो वेसे मुर्तिमें उप्तका सेकरप करना | 
सद्गृत ज्यवहारनय-निप्से गुण व गुणी भेद 
किया जाय नेसे भात्मा ज्ञानस्वरूप है | शुद्ध द्वव्यम 
भेद फना | झुद् सदमृत व्यवह्रनय है, जशुद्ध 
द्रव्य भेद करना मशुद्ध सदमुत व्यवह्ारतय दै 
जेसे जीवके रागादिक़ हें या मतिज्ञानादि हैं। 
.(प्रि. द. छ. १० ) 
सदाखुख-पं० (से० १९०८) जयपुरी- 
अगवती जाराघना टीका, रत्वकरण्ड श्रावष्षाचार 
टीका, तत्वायसुत्र टीका, थे मकाशिका, नाटक 
समयप्षार दीका भादिके कर्तों | (दिमेलले. १४८) 


बृइव जिन शब्दाणैव । सप्त आनीक | | ६४८७ 


सघर्मा विसवाद-मचौर्वत्रतकी पाँचमी भावना, 
घामिक पदार्थ शार्र भादियें मेश तेरा करके साधर्मी 
भाइयोंसे झगड़ा करना | ( स्रवी. ७-७ ) 

सनत्कुपार-ठीप़तराः स्वर्गं-१२ छाख विमान 
है यक्ष चिम्रका जाकर व्मकृन्रिम हिन प्रतिमाके 
पाश्में होता है | (ब्रि, गा. ९८८ ) 

सन्तान-ज्योतिशके ८८ भ्रहेमें ४७ वां ग्रह । 
सन्धाना आचार-णाठ पहरके बाहरका जमक्ष्य है | 

संध्यावेदन-संन्याके प्मय तीर्थकर्ोंकी वन्दना 
करता व्‌ सामायिक करना | 

संद्ग्धि असिद्ध-नो स्राधन शेकाशीढ होनेसे 
पछिंद्ध न कर प्के। 

सनवकुमार-मरतफे वर्तमान तीप्तरे चक्रवर्ती। 

सन्निधिकरण-पूनन करते समय पृज्यको 
अपने हृदयमें निकट करना तथा कहना ” सत्र 
मम सन्निहिठों भव भव वषदू ? 

सन्मति-श्री मद्दावीर स्वामी भरतके वर्तमान 
२४ वें तीथेकरका नाम | 

सन्यासाश्रप-जेन सुनिपद जहां सर्व परिग्र- 
होंका त्याग द्ोता है । 

सपक्ष-नहां साध्यके प्तद्भाव या होनेकों: निश्चय 
हो नेसे धूमकऋा सपक्ष गीछे है घनवाढी मग्नि हैं। 

(जे० सि० १० ने० ४९ ) 

सप्त आनीक-देवोंमें सात प्रद्गार सेना होती- 
६-मवनवासी देवोंमें वे हैं-मेंप्ता, घोड़ा, रथ, 
हाथी, पवादा, गंध, तृत्यकी अछुर कुमारोंके, छेती 
हैं। शेष ५ कुपारोंमे प्रथम भानीकमें भेद है 
बाकी छः एमान है। प्रथम जानीफ़ चागकुमारादियमि 
ऋमसे होगी | सपे, गरुड़, हाथी, मांछला,'ऊँट, 
सुभर, प्िंह, पाककी, घोड़ा | ( चोद-यहां घोड़ा 
दो दफे मन्तके भेदम जाता है )। 

-( त्रि० गा० २६२-२१३ ) 

व्यंतर देवोंकी-प्तात प्रकार सेना दै-हाथी; 
घोढा, पयादा, रथ, गेषर्य, दृत्यकी, वृषभ, सब 
,त्यैततरोंके समान हैँ |; 


६४६ ] सप्त ईंत । 


वैमानिकोंके-सात प्रकार सेना है-वृषभ, घोड़ा, 
रथ, हाथी, पयादा, गेंघवे, रृत्यकी। (त्रि.गा. १९४) 
सप्तईंत-प्तात प्रकार प्रभाकों संच्टके कारण 
अतिवृष्टि, जनावृष्टि, मृप्तादक, टोड़ीडछ, सुवादक, 
अपनी सेनाक्ना खेतरोंपर ” गमच-परकी सेनाक्ा 
खेतोंभे गमन ! ये सात ईव विदेहमें नहीं होती हैं। 
( ब्रि. गा. ६८० ) 
सप्तऋषि-श्रीरामचन्द्रके समयर्तें मथुरामै मरी 
फेछा था सो प्तात सुनियोंके पघारनेसे नष्ट होगया। 
श्रीमन्यु, सुरमन्‍्यु, निचय, सर्वसुन्दर भयवान, 
विनयकाक, जयमित्र । 
सत्यगुण दातार-भक्ति, श्रद्धा, सत्व (शक्ति) 
पतोष, ज्ञान, भकोह॒पता, क्षमा । (प्ता.भ.५-४७) 
. स॒प्त चंदोए-बती श्रावक सात जेंगह चंदोवा 
छगावे । (१)चुल्हा-रसोईपघर, (२) पानीका स्थान- 
परिंढा, (१) चक्की पी्तनेका स्थान, (४) जरवढी- 
पर, (५) अज्नादि स्लाफ करनेकी जगहपर, (६) 
सोनेकी भगहपर, (७) स्तामायिक स्वाध्यायकी जग- 
हपर | ( श्रा. १८९ ) 
, सम्नच्छद-स्वगंके उत्तर इन्द्रोंके उत्तकी ओरका 
विमान । ( त्रि. गा. ४८९ ) नंदीखेर छीपमें १६ 
वापिकाओंके चारों तरफ वन हैं। १६ वन प्प्तच्छद्‌ 
हैं जो एक झाख योजन रूम्बे व जाघे छाख चोड़े 
दैँ। (त्रि० गा० ९७२ ) 
सप्त तत्व-नीव, भजीव, भासव, बन्ध, सेवर, 
निनरा, मोक्ष | देखो “ तत्व ” 
सप्त दश नियम-१७ नियम ग्रहस्थ भोगोप- 
भोग परिमाण ब्तमें विचारता है । देखो “नियम! 


सप्तदश मरण-(१) आवीचिका-सरण समय 
आयुका घटना, (२) तद-सव्‌ मरण-वर्तमान 
पर्योयका छूटना, (१) अवधि मरण-नैसा मरण 
व्ेमान पर्यायका हो वैसा ही भागेकी पर्योयका हो, 
(४) आश्यंत मरण-वर्तेमान पर्योयका नेस्ता मरण 
मा बेसा सागेकी पायें नहीं हो | ' 


बृहव्‌ जैन शब्दाणैव । 


शोक __शोक। 


बाल मरण-ये पांच तरहका है | (१) भव्य- 
कबाछ-नो बहुत छोदा वालक, (६) व्यवहार्घाहू- 
जो व्यवहारमें मुख हो, (३) दुशन बारू-जो मिथ्या- 
दृष्टि हो, (४) ज्ञान बाहु-यथाये ज्ञान रहित हो, 
चारित्र बाक-चारित्र रहित परन्तु सम्पक्तप्तहित हो, 
(६) पंडित मरण-पंडित ४ प्रद्गार है| (१) व्यवू- 
हार पंडित, (३) सम्यक्त पंडित-प्रम्यग्डष्टि, (१) 
ज्ञान पंडित, (४) चारिन्न पंडित यहाँ पिछछे तीन 


पण्डितोंका अहण है, (७)माएन्न मरण-सृष्ठ प्राधु न 
मरण, (८) बार पंडित मरण-प्म्पग्डष्टि श्रावक्क्ा 


मरण, (९) शल्य मरण-माया, मिथ्था, निदान 
सहिद् मरे, (१०) पछाय मरण-जो घमक्रियासे दूर 
भागे ऐसे जारुस्तीका मरण, (१,१) वशात्त मशण- 
जो इन्द्रिय विषय, बेदना, कंषाय, नोकपाय सहित 
इमरण, (१२) विप्रण मरण-उपस्तग मानेपर प्रह भी 
न सके व भयसे संयम भी न छोड़े ऐसेका मरण, 
(११)ग्रडछ४ मरण-नो शर््रसे मरे, (१४) भक्त- 
प्रत्याइधान मरण-भो क्रम पूर्वक शआहार पानी 
त्यागकर समाधिसे भरे, (१५) इंग्रिनी मरण« मो 
समाधिमरण करे, भन्‍यके प!्त वेय्यावृत्य न कराने 
स्वयं करे, (१६) प्रायोपगमन सन्याप्त मरण-ऐसा 
प्रमाधिमरण नहां न दृप्तरेसे वैय्याव्रत्त कराने न 
जाप जपनी करे, ध्यानमें एकतान रहे (१७) 


क्ेवकी मरण-केवली भरहंतकी मुक्ति । 
( भ० ४० ९, ) 


सप्त नरक-धर्मो, वंशा, मेषा, व्येजना, भरिष्टा, 
मघवी, माघवी | (त्रि० गा* १४९ ) 
सप्तनय-नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, 
समाधिरूढ़, एवंमूत देखो मित्र २ शठ्द्‌ / नय ” 
सप्त पंचाशव आख़वद्गार-देखो “ प्रतयय / 
सप्त परमस्थान-सञ्जाति, सदग्ृहरध, मुनि, 
इन्द्र, चक्रवर्ती, जहईत, निवोण | (ग्र० भ० 8 ) 
सप्त प्रतिक्रमण-देवपतिक, रात्रिक, ईैयोपसिक, 
पाक्षिक, चातुमोतिक, प्लांवत्सरिक; उत्तमायें, (स्रमा” 
निमरणके समय ) हि 


सप्त पृथ्वी । 


सप्त एृथ्वी-एत्नप्रभा, शर्फराप्रमा, वाहुका प्रभा, 
पंक प्रभा, घुमप्रभा, तमःप्रभा, महातमः प्रमा। 

सप्र प्रसिद्ध व्यसनी-चूत रमणमें महारान 
घुधिष्ठिर, मांत्ताहारमें राजा पक, मधथपानमें यहुवंशी 
कुमार, वेश्यामें सेठ चारुदत, चोरीमे शिवमृतति 
आाहमण, परस््रीम रावण, शिक्षारमें ब्रह्मदुत्त चक्री, 
इन सातोंने जपने नीवनमे ही घोर भापत्तियें भोगीं। 

( प्ता० झ० ६-१७ ) 

स्रप्त मड् ) किप्ती पदार्थ दो विरोधी 
सप्त भड़ी न्याय » अविधिक स्वमावोंको पम- 
सप्त भड़ी वाणी | झने प्मझानेकी रीति-मेसे 


इरएक पदाथे अपने द्रव्य, क्षेत्र, का, भावसे - 


मर्तिरूप है तब ही उप्रमें.पर द्वव्मादिका नास्तिक 
'रुप है। अर्थात्‌ जैसे भीव अपने णीवपनेसे है 
परन्तु भनीवपनेसे नहीं दे भर्थात्‌ नीवमे जीवपना 
है. परन्तु मजीवपना नहीं है जब जीव मनीव- 

- पन्ना नहीं मानेंगे तब ही जीवको नीव कह प्केगें। 
अस्ति नाएति दोनों स्वभाव जवश्य एक 
एक ही समयमे रहते दें | उन ही को प्तमझानेके 
लिये पस्तात नियम दें । 

(१) स्यात अस्ति-पदाथे अपने द्रव्यादिक्ली 
अपेक्ष है। 

(२) स्थात्‌ नास्ति-पदार्थ परद्रव्यादिकी जपेक्षा 
नहीं है भथोत परका भभाह है । 

(३) स्थात्‌ जरित नात्ति-किसी णपेक्षासे 
अर्थात्‌ यदि दोनोंको विचार करे तो भस्ति नास्ति 
दोनों ही स्वभाव बसतुमें है | 

(३) स्थात्‌ भवक्तव्य-किसी अपेक्षात्रें अर्थात 

* शक एमयमें दोनों स्वमावोंकों कद्ठा नहीं नाप्क्ता, 
इस्त वचनकी जप््र्थताकी अपेक्षा वह्तु अवक्तव्य 
है, कही नहीं आापक्ती । 


(९) स्थात जस्ति अवक्तव्य-यथपि लवक्तव्य |/ 


है. तथापि भपने दव्यादिसे है जरूर । 
(६) स्थात नास्ति अवक्तव्य-यच्यपि जवक्तव्य 
है तथापि पर द्रव्यादिसे नारिति जरूर दे । 


जहव जैन शब्दाणेव । 


सप्त ज्यलन । [६४७ 


(७) स्थात्‌ भस्ति नात्ति अवक्तव्य-य्यपि ए%४ 
पमयमें छहनेक्की अपेक्षा जवक्तत्य है तथापि जर्ति 
नास्ति दोनों स्वभावक्ूप है । 

इप्ती तरह नित्य अनित्य एक जनेक जादि 
विरोधी स्वभाबोंकी भी सिद्धि दोप्तफेगी । देखो 

( जात्त मीमांसा पमन्तभद्राचार्य ) 
सप्तमंग तर्ंग्रिणी-से० घटीक मुद्रित । 

सप्त भय-इस छोक मय, परकोक भय, वेदना 
सय, मरण भय, जनरक्षा भय, जगुप्ति भव, जक्ष- 
स्मांत्‌ भय | देखो / भय ” 

संप्त मौन-बती आवकको सात जगह मौन 
रखना चाहिये-(१) भोजनपानके पमय, (२) 
स्थान करते हुए, (६) महमोचन (पिशान-पाखाना) 
(४) मेशुन, (५) वमन, ( के ) (६) पूमन, (७) 
स्ामायिकके प्मय | ( श्रा. 8. १८९) 

सप्तरक्न-नारायण या भर्घेचक्रीके सातरत्व- 


में | मस्ति, झैंख, धनुष, चक, मणि, शक्ति, गदा। 


( ब्रि. गा. ८२९०) 
सप्तवषो-भवप्तर्पिणीके छठे काझके बन्ताँ 


, पवन, अत्यन्त शीत्त (पाछा) क्षाररप्त, विष, केढार 


भाग, घुर, धुवां, ये प्तात तरहकी वर्षा प्रत्येक 
प्तात प्तात दिन होती है । थाये खण्डकी' एथ्वी 
एड़ योजन ( ६००० कोश ) तक चीचेसे चूरी 
जाती है। फिर उत्सर्पिणीके रुगते ही प्रात छात 
दिन त$ मेघोंसे क्रसे मरू, दूध, घी, भप्तृत, 
श्रादि रप््वाली वर्षो होती है तब एथ्वी भमती है 
शोभित होती दे । तब नो , पहली ४९ दिनकी 
चर्षापे घबड़ाकर जो मावव या पशु विभवाडूक़ी 
गुफामें व महांगंगा घिधुके तीर चकछ्के गए थे वे 
धीरे २ जानाते दें और बस्ती शुरू होनाती है । 
( जिश्गभा० ८६६-८७० ) 
सप्त व्यसन-जूआ; मांत्त, मदिरा, चोरी, 
शिक्रार, वेश्या, परस्री इन प्तात बातोंका शोक 
रखता । 


४८, ] सप्तत्शीक़ । 


- सप्त शीकजत्रीन ग्रुण ब्रत ( दिग्रिति, देश- 
"विरति, जनभ्थदण्ड विरति ), चार शिक्षाव्रत 
, ( सामायिक, प्रोषधोपवाप्त, ,सोगोपभोग परिभाण 
“अतिथि संविभाग ) 
सप्तशद्धि-सामायिकके समय प्तात शुद्धि चाहिये 
क्षेत्र, कार, भाप्तन, मन, वचन, काय, विनय | 
( घ. से. 'ए. १६४ ) 
, सप्त संधान काव्य-सें ० एक -उछ़ोकफे सात 
सथे किये गये. हैं । 
सप्त समुदूघात--वेदना, कषाय, वेक्रियिक, 
, आाहारक, -तेनप्त, , मारणातिक, केवक्लि ( देखो. 
४ पझमुदधात ” ).. ॥॒ 
'सप्त स्थान दान-( सप्त क्षेत्र दान ) प्लाते 
नगद दातार द्वव्यकों खचे-(१) निनेन्द्रपून्ता प्रमा- 
. जन्नाके ढिग्ने,/(२) मंद्रि व बविम्पप्रतिष्ठाके लिये: (३) 
-तीथैयान्रा व संघ-चकानेफे छिये, (४) पात्रदानमें 
मुनि, आवक व 'अविरत सम्यग्दष्टि भक्तिपूर्वक 
आओषधि, .आहवार, शास्त्र व अमय दानमें, (५) एम- 
"दत्तिल्‍समान पद्धारी गृहस्थी ख्ी - पुरुषोंकी घन 
बुख्ादिकी सहायतां, (६) दयादत्ति-दयासे दुःखित: 
-सुखितक़ो चार प्रकार दान देना, (७) सर्वेदत्ति 
:अन्ेत्याग त्यागी होनाना। ( श्रा. ए. १९९ ) 
,झथवा सात स्थान-मुनि, शायिदक्वा, श्रावक, 
श्राविका, प्रतिमा, मंदिर, शास्त्र, इनकी सेवार्में घन 
खरचे | ( प्ा०. म० २-७३ ) 
सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति-नो एक घीच 
स्वामीवाकी वनस्पति प्षाघारण स्वामीवाली वनस्पति 


सुद्दित हो देखो “ अप्रतिष्ठित प्रत्येक्ञ ” " ल्‍ 


तकाय ” 
समचतुरखस्र सेस्थान-नामकमें-निप्तके उदयसे 
शरीरका भाकार घुडोढ ऊपर नीचे व बीचमे ६ म- 
भागसे बने।.. ( ने० सि+ प्र० 8० ३८९ ) 
, सप्दत्ति-पमान पदवारी ग्रृहस्थ ,स््री पुरुषोके 
बस, जन घनादि देना । 


-बृहत्‌ जिन -झब्दाणेव । 


व्ानिपिएज।-+-77++---+#त#+त..ततत समय | 
समधारा-दो दोकी संरुगासे बहती हुई सेस्याकी 
घारा केवलज्ञानफे अविभाग पतिच्छेदों तक मैप 
३, ४, ६, ८, १०, १२ भादि । (त्रि. गा. ९५) 
समन्तभद्र-स्वामी-आचाये (कि. से ११६) 
गैघहस्ति महाभाष्य, देवागम स्तोन्न, लिनसत्तालेक्ार, 
विनयधवक् टीका, तत्वानुशाप्तन, युत्तयनुशाप्तन, 
स्वयंमुस्तोत्र, रत्नकरण्डश्रा * व निन शतक भादिके 
कर्तो | (दि० झ्० नें० ३९८ ) कशीके राजा 
शिवकोटिको. जनी ब्रनानेवाल्े, नो शिककोटि ,मुनि 
हुए व जिन्होंने मगवती भाराधता छिखी | 
( दि०, ग्रन्थ नं* १९० ) 
(दि०) माष्ट पहली विषमपद व्याख्या, चिंतामणि 
व्याकरण टिपणीके कतो। ( दि. ग्रे. नं. ३९९ ) 
समभाव-समता, बीतरागठा। 
« समनस्क-मुनवाले सेनी नीव जो. शिक्षा, संकेत 
गृहण कर सकें, कारण कार्य-विचार पके, ते करसकें।. 
समन्तानुपात- ! ४. वीं.क्रिया जासवकी मानव 


*व.प्रशुओंके स्थानोमें मकमृन्र करना । 


( स्वी, मे. ६-९ ) 
समभिरूढ़ नय-हिंगादिक्ना मेद न होनेपर 
भी पर्याथ शब्दके भेदप्रे नो पदार्थका भेदरूप 
ग्रहण करे मैसे-इन्द्र, शक्र . पुरन्द्र ये-तीनों एक 
ही किंगके पर्याय शब्द इन्द्रके वाचक हैं। यह नय 
देवशनको हीनकूप ग्रहण करती दे | ( जे० प्लि* 
प्र ने» ९९ ); अथवा- एक शब्दके «अनेक, अर्थ 
होते हैं उनमेंसे एक सथक्नो;छेकर किप्ती पदार्थको 
व्यवहार करना जैसे गौ झल्दके बचन जाति कई 
अर्थ द्वोते हैं तो भी गो, पशुके लिये व्यवहार काना 
एममिरूढ़ नयसे है। शब्दार्थ चलनेवालीके दें | 
तथापि प्तोती, बैठती, खाती पर्व॑ं दशा मी गो 
शब्द प्रयोग करना समभिरूढ़ नयसे है। 
( सर्वो, भ. १-३३ ) 
... समय-कार, भागम, पदार्थ, .भात्मा “ सम 
एक्त्वेन भयति परिणमत्ति भानाति इति: बात्मा ” 





समय चोतक । 


जो एकप्ताथ परिणमन रे व जानेपो 
चारित्र, निश्चय कालद्रव्य जो सर्व द्रव्योंके परिव- 
तनमें सहायक है | व्यवद्याद्ाकका सबसे सुक्षकाक 
नितना एक परमाणु मंद गतिसे ए५ कोछणुपरसे 
निकटवर्ती काछाणुपर जानेमें हुगदा है | व्यवहार 
कालके मेद हैं। मधन्य युक्तापंस्पात समयोंक्ी 
एक जावद्धी संख्यात जावकीका, एक उच्छवाप्त या 
सन्दुरुत्त भनुष्पकी नाड़ीकी घडकन, प्तात उध्चाहफ्ा 
एक स्तोक, ए% स्वोकेका एक छब, प़ाढ़े 
भइतीक्ष बवकी एक नाली या घटिदा (घड़ी) दो 
घड़ीक़ा मुह्॒ते, एक एमय परम उत्कृष्ट अतर्मुहर्त, एक 
समय ऋधिछ एक जावकिदा जघन्य जन्तमुहतत, 
तीघ मुद्न्तका एंक दिन रात, पंद्रह दिन रातका 
एक पक्ष, दो पक्षका एक माप्त, दो माप्तकी एक 
ऋतु, तीन ऋतुका एक झयन, दो लयनका एक वर्ष 
इत्यादि व्यवहार काछके भेद हैं| 

एक मुहूर्त या ४८ मिनिदमें-२ घड़ी ५ ५१ छव 
# ७ इतोक २४७ उछवक्ष-७७ )८ ७ ३६ ७-- 
६७७६३ उछूवाप्त होते हैँ । (गो० भी० गा० 
९६७३-१७७ ); मत, दशन | 

समय ग्योतक-मोक्षमार्गक्ी प्रभावगा करनेवाहा 

( हा० अ5 २-४१ ) 

समय प्रवद्धू-एक पमयमें भिहनी ढूम व नोकमे 
चर्गण,एँ वन्‍्वती हैं उसे प्मय प्रवद्ध कहते हैं । 
अघन्य अमाण भव्य राशिते जननन्‍्तगुणा व उत्कष्ट 
प्िड राशिसे घनतर्वे भाग है। (च० छ० ९७ ); 


(गो 5८ गा० ४७३ ) इतनी ही बर्गेणाएं 


सामान्यपनें बंधती हैं व इतनी ही झड़तों हैं । 
समय भूषण-झुर्ति, घम प्रवोधके कर्ता | 
( दि० अन्य ४४४ ) 
समय 78 सुख्यताले ६णव कर- 
समयप्तार- | नेवाछा शास्त्र, श्री कुन्दकुन्दा 
चार्य कृव प्मयप्तार चाट 5 । 
प्रा्तमें से० दोका णम्ृचद्र व जवसेन रृत- 
भाषा दीक्षा पें० जयचन्द अयपुर, ब्र* सीवतभप्ताद, 


धृष्ठद जैन शब्दाणैव । ____ समवशरण। [.९४९.. 


इप्तके सेत्कत फरध्ाकी टीका झुभचन्द्र छत सं «मे, 
भाषा पुरानी लंक्बरके हमयमों रायमल छत, छन्दे 
फर्ता पं० बनारसीदाप्त सागरानिवाप्ती, नाटक प्मेब- 
पार एवंही मुद्दित है।.._ 
समयिक-भआगमके अनुभार चहनेवाफे मुनि 
तथा गृहह्थ ( प्लवा. प्र. २-५१ ) हे 
समर्थकारण- प्रतिबंधक (रोइनेवाले) फा ज्माव 
दोनेपर सहकारी प्तमत्त प्तामभियोंक्ा पढ़भाव होना 
प्रमथकारणके होनेपर झनंतर प्मयमें क्षायंक्ी उतपत्ति 
नियमसे होती है | (ने. पति. प्र. ने ४०४ ) 
सप्रवशर ण-वष्ट॒प्रभात्यान जहां तीर्थ क्र 
बिरानमान होकर पघर्मोपदेश देते हैं । फेवरजशान 
होनेपर इसद्ध्रादिक्देव इध्तकी रचना करते हैं 
प्रथम तीथकरके समय १२ योनन प्रमाण विस्तार 
होता है, फिर ॥ योनन घठते २ अंतिम २४ वें 
तीथेक्रका एक योगन रह जाता है | रचनां कप्तछ 
प्रमान होती है। मंधकु्टी जहां तीयेकर विरानते हैं 
कृछी मान व बाहर रचना कमकछपत्न पमान हो वे 
भुमिका रंग नीरमणि प्तमान होता है । मारनांगणा 
भी कहते हैं जहां इन्द्रादिदेव दूरसे नमन करते हैं। 
मानांगणकी चार दिल्लाओंमे चार वीथी होती हैं । 
उनके मध्यमें मानस्तम्म होते हैं | उनपर प्रतिभाए 
होती दें। छव वहां पूनन फत्ते हैं| उप्त मुमिको 
शास्थानांगण फहते हैं। मामहतम्मोंसे आगे चार 
दिज्वामें सरोवर द्ोते हैं । फिर पहका कोट हफेद 
चांदी सम द्वोता है। इसके चार तरफ खाई होती 
है खाईके चारों तरफ बन होता है, कौटके चार 
बड़े दारा दिज्यामे होते दें | इनपर व्यंतरे नातिके 
देव दारपक सम शस्त्र लिये खड़े रहते हैं। 
द्ारोंके मीतर भाइर घ्वनापीठ है। चरों दिशाओंमें 


चार करोष़ भड़सठ लाख छत्तीक्त इजार कुछ शषि६5 


घ्वजाए होती हैं। फिर सुवणमई .दुपतरा कोट है । 
इसके वरोपर द्वाधमें वेत लिये मवनवाप्ती देव खड़े 
रहते हैं । फिर दह्पवृक्षोंे वन हैं. वहां मुनि व 
देवोंके बैठने योग्य प्रभागृद दें | फिर तीसरा फोट 


_६७० ) सप्वशरण ब्रत। 


स्फरटिकमणिमई है । इत्के ढरॉपर दृद्पवासी देव 
द्वारपाक् वत खड़े रहते है। फिर भागे छतागृद्द जादि 
रहते हैं । अनेक रतृपादि होते हैं | इसीफे मीतर 
मध्यमें तीन पीठपर ओऔ मंडप होता है। बीचमें गेघ- 
कुटी उप्तके चारों तरफ १९ सभा होती है, मिनमें 
ऋरमसे इस तरह बेठकें होती हैं नं* ! में मुनिगण 
(२) कश्पदासी देवी | (३) भायेकाएँ, (४) ज्योतिषी 
देवी, (५) व्यल्तर देवों, (६) भवनवाप्ती देवी, 
(७) भवनवासी देव, (८) व्यस्तर देव, (९) 
ज्योतिषी देव, (१०) कर्पवास्ी देव, (११) मनुष्य, 
(१३) पशु, ये चारों तरफ होती हैं । 
( देखो ह० ए० ९९५९-१४ व प्र ५ ) 
समवसरण व्रत-२० उपवाधत १० माप्त तक 
हरएक सुदी व बदी चौदप्कों करें । 
( क्षि० क्रि० ४० २११ ) 
सम्वसरण स्तवन-दविष्णुसेन रूत से ० मुद्रित । 
माणिफ्चन्द ग्रस्थमाठा ने० ११ । 
समवाय-प्तमूह, वादात्म्य, न छूटनेवाछा | 
सम्वायांग-छादक्यांग बाणीका चौथा जग 
मिप्तमें दृव्य, क्षेत्र, काठ, भावको लपेक्षा समान- 
ताका कथन है। जैसे द्ृव्य मपेक्षा घमे अधर्म 
एमान है | सुक्त नीव स्व समान हैं। क्षेत्रापेक्षा 
नरकका पहला ' इन्द्रफबिछा सीमन्‍्त, ढ ई छीप, 
प्रथम स्वगका पहला विमात, प्िडशिका व छिड 
क्षेत्र समान -जाकारणारी दैं। इत्यादि, इसके 
१६४००० मध्यमपद हद ॥ 
संमाचार-झुवियोंका चारित्र; रागहेपषदा झमाव 
रूप समताभाव; अतिचार रहित मुक गुण व उत्तर 
गुण पावन, प्रमतादि छववे सुनियोद्ध समान जाचार, 
सर्व क्षेत्रोंमिं स्रमान भाचार । इप्के दो भेद हैं। 
ओऔषघिक पदविभागिक | ओषिकके १० भेद हैं- 
(१) इच्छाकार-बर्तोंमे इच्छासे प्रवर्तेता, (२) 
पिथ्याकार- दोष छगनेपर उनको दूर करना, (३) 
तपाकार-सुहका लगे यथायें भ्रम सहित अहण 
करना, (४) आसिका-रहनेकी भगइसे जाते हुए 


घुद्दत जैन छब्दाणव । 


संधाधिपरण अतीचार । 


स्वामी देवता थे गृहस्थले पृछकर नाना, 
(५) निषेधिका-किसी स्थानमें ठहरते हुए बहु 
स्वामीसे पूछकर प्रवेश करना, (६) आपर्छा- 
नवीन पठनादि कार्य प्रारम्भ करते हुए गुरुते पूछना, 
(७) प्रतिप्रच्छा-स्ताधर्मी व दीक्षा गुरुसे शासत्रादि 
पहले दिये हुए ये उनको फिरसे लेनेके जमिप्रायप्त 
पूछना, (८) छन्दन-दिये हुए पुस्तकादिकों देने- 
वालेके अनुकूक एम्हालके रखना, (९) निम्मत्रणा- 
किसी शास्रादिको सत्कारपृर्वेक याचना, (१०) 
उपसंयव- भुरुकुछमें जनुकूछ जाचरण करना । 
पद्विभागी वह है थो सुर्वोदयसे छेऋर दिनरातमे 
समय विभागसे गियमसे आचरण करना। मुदरुसे 
पूछकर भाना जाना मादि। (मू.गा, ११६-१६१०) 
समादान क्रिया-अपने वियमोंमे शिथिक 
होनेका भाव | ( एवो ० भ० ६-५९ ) 
समादेश दोष-मुनिके भाहार सम्बन्धी उत्पो- 
दन दोषमें ऐसा विचार करना कि जाभ इमारे यहां 
निग्रेथ प्तापु नितमे प्ारेंगे हजको आहार देंगे, इप 
टहेशयसे बनाया हुआ भोजन । (म० १० १०३) 
समाधिगुप्त-मरतके जागामी उत्सरपिणी), १ वे 
तीथैकर । ( त्रि० गा० ८७९ ) 
समाधिमरण-उपप्नगे पड़नेपर, दुभिक्ष होनेपर, 
जरा होनेपर, अध्टाध्य रोग होनेपर इत्यादि मश्णके 
कारणोंके उपस्थित होनेपर पर्मेंकी रक्षा करते हुए 
जाहारपान घटाकर या त्यागकर घमतामावसे प्राण 
त्यागना | इसे आवक मी करते दें। नहां फंषाय 
घटाई जाय वह एछेखना या प्तमाचिमरण दै। सर्वसे 
क्षमा करके लेह छोड़के नियमित भापएत्तपर बैठे या 
हेंटे धर्मेध्यानमें माएकत रहे | नो समय मधिककी 
शेका हो तो भाद्वार्पान थोड़ी थोड़ी देशतकका 
्यागे। स्ताथमीछी सेगति रखे, घमेंचर्चा ही निक- 
टये हो, कोई रोवे व क्लाहारिक बाल न करें । 
है (गृ० भ० २१ ) 
समाधिमरण अतीचार-छमाषिमरण करनेवार् 
श्रावक पाँच दोष बचावै-१ जीविताधंस|-भषिक 


समाधिशतेक | 
जीनेकी वांछा, २ मरणाशसा-नरदी मरनेकी चाह, 
. ६ मित्रातुराग-मित्रोंसे पेममाव, ४ छुखालुबन्ध- 
पिछले इंद्रिय सुखोंकी याद, निदान-जागेके किये 
भोगोंकी श्च्छा | (पबों० ० ७-३७ ) 

समाधिशतक-सं * पृज्यपाद रत, भाषा बऋ० 
सीतलप्रप्ताद कृत सुद्वित | 

समानद्त्ति-देखो “ पमदत्ति ? 

समाहारा-रुचकगिरिपर दक्षिण दिशाके कूट 
रमतपर वास करनेवाली देवी (ब्रि. गा. ९५९०) 

समितव-हन्द्रोंकी तीन प्रभामें पहछी छभा। 
(त्रि. १९९ ) 
समाहित-घ्याव छीन | 

समिति-परिषद, ध्सा, भल्लेप्रकार दयापूर्यक 
व्यवहार करना, साघुके चारित्रमें पांच स्रमिति हैं- 

(१) ईयौ-चार हाथ मूमि देखकर प्राशुक 
स्थानपर दिनमें प्रकाशर्में वकूना, (२) भाषा-पर 
पीड़ाकारी वचन, कठोह चचन बोकना, (३) एपणा[- 
शुरू भोनन ढेना, (४) आदान निश्चेप-देखकर 
रखना उठाना, (९) उत्सग-निरनतु भुमिपर मर, 
मृत्नादि त्यागना ( छवोा० ज० ९-५९ ) 

समुच्छिन्नक्रिया प्रतिषात-( ध्युपुरत क्रिया 
निवति )-दौथा शुक्रध्याव भहांँ योग विरकुछ 
नहीं होता है। १४ वें शुणस्थानमें से फमनाशक 
है। (मं. ए. ९१४८ ) ( पर्वबा० ज० ९-४० ) 

समुद्देश दोष-जाम हमारे यहां जो पाखण्डी 
खावेंगे उन सबको भोनन देंगे। ऐसे उद्देशस्ले क्षिया 
भोनन साघुको योग्य नहीं | (म० छ० १०२) 

ससुद्घात-मुरू शरीरको न छोड़कर कार्मेण 
और तैनस शरीर सहित जीबके अरददेशोंक्ा मु 
शरीरसे फेछकर बाहर निकशना, फिए पीछे उसीमें 
प्मा जाना | इत्के सात भेद दैं--- 

(१) वेदना-पीड़ाके कारण प्रदेश मिकछे, (२) 
कपाय- क्रोषादि दषायसे निकछे | इन दोनोंमें नीवके 
प्रदेश एक दो चारसे छेकर उत्कृष्ट मृर् शरीरसे 
विशुणे चीड़े केले, डैँचाई यूल दारीर मग्राण ही रदे। 


घृष्द जैन शब्दाणव । 


चहुदँ। [ ६५३ 
इप्तका घनफरू मूठ शरीरसे नौपुणा उत्कृष्ट क्षेत्र 
है। (३) वेक्रियेक्-विक्रियाफे निमित्तसे प्रदेशोंका 
निक्कना। देव व भोगमूमि जीव एथक्‌ व भ्ंयकू 
दोनों विक्रिया फरते हैं, नारकी मएथकू करते हैं । 
अनेक शरीर बनाकर प्रदेश फेप्तना सो एथकु दे। 
एक्क ही शरीरका जनेक रूप होना सो जएथक्‌ है, 
(४) मरणांतिक-मरण होनेफे पइछे नवीन पयोवके 
घरनेके क्षेत्र परत प्रदेश फ़ैें फिर संकुचित होणावे 
तब मरे | (५) तैजस-मुनिके शरीरसे शुभ तैनप् 
सहित प्रदेश फेरे तो रोगादि मिठावें। लझुभ तेनप 
प्ढ्गित फेल तो नगरादि जछावे | (६) आहारक- 
प्रमत्त गुणध्थान वर्त्री मुनिके जाहारफ़ शरीरके छ्ाथ 
फेरना, शैक्ादि दूर करनेको छारीर जाता है | (७) 
केवली-१३ वें युग्रध्थानवर्ती केषहीके दुण्डकपा- 
गदिरिश प्रदेश फेहना व सेकुचना | जाहारक जौ 
मारणांतिक नियमसे एक दिशाकों ही नाते हैं। 
इनकी चौड़ाई कम ढम्बाई बहुत है । शेष पांच 
बरश्ोंदिशाओंमें फेल्ते हैं । * 
(गो० जी० गा० १9४३-६६७-६६९ ) 
समुद्र-मध्य छोफमें मर्तेस्प्रात ठप व उप्तके 
चारों तरफ प्रमुद्र हैं देखो “४ वियक्ष छोक़ ” छषण 
समुद्रके भरूफ्ा स्वीद निमकीन है। वारुणीका 
मदिरिवत्‌, क्षीरक्षां दूधवत, छुवका - ध्तवत तथा 
कालोदक, पुष्कर, स्वयम्मु(मण फानरूबत, शेष 
अए्स्यात समुद्दोंके जला स्वाद ईंक्ुससवत । 
जरूचर नीव व विक्कत्रव छबण, काछोद्‌ व स्वये- 
मूरमण अतके प्रमुद्रमे ही है। नहां फर्मेमूमि हैं । 
अन्य पमुद्रोंढा मठ मढूचर नीवरहित दे। भोग- 
सूमिके समान है, खच्छ दे। कषण पमुव्रमे 
जहां नदी मिरती है वहां किनारेपर नी योजन रूम्बी 
मध्यमें १८ योजन ढम्बी मछलिये दें । फाछोदमे 
नदी प्रवेशके स्थकपर १८ योनन हुम्बी व मध्यम 
३६ योनन रूम्बी मत्त्य है। स्वयंमरमणमें तीरमें 
६०० योजच बे मध्यमें १००० योनन रूप्बी 
मत्त्य है । चौड़ाई सबकी जाधी है। (१ वोभनर 


<६७२ ] सम्पतेराये | 


. को8ठ) (त्रि ध्यू० ३०७--३१९ ६३२०--३ २ १) 
प्रमुद्रोंके अतमें भीतिके समान वेदिका है। छुबण 
प्तमुद्रके चार तरफ वज्जमड़ जनेक शिषा रहित रत्त- 
भग्र कोट है। चार ढार हैं,वीचे १६ योजन क्‍ 
ऊपर ४ योजन चीडा, ऊंचा ८ योजन है, दो 
कोग्नकी नीव है | ( त्रि० गा० ८८९-६ ) सर्व 
पर्मुद्नोंकी गहराई १००० बोननसे भविक बहीं 
है। (त्रिया० ९६७) 
सम्प्तराय-पं०, ज्ञान सुर्योदय वाटऊ उन्दफे 
कर्ता | (दि० प्रन्थ ने० ६१४० ) 
सम्भव-ज्योतिषके ८८ ग्रहोंमें ४८ वां ग्रह। 
(त्रि० गा० ६६७) 
संमवनाथ-वर्तमान भरतके तीध्वरे तीथैकर 
आआवंस्तीके इद्ताकुवेशी राना नितारि सैदा माताके 
पुत्र, ६० काख पूर्व जायुधारी, जश्नचिह्त, दीर्घकार 
रॉज्य करके फिर प्तापु हो प्तम्मेदशिखरसे मुक्त हुए। 
? संम्भ्रान्त-प्रथम नरकफ़ा छठां इन्द्रक विछा | 
(ब्रि० गा० १९४ ) 
_ समेया जैनी-दि० नैनोंमें एक समान नो 
शास्रोंको मानती है परन्तु प्रतिमा नहीं पूनती है। 
तारंणस्वामी बह्मचीरी १५ वीं. शताब्दीमें उनके 
गुर हुए दें | मध्यप्रांत सागर होशंगाबाद णादिमें 
इनके घर हैं । वाप्तोदाके पाप्त सेमरखेडीमें गुरुक़ा 
तपतत्थान है | 
... सम्पति सत्य-नो बात बहुत जन मान्य हो 
उसे कहना नेसे किसी त्वीको देवीनी पुकारना। 
देखो “ प्तत्य वचन ” | 
ः. सम्मूझेन जन्म-गर्भ व उपपाद जन्मफे सिवाय 
छवे संसारी नीधोंका नन्‍म शरीरके भाकार परिणमन 
योग्य पृद्ठक स्केषोंक्ा खये संगठित होकर प्रगट हो 
लाना सो प्रम्मुछेन जन्म है। एकेन्द्रीसे लेकर चोंद्रिय 
तक व ल्ध्येपर्याप्तक पंचेंद्रिय तियेच व मनुष्य व 
कुछ पैंचेंद्रिय तियच सम्मूछेन जन्मघारी हैं । 
गो० जी० गा० ८३-८४ ) 


सम्पूच्छेत जीव-भो प्म्मुछेन लन्मसे पेदा हो।' 


श्रृदद जैन शब्दाणव ! 


सम्यक्त - +-------........'ंै लेन शष्दाणब !____ सम्यक्त मैद। । 

सम्मेदशिखर-विहार भांतके इनारीबाग भिहेगे 
हैधरी स्टेशनसे १९ मीछ व श्रीडो स्टेशनप्ते १९ 
मीछ बहुत ऊँचा पर्वत है। नीचे मधुबन है। पवह 
६००० फुट ऊंचा है। यह बात जैनियोंको सर्व 
मान्य है कि भरतके पर्व ही तीयकर जनादिपे 


अनेत फाढतक इसी पवेत्से मोक्ष जाते हैं। इप्' 
| हुंडाबप्तपिणं काकके कारण वतेमानमें-२० ही तीये- 


कर मोक्ष गए, शेष चार अन्यश्नसे गए | पद॑तपर 
चरणचिन्द हें, नीचे मंदिर व घमेशाण है| 
*. (या* द० ४० २३१) 
सम्मेदा चछ-प्रम्मेद्शिलर । 


सम्यकचारित्र-प्तस्यदशन सहित चारित्र।, 


सेप्तारके कारणोंको दूर करनेके लिये प्रम्यग्तानी 
लीबका कर्मोके बन्धके काणोंसे विरक्त होगा एस्प- 
ग्यारित्र है | ( छर्वा ० भ० १-१ ); प्तम्पूण्ण साधुके 
व एक दश ग्रृहर्थके होता है। रशागह्ेषकों दृरकर 
समभावमें जमवा। 

सम्यप्दशेन ( सम्यक्त )-भीयादि प्रयोभनभृत 
पदाथोका यथार्थ श्रद्धाव करना | वे तत्व सात 
हैं-भीब, जमीव, जाखव, बंघ, संबर, निजेरा, मोक्ष | 
यह व्यवहार धम्यक्त है या यथार्थ बीतनग सर्वेज 
देव, निग्रेन्थ गुरु व निववाणीका अ्रद्धान करता 
व्यवहार सम्यक्त हैं | व्यवहारफे आलूग्यनसे व ्जत- 
रंगमें अनंतानुबंधी कंषाय व दशन मोहके उपश्म, 
क्षय, क्षयोपशमसे जो जात्मानुभव सहित झात्म- 
प्रतीति हो वह निश्चय धम्बइशन है। भात्मामे 


- तल्लीन महात्माके बीवशग एम्यक्त है। जरय भव- 


सरपर प्राग हम्यक्त है। उसके बाहरी रक्षणे हैं 
१ प्रशम-श्ांवभाव, ३. सनेग-घममेभ व संस्तारसे 


बैराग्य, ३ मनुकंण--प्राणी माश्रपह दया, ४ भास्ति- 


बय-तत्वरें विश्वास ।  ( सर्वा० भ० १०१) 

: सम्पक्त मैंदे-(९) औपशमिक-जो जनंतानु- 
बंधी चार कपाय व दर्शन मोह कंमके डपशमसे दो, 
(३) क्षायिक-जो इन्हींके क्षयसे हो, (३) क्षयोप- 
शमिछ्र-निप्तमें जन्‍्यक्ा उपशेम वा क्षय हो परन्‍दु 


सम्यरदही । 


पम्यक्त प्रकृतिन्ना उदय हो नो चकू मर णगाढ़ 
दोष पेदा करे | 
सम्यग्टह्वी-नो जीव हम्यग्दशन सहित हो | 
सम्यक्त भक्ृति-दर्शन मोहकी तीपरी प्रकृति 
मिप्तके उदयसे प्रम्यग्दशन निर्मेछ व रहे । उद्तमें 
भतीचार छगे । ( सर्वी० ० ८-९ ) 
सम्पग्मिथ्यात्व प्ररृति-दशन मोहकी दूपरी 
प्रकृति भिप्तके उदयसे यथाथे व मिथ्या दोनों 
प्रकारका मिश्रित अ्रद्धाव हो। (प्रवो ०भ० ८-९) 
सम्यगज्ञान-प्म्य्दशन सहित ज्ञान, निम्त 





ज्ञानमें संशय, विपयेय, भनध्यवप्ताय (कुछ होगा) |. 


यह तीन दोष न हों। मपने व मपूर्व. पदा/थकों 
निश्चय करानेबाका ज्ञान (न्यायकी, हश्टिसे ) मति, 
अत, भवधि, मनःपर्येय, केवक हप्तके पांच भेद हैं । 
सम्यग्ज्ञानी-प्रम्यग्दशनप्तह्ित नीव | 
सम्यक्ती-पम्यग्दशनघारी मानवर्में ३४८ मूक 
गुण व १९ उत्तर गुण होंगे । २५ सरढदोष रहित 
पना, 4 ८ संवेगादि लक्षण 4 ७ भय रहिलपना 
न ३ शह्परद्धित पना + ९ अतीचार रहित पनार 
४८ ॥ ७ व्यप्तन त्याग +- ९ उदम्दर फल त्याग 
+- श्म॒दिरा मांत मधु (मकार ) त्याय-१९ उत्तर 
गुण, देखो पंचर्विशति दोष, व प्र, मि,ए, १४०२ 
सम्यक्त क्रिया-भाअवक्षी ६९ क्रियाओंमें 
पहली | मंदिर प्रतिमा गुरु शारत्रक्री भक्ति करना । 
( सर्वोन भ० ६-९ ) 
सम्यक्त गुण-भात्माका एक गुण निम्के प्रगठ 
दोमेपर मियमसे भाष्यानुभूति व शानन्दका प्रद्नाश 
दोता है। इसको दर्शन मोह व भनन्तानुवन्धी कृपा- 
बने रोक दिया है | हे 
सम्यक्त मागेणा-६ प्रकार हैं, अ्रद्धाकी जपेक्षा 
संघ्तारी भीवोंको ढूँढा जावे तो नीचे लिखी छ 
पर्यायोरमेसे किप्ती एक मिकुँगे। (१) मिथ्यात्व, 
(२) सासादन, (३) मिश्र, (४) उपशम पम्यक्त, 
(९) क्योपश्म प्म्यक्त, (६) क्षायिक्र सम्बक्त | 


बूहत जैन शब्दाणव | 


_नम्पसस्शी / || रहेहंव जैन शब्दाणंब। सर्व घातिया मह॒ति। ( ६७१ 
सम्यम्भिध्यात्व गुणस्थान-दैखो "मिश्र सुण- 
स्थान” | 
सयोग केवकजिद गुणस्थान-! ६ वें शुण- 
ध्यानमें जरदंत परमात्मा नो जनंत्दशन, झनंत- 
शान, जनंतसुल्ले, जनंतवीयंके घारक हैं, परमौ- 
दारिक देहमें विशानित हैं, उपदेश व विहार होता 
है, इफ्से योग छद्दित हैं| ' 
सरस्वती-गंघव व्यंतरोंकि इन्द्र गीहरतिद्ी 
वलभिक्का देवी (श्रि. गा. २६४); भरम्रिम निन- 
प्रतिमाके निकट सरस्वतीक्षी मूर्ति (ज्रि. ९८० ) 
सरःशोष-तारावका 'पानी सुखाना, ऐसा 
व्यापार करना | (पा. भ० ६-२११-२१२-१४) 
सराग संयम-राग सहित सुनिका चारिनत्र | 
छठे गुणस्थानमे, क्षयोपशमिक चारित्र भी कहते हैं 
जहां सेज्वछन कषाय व नो चोकपायक्ा बथाप्त॑भव 
उदय होता है | ( सवा" अ० २-५ ) 
सरित- विदेहके ३२ देशों सीतोदा नदीके 
दक्षिण तटपर जाठवां देश । (त्रि. गा. ६८९ ) 
सब गेघध-नौभा अरुण समुद्रका नायक व्यंतर 
देव । ( त्रि० गा० ६६५ ) 
सर्वतो भट्रतप-इसमें ७५ उपवास व पारणा 
२५९ होती है-१ ठपवाप्त २ घेका + ३ तेछा के 
४ चोछा + ५ पचोछा + ४ + ९ के १ क ३ + 
इक १+१भ+४+९५+१क५६न-१+कर 
+#ध्क8कइ१+क 8क९ +क१ के रेज०ण 
उपवाप्त, बीच बीचमें एक २ यारणासे २५ होंगे। 
(६० ए० ३४१ ) 
सर्वृतोभद् पूजा-नो सुकुख्बद् राजाणोंके हारा 
की जाती हैं। चत॒पुख या महामह भी कहते हैं | - 
( स्ता० ज० २-१७ ) 
सर्वे घातिया .प्रकृति-३ १५ केवक शानाबरण 
१५ दर्शवावरण ६, ( केवल दरशवावरण १, निद्रा 
पांच ), मोहनीयकी १४ (-अनंतानुबंधी & सुप्र० 
४8, म० ४, मिथ्यात्व और मिश्र ) | 
( नै* प्ि० पर» भं* ३४९ ) 


६८४ ] सवे घोति स्पद्धक । 
सवे घाति स्पद्धक-सर्वे घातिया फर्मकी वर्गे- 
णाओंफे पमूह । | 
सर्चज्ञ देव-अनन्त ज्ञानपारी रद्द व पिंड, 
भगवान | 
सर्वधारा-१ से छगाछर केवक ज्ञान पर्यतक्े 

सर्वश्थान | जेसे १, २, दे; 5, ९, ६, ७, ८, ९,, 
१०, ११, १९, १३, १४ १५। 

/ (क्रिया, ९३ ) 
सर्वाधका-रत्वप्रभा पहली एथ्वीके खश भागमें 

१६ पथ्वीयोगेंसे १४ वीं एथ्वी १९०० योमन 
मेद्ो जहां भवनवासी व व्यन्तरदेव बह्चते हैं। 

(ब्रि० गा १४८ ) 
सर्वे सुखराय-पं* (स० १९६ ) समवप्तरण 
पूणाके फर्ता | (दि० बे० ने० १५० ) 
सर्वेत्ेन कवि-बशोघर चरिन्रके कर्ता । 
३ (दि ग्रन्थ नं० १९६ ) 
सब सेक्रण-किप्ती कर्मे द्वव्यका जन्तिम 
आगका अन्य प्रकृतिरूप होनाना । 
(गो० क० गा० ४१६ ) 
सर्वार्थी-ज्योतिषके ८८ भ्रह्मोमें ४९ वां ग्रह 
“( त्रि० गा० ४६७ ) 

- स्वोधसिद्ध अ्न्य-तत्वा्थ सुन्रपर श्री पृज्यपाद 
स्वामी 'छत सं० टीका | भाषा पं० जयचन्द, व 
जगरूपप्तदाय वक़ीरु कृत, सब सुद्रित हैं । 

सर्वासिद्धि जत-कातिक सुदी अशमीसे जाठ 
डपवाप्त करे, भादि अन्त एक्ाप्तव करे। 
( कि० क्रि० ४० ११४ ) 
सर्वाधिसिद्धि विमान-पांच आअवुत्तरमें मध्यका 
इन्द्र जहाँके शद्ठमिन्द्र सब ३६ सागर जायुवारी 
होते है व एक मनुष्यका भव छेकर मोक्ष नाते दे | 
यहांसे त्िड शिला १९ योनन ऊँची है। 
(त्रि० गा० ४६९-४७० ) 
स्वावेधि-पूंणे मवधिज्ञान | 
सर्वेमदर-य्ष व्यन्तरोंका सातवाँ प्रकार | 
- (छि० गा ९६५ ) 


धृइव्‌ जिन शब्दार्णव । 


संहभावी विशेष । 


सर्वेरक्षि्-छोकांतिक देवोंका अतराकदा एक 
कुछ | (त्रि० गा० ९६८) 
सर्वश्री-भरतके वर्तेमान पंचम कालके अत 
भायिकाका नाम | (त्रि०्गा* ८९८) 
सर्वात्मयूत-यश्तके जागामी उत्सर्षिणी काहमें 
पांचवें तीथेकर | (बत्रि०् या० ८७३) 
संध रत्व-रुचक पवेतकी उत्तर दिशामे आठवां 
कूट भिन्तपर श्रीवेवी बहती हैं। (प्रि.या. ९९४) 
, सर सेना-व्यन्तरोंके १६ इन्द्र सम्पन्धी मह- 
त्तरीदेवी | (ब्रिब गा० १७७) 
सर्वाहण-णक्त्रिम प्रतिमाके निकट यक्षकी 
प्रतिमा । (ब्रि० गा० ९८८) 
स्वेकतप-छाकार ज्ञान; चिन्तवन | 
सविचार मक्त प्रत्याड्यान मरण-नहां मर- 
णका विश्वय नहीं दोय, वहां विचार सहित धीरे 
धीरे भाहार पानका त्याग करते हुए प्रमाधिमरण 
करना | _ (भ० ४० २४ ) 
सबिचार समाधिमरण-चारित्रकों द्वानि पहुं- 
चानेवाा बुढ़ापा, दृष्टिमंद, मप्ताध्य रोग हो पयोंसे 
चक्ता न जावे वहां चार प्रकार भाहार घीरे३ त्याग 
फूर मरण करना | ( श्रा० ए० २१४ ) 
सविपाक निभरा-चारों गतिके नीवोंके शुभ 
अशुभ कर्मोह्न अपने प्मयपर उदय जाकर झड़ना 
( सवी० अ० ८-२३ ) 
सर्वश्वरूप-नो जगतके प्तवेस्वभावोंको रखनेवारादो। 
सशल्यमरण-माया, मिथ्या, निदान इनमेंसे ' 
किप्ती शरय छह्ित मश्ना। (भ० ४० ११) 
ससिक्थ-भातके कण सहित पेय पदार्थ मार्ड 
या खीर आदि | ( प्ता० अ* ८ ५७ ) 
सहचर-नो प्राय साथ रहें, जैसे जहां रूप है 
वहां रस व गेघ भी है। जैसे वह जात्मा गेषवान 
है क्योंकि रूपवान दे। है 
सहमावी विशेष-(पर्थाय) गुण नो बस्तुके सवे 
प्रदेशोर्मे व उप्तकी से अवस्थाओंमें साथ साथ 
रहता है। (जै० प्रि० ह० ४८ ) 


सहसा निशैपाधिकरण | 


सहता निश्लेषाधिकरण-यकायक जर्दीसे 

किप्ती कत्तुको रख देवा, यह जारवका जाधार है 
(पर्वा० घ० ६-९ ) 

सहज विपर्याय-मात्मज्ञानमें उर्य समझना | 

सहस्॒कीति-ब्रिकोकप्तार टीका, पमम श्मौम्युद्य 
दीका, विलोकपूनाके कर्ता | (दि० गन ० ६१५७) 

सहस्तार इन्द्र-१२वें खयेका इ्द्र | 

सहस्तार स्वग-१९ वां स्व । 

सक्षय अनन्त-नपन्य अनन्‍तानेत प्रमाणके 
ऊपर जाकर जनंतानंतक्का एक म्ष्यम सेद्‌ तक 
राशि सक्षम भनंत कहटकाती है, क्योकि प्रमाणमें जा 
पक्ती है । ( प्ि० द० ए० ६८ ) इप्तके णागे 
मक्षय भनंत हैं | 

सेकरप पैंन्र-तीनों कार संध्या करनेकी प्रति- 
शाका मंत्र, सवेरे करे तो छोन्हिक, दोपहरकों करे 
तो माध्यान्डिक व क्षारयक्राकक्ों करे तो अपरान्द्रिक 
शब्द कगावे। मंत्र है- मम समस्वपापक्षयाथ 
मायुरारोग्येश्वर्या मिवृष्यथ शुध्यर्थ पौर्वाहिकरसंध्या- 
चरण क्रिष्ये ।? (कि० फा० १४ ) 

सकतपी इिंसा-दिंता दो प्रछारकी है । एक 
संकल्पी जो दिंधाके विचारसे कि में झमुक्र बीवको 
मारूँगा की जाती है; इप्तमें न्‍्यायपूर्वेक को ई आरम्भ 
हेतु नहीं होता है । मैसे शिक्वारमें, घमेंके नामखे 
पञ्ञु बधमें, मांप्ताहास्के लिये कीनाती दै। ९ जारंगी 
भो सप्ति, मप्ति, रूषि, वाणिज्य, शिरप, विद्या, 
भानीविफाके न्‍्यायपूर्वक कार्यों व ग्रधारंभमें व देश 
व पमरक्षाे युद्धादि करनेगें होती है, बह छारंभी 
है | णणुबती गृहस्थ संकरपी हिताको नियमस्े 
त्यागता है | ( झ्ञा० जअू० २८८१-८१ ) 

संकमण-किसी कम्मके द्वव्यज्ञा मन्‍्य घजातीय 
प्रछृतिरूप बदरूना । ( जे. प्रि. श्र. नं० १८७) 

संक्षेप-मुणस्थान ( गो. जी. गा. ३) ओष | 

सेख्याव- दोको आदि लेकर गणना | 

( देल्नो प्र० नि० अंक गणना ४० ९० ) 


घुएद्‌ जैन शब्दाणव । ,, 


संभावना सत्य । [ ६५७ 


संख्यात गुणटद्धि-किप्ती संझ्माका सेस्यात 
गुणा किसीमें बढ़ाना । 
संख्यांत गुणशनि-किप्ती संज्याद्ष संड्वात 
गुण किसीमे घठाना। 
संख्यात भाग दृद्धि-हिस्ी संस्याक्षा संस्यात 
भाग किसीमें बढ़ाना। 
। संख्यात भाग हानि-किसी संस्याक्षा पंसुयात 
सांग किसीमे घटना । 
सेख्यामाव-एक दो भादि गणना। 
सग्रहनय-लपनी णातिरा विरोध न करके 
अनेक विषयोड्रा एक पनेसे जो ग्रहण करे | मेसे 
जीव उपयोगवान है, ऐशवा कहनेसे सब जीव जा 
गए। (ने० प्ि० ४० ने० ९४ ) 
संघ-मुनि प्मूहमें शंच भेद दैं-(१) जाचागे- 
दीक्षादाता गुरु, (२) उपाध्याय-पमंशारूका पाठक, 
(३) प्रव्तक-जो प्ताधुओंकों चारित्र्में घछावे, (४) 
स्थविर-नो घनुभवी प्राधु प्राचीन मर्यादाक़ो बतावे, 
(५९) गणघर-नो सुनिगणक़ा रक्षक हो; ऋषि, मुनि, 
यहि, अनगार चार अक्वार सुनिप्तेथ । (सु० गा 
१९९ ) ( प्रवो० झ० ९-१४ ) हे 
संघांत नाम कम-निप्तके उदयसे ओदारिफ 
आदि पांच घरीर योग्य परमाणु परहपर छिद्दरहित 
मिल नावें । (सर्वा० थ० ८०११) 
संघाव श्र॒तज्ञान-पद्‌ समाप्ज्ञानके उत्कृष्ट भेद- 
पैसे एक्र अक्षर मिकाए संघात श्रुतज्ञान है। मिप्तमे 
चार गविमेंसे एक गतिक़ा म्वरूप कथित हे । 
( भ० ४० १९३ ) 
संमयन्तियमर-विनयाडेंडी दक्षिण अणीमे 
६० म॑ नगर। (ज्ि० गा० ६९०९ ) 
संज्वकुन कंपाय-देखो “ कृंपाय ” जो बधा- 
झुयात चारित्रफों रोके । 
संभावना सल-वच्तुफे स्वभावकी कहनेवाका 
वचन, जैसे इस बीभमें जामका वृक्ष है। (गो 
मभी० १३१३६-१९२४ ) देखो “ सत्य वचन ” | 


६५६ ] संयम | छ 


घुहत जैंन शब्दार्णव | 


संसक्त मुनि। 


मनन नतय नर उन रतन + ० मनन 5-5 ससक्त मुनि | 
संयम-स घर्थात्‌ मलेप्रकक् यम अर्थात्‌ नियम | ठहरना ( भ. छ. ९६); शीदछ भोननमें उण्ण जह 


करना व झअपनेकों वश रखना सो संयम है। 


मिछाना व उष्ण भोजनमें शीतनछ मिलाना इत्यादि 


यह पांच प्रकार है। महिप्तादि पांच श्रत | परस्पर विरुद्ध वस्तु मिहाकर भोजन देना। 


पाना, ईयोदि पांच स्म्िति पारना; चार क्रोषादि 
कृषाय रोफना, मन, वचन, कायकी “प्रवृत्ति त्याग 
करना, पाँच इन्द्रियोंकों जीतना | 
-(गोब् जी० का० गा० ४६९ ) 
संयम मार्गणा-प्तप्तारी नीवोंको संयमर्मे ढूँढ़ा 
नाथ तब संयमके सात मेद हैं। असंयम-संयम 
न होना | यह चार गुणस्थान तक है। देश 
संयम या संयमा-संयमरपंचम गुणस्थानीका 
संयम, ३ सामायिक, ४ छेदोपर्थापना, ९ 
परिहारविशुद्धि, ६ सुक्ष्म सांपाय, ७ यथारयात 
संगम (,ये सब संयम छठेसे द्वोते हैं। ) परिद्दार 
विशुद्धि ७.वें तक; सतामायिक्र, छेदोपश्थापना नोमें 
तक, सुक्ष्मसांपराय १० वें तक, फिर ११ वे से 
१४ तक यथाख्यात संयम रहता है। 
ह (गो० जी० का ० गा० ४६६ ) 

, संयमारसयम-देश सेयम, नहां सेकल्पी त्रश्त 
हिँष्लाका त्याग है । कुछ संयम है कुछ असंयम दे 
पूण त्याग नहीं दे। इसमें ५ जणुब्॒त, ३ गुणबतत, 
३ शिक्षात्र4 होते हैं व दरशनत्रत आदि ११ 
प्रतिमाएं होती हें | देखो “ एकादश प्रतिमा ” | 

(गोण णी० गा० ४७६-४७७ ) 
* संयमी-संयमकों पाठनेवाले स्राधुगण । 
संयोगवाद- एक तरहका एकांतमत नो ऐपा 
मानते हैं कि संयोगसे ही नगतमें दाम झेते दें । 
जैसे अधोंके कंपेपर चढ़के पांगठा चलता है। 
- (गो. क, गा. ८९८ ) 


संयोगाधिकरण-भोननमें पं.नेकी वस्तु मिकाना 
या गे उपकरणमें ठंढी वस्तु रखना ऐसे इप्तके 
भक्तपान संयोग व उपकरण संयोग दो भेद हैं। यह 
आश्रवके ढिये मभीव भाधार है। (पर्वा. अ. ६-९) 
सयोजना दोष-नो वस्तिका भोगी व ब्से- 

। कान व वायसे मिर रही हो उसमें 


(भे. १११) 
सराग सम्यक्त-भत्मप्रतीतिम दरषागके तीज 
उदयसे घमोनुराग हो। 
सरांग संयम-घर्मानुराग प्द्धित संबम । 
संरंसम्म-किसी कार्य करनेका ढढ़ सेकरप करना| 
(सर्वा> भ० ६-८) 
सेव्र-कर्मके माश्नथके कारणोंक्ो रोकना। णाश्र- 
बके कारण मिथ्यात्व, भविरति, प्रमाद, कषाय योग 
हैं। उनको करमसे प्म्मग्द्रोन, ब्रत, भप्रभसभाव, 
चीतरागता व मन, वचन, कायकी सुप्तिसे रोकना। 
( प्रवो० म* ९-१) 
सवर भावना ८अनुप्रेक्षा ) यह वारवार चिस्त* 
बन करना कि मेरे कर्मोका संवर केसे हो । 
( सर्व" भ० ९-७ ) 
संहत योनि-ढक्षी हुईं योनि या उत्पत्तिकी 
जगह । ( सर्वा० ज० २०४२ ) 
संवरतक-भवप्तर्पिणीके छठे कालके अतम बड़ा 
तेम तृफान भिप्तसे पवेत, छथ्वी भादि चूर्ण दो 
जाता है व प्राणी मरते हैं या मुछित होते हैं व 
भागते दें | (बत्रि० गान ८८४ ) 
- संवाह-भो बगर उपस्रमुद्रक्ी खाड़ीसे वेष्टित 
हो । (त्रि०" गा० ६७६ ) 
संवेग-घर्मानुराग, संप्तार शरीर भोगोंसे वैराग्य 
(स्वी.भे. ६-२४, षोड़शकारण मावनामें पांचमी,। 
संवेदिनी कथा- घर्मानुशग बढ़ानेवाली कथा | 
संशय मिथ्यात्व-आत्मा नित्य दे या भनित्य 
है ऐप्ता संशयरूप्‌ श्र्यान | (स्रवोन्म० ८-!) 
- संज्यवृचनी भाषा-भजुभव वचनका सातवां 
प्ेद, जैसे कहना कि यह बगलेकी पेक्ति दे या ध्वना 
है। ( गो० भी० गा० ३२१९ ) 
संशयवदन विदारण-पै* 8टी5 मुद्रित | 
संसक्त मुनि-भो सुनि लप्तेममीके गुणों 


| 


ससुगन्ध । 


-आाप्क्त हो, भादारका ढसपदी हो, वेबक जोतिषका 


शुएव जैन शब्दाणव | 


सहार दिसपल | [६५७ 
, संहनन-चाम फमै-मिप्तके उदयसे जोदारिक 


कानेवाला हो, मंत्रतंजादि करे, रानाकी सेदा करे | शरीरमें त्रप्त नीदोंफे विशेष हड्डीक़ी प्राप्ति होती 


बह निप्रथ प्राधु भी भ्रष्ट सेहक्त सुनि है | 
( म० ४० १३९ ) 
सह्गंध-नोमे भरुण हसुद्रका स्वामी व्यंतरदेव। 
न ( म्रि० गा० ९६९५ ) 
संसार-चार गतिम अमण | 
संसार चक्रपाल-संगारकी गतियोंमें भ्रमण । 
संसार भावना-( लनुप्रेक्षा )-दार गतिकूप 
सेधार दुःखमय है, कहीं नीवको सुखशांत्ि नहीं 
है, ऐसा विचारना। बारह भावनामें तीसरी भावना 
( सवा० भू ९-७ ) 
संसार श्रमण-चार गति व द्रव्य, क्षेत्र 
भत, भाव पंच परिवतेनमें भ्रमण | देखो “ पंचप- 
रितेन ” | 
संसारी जीव-नो कर्म बन्ध सहित जीव जना 
दिसे नरक, पशु, मनुष्य व देवगतिमें अ्रमण कर 
रहे हैं| ( सवो ० ज* २-१० ) 
संस्कार-पे क्रियाएँ भिनका आप्तर मनपर वा 
शरीरपर पढ़ता है। गर्भानवय व दीक्षास्वय क्रिया- 
ऑमें संस्कार, गर्भौाधान व अवतार जादि दै। देखो 
( गु० ख* ४-५ ) 
संस्तर-तृणादिकां संथारा बिछाना | 
संस्थान नाम कमे-जिप्त कर्मके उदयसे छः 
प्रकार संस्थानोंमेंसे एक कोई रूप शरीरका भाकार 
हो । (१) प्मचतुर्त संस्थान छुडीरू शरीर, (१) 
न्यग्रोध परिमेंडक सं ०-ऊपर बड़ा नीचे छोटा वर्ये- 
दुके प्मान, (३६) स्वाति-ऊ)र छोग नीचे बड़ा, 
(४) कुठमक्न-कुषढ़ा, (६! वामन-वौदा, (६) 
हुँडऋ-वेडीक आकार ( प्र्वा० भ० ८-११) 
संस्थान विचय-घर्मध्यानका चोथा भेद, तीन 
छोझका आकार व जात्माका स्वरूप विचारना | 
( प्र्वो" झअ० ९६-६६ ) पडित्य, पदस्थ, रूपत्थ, 
रूपातीत ध्यान इप्त के भेद हैं । (देखो ज्ञानाणव 
३६७-३ ८-१९ ) 


है | वे छः हैं--. 

(१) वज्वूधम नाशाच सेहनन-नमिप्तमें वज्जमई 
नप्नेकि नाक, कीछे व हाड़ हों, (२) बज नासच 
सेहनन-वजमई कीछे व हाड़े हों, (१) नाराच 
संहनच-हड्डी ऐसी हों डिप्तके छिये पूरे कीछे हों, 
(४) ज्धेनाराच संहनन«निप्तमें जपेडीले हों ऐश्ी 
दड्डी, (५) कीढित-६ड्डी परश्प'क्षी रिप्त हों, (६) 
असंग्राप्ताउपाठिका सेहनन-जिप्तमें हड्डी माँपसे 
जुड़ी दो | केसे सपके । ( स्वौ०् अ० ८-५ ) 

संहनन अपेक्षा गति- छहों सेहननवाले पहलेसे 
तीघरे ने तक, असं०को छोड़कर शेष ५९ पांचर्ये 
तक, अप्त० व की० बिना चार संहननवाले छठे 
नके तक्ष | बज ब्र० नाराच संहननवाडे ही 
पतातवें नके नाते हैं। तपा« संहननवारछे ८ वें 
स्वगे तक, फीछितवाडे १२वें तक, अपैनारा- 
चबाछ्े १६ वें स्वर्ग तक | उत्तम तीन संहननवाले 
नौग्रेवेयिक्र तक | वजनाराच व वज्जवृषम नाराच- 
वाले नी जनुद्धि तफ, बज्वृषभ संहननवाले ही 
नीव पंच जनुत्तोमे नस्तते दें । 

(गो० क० गा० १९-३१ ) 
सेहनन अपेक्षा सुणस्थान-छठों प्ंदननवाले 
पातव ग्रुणस्थानतक पाप्तक हें। तीन उत्तम संहनन 
बाढे ११ वें मुणस्थाव उपश्म अगीमें। दज्ज वृषभ 
नाराच पैहननवारा ही क्षपद्श्रणी चढ़कर मोक्ष 
होता है | कमेमृमिके महिंकाओंके पांच ही गुण- 
स्थान होते हैं, संइनत भी नीचेके तीन होते हैं । 
(च८ छे० १८ ) 
संक्षेप सम्यक्त-संक्षेपते भिनवाणी छुनक्र 
सम्यक्त होनाना । (आत्मा छो० १३ ) 
संहार विसपत्व-सेकोच विश्वात्पना मात्माके 
प्रदेशों्में बामकमके निमित्तरें दोता है। पतात प्मु- 
दघातके सिवाय संस्रारी जीव शरीर प्रमाण रहते 


६५८ 3) संज्ञा । 


हैं। सिछ जीव अँतिम शरीरसे कुछ कम जाकारमें 
रहते हैं । ( गो० जी० गा० ९८४ ) 

सेज्ञ-वांछा चार हैं-झाहार, भय, मैथुन, परि- 
श्र । ये सब संप्तारी जीवोंके पाई जाती हैं| प्रत्य- 
मिज्ञान सथोत्‌ स्मृति और प्रत्यक्षके विषयभृत पढा- 
थेमें नोड़रूप ज्ञान । द्वृव्य मनके छारा शिक्षादि 
ग्रहण करना | ( जै० सि० प्र० न० 9६६, 
२९, ९२१४ ) 

संज्ञी-पज्ञा भर्थात्‌ द्रव्य मनके द्वारा शिक्षादि 
ग्रहण करनेवाढा पंचेंद्रिय सेनी जीव । 

सेज्ञी मागेणा-प्त संप्तारी जीव सेज्ी ( मन 
सहित ) था असंज्ञी ( मब रहित ) होंगे । 


साकार उपयोग-चज्ञान निप्तमें पदा्थका भाषधार 
झहफता है| 


साकार मंत्र भेद-सज्जनोंकी गुप्त पम्मतिको 
उनके अगके भाकारसे जानकर प्रकाश करना, यह 
सत्य अणुव॒तक्ा पांचवाँ अतीचार है। 
( प्वो० अ० ७-३६ ) 
साकार स्थापना चिक्षेप-तदाकार स्था० नि० 
लिसकी स्थापना की जाय उप्चकी वेध्ी ही मूर्ति 


बनाना | जले ध्यानाकार णर॒हंलकी सृत्रिमें अरहे- 
तकी स्थापना । 


सागर-मेरुफे नंदनवनमें चारों मंदिरिके दोनों 
तरफ णाठ कूट हैं | उनमें जाठवां कूट, निप्तपर 
दिककुमारीदेवी वश्तती दे | (ब्रि० गा० ६२९- 
२६ ) माल्यवाच गजनदेत पवेतपर छठा कूट, इप्तपर 
झुभोगा व्यन्तरदेवी वसती है, ( त्रिव्गा० ७६८- 
४ १); छोकोत्तर गणना, देखो अक्विद्या ( प्र. जि. 
ए. १०७) १० कोड़ाकोड़ी पल्पका एक हागर | 

सामार-गृहमें रहनेवारा ग्ृहस्थधर्म पालक | 

सागार धर्म-गृहस्थ धर्म । 

सामार छक्षण-गृहस्थ घ्मके पालनेवालेमें १४ 
गुण होने चाहिशै--- 

(१) न्‍्याबसे घन दुमाता हो, (२) गुणवानोंका 
भक्त हो, (३) सत्य व मधुरवादी हो, (४) घ्मे, भथे, 


घृहद जैन शब्दार्णद | 


सादि बन्ध | 
काम, पुरुषाथेकों परस्पर विरोध रहित पालत। हो 
(५) तीन पुरुषाथोके प्ाघनमें स्द्दायक पर्मेपनी 
आम व स्थानादि रखता हो, (६) रूज्ञावान हो, 
(७) योग्य जाहरविह्ार करनैचाला हो, (८) प्ज- 
नोंकी संगति रखता हो, (९) बुद्धिवान हो, (१०) 
कतज्ञ हो, (११) इंद्रियविनयी हो, (१२) पापत्ते 
भयभीत हो, (१६) घमकी विधि सुनता हो, (१४) 
दयावान हो | ( सा० म० १-११) 
सांख्य मत-छ्षिरके अनुयायी, जो तीन प्रमाण 
ही मानते दें । 
सागरसेन-सैदांतिक-नेकोक्यप्तार रुघु प्रा 
तके कर्ता । ( दि० अ्न्थ ने० ३६० ) 
सातक-१३ वेंसे १६ वें खगेमें ६ इंद्रकोमेंसे 
चौथेका नाम | ( क्रि० गा० ४६८ ) 
सातागारव-प्ताताकमंके उदय होनेपर यह 
अभिमान करना, में बड़ा पृण्यवान हूं, मेरे रोगादि 
दुःख कभी नहीं होपक्ता | (भ० ४० ९२७) 
साता पेदनीय करमे-जिश्न कमेके उद्यसे भीवको 
छुखकी वेदनाका कारण प्राप्त दो | 
(हवों० भ० ८-८ ) 
सातिशय अप्रमत्त विरत-भो प्ताधु उपशम या 
क्षायिक सम्यक्तघारी हो व भधोकरण रूब्षिको प्राप्त 
क्रे। (गो० भी* गा० ४७ ) 


साथिया-स्वस्विक- ऐस्ता प्रसिद् है कि 


ककी तरफक्ना कोना मनुष्य गति है, मिप्तसे जीव 
मोक्षह्नो जाप्क्ता है। घ की तरफक्ो तियचर गति है 
नहां नियोद है, नहां भनेतकाछ जीव रहता है| 
ग नरक गति व ख देवगति है, जहांसे मानव 
गतिमें भाए विना मोक्ष नहीं द्ोप्तकती | 

सादि बन्ध-निप्त प्रकृतिका बंध निश्त ग्रण 
स्थानमें न होता हो, फिर उ8से गिरनेपर द्वोने 
छगे वह सादि बन्ध है। जेसे शञानावरणकी पांच 
प्रकृतिका बंध १० वें सुणस्थान तक था वह णीव 
११ बेंगें गया तब ज्ञानावरण बन्ध नहीं हुना। 


सादि मिथ्याहृष्ठि ! 


किर ग्रिरा १ *वेंमें जाया, तव होने रुगा, यह सादि 
इन्ष है | (यो. के. गा. ११६ ) 
सादि मिथ्याहष्टि-नो सम्यग्डष्टि होकर फिर 
मिथ्यात्वके उदयसे भिथ्यादष्टि हो वह झादि है। 
साहइय मत्यमिज्ञान-स्थृति जोर प्रत्यक्षके 
विषय भूत पदार्थोमें प्ाढश्य दिखाते हुए जोड़रूप 
हानका होना । नेसे यह गो गवयके छमान है । 
(ले, प्रि. प्र, ने० ६२) 
साधक-ज्योतिष मंत्रवाद भादि छोक़ोपद्वारी 
- शाख्रह्न जाननेवाका (प्ता० जअ० २-५१ ); नो 
श्रावक भगद्वेष छोड़कर ध्यान करते हुए प्माधि- 
मरण करता है।./ (स्ा० बं० ८-१) 
साधन-नीवनके जँतर्में समाधिमरण करते हुए 
ध्यानमग्न रहना | (स्लरा० ० १-१९); वह 
हेतु जो प्लाध्यके बिना न होवे मेसे भग्निका प्ताषन 
(हेतु ) धूम दै।  (जे* प्लि० प्र* नं० ३६) 
साधमै-भग्वव दृष्टां, नहां साधन हो वहां 
साध्य है | नेसे रसोई घरमें धृम्र | 
साधारण नाम्र कम-निप्तके उद्यसे ऐप शरीर 
पाये मिस्के मनंत नीव स्वाप्री हों। नो एक साथ 
. जन्मे, इवाप्त के व सरें | (सर्वो" अभ* ८-११) 
साधारण वनस्पति-भनंत नीवोंका एक शरीर 
रखनेवाली वनरपति, भनंतक्राय, देखो 'जनंतकाय! | 
साधु-दीषकारुका दीक्षित मुनि। ( सर्दा« 
जे ९-१४ ) 
साधु समाधि-प्ताधुओपर उपप्ग पढ़नेपर उप्त को 
दुर करना। १६ कारणोंतें भाठमी भावत्रा | 


(सर्वा०् भ० ६-१४ ) - 


साध्यू-रिप्तको साधनसे सिद्ध किया जावे वह 
इृष्ट, भवाषित, जतिद हो। वादी व मतिवादी 


दोनोंको तिड करना स्वीकार हो वह इष्ट है | नो ' 


प्रश्यक्ष प्रमाणसे बाधित न हो वह भवावित है । 
मिप्तका प्रतिवादीको निश्चय न दो वह मत्तिद है। 
(० पिर प्र+ ले+ ३७-४० ) 


नम न चल 


धृड़त जैन धब्दाणैब । ली 


अभककु३८/ा अन्न + इएल-्प्तर है बल्ज्क 


धामायिक । [ ६७५९ 


साध्यान्यथानुपपत्ति-देखो व्याति, नहां साध्य 
हो वहां साथनका अवश्य रहना । 
सामानिक देव-वे देव मिनक्की भायु, वीये, 
परिवार भोगोपमोग इन्द्रके प्रमान हैं | परन्तु भाज्ञा न 
चले, पिता, गुरु व उपाष्यायफे समान देव। देवोंकि 
चार भेदोंमें एक पद॒वी, ( सर्वा. ज. ४-४ ) च्ये- 
करोमें एक २ इन्द्रके ४००० पामानिक्क देव होते 
हैं। ल्गोमें सौधमोदि चाएमें क्रमप्ते ८४०००, 
€०९००, ७३०००, ७०००० हद ॥ ब्रह्मादि 
चार युगकमे क्रमसे ६००००, ५००००, 
४००००, १०००० हैं। फिर जानतादि चारमें 
२०००० हैं। ( त्रि० गा० २७९--४९४ ) 
सामान्य गुण-नो घवे द्रव्योतें व्यपि या पाए 
जावें वे छः मुख्य दें। (१) अखित्व-निप्त शक्तिके 
निमित्तसे द्रव्यक्ा कभी नाश न हो, (२) बस्तुल- 
मिप्त शक्तिके निमित्तते दृव्यमे जर्थक्रिया हो । 
दब्बसे कुछ काम हो, (३) बव्पत्व-निमश्व शक्तिक्े 
निर्मिससे दृव्प ध्दा जपने श्रटश विप्वटशपयावोंमे 
बदरुता रहे, (४) प्रमेवत्व -मिप्त शक्तिके निमित्तते 
द्रव्य किसी न किप्तीके ज्ञानका विषय हो, (५) 
अगुरु लघुत्व-निप्त शक्तिके निमित्तसे द्ृव्यकी द्ृठ्यता 
बनी रहे। मथीत्‌ एक द्ृव्य दुध्रे द्ृव्परूप एफ गुण 
दृधरे गुपकूप थ हो व एक द्रव्पफे अनेक व हों; 
न द्रव्पके धनन्‍्तमुण विखरफ्नर जुदे३ हों। (६) 
प्रदेशत्व-नित्त शक्तिके निमित्तत्ते द्ृव्यज्ञा कुछ न 
कुछ माऊ़ार जवरब हो। ये छ; पसतामान्यगुग जीव, 
पुद्रछ, घने, जबमें, जाक्राश, फाक सबमे पाए माते 
हैं। .(ने० त्ति० प्र० मे० ११०-१२६ ) 
सामान्य सेग्रहनय-नो प्तत्‌ सामान्यकी णपे- 
क्षासरे सन पदाथोंक्रों एक्ूप ग्रहण फ़रे, जेसे सर्वे 
द्रव्य सत्‌ हैं । (सि० दृ० ४० ९ ) 
साधायिक- हम एकत्वेन जात्मनिे आयः 
मागमन परहृथ्यैम्गो व्यादृत्य उप्रयोगस्य जात्मनि 
प्रदृत्तिः जाय; जयस जह शावा दष्टा च इति भात्म: 








ते 


६६० ] सामायिक के । 


विषयोपयोग: जात्मचः एक्स्येव ज्षेबज्ञापक्संभवात्‌ 
अथवा एमे रागह्वेयाम्प्ां जनुपहते मध्यस्थे खात्मनि 
माथः उपयोगश्य प्रवृत्तिः समायः, घ प्रयोगन मष्य- 
इति प्ामायिके ( गो. से. टीका ), भर्थात्‌ मपने 
जात्माके बिना सर्व परद्वव्योंसे श्पने उपयोगको 
हटाकर जपने सात्म-एवरूपमें, ही एक होकर उप- 
योगको-प्रवते करना । -जथात्‌ यह णनुभव छरना 
कि में ज्ञाता दृष्टा हे (क्योंकि एक ही जात्मा 
माननेवाका जश्ञायक्र भी है भोर जानने योग्य ज्ञेव 
भी है ) सो समय है | क्षयवा रागद्रेघषकों हटाकर 
मध्यस्थ सावरूप धमतामें छीन ऐश्वा जो मात्म- 
स्वरूप उसमें अपने उपयोगकी चढाना सो ध्माय 
है। जिप्त क्रियाका सम्ाय प्रयोजन हो वह सामा 
यिक है । (ग्रू० भ० ८) 

सामायिक कपे-सुनिके ६ जावश्मकोंमें एक, 
रागद्रेष त्यागकर साम्य भावमे छीन रहना । 

( आ. प्र. ९९० ) 

सामायिकका काकछ-प्रभात, मध्याह, प्ता्यक्रार 
प्रत्येक्रमँ छ,, चार या द्रो घढ़ीं है। उत्तम यह दै 
कि जाघषा कार उघर हो भाधा इधर सम्ध्याका 


समय्‌- मध्यम पंड़े। मध्यम यह हे कि सध्याके समय 


ध्यानमें हो | जधन्य यह है कि छः घढ़ीफे भीतर 
दो घड़ी या छदाचित अन्तमुहते अवश्य क्रकें। 
४8८ मिनिठको वो घड़ी कहते हैं | (गृ. जे. ८) 
शोपाधिक अतीजचार-शंच-मन, वचन, कायका 
दुष्ट या अन्यथा वर्तेन तीच-४ अनादर-( दुष्प्र- 
णिघान ) भ्रेव थे होना, ९ स्एसनुपल्थापन-- 
सामायिकुंक। समय भुक जाना व पाठादि सुर 
. जाना, एक्षाग्रता ज्॒ रखना। (हर्वा, भ. ७-१३) 
सामायिक चारित्र-सुनियोक्ना सास्यभाव रूप 
चारित्र नो छठेते नोमें गुणस्थान तक होता है | 
_ ,<._- (र्बोरुज० ९-१८ ) 
सामायेक्‌, मकीणक्ू-जेग- वाह्य अ्तज्ानके 
१४ प्रदीर्णकोमें पहला भेद | (-स० छ० २६४ ) 


छृषटव जैन शब्दाणेव । 


सामायिक शिक्षात्रत । 


- सामायिक प्रतिया-श्रावह्रकी ग्यारह अणियोंमे 
तीमरी श्रेणी जहां पहली दो श्रेणियांके ब्रवोंको 
पाछते हुए प्तामायिक्ष नित्य तीन काछ नियमस्ते - 
अतीचार रहित करनी होती है । (गृू5 म० ९) 

सामायिक भेद-छः हैं. नाम, स्थापना, द्रृव्य, 
भाव, क्षेत्र, फार | समायिके सम्रब अच्छे या 
बुरे नाम, चित्र, पदाथे, भाव, स्थान या ऋतुका 
चिंतवन हो तो उन समय समभाव रखना। 
ष् (भगरृ० ० ८) 
सामायिक विधि-एाघारण विधि यह है कि 
एकांत स्थानमें जाकर भातन चटाई, क्राष्ठ था : 
मृमिर्में ही पहले पूर्व या उत्तके मुख खडा हो 
कायोत्वगं नो दफे णमोकार मन्त्र पढ़कर भुमिम 
मह्तक् कंगा नमरफ्र फरे व प्रतिज्ञा करे कि 
जवतझ् सामायिक करता हूँ मेरे पाप्त जो कुछ 
है. उसके सिवाय सर्वका त्याग व मिप्त भगह 
पर बैठा हूँ उप्तके माप्तपाध एक ए% गनके 
छिवाय एवें जगहका त्याग । फिर उसी दिशाको 
खड़ा हो कायोत्सगें ३ या ९ दफे णमोक्ार मेत्न 
पढ़कर तीन आवते शिरोनति करे। घोड़े हुए हार्थोंको 
अपने बाएंसे दहने छानेको जावते व मह्तक झुके- 
हुएपर छुगानेको शिरोवति कहते हैं । फिर दाइने - 
हाथको दाथ छोड़कर पढे; वैसे दी कोयोत्मगे ३ 
या ९ दफे णमोदार मेत्र पढ़ तीच सावतें एक 
शिरोनति करे | उस्ती तरह खड़े २ चारों दिशामें 
करके फिर पृर्वे या-उत्तर-सुख चेठकर जाप्तन ढुग[छे 
मापन या ऊ्थ पद्माप्तन | पहछे प्ताम्रायिक्त पाठ 
मर्थंको समझता हुआ पढ़े, फिर मंत्रका भाप करे, 
फिर पांच परमेष्टीफे गुण विचारे या भात्मध्यानका 
शअम्पाप्त करे, पिंडस्थ- प्रदश्ध रूपस्थ, रूपातीत 
घ्यानको विचारे अंत्मे खड़ा दो कायोस्पगे नोदफे 
णमोकार मंत्र पढ़कर दुण्डवत करे | इतने काढ 
क्रिसीये वातोहाप जादि न करे | (ग्रे. ज. ८ ) 
सामायिक शिक्षात्रत-दृधरी ज्त प्रतिमा 
सामाविकका मान, लस्याप्त है। इंपतहिये वह एक 


सामायिक श॒द्धि | 


दफे सी दिनरातमें कर सक्ता है या कभी नहीं मी 
हो तो बढ सकता है। तोमी सबेरे व शामकों 
अम्पाप्त करना चाहिये । झितनी देह होश्फे, दो 
घड़ी पक नियम नहीं है। (गरृ. ज. ८) 
सामायिक शुद्धि-हामायिकरके प्मय ७ शुद्धि 
रखनी चाहिये-(१) क्षेत्र शद्धि-स्थान एकांत, शुद्ध 
व निशाकुछ हो; (२) काछ झुद्धि ठीक एन्ध्याफे 
समय करे, (६) आसन झुद्धि-मासन जमा करके, 
(४) पन शुद्धि, (५) वचन शुद्धि, (६) काय 
शुद्धि, (७) विनय शुद्धि-बहुत प्रेमसे करे। 
(ग्रू० ० ८) 
सामायिक सैयम-देखो “प्ामायिद्ठ चारित्र” | 
साम्परायिक आख़ब-सभारका क्रारणीसृत 
कर्मोका मारुव मो. कपायवान जीवके द्वोता है | 
इप्तका विरोधी ई्योपथ जो कपाय रहित ११ वेसे 
१३ थें गुणत्यात तक होता दै। यह २ १० वें तक 
होता है | ( सर्वा, जू, ६-४ ) 
.. सांव्यवह्रिक प्रसक्ष-शो ज्ञान इंद्रिय व मनकी 
पद्धायतासे पदारथकों ए$ देश स्पष्ट भाने । 
(मै. पति. प्र. न॑० १७) 
सारखत-छौकांतिक देवोंका पहलछा कुछ । 
( सवा, झ. ९-२९ ) 
सावद कर्माये-ने जायें लो पापकर्म प्रहिंत 
जानीविका करें भर्थाव्‌ भिनमें जारम्मी दिंता हो | 
दे कर्म ६ प्रकार दें-लंति शस्त्रकमे (१) मत्ति- 
हिप्ताव छेखनादि (१) कृषि-लेती (2) वाणिज्य- 
व्यापार (५) विद्या-गाव, दृत्यादि फ्रछाफ़ा पठन 
पाठव (६) शिर्प्-चढ़ई, छुद्दार, भादि कमे । 
(भे. 8. ९१६ ) 
' सांशयिक मिथ्याल-पमे णहितता कक्षणदी या 
नहीं भभवा यह देव पृज्य हैँ या नहीं इत्े पनि- 
श्रिद्र दो था बहुकीदी भाव। 
( ० घन प्र० ने० ४३२४) 
सासादन सुणस्थान-प्रथमोपशम प्रृम्यक्तके 


बृहत जैन शब्दाणैव । 


सिद्धांत । [ ६६१ 


प्मय शेष रहे तव किस्तीएक जअनन्तानुबन्धी कपा- 
ये डदयसे जो भावोंका ए्थान प्राप्त हो । वहां 
प्म्यक्त छूटमाता दे परन्तु मिथ्यात्व नहीं है, शीघ्र ही 
भनेवारा दे । ( के. सि. प्र. म॑ ९९९ ) देखो 
2] गुणश्थान का 


सांसारिक प्रशत्त निदान-मिन घमेकी प्रभा- 
बनाके लिये व जपने जात्माकी उन्नतिके ढछिये 
उत्तम साधनोंकों चाहना व निभ्रथ होनेकी इच्छा | 
( प्ा, भू. ४-६ ) 
सिद्ध-रिप्त जात्माके जाठों कम नाध्य होगए 
व भाठ युण प्रधट द्वोयए हों, देह रहित हो पुरु- 
पाकार जात्मा छोकके शिक्षपर विराममाव हो, 
नित्य श्ञानानेंदर्म मगन हो, जिप्नने नो साष्य था 
उसे घिद्ध कर छिया हो, पृ्णे छतरूत्य हो, जवि- 
नाशी हो, स्वमावर्में दा तल्लीन हो | भाठ करमेके 
नाशसे जांठ गुण प्रगट होते ह--- 
१०्जानावरणके नाशसे जनेतज्ञान 


२-दर्शवावरणके ,, अनेतदशैन 
३-मोहनीयके.. ,, हम्यर्दशन 
४-अतरायके.. , अनंत वीयें 
९--जायुफे » अवगाहनापना 
६-नामके... |, सेक्ष्पपना 
७-गोन्नके » जंग्रुरुषघुत्व 
<-वबेदनीयके /१ अव्यावाषपना 


सिछ भगवान क्मोंसे छूटते ही ऊपरको जाते 
हैं। तनुवातवरूयां नो प्रमाणांगुरुकी अपेक्षा १५७५९, 
धनुष्य है. भिप्तके उत्सेघांगुल १५७९३८९० ०८० 


>७८६५९०० घत्ुष्य है, प्िद्धोंत्ना उल्त्ट अवगाह 


४५५ घनुष व नपन्य ३॥ हाथ होता दै। सो 
उतु वातवरयके इक ३+नं ९० ० वां भागमें उत्कष्ट 
अवगाहनावाढें व जधन्य जवगाहनाबाढे ७८७९० ०. 
२ 8 हाथ-इक्पर५००घ४३३-०६००००० दी 


कालयें भाय ये है । (#ि. गा. १३४१-११०६) 


कोकमें जधिकते भषिक ६ भावरी व मपन्य एक |. सिद्धांव-गेे शार्ू । 


६६२ ] सिद्ध कवि । 


सिद्ध कवि-प्रचुन्नचरित्र प्राछृतके कर्ता | 
( दि० ग्रेथ नं. ३६१ ) 
सिद्धकूट-दिमिवनू, महादिमवन्‌, निषय, नीछ 
रुकमी, शिखरी छः कुछाचकोंपर पहला कूट भिनपर 
निन मंद्रि है; भरत व ऐेरावतके ऊपर भी हरणकके 
हैं निनपर जिनमंदिर है | ४ गचदंत पर्वेत माहय- 
बत, सोमनस्, विद्युतप्रभ, गेघमादवपर भी पहला 
घिदकूट है, इनपर भी निन्र मंदिर है। विदेहके 
भीतर १६ वक्षार परवेसपर हैं उनपर भी हरएकके 
निन मंद्रि प्ह्ित सिदकूट है। कुण्डरूगिरिपर 
भी चार सिदकूटठ हैं; मिन मंदिर प्हित हैं | रुचक 
परतपर भी ऐसे चार कूट हैं | 
( त्रि. गा. ७३४-७४४-९,४४-९४७ ) 
सिद्धनुति-पंचमगति नो कभी नाश न होगी | 
सिद्धचन्द्र-भाचाये सं० ११९९। 
( दि. ग्रे. ने. ३६६ ) 
सिद्धपुरी-सिदक्षेत्र जद्ीं पिड भगक्षन बिरा- 
अमान दे । 
सिद्धपूना-प्मननिदि आाचाय॑ छत मुद्रित है । 
सिद्धमक्ति- सकता देशभक्ति अन्यमं मुद्रित है। 
सिद्धभक्ति विज्ञान-दैखों श्रतिष्ठा सारोडार । 
४. ६९-४० | 
सिद्ध मातृका-प्तमस्‍्त शास्त्रोंकी उत्पन्न करने 
बाली विद्या-६४ जक्षर ९७ खर, ९४ व्यंभन ४ 
योगवाह ( देखो शब्द झक्षर प्रथम जि. ए. ३२ ) 
इनकी दृषभदेवने अपनी पुत्री ब्राह्मीकों पंढ़ाया 
इसी ढछिये इसे ब्रह्मी छिपी व भाषा कहते हैं। 
( आदि ० प्वे १६-१०५९-) 
पघिद्ध यैत्र-देखो “ विनायक्ष यंत्र ” | 
सिद्धवरकूट-इन्दौर राज्यमें- मोरटका स्टेशनसे 
७ मीढ नेभेदांके तटपर, यहांसे दो चक्री व १० 
कामदेव व ४॥ करोड़ सुनि मोक्ष पषारे हैं | दि 
मित मंदिर दै।. (था. द. ४. १७१ ) 
सिद्धशिक्ष-देखो | घुक्तिशिल / [४ 


बुत जैन शब्दाणैव । 


सिहचन्द्र 
सिद्ध साधन-निम् हेतुका श्षाघ्य सिद्ध हो | 
जेसे अग्नि गर्म है, क्योंकि स्पशोन इंद्रियसे ऐसी 
हो प्रवीति होती दैँ। (जे. सि. प्र. नं* १२) 
सिद्धसेन-जाचार्य, नमस्कार महात्म्यक्रे को 
दि. ग्रन्थ ने० ३६२ ) बृहत पटदशन प्तमुचयके 
करती | (दि० झे० ने० ४४० ) 
सिद्धक्षेत्र-निर्वाणक्षेत्र, देखो “जद तीर्थर्थान! 
सिद्धायतन-सिंदकूट- जहां मिन मंदिर है । 
देखो ५ सिद्धकूट ” | 
सिद्धाये-श्री महावीर स्वामीके पिता नाथबंशी 
कुण्डपुरफे राजा; रत्तमई वृक्ष निनके मुझमें सिद्ध 
भगवानकी प्रतिमा होती दै। सिद्ध प्रतिमाके छन्नादि 
नहीं होते हैं, यह वृक्ष भद्धत्रिम मित मदिरोंकी 
स्चनामें द्वोते हैं (त्रि.या. १० ०-१ ० ८) विभयाडेकी 
उत्तर अणीमें १९ वां नगर (ब्रि. गा. ७०४ ) 
श्री महावीर मोक्षके १६२ बर्ष पीछे (८६ वर्षके 
मध्यमें ११ जंग १० पूर्वेके ज्ञाता एक महात्मा | 
“(श्रा. ४. १६) 
सिद्धाकय-प्िडों का निवाप्षक्षेत्र देखो 'प्तिछ” 
सिद्धि-ढढ,- सेकरप, आपति | 
सिन्द्र वर-मध्य छोकफे अन्तके १६ दपो्मे 
तीएरा दीप तथा समुद्र (ब्रि. गा. ३०९-७) 
सिन्धु कूट व नदी- सिंधु नदी हिमवत्‌ पर्देत 
पद्मद्रहके पश्चिम हारसे निकलकर पश्चिमकी तरफ 
जाइर प्िघुकूटसे उप्त तरफ मुढ़कर पर्वेतपर जाकर 
नीचे कुंडमें पड़ी, फिर निककर विनयाद् पर्वेतकी 
तिमिश्र गुफासे होकर वहकर पश्चिम प्मुद्रमें गिरी 
है, वर्ण गंगानदीवत है | देखो “गंगानदी” (न्रि.गा« 
५९९७) हिमवत पर्वेतपर वा कूट (ब्रिशगा.०२१) 
सिंह-दि्नेव साधुओंका एक प्राचीच संप्रदाव। 


, सिहकीति-माचायें स॑० ११०६ । 


( दि० अं» ने*० ३३४ ) 
सिंहचन्द्र-भरतके मागामी उत्सपिणीके पांचवे 
बह्मद्र ( मि० ग[* <४८) 


सिद॒ध्चज । 
सिंहष्चन-विनया्ंकी दक्षिण श्रेणीमें छठा 
नगर | ( त्रि. गा. ६९७ ) 
सिंहनन्दी-माचाये सं० ५०९ ( दि. मं. ने. 
३६५); प्रायश्रित्त समुचय, जाराघना कथाकोश, 
नेमनाथपुराण, तीथेव्रत निणय जादिके कर्ता ( दि. 
ग्रे. ने. १६६ ) ज्ञानाणवकी तत्वत्नय प्रकाशिक्ा 
टीकाके कर्ता | (दि. ग्रे. ४४१) 
सिंहनि।क्रीडित त्रत-८० दिनका, ६० उप- 
' बाध्त २० पारणा १+२+१५+३+२+४०५-३+-९+४ 
+६+१+४+९+३+-४+१+-ए+-१+२+ १८६ ० 
डपवाए, यह जघन्य है. (ह० ४० ३४७ ) 
सिंहपुरी-विदेह क्षेत्रकी १८ थीं तज्यघानी | 
( ब्रि. गा. ७१४ ) नन्‍्मस्थान ग्याग्हवें तीथेक्र 
ओ क्षेयांपनाथ; बनारपसे ६ मीक, प्तारताथ स्टेश- 
नसे १ मीछ निन मंद्रि व घममेशारा है । यहां 
बौद्धोंकी मूत्रियां जादि बहुत निककी दें । 
(या. द. ए. २८ ) 
सिंहायु-ज्योतिषके ८८ ग्रह्मँमें ४१ वां ग्रद । 
(त्रि. गा” ३६ ) 
सीतत्षप्रसाद-क्ष० छृखनऊ निवासी, जनु- 
भवानंद, गृहस्थधम; जात्मचमे, समयसार, प्रवचन- 
सार, पंचास्तिकाय, नियमप्तार, समाधिशतक, इष्टो- 
पदिश, स्वयेभुस्तोन्नके टीकाकार; पंचक्ल्याणक्ष दीपि- 
काके कर्ता।  नेनमित्र ” पत्र बस्बईके सूतपुर्व 
सम्पादक ( हाक विद्यमान हैं ) 
सीवा-श्रीगामचन्द्रक्ी परम शीढछ्वत्ती स्त्री 
भिपते रावणके द्वारा हरी जानेपर भी शीछकी रक्षा 
की, अन्तमें आयिक्रा हो १६थे खगे पघारी; रुचक 
पव॑तके पश्चिम दिशाके चन्द्र कूटपर व्तनेवाक्ी देवी | 
( त्रि. गा. ९९६ ) विदेह क्षेत्रमें पृवंको बहने 
वाली मद्दानदी जो नी पर्वंतके केशरी द्रहसे 
निकली है, इसके दक्षिण उत्तर चार वक्षार पर्वत व 
तौन विदेगा नदी जानेसे प्रतितंटपर जाठ जाढ 
विंदेह देश बसे हैं । (ब्रि. गा. ११८); 


बृहव्‌ जैन परब्दार्णव । 


घुस । | ६६१३ 
नी पर्वतपर चौथा कूठ | ( त्रि. गा. ७२६ ) 
भाल्यवत गजदंतपर ८वां कूठ | (ब्रि, गा. ७३८) 
सीतोदा-विदेहकी पश्चिम तरफ वहनेवाकी 
निषेध पर्वतके तिर्गिन्छ द्रृहसे निककर पश्चिम 
समुद्र गिरी | इसके दक्षिण उत्तर तटपर ४वरक्षार- 
गिरि ३ दिसँगा नदी जानेसे जाठ जाठ विदेहदेश 
हर तरफे होगए हैं, (न्रि. गा. ९५७४ ) सीतोदा 
नदीके दक्षिण तत्पर बहनेवाही विभेंगा नदी। 
( त्रि. गा. ६६८ ) निषध परव्वेतपरे सातवां कूठ, 
(न्रि. गा. ७२५) चिह्य॒ुतप्रभ गनदंतपर ८वां कृट । 
( च० गा० ७४० ) 
सीमन्त-प्रथम नरकका प्रथम इन्द्रफ बिका भो 
ढाईटीपफे बराबर है | (त्रि. गा. १६४ ) 
सीमनन्‍्तक पठकू-पहले नरकक्ा पहला पठक | 
(चि, छन्द ७१ ) 
सीमंकर-:८< ज्योतिष ग्रहोंमें ६२वां ग्रह | 
(त्रि. गा. १६८ ) भरतके वर्तेमान ५ वें कुछकर 
, (ब्रिं. गा. ७९२ ) 
सीमंघर-विदेहके वर्तमान प्रथम तीर्थकर; भर- 
तके वर्तमान कुकर छठे | (ब्रि. गा. ७९९ ) 
सीम विस्मृति-दिगिरतिमेँ नो दिशाओंमे 
ज्ञाभेकी मर्यादाकी हो उसे मुझ जाना अतीचार है। 
( जा. ज. ९-१९ ) 
घुकच्छा-विदेहका दुप्तरा देश जो सीताके उत्तर 
ठटपर हैं । कूटका नाम जो उप्त देशके वक्षार 
पर्वेचपर है | ( त्रि. गा. ६८७-४३ ) 
छुकराद-भरतके जाग्रामी उत्सर्पिणीके पांचमें 
प्रति नारायण | (त्रि. गा. ८८० ) 
सुकुधाछ चरित्र-भाषा मुद्रित । 
सुकाव्या-भाषा सुद्रित। अछुर कुमार भवनवा- 
सियोंके इन्द्र चमरेन्द्रकी एल्‍% ज्येष्ट ल्लीका नाम | 
(ब्रि. गा. २१६ ) 
सुख-जार्द्वादमदै, भात्म/का जानन्‍्द नामा ग्रुण 
यह अनन्त सुख केवली भगवानके नो नोकपाय 
और दानादि व्येतराय चारेके क्षय होनेसे प्रकाश- 


६६४ ] झुख करण व्रत । 


मान द्वोता है, यह जनुपम है, बाघा रहित है। 

'आत्मासे ही प्रगढ दे । इन्द्रियातीत है, खतंत्र है । 
(छ. गा. ६१९ ) 

छुख करण व्रत-प्ाढ़ेचार मास्त॒ तक छगातार 

एक डपवास्त एक एकाप्तन करे | शीछ ब्रत पाछे 

धर्म ध्यान करे | (कि. क्रि. ए. १११ ) 

सुखदुशखोपसयत्‌-पररुपर प्ताधु एक दृध« 

रैको उपकार करे; शिष्पादिको कमण्डक्ष दे ; स्थान 

ब क्रिया बतावे | हम जापके ही हैं ऐसा कह 

सुख दुःख पूंछे । (भू. गा. १४६ ) 

सुख बन्धन-पे ०, कीझावती चरित्र छंदके कर्ता। 
(दि. अ. ने० १९२ ) 

छुखालुबन्ध-एछेखनाका. मतीचार पिछले 

ओग्रोंको स्मरण करना । ( स्वी, झ. ७३७ ) 

छुखावह-पश्चिम विदेह सीतोदा नदीके दक्षिण 
तटपर चौथा वक्षार प्वेत्र ( त्रि०्गा० ६६८ ) 
सुगनचन्द प०-चौवीसी पूनापाठके कर्ता । 

(दि. थे. न. १९९ ) 

सुगन्ध नापकर्म-निर्सके उदयसे शरीरमें सुगंध 

हों ( सर्वा० ज० ८-११) है 

सुगन्ध दशमी व्रत-भादो सुदी दशमीकी उप- 

वाप्त प्रोषष करे, १० वर्षतक पाछे। 

( जि० क्रि० ४० १११ ) 

घुगन्धा-सीतोदाके उत्तर तट विदेह देश छटा। 

( त्रि. गा. ६९० ) 

सुगंधिनी-विनयाद्धकी ओणीमें ९७ वां नगर 

(न्रि. गा. ७०८) 


सुभ्रीव-रामचन्द्रके छमयर्म वानरवंशी क्‍ 


जो मांगीतुंगी (नाशिक) से मोक्ष पधारे; व्यंतरोंकी 
घोड़ोंकी स्माका प्रधान ( त्रि. गा. २८१ ) 
छुघोषा-व्यंतरोंकी महत्तरीदेवीद्ा नाम। 

( त्रि. गा. २७६ ) 

'.झुचप्तुष्मान-पुष्कर द्वीपके ढाईदवीपके बाहरी 

अेका स्वामी व्येतरदेव ( त्रि, गा. ९६१ ) 


ृहव जैन घब्दाणव । 


सुप्रकीण । 


सुज्येध्ना-व्येतरोंकी हाथीकी सेमाका प्रधानदेव 
( त्रि. गा. ३८१ ) 

सुदर्शन-जम्बूहीपके मध्यमें नाभिके एमान 
ऊँचा छुवर्णमई पवेत, मे १०२० योजन जह़ 
९९००० योजन ऊंचा ४० योनन चूकिश्न नीचे 
भद्गप्ताववच, फिर नंदन फिर सोमनप्त फिर पांडुकवन 
हर एकमें चार चाह निन मन्दिर हें देखो ' मेरु ? 
विजयारंकी उत्तर अ्रेणीमें ६५४ वां बगर। ( त्रि, 
गा. ७०७ ); ग्रैवेयकर्में पहला इन्द्रक ( ह्रि. गा. - 
४8६८ ); रुचक पवेतकी पश्चिम दिशामें भाठवां 
कूट निम्तपर भद्गा दिवकुमारी वच्तती दै। 


(त्रि. गा. ९९२ ) 
सुदर्शना-पिशाच व्यंतरोंपें इन्द्र महाकारुकी 
वलभिकादेवी । ( ह्रि. गा. ३७२ ) 


घुपरणेकुमार-व्यंतरोंका तीसरा भेद, गरुड़कुमार 
इनके इन्द्र वेणु और वेणुधारी, सुकुटमें चिह्न गरुइ 
इसके ७२ छाख भवन दें. निममें प्रत्येक निन 
मंदिर हैं । ( न्रि. गा. १०९--११७ ) 
सुपग्ा-प्तीतोदा नदीके दक्षिण तटपर दृध्तरा 
विदेह देश । ( त्रि. गा. ६८९ ) 
सुधर्मा-सौधम इन्द्रकी सभाका स्थान १०० 
योजन ढम्बा, ९० योजन चौड़ा, ०९ योगनन ऊँचा। 
( ब्रि. गा. ९१९ ) 
सुधर्माचाय-पैचरमकाठके दुधरे केवली भो मोक्ष 
गए ( श्रा० ४० १८) | 
सुधीसागर-पंच कर्याण पूनाके कर्ता | 
(दि. ग्र, ४8४३ ) 
सुप्रीति क्रिया-गर्मासखय क्रिया अंक तीहरा 
संस्कार ज़प। ५ मा5का गरभ होनावे तब पूना पाठ 


होमादि करके माताके ऊपर मंत्र पढ़े पुष्प क्षेपै। 
( भू, भ. ४-३ ॥। 


सुप्रतिष्ठ-मरतके वर्तमान पांचवें रुद्र । 
( न्रि. गा. ८१६ ) 
सुप्रकीण-रुचक पर्वेतपर दक्षिण दिश्वाके 
स्फटिक कूटपर कसनेवाली देवी । (त्रि.गा. ९९१) 


हुन्दर खुशाल पं ०। 


हुन्दर खुशाकू प०-यशोघर च. छंदके कर्ता | 
( दि. ग्रं. १९६ ) 
पुन्दरदास-सुन्दर पतसई, सुन्दर विक्ञतक्षे 
करता ! ( दि. भें. ६३९४ ) 
सुप्रबुद्ध-नोग्रेवेयि+में ती६रा इन्द्र विमान | 
(दि. ग्र. ४६८ ) 
पुप्रभ-कुण्डऊ परवेतपर छ्लातवाँ कूठ | ( ब्रि. 
गा, ९४५ ) छठे घृत हो पद्म स्वामी व्यतर | 
( ब्रि. गा. ९६६ ) 
सुप्रभा-ननन्‍्दीश्वर द॑ पमें उत्तर दिशाकी बावडी। 
“( त्रि. गा. ९१० ) 
सुपाग्व- मरतफे वर्तमान प्तातवे तीथेकर, बना 
रप्तके राणा प्रतिष्ठित इक्ष्बाकु दंशी माता, एथ्वीके 
पुत्र, हरि तपेण बेड, चिन्ह: साथिया, २० छास्र 
पूर्वे जायु, राज्य करके साधु हो सम्मेदशिखरसे 
मोक्ष हुए। मरतके“जागामी उत्सर्पिणी कालके तीप्तरे 
तीरभकर । (क्रि, गा. ८७६ ) 
सुप्रभाचारय-प्राकृत दोहा सटीक़के कर्ता | 
( दि० ग्रन्थ नं० ४४२) 
सुभग नामकम-निप्तके उदयसे दुररोंको 
सुहावना शरीर कगे।  ( परर्वा, क्ष. ८-११) 
सुभद्र-यक्षोंक्रा छठा प्रकार (त्रि, गा. २६५); 
नौ ग्रेवियकक्ा पांचवा इन्द्रक विधान (-त्रि* गां० 
४६९ ); रुचक पर्वेतण्र पृ दिल्वाका पांचवा कूढ 
भिप्तपर नन्दादिवकुमारी बपती दै | (त्रि० गा० 
९४८); नंद श्र। प्रमुद्रग स्वामी व्यंतर (त्रि. ९६४ 
सुभद्र-वीरके मोक्षके ५६९ वर्ष पछे ११८ 
बषमें भाचारांगके ज्ञता।. (अ्र+ छ १४) 
सुभद्रा-व्यंतरोंके इन्द्रोंकी महत्तरीदेवी | + 
( ब्रि०् गरा० १७७ ) 
सुभाषित रत्वसन्दोइ-भमिततिगति आचाये 
छत से. स्टी 5 मुद्रित | 
खुरोगा-माल्यवत गनदुँत पर्वतके सागर कुट 
पर ब्सनेवाली व्यंतरदेवी | (जि गा० ७४१) 
सुभोम-वर्तेमान भरतके जाठवें चक्री। 


बुद्दव लेन शब्दार्णव । 


घुरूुप । [ ६६७ 


सुमतिकीति-प्रवचनत्तार टीका, योग्मठप्ार 
कमेक़ांड टीका, जाशाधर सहसनाम दीफ़ा, चतुर्विशति 
स्थानकी दीकाके कत्तो | (द्ि० औ० ने० ६६८ ) 
सुंमतिनाथ-वत्तमान भरतके ५ वें तीमकर जयो- 
ध्यानगरीके इक्ष्वाकुत्रंशी राजा मेघप्रभु, मंगछा माताके 
पुत्र, सुबणदेह, चद्रचा अ$, ४० छाख पूर्व जायु, 
राज्य करके प्लाधु हो श्री सम्मेदशिखर्से मोक्ष | 
सुमतिस्तागर म०--प्रिकोकप्तार पूजा, भिनगुण- 
सम्पत्ति सद्यावव भादिके करती | (दि.ग्े.नं. ३६९) 
सुमनोबाण-कर्णाठक कवि प्तत्‌ ११४० । 
समित्र-प्तीमनप्तग नदेतके फांचन कटपर चच्- 
नेवाली व्यंतरदेवी | (त्रि० गा० ७४२ ) 
सुम्ुखा- मृतोंके इन्द्र प्रतिरूपकी वछमिकादेवी | 
(त्रि० गा० ७०७ ) 
सुम्रुखी-विनयाडंकी दक्षिणओ्रणीम ९० वीं 
नगरी । (त्रि० गा० ७०१) 
सुमेघा-भझुर कुमारोंके इन्द्र चमरेन्द्रकी दूप्तरी 
ज्येष्ठ देवी | (ल्ि० गा« २३६); छुमेरुके नंदन- 
वनके निषिद्ध कूटपर व्तनेवाढली दिकुकुमारीदेदी । 
( ज्रि० गा० ६२७ ) 
सुपेरू-सुद्शन मेरु, देखो “ मेह ”। 
सरम्यका-विदेहदेश छठा नो प्तीताफ़े दक्षिण 
तटपर है । / ( आ औि. गा. ६८८ ) 
सुरचतुष्क-वे क्र येक शरीर, वैक्रियिक अंगो- 
गण, देवगति, देवगत्यानुपूर्बी | 
सरदेव -भर्तके आगामी हत्#पिंणीके दुसरे 
तीयैऋर | ( जि गा० ८७३) 
छुरस- बह्मयुगक स्वर्गोर्में दुधरा-इन्द्रक विमान 
(त्रि० गा० ४६७ ) 
सुरसा दशना-व्यन्तर इम्द्रोंद्री एक महत्तरी | 
(त्रि० गां० २७८ ) 
सुरा-हिमवत पर्वेतपर नोमा कूठ। ( बि० 
गा० ७२८ ) रुचर परवेतपर पश्चिम दिशाके 
स्वस्तिक कूटपर व्तनेवाल्ली देवी | (त्रि. गा. ९६९) 
सुरूप-यक्षोंक्ा १० वां प्रद्धार | (त्रि. गा. ३६९) 


६६६ ] सुरेन्द्रकाम्त । 


सुरेख्द्रकान्त-विजयादेकी उत्तर ओणीका २६२ 
वां नगर | (ब्रि० या्त ७०४ ) 
सरेनद्रकीति-माष्टाहिफ कथाके फर्ता | 
(दि. ग्रे. नं. ३७१ ) 
सुरेन्द्रभूषण-सं० १८८९ सुनिद्लुब्रतपुराण, 
श्रेयांपनाथपुराण, साडेद्ठय दीप पूजा, सारसंग्रह, 
चर्चाश्तक्क पुनादिके कर्ता | (दि. थर. ने. ६७०) 
सोचना चरित्र-भाषा ब्र सीतरकत मुद्रित। 
सुरूस-सीतोदा ल्दीक़ा द्रह | 
(ब्रि० गा० ६५७ ) 
सुरूसी-ए्वग के- दक्षिण इन्द्रोंकी पट्ट देवी | 
( ज्रि० गा० ९१० ) 
सुबत्सा-सींता नदीके दक्षिण ठटपर दृधरा 
विदेह देश । ( त्रि० गा० ६९० ) 
सुबषा-सीतोदा नदीके उत्तर तट -दुश्गा विदे 
हदेश | (त्रि० गा० ६९० ) 
सुबर्ण-द्वीप, जहां महोर्ग भातिके व्यंतरोंके 
नगर है | ( जि० गा० २८३ ); मेरुके सतोमनप 
बनें तीछशा बिन मेद्ि ( ब्रि० गा० ६२० ) 
'शिपरी कुछाचछपर ७ वां कूठ | 
| ( ब्रि० गा० ७३२८ ) 
सुबरणेकूछा नदी-शिखरी पवतके पुण्डरीक 
हुदसे निकरके हैरण्यदत क्षेत्र पूवको गईं है। 
(त्रि०् या० ९७९ ) 
स॒ुबरणपभ-मेरुके सौमनप्त वनमे चौथा जिन 
मंदिर । (ब्रि०्गा० ६६० ) 
सुवर्णभद्राचार्य-माघमाहिनी काव्य टंकाके 
कतो | ( दि० ब्ं० नं० ३७२ ) 
सुवर्णवर-मध्यकोश्के अन्तके १६ छोपोंते ८ 
वाँ हू प तथा छमुद्र। ( त्रिग्गा० ३०६-७ ) 
सुविधि-बर्तेमान भततके नौमा तीर्थकृर पुष्प 
दुन्‍्तका दू. रा नाम | ब्रि०्या> ८!४) 
सुविशाक्ष-नौमैवियकोंका छठ! इन्द्रक विमान | 
(त्रि० गा० १११) 


घुदव जिन शब्दाणेव । 


सूक्ष्मक्िया प्रतिपाति। 


सुची्ा उपन्यास-पं० गोपारदाप्त रत मुद्रित 
सुषेणा-स्वगंके उत्तर इन्द्रकी एक देवी । 
( ब्रि० गा० ४६९ ) 
सुखमा-जवप्तर्पिणीका दूर कार जह्दां मध्यम 
भोगमूमि रहती है। ६ कोड़ाकोड़ी स्तागरका | 
सुखमा दुखमा-जवसपिणीका तीपरा काल नहां 
जधन्य मोगरमूमि रहती दै। २ कोड़ाकोड़ी सागरका। 
स॒ुपया सुखमा-अवस्तपिणीका पहला काछ नर 
उत्तम भोगमृमि रहती हैं। ४ फोड़ाकोड़ी सागरका। 
(ब्रि० गा० ७८०-८१६ ) 
स॒पिर-वे शब्द नो वांधरीसे निऋछे । 
सुस्तीमा-विदेदक्षेत्रकी नोमी राज्यपानी (त्रि* 
गा० ७१३ ); स्वरगके उत्तर इन्द्रोंकी' एक मद्दादेवी 
(ब्रि० गा० ९११ ) चन्द्रमा ज्योतिषी इन्द्रकी 
दूश्तरी पइदेवी | ( ल्षि० गा० ४४७ ) 
छुस्थित-रुवण समुद्रका स्वामी व्यन्तरदेव | 
(त्रि० गा० ९६१ ) 
सुख्वर नाम कर्-मिप्तके उदयसे स्वर छुरीका दो । 
( प्वो० ज० ८-११) 
छुस्वरा- व्यंतरोंमे एक महत्तरीदेवी | 
( न्रि. गा. २७९ ) 
सुक्ति मुक्तावड्ली-स* मुद्रित । . 
' सुक्ष्म-हरूका; नो हद्गियोंफे गोचर न हो ऐसे 
एछंघ नेसे कार्मणवर्गणा भादि | 
सूक्ष्म ऋजूचत्रनय-नो नय एक सम्रयवर्ती 
सुक्ष्म जथे पर्योवको ग्रहणफरे नप्ते एवं शब्द क्षणि5 
हदै। (प्ि. द. ए. ९ ) 
सूक्ष्म ऋष्टि-+सके भनुभागकी घटाकर सुक्ष 
कर देना । (गे. जी. गा. ५९ ) 
सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति-तसरा शुक्रध्यान नो 
तेरहवें गुभस्थानके अतर्में अतझु३तेमें द्ोता है। जप 
काययोगक़ा परिणमन बहुत सुक्ष्म द्वोनाता है। 
( प्वी, म. ९. ३९-४४; यदि किप्ती केवलोका 
जायुकमे अतर्गृहत हो तथा शेष नाम गोत्र वेदनी- 
यक्री स्थिति अधिक हो तो केवढी पमुदघात होता 


संक्ष्ष जीव 


है, निप्ततें चार समयमें प्रदेश दंड कपाट प्रवर व 
छोक पृ्ण द्वोमाते हें। फिर ऋमस्े सेक्ुचकर आठवें 
प्रमयर्में शरीर प्रमाण होनाते हैं ।जब चारो कर्मोकी 
स्थिति बरावर द्वोनाती है तब तीसरा शुक्त ध्यान 
होता है | 
सक्षम जीव-पे एकेंद्रिय नीव जो प्व॑ कोक 
व्याप्त है व जिनको न कोई बाघा दे४क्ता है जोर 
न वे बाघ देते हैं । 
सुक्ष्म प्रतिनीवी शुण-ईंद्वेयोंके विषयमत 
स्थूल्ताका अभाव । (जे. पति. प्र. न. २४६ ) 
सुक्ष्म नामकर्म-निप्तके उदयसे शरीर ऐसा 
हो नो किप्तीसे बाधा न पावे न किप्तीको बाघा करे। 
( सर्वा. भ. ८-११ ) 
सक्ष्मसाम्पराय सुणस्थान-दश्वां गुणस्‍्थान 
जहां मात्र सुक्ष छोभफा डदय रेह जाय । देखो 
# ग्रुणत्थाव ?! 
स॒क्ष्म साम्यराय चरित्र-भात्माकी विशुद्धि 
या वीतरागता जो दशवें ग्रुणस्थानमें संभव है । 
मै ( सवा, ज. ९-१४ ) 
सूक्ष्म सुक्ष्म-दो परमाणुका रुकंघ वा एक परमाणु | 
सूक्ष्म स्थूछ (नादर)-नो सकेंघ दिखाई न पढ़ें 
परन्तु उनका कार्य प्रगट हो जेंसे हवा, शब्द भादि | 
सूची फछ-“ शिख्ताफक ?” देखो । 
सच्य॑मुरू-णद। परपके भर्छेदोंको फेलाफर 
प्रत्येकपर अद्धापर॒प छिखकर परहपर गुणा करनेसे 
नो राशि हो। देखो अक विद्या (प. नि. ए. १०८) 
ख़तक-घृद्धि या भन्‍्मका झुतन्न १० दिनका 
होता है | प्रसुति श्लीको ४० था ४५ दिनका 
छुतक द्वोता है | खत्रीको गर्भ जितने माप्तका गिरे 
उतने दिनका सुतक, ३ माप्तके कमका ३ दिनका 
घुतक दे। मृत्युका पातक १३ दिंनका होता है। 
तीन पीदी तक १६ दिन, चौथीमें १० दिन, 
पांचवीमें ६ दिन, छठीमें ४ दिन, प्तातवींमें ३ दिन, 
लाठवींमें १ दिन, नवमीमे १ पहर, फिर स्थान 
पावसे शुरू, लभाद बंर्षके बारककी मृत्युका £ 


घृदव जिन शऋब्दाणैव । 


रुरणभान ।[ ६६७ 


दिन व तीन दिनके वालझफा १ दिन कोई गृह 
त्यागी या दीक्षित अपने कुकछ़ा मरे व ठप्तका 
संग्राम मरण हो तो १ दिनका पात्ष होता है | 
यदि अपने कुछ देशांचरमें मेरे और १६ दिल पूरे 
होनेके पहले मातम हो तो शेष दिनका, यदि पूरे दिन 
होगये हों तो रवान मात्रफ्रा। दाप्ती, घोडी, भेप्त, 
गो, पशु सपने सांगनम प्रसुति हो तो १ दिनक्ा 
बाहर भने ठो नहीं । दासी दाप्त व पुत्रीके प्रसुति 
घरमें हो या मरे तो ३ दिनक्का पातक्ठ हो | जने 
पंछे मेप्का दूध १९ दिन तक, गायक्ता १० दिन 
तक, बकरीका ८ दिन तक जशुद है। ( श्र 
छ० १४९ ) सुतकपातकरमें देव पुना व घर्मके 
डपक्वरण रुपशें न करे। दरशन व घमम सुनना व दूरसे 
पठनपाठन होप्तक्ता है । 
सूज-ढष्टिवाद १९ वें अगका दूधरा भेद | 
इप्तमें मिथ्या दशवके भेद्‌ व ३६३ एक्रांतवादके 
पृर्वपक्षक्ा कथन दैं। इसे मध्यम पद्‌ ८८ छा हैं। 
(गो नी० गा० १६९-३६३ ) 
सूतकृतांग-ढादशांग वाणी का दृढरा अंग भिद्ठमें 
सेक्षपसे ज्ञानका विनयादिका व स्वमत परमतकी 
क्रियाक्ता वर्णन दै। इध्तके ३६००० मध्यभपद हैं। 
( गो, थी. ३९६ ) 
सत्र सम्पक्त-नो प्रम्यग्शशेन जाचार सूत्रके 
झुनने मात्रसे हो | (भ. ४. ६९१७) 
सन्नोपसंपत-के तीन भेद हैं-(१) सुत्रके सीख- 
नेका यत्न करना, (३२) अथके किये यत्न करना, 
(३) दोनोंक्े छिये यत्न करना। हरएक्ष तीच प्रद्गार 
सुत्रोंकी अपेक्षा तीव तीन प्रश्वार है। १ छोकिंक- 





ल्‍ गणित जादि, २ वेदिफ-प्िद्ाांवशार्र, 


३ प्तामयिक्त-अध्यात्मिक | (सू. गा. १४४ ) 
सर-स्तीतोदा नदीका एम द्रह । (त्रि.गा.६५७) 
सुरजभान-देववेद नि* गृहस्थ, परमात्माप्रकाश, 

घर्मसग्रह श्रा०, द्व्य संग्रहके दीकाकार, जगतक्ष्तो 

खण्डन भादि णनेक पुप्तकोंके लेखक (मोजूद दें) 
* (दि भं० नें० १९७ ): 


देदे८ | खूश्त | 


सुरत-प० बारह खडी हन्दके कर्ता | 
ह (दि० झे० चे० १९८) 
सूरि मंत्-प्रावश्रित्त गन्थ | ( भ- ए. १७१ ) 
छये-सुर्य ज्योतिषी प्रतीन्द्र निवाप्ती विमान 
नंबूद्ीपर्मं २, कूवण पंश्ुद्रमँ 2, धातुके खडमें 
१६, काछोदधिमें ४३, पुष्करारँमे ७२, कुछ १६२ 
हैं | ढाईडीपके भीतर अ्मण करते हैं। णागे स्थिर 
हैं ( त्रि.या. १४६ ); रवण समुद्रके दोनों तटोंसे 
४३००० योमन जाकर मध्यमें ४९००० -योभन 
व्याप्तवाले चारों विदिशाओंके दोनों पाश्चैमं आठ 
सुययेहीष हैं | (ब्रि० गा० ९०९ ) 
सूर्यपुर-विनयादंकी दक्षिण श्रेणीकी ४१ वीं 
तगरी | (बत्रि० गा० ७२ १) वतेध्ान सूरत धंगर | 
सयप्रमा-छ्॒य॑ ज्योतिषी प्रतीन्दरकी दूसरी पहदेवी 
( त्रि० गा० 8 ४७) 
सूर्यमाकू-सीतोदा नदीके उत्तर तटमें दृध्तरा 
बक्षार पर्वत | (ब्रि० गा० ६६९ ) 
सूर्या भ-लौक्षंतिक देवोंका जन्तराकुका एक कुछ 
(ज्ि० गा० ५६७) विभषादकी दक्षिण ओेणीका 
३६ वां नगर । (त्रि० गाब ७३० ) 
सेनगण-दिगिम्बर जेन प्तापुओंकी एक प्राचीन 
सम्प्रदाय | ह॒ 
सेदाराम पं०-( शाह जयपुरी ) २४ महाराण 
पूनणा ( सं० १८५४ ) व घर्मोपदेश छंद॒के कर्ता 
(दि. ग. नं. १९९ ); राणपुत (सं० १८३१ ) 
हनुमचरित्र छं०, शांतिनाथ पुराण, अविष्यस्त 
चरिज्रके क्षतों ! (दि. थे. बं० १६० ) 
सोनागिरि-[अमनणगिरि)-झांसलीके पाप्त दतिया 
राज्यमें सोनागिरि स्टेशनसे ३ मी पर्वेत। यहांसे 
नेग झनंगकुमार व ९॥ करोड़ मुनि मुक्ति पधारे 
हैं। दि० भेन मेदिर बहुत हैं। घरमंशारा हैं (या० 
हू० ४० १०७ ) पबेतपर प्राचीन श्री चन्द्रपसुक्ा 
मंदिर सं० ३३५ की श्री आचार्य क्मकलेन द्वारा 
प्रतिष्ठित है। इ6का नीणोंड/र मधु एके सेठ कखमी- 


रे टू 
इएव जन शब्दाणव | 


सोपरूंप | 
चेदनीने स॑० १८८३ में कराया था। पिता 
चन्द्रप्र/ ७] फुर भतिमनोज्ञ कायोत्वग है । 
झोपक्रमकारू लगाहर उत्पत्ति होनेका समय 
१०००० बेषकी जघन्य जायुवाले व्यंतर कगातार 
आवढीफे मततर्यात मात्र कारसक् उप । ही परे। 
कोई छम्य अतर न पड़े मो प्लोपक्रम कार है| 
उत्पत्ति रहित कार इनका १२ मुहूर्त है। इतने 
प्मयको अनुपक्रमकालू इहते हैं | 
( भी, की. या. २६६ ) 
सोपकम।युष्क-मिन कर्मभूमिके मनुष्य व तिये- 
चोंका विषशस्त्र आदि फारणोंसे कदकीबात मरण 
हो मिनकी णकार मृत्यु हो। मिनका सायुकर् 
स्थितिसे पहले ही उदीरणारूप ढो झड़ जावे । 
( गो, जी. गा. ९११८ ) 
सोम-हन्द्रके पूवे दिशाका छोकपाक्त (त्रि. गा 
२२६) विदिशाका अनुद्शिविमान (त्रि.गा. ४९ ६) 
सोमकीति-प्रयुन्न चरित्र, सप्तव्यप्नन च०, 
सुकौशकू च०, यशोघरचरिन्र, जादिके कर्ता | 
(दि ग्रन्थ नं० ३७६ ) 
सोमद्त्त-भ० जंबुश्वामी चरिन्रके कर्ता । 
- ( दि० ग्रन्थ नें० ६७४ ) 
सोमदेव-सूरि ० सं* ८८१ यशत्तिकक चम्पू, 
नीतिबाक्यामृत, शब्दारणव चेद्रिका, अध्यात्म 
तरंगिणी, षण्णवति प्रकरण, युक्तिचितामणि, योगे- 
मारी, नीतिद्ार, पंचप्तेग्रह, राननीति पदति, पँचा 
ध्यायी, भावपेगह, तिवगेमददेन्द्रपात संजन्यके कर्तो। 
(२) भट्ट» पारवेनाथ स्तोन्रके कर्ता, (३, सुरि सेब 
११६७। (दि अ«० ने» ६३७९-६-७ ) 
सोमप्रभ-भ ० “सं? १४७९ स्तव रहस्पके 
कर्ता | (दि नं० ३६७८ ) जाचायें० नंदिसंध 
सिंदूर प्रकरणहे कर्ता | (दि० थे नें० ६४९ ) 
सोपसेन-भ ० -त्रिदर्णाचार, प्रधुन्नचरिन, पूना- 
दिके फर्तो । (दि ग्रै० बें० ६८० ) 
लोमरूप-विदिशाका भनुदिशि विमान | 
(द्वि. गा. ४९१) 


जज 


सौदामिनी । 


सौदामिनी-रुचक पर्वेतके भम्यंतर उत्तर दिल्याके 
नित्योधोत कूटपर वप्तनेवाली देवी (ज्रि, गा. ९९८) 
सौध-प्रथम स्तरगेका व उप्तके स्वामी इन्द्रका 
नाम सौधंम इन्द्र ३१ वां पटलके इन्द्रक विमानके 
पाप्तवाले १८ वें दक्षिण दिशाक्े श्रेणीवद्ध विमान 
बस्तता है वह । ( ब्रि. गा. ४८६ ) 
सौपनस-मेरु पर्वतपर तीप्रा वन जो नीचेसे 
६६००० योननकी ऊंचाईपर है ( देखो 'मेरु ) 
(आन. गा. ६३७) बहां चार भिन मंदिर हैं; नोभे- 
वेयिकर्मे नीमा इन्द्रकविमान” (त्रि. गा. ४६९ ); 
सौमनप्तगभदत मेरुके निफट व उप्तका दुध॒रा कूट | 
( ब्रि. गा. ७२९ ) 
सौम्य-व्यंतरोंके इन्द्रोंकी एक महत्तरी देवीका 
नाम | ( त्रि० ग।० २७६। 
संघोध पेचासिका-प्रारृत | 
स्केंघध-दो परमाणुओंके रकंपसे लेकर संख्यात 
अपख्यात व जनंत परमाणुओंके रकंध, देखो “पुदछ 
द््व्पाः है 
स्कँध देश-रंँघका आाघा यदि रकंघ 
स्केध प्रदेश-रकंघका चौथाई | १६ परमा 
शुरू हो तो स्कंषपना ९ तक्क फिर ८ से ५ तक 
सकेंष देशपना व ४ से २ तक रंघ प्रदेशपना हो। 
यदि १०० परमाणुक्षा संघ हो तो ९१ तक रुकेष; 
९६० से २६ तक रूंघ देश, २५ से २ तक रुकंघ 
प्रदेश होगा । ( पंचास्तिकाय ) 
सकंधशाह्वी-महोरग जातिके व्यंतरोंका प्रांचवां 
प्रकार | (त्रि० गा० २६१ ) 
स्तनक-द्वध्तरे नरकका दूधतरा इन्द्रक बिछा। 
ब्रि० गा० १९५ ) 
स्तनकोक-दृप्तरे सरकका ग्यारहवां हन्द्रक बिछा 
(त्रि० गा० १९६ ) 
स्तनितकुपार-भवनवासियोंका प्तातवां भेद 
मिनके इन्द्र हरिकेण व हरिकांव हैं, चिह सुकटमें 
बजा है, इनके ७६ राख भवन दें, मिनमें मिन 
मंदिर दें | ( न्ि० गा* २९९ ) 


क्षुइव निन प्रच्दाणैव । 


स्थगित दोष | [ ६६९ 
स्त्पानशद्धि निद्रा-दर्शनावरण फमे लिप्तके उद- 
बसे “ स्वाने ग्रूढ्यति दीप्यते ” स्वप्ततेँ उठकर 
कोई भयानक काम करे फिर सोरहे | 
( सी ० जू० ८-७ ) 
स्री राग कथा श्रवण त्याग-बह्मचयतफी 
पहछी भावना । स्त्रियोर्में रंग बढानेवाढी फ्रथाके 
सुनने पढनेका त्याग । ( स्बो० ज० ७-८ ) 
ख्ीवेद-मोकषाय निप्तके उदयसे पुरुषसे संभो- 
गक्की चाह हो | ( सबो० अ० ८-९ ) 
ख्रीपरीषह-स्लियोंके ढ'रा मच डिगाए नामे- 
वाढी चेष्टाओंके होते हुए भी निर्भाव रखना। 
( सर्वा, ण. ९-९ ) 
व-वह्तुका छरवोग प्म्बंधी जय विस्तारसहित 
या संक्षेपल्रे निप्तमं कहा जावे ऐसा शाख्र | 
( गो. के. गा. ८८ ) 
स्तुति-बस्तुके एक अगके जधिकारका पदायथे 
विस्तारसे या संक्षेप्ते मिसमें फहा नाय वह शारू | 
( गो. क्र. गा. ८८ ) 
स्तेन प्रयोग-अचोये जणुब्रतका पहका जती- 
चार, दृत्तेरोंकी चोरीका प्रयत्न वताना । 
( सर्वी, थ. ७-१७ ) 
स्तेय-प्रमादसे बिना दी हुई वस्तुक्ो उठा छेना 
व छेछेना | ( सर्वा, ण. ७-१९ ) 
स्तुप-भक्तन्रिम मंद्रिंके स्भामण्डपके जागे जो 
स्तृप होते हैं उनका पीठ ( चबूतरा) मणिमय ४० 
योजव ऊँचा होता है। बारह वेद्यां चारचार द्वार 
प्द्ित उस पीठके प्ताथ होती है। मध्यमें तीन 
मेखछा था कटनी प्द्ित ६४ योजन रुम्बा, ऊँचा, 
चौडा रत्नमय स्तुप होता है। उनके ऊपर निनर्णि 
स्थापित होता है | ( त्रि. या. ९९८-९९९ ) 
हथमित दोष-मिप्न वस्तिकाक्ला छार हेंट व 
पाषाणसे बंद हो उसे प्ताघुके निमित्त उधाड़ करदेना 
(मं. ए. ९४); नो पदार्थ भोहरबंध बंद रकखा हो 
उसे प्लांुके छिये उघाड़ूकर दान देना ( भ- 8: 
१०५) उप्े उदमिन्न दोष भी छह्ते हैं | 


े0 _९७० | स्थविरकरपी । 
स्थव्रिकल्पी-जो मुनि संघ संघद्छी रीति व 
प्राचीन परभाशकी भर्यादाकों बतावे वह सह्थविर 
मुनि दे (मु. गा. ११६); जो प्ताघु एक विद्वारी 
नहीं होपक्ते वे स्थविर करपी ऋद्छाते हैं। उत्तम 
संहननवाका, परषह विभयी, पिछांठका ज्ञाता, 
तपएवी ही एक विहारी होता है। (मु. गा. १४९) 
स्थक्ृगता चूलिका-दष्टिदाद अगकी दूपरी 
चुक्षिक्रा मिश्नमें मेरु पर्वत भुमिते प्रवेश करना, शीघ्र 
गमन जादिके मंत्रतंत्र हैं; इसके ३२०९८९१०० 
मध्यमपद हैं । ( गो, ही. १२९६-२४ ) 
स्थान-योग स्थान, मागेणा स्थान, जीवममास्त 
स्थान जादि णनेक्ष प्रकार होते हैं, देखी भिन्न ९ शब्द । 
स्थानकपंथी ( श्रेतांबरॉमें वह आज्ञाय जो सूर्ति 
५. स्थानकवासी ९ वहीं पूजते हैं, निश्के साधु 
मुंहपट्टी रखते हैं। 
स्थान काम क्रिया-दीक्षान्यय क्रिपाणोमे 
तीपरी क्रिया। जव अमैनको उपवाध कराकर गृहस्था- 
लाये मेन पमेकी दीक्षा देता है व णमोक़ार मेत्र 
देकर पविश्न करता है। देखो विधि (ग्रृ. अ. ६-४) 
स्थानांग-एकसे के अनेक भेद्रूप नीव पुदू- 
काद्का फंथन निसमें हो, ढादशांग वाणीक्ा तीसरा 
अंग, इप्के ४३००० मध्यम पद हैं | (गो. भी. 
गा. १९८ ) 
स्थापन-पूजन करनेके- पहले मिप्तद़ी पुजन 
करते दें उसको हृदयमें स्थापच करते हुए कहते हैं | 
8 अन्र तिष्ठ तिष्ठ 5: 5 ?”” 
स्थापना निश्षेए-तदाकार व लतद्ाकार पदा 
थैमें वह यह है इध्त प्रकार संकरप करना जेसे श्री 
पराध्चिनाथ सगवानके प्रतिभिंचकों पराश्चेताथ कषटना 
तदाकार स्थापना दे। सतरंजके हाथीकों हाथी कहना 
मतदाकार स्थापना निक्षेप है | (नि.प्ति.प्र.न॑. १०८) 
स्थापना सत्य-भन्यमें अन्यकी स्थापना करना 
वे उसे वैसा कहना जैसे चन्द्रपमकी मृर्तिको चेद्र 
प्रभ कहना । देखो “ सत्मवंचन ” ट 


छुइव भेच शब्दार्णव । 


स्थितिकांडक । 
अनुकूक घक्षरोंत्र जाकर छिखना केसे जीव शब्दडी 
स्थापना भी व इन दो घक्षगेंभेकी। संस्कृत, इग्रेनी, 
उदे छिपि स्थापनाक्षर है। (गो. नी. ३३१३ ) 
स्थापित दोष-भोनन नो ए% घरसे दूधरे घरमें 
या स्थानमे छेन्ाकर रखा हुआ हों सो प्ताछुको 
देना ( भ. छ. १०६ ), फोई मकान घपने वास्ते 
बनाया था फिर यह सकरप ढ#रें कि यह मकान 
घाघु ही के वास्‍्ते है औरके ढिये नहीं सो वस्तिका 
स्थापित दोष पह़ित है।. ( भ.ए. १९३ ) 
स्थावर कायिक- स्पर्शनें द्विय सहित एथ्वी, जरू, 
नि, वायु, वनस्पति क्ायघारी जीव | इनके चार 
प्राण होते हैं | रपशेनेंद्विफ, काय बछ, आयु, इवासो- 
उ्छवाध् | जब नीव निक्षकः जाता है तथ स्थावर 
काय कहते हैं, जब विग्रह गतिम जीव स्थावर फायमें 
आवेको हो तब उसे स्थावर मीव कहते दें | 


( ईवा. झ. २-१३ ) 
स्थावर नाम कृप्र-निप्तके उदयसे स्थावरका 
शरीर घोरे । ( पर्वा. भ. ८-१६ ) 


स्थिति-गमनका प्रभाव, ठहरना । द्वव्योंकी 
स्थिति उदासीन निमित्त कारण अपमें द्रव्य है। « 

( गो. नी. गा. ६०४ ) 

स्तिति मोजन-प्ताधुकै ३८ भू गुर्णो्ति ३१७ 

वां। जपने हाथमें ही भीत भादिके सहारे बिना चार 

अंगुरुके अन्वरसे पग रखकर खड़े होते हुये शुद्ध 


भुमिर्में जाह्र छेना | ( भू. गा. १४ )_ 
स्थिति आयाम-करमेकी स्थितिका प्रमाण व 
कार । (कि. ४. २६ ) 


स्थितिकरण अग-शपनेको या दृत्तरोंकों धर्म 
मागेसे डिगते हुये पुनः स्थापित करना। यह सम्ब- 
ग्दरोवका छठा अँग है। (९. छो. १६ ) 

स्थितिकरण कुटप-१० प्रकार-देखों “भ्रमण 
क्र्प || | श 

स्थितिकांडक-क्ॉंडक पर्व या स्थानकी कहते 


है। नेसे स्राठेमें पर्व हो नितने स्थानोंमें स्थिति घंदे 


स्थापनाक्षर-शण्दोंके मनुप्तार देशकी प्रवृत्तिके वे व्थितिकांडक दें । (छ. ए. २६) 


स्थितिकांडक आयाम | 
स्थितिकांडक आयाम-स्थितिक्वांडकक़ा प्रमाण 


घृहव जैन शब्दाणव |. 


- छान भेद। [| ६७१ 
स्थूल नाम कर्म-निप्त ऋमेफे उद्यसे झरीर 


कारू अथवा जितने निषेक उपस्थितिकांडकर्में हो हो व मोदा हो । ( सवा. ज. ८-११) 


उनका प्रमाण | 

स्थितिखेड-ऊपरके कमें निषेकॉको नीचेके 
निषेकरूप परिणमाकर स्थितिका घटाना | 

( क० ए० १९ ) 

स्थिति बन्ध-क्रमोर्मे कपायोंके मनुप्तार मर्यादाक्षा 
पड़ना अर्थात्‌ जबतक वे कर्म स्वभावकों छिये हुए 
रहेंगे वह एमय भायु कर्मेफे छिवाय साध कर्मोंड़ी 
सब प्ररृतियोंकी स्थिति तीव्र कपायसे अधिक व 
मेंद कपायसे कम पडेगी। झायु करमेमें तीत्र कपा- 
बसे नर्केक्नी मधिक व जमन्‍य तीनकी कमर तथा मेद्‌ 
कषायसे नकक्ी प्म व भन्‍य तीनकी शषिह पडेगी। 


आठ कर्मोक्री उत्कृष्ट जघन्य स्थिति 
ज्ञानावरण ३० कोडाकोड़ी सागर अजन्‍्तमुंह॒ते 
दु्शनावरण १04 99 जया 
वेदबीय. |». # १६ मुह 
मोहनीय ७७ 39 अन्तमुंह्त 
भायु ६३ ७ सीगर हा 
नाम २० » त्तीगर < मुहूर्त 
गोन्न । ॥। है 
छन्तराय २० ॥ जन्तमुहते 


( प्रवी० म० ८. ६३-१४-२० ) 
स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान-स्थितिबधके छिये 
कारण मुठ झात्माफे कषाय युक्त परिणाम | इनको 
कषाय भध्यवप्ताय स्थान मी कहते हैं । 
(सि, द. ए. ६८ ) 


स्थितिवधापप्रण-स्थिति बन्‍्धका क्रमसे 
घटना | (छ, छू. (७) 


स्थिर नाम कर्म-जिप्तके उदयसे शारीरिक 
घातु उपघातु स्थिर हों । ( पर्चा, ज. ८-११) 
स्थृक्ष-वादर स्केघ नो बहनेवाले हों भसे पानी, दूध | 
स्थूछ ऋजुसुच नय-थनेक्न समयवर्ती स्थुछ पर्य- 


ह्थूछ छक्ष-नित्त गृहस्थके व्यवहार प्रधान दै 
तथापि दान देनेमें उदार है उसे स्थुछ कक्ष फहते हैं | 
" ( मा. ज. २-८४ ) 
स्थुक्त स्थू-वादर बादर स्कंघ भो कठोर हों व 
नियफे दो खण्ड कहनेपर स्वयं न मिले मेसे कागन, 
छाठ भादि। 
स्थूछ सुक्ष्म-नो रच देख रेमें मोटे हों परन्तु 
पकड़े न मापके जेसे धुप, छाया, उच्चोत | - 
स्रपन- श्री निेन्द्रमी प्रतित्रिंवका लगिपेक् करना। 
स्तपन पीठ-अमिषेक्त करनेके छिये जो चौकी 
ओर पिंहाप्तन ध्थापित किये जांय भिनपर भगवानको 
विराजमान किया ज्ञाय | ६ पता. कर. ६-२० ) 
स्नातक-परिपूर्ण निश्रथ प्ताधु भिन्‍्होंने घातिया- 
कर्मोको लाश कर दिया है ऐसे प्योग जोर जयोग 
केवडी भगवान १६-१४ वें ग्रुणस्थान वर्ती। 
ह + * ६ सो. ले. ९-४६ ) 
स्नानविधि-जिन पुजा जादि किरनेके ढिये 
गृहस्थको नित्य स्तान करना चाहिये | प्रथम ही 
झुद्ध जरसे स्वनानकर फिर मैच्से झुद्ध हो मौन व 
संयम स्रह्धित सगवानकी पूना फ़रे | प्राधारण 
गृदस्थोंको शीचादिक्से जाहर हाथ पैर घोकर 
दतौव करके मुख शुद्ध करके स्वान छरता चाहिये | 
फिर शुद्ध धोती दुपट्टा पहन हुपझेसे मुखको_ 
ढऋऋर अपवित्न मनुष्य व पदार्थके स्पशेप्ते बचते 
हुए भरहन्त देवफ्ता पूमन् कंश्चा चाहिये । 
( स्ा० मं० २०३४ ) 
स्नान भेद-सएतान पांच प्रक्नारक्षा दै। १ केवक 
पग घोजा, रे घुटमेतक घोना, ६ कमर तक घोना, 
४ कृण्ठ तक घोना, ५ शिर तक धोना। नो 
ब्रह्मचाही हैं व खेती व्यापारादि भारष्म छोड दिये 
हैं थे इनमेंसे कोई भी समान कर छक्ते हैं, परन्तु 
शारष्मी गृहस्थोंको कंठ तक व घिर प्रेत दोही 


बको जो गद्दण करे वह नय, जेसे मनुष्यादि पर्याय | स्नाथ फ़रना चाहिये। ( छा० अ० ३-३४ ) 


भपनी जायु प्रमाण रहती दै। (प्रि. द. ४. ६९) 


नोट-पूजाफे ढिये सिरे भी नहाना जरूरी दै। 


६७६३ | ख्िग्ध नाथ कम ! 


बुएव्‌ जैन शब्दाणैद । 


स्वभाव अधैपयौय | 


सन यम मात अवपयीय, 
स्निग्ध नाथ कर्मे-लिप्तके उदयसे शरीर | रखनो | यह ब्रह्मचर्य जणुब्रतत्मा पांचवा अतीचार 


चिक्षवा हो | ( पर्वो० ज० ८-११) 
स्पद्धक-्भनुभाग शक्तिके अविभागी अशको 
अविभागी प्रतिच्छेद फहते हैं। समान अविभाग 
प्रतिच्छेदकि एमुद्कों वगी या परमाणु | इन वर्गोके 
पमूहको वर्गणा तथा वर्गंणाओंके समृहकों स्पदधेक 
कहते हैं।. (जे, सि. प्र. ने. ३७९-४८० ) 
स्मद्धेकवर्गणाशलाका-एफ स्पद्कर्से भितनी 
बगेणाएं हों उनकी सेख्या (क्ृ० छ० ७ ) 
स्पश नाम केम्रे-निप्तके उदयसे शरीरमे स्प्ी 
हो। ठंडा, गे, रूख़ा, चिकना, हकफा, सारी, नरम 
या कठोर । (प्रवो० ज० ९. १० ) 
स्पर्शन क्रिया-भासवक्की १९ क्रियाओंमें १२ 
थीं । प्रमादसे रपश करना | ( सवी. मं. ६-५ ) 
स्पशनेन्द्रिय-वह इंद्रिग भिस्के द्वारा स्पशैका 
ज्ञान हो । सम्पूण शरीर द्रव्य स्पर्शद्रिय है। जान 
बेकी शक्ति व उपयोगका व्यापार भाव स्पर्शद्विय 
है । दफा उत्कृष्ट विषय एकेंद्रियके ४०० धनुष, 
८ हेन्द्रियके ८००, तेन्द्रिकके १६००, चौन्द्रियके 
४३२००, पसेनीपंचेंद्रिगके -६४००, सेनीके ९ 
बोजन है । ( गो, जी. १६८-१६९ ) 
रफटिक-सोधम दशान स्वर्गका १८ वां इन्द्रक 
विम्तान ( त्रि. गा. ४६५ ) गंघमादन गजदंतपर 
छठा कूट (त्रि. गा. ७४१), इसपर भोगेरर व्येतर 
- देवी वश्तती है। रुचद्क परवंतकी दक्षिण दिश्ामे 
पहलछा कूठ जिसपर इच्छा दिकूकुमारी देवी बस्ती 
है। (जि० गा० (“९-०९ ०-१) 
सफटिका-रत्नप्रमा प्रध्वीके पहछे खश्मागर्म 
११वीं एथ्वी, नो १००० योजन मोटी है, मिप्तमें 
भवनवासी व व्यंतरदेव रहते हैं । (म्रि. गा. १७) 
स्फोट जीविका-भातशवानी पटाके जादि व 
बारूदकी चीने बेच$र शानीविका करना | 
(हा+ ण० ९-२१-२४ ) 
स्परतीवामिनिवेश-काम भोगको तीव्र छारुपा 


है। ( सर्बा० ज० ७-१८) 
स्मृति-पहले जाने हुए पदार्थकी याद । 
(नै० सि० प्र० नै* १८ ) 
स्मृत्येतराधान-दिगूव्रतका पांचवां भतीचार | 
नो दिशाओंकी मर्यादा की हो उप्तको स्मरण न 
रखना | सर्वा० म० ७-६० ) 
स्मृत्यनुपस्थान-सामायिक शिक्षाव्रतक्का व प्रोष 
घोपवाप्त शिक्षात्रतक्ना पांचवा जतीचार। सामा 
विककी विधि, पाठ तथा डपवाप्तके दिन परमरेक्रि 
याओंकों भुछ भाना | (सो ० म० ७, ३६-३४) 
स्थाव-कर्थचित किप्ती अपेक्षासे । 
स्थाद्राद-किसी भपेक्षासे किप्ती बातको कहदना। 
देखो ] घ््द्य भंग | 
स्याद्राद मेजरी-प्रेथ से० सुद्रित । 
स्थाद्गादी-स्याह्मादके द्वारा पदाथेके अनेक रूप 
यथाथे समझनेवारा नेनी | 


स्तोताबाहिनी-सीतोद। नदीके दक्षिण तंटपर 


तीप्तरी विभेगा नदी | (ब्रि. गा. ६६८) 
स्वकचारित्र भ्रष्ट-भपने भात्मीक भनुभवसे 
गिदय हुआ | 


स्वकं समयु-स्वात्म तल्लीनता । 
खदारा संतोष-चौथा अणुब्॒त-कपनी विदा 
हित सत्रीमे संतोष रखना, परस्त्री ल्याग |. 5 
( रत्न. छो. ९९ ) 
खद्गत्यादि ग्राहक द्रृव्याधिकनय-नो लव 
व्यादिचतुष्टयकी मपेक्षासे द्वृव्यक्रा सत खरूप भहण 
बरे | जैसे स्वचतुष्टयकी णपेक्षा द्रव्य दै । 
(पति. द: ४. ८ ) 
स्वभाव अधैपसाय-विना दृधरे वेभाविक निमि 
त्के नो अर्थपर्योय हो या प्रदेशत्वगुणके सिवाय 
अन्य ग़ुणोंमें विकार हो | गंसे नीवको केवढज्ञान 
था जगुरुकधुमुणमें पट्णुगी द्वानि वृद्धि । 
(जै, प्ि. प्र. ने. १९१०-१९ ) 


खभाव नियत | 


स्वभाव नियत-जपते प्रात्मख़सावर्से छीन | 
स्वभाव सार्देव-खभावसे ही कोमलपया | 


स्वभाववाद-एकांत मत जो एर्व फ्ायौका | ्रादि पूजाके कर्ता | 


कारण एकांतसे खभावदीको मानते हैं | 
. (गो. क. गा. <<८३ ) 
सवभाववादी-स्वभाववादके एकांत मतको मान- 
शेबाके | 
स्वभाव व्यंजन पयोय-जो प्रदेशत्वगुणमें परि- 
णमन या झाकारमेँ परिणमन विला दुप्तरे वेभाविक 
« निमिश्रक हो भेसे जीवकझ्ा सिदपनेका जादार। 
(है, प्ति. प्र. ने. १९२ ) 
खमुखोदयी प्रकृति-नो कर्मप्रकति अपने ही 
रूप उदय होय कर क्षण होय, पर प्रकृति रूप 
परटे नहीं । (गो० क० ४४५ ) 
सयंप्रभ-रवयंमूरमणद्वीपके मध्यमें चारों ओर 
भागा हुआ पवेत भिप्तने छीपके दो भाग किये हों 
बबरके भागे कर्म मृमि है। (त्रि.गा.३२३४-२१४) 
क्मोतिषके ८८ ग्रहोंसे ९८ वां ग्रह ( जि. गा. 
३३८ ); सौधमे इन्द्रके सोम कोझपालके रहलेफ़ा 
विमान (त्रि. गा. ६२१), भरतके आगामी उत्व- 
पिंणी काकृका चौथा तीथकर ( ब्रि. गा, ८७६ ) 
रुचक पर्वतके भम्पेतर कूटफी पश्चिम दिशाक्वा कूट 
जिएपर कनक चित्रा दिकुकुमारी देवो बस्ती है | 
(त्रि, या, ९९७ ) 
स्तयेभू--भरतके आगामी उत्तर्पिणंफे १९ वें 
तीभकर, जात्मामें प्राप्त, स्वयं पश्मात्मपद्‌ जञानेवाले | 
( त्रि, शा, ८७५ ) 
खर्येभू कवि-पद्मपुराण, हरिवेशपुक्ण, प्राकृ 
सके कर्तो | (दि. ग्रे. ने. ३८१ ) 
स्वयंभूरमण-मध्य लोफ़में जन्तक्ा द्वीप और 
समुद्र । (बलि. गा ३०९-७ ) 
खर-श54। हात प्रकार भानके पढ़न, ऋषभ, 
गांघार, मध्यम, पंचम, घेवत, निषाद | 


स्व॒रसेना-गंघर्वोके इन्द्र गीतरटिकी बछमिक् 
दैबी | ( ब्रि. गा, २६४ ) 


बुहव जैन झब्दाणव । 


श्वाग दशन । [ ६७१ 


हवरूपचंद १० बैपुरी-(सै ० १९१८) ब्ैको- 
छछ्तार (चौ०), मदन परानय वचनिक्ला, वीर स्वो- 
(दि. मे. ने. १६१ ) 
स्वरुप विपर्यास-वस्ठुके स्वरूपको उल्य समझा । 
स्वरूपाचरण चारित्र-झुद्ध भात्मानुअवके प्ताथ 
छाथ होनेवारा चारित्र विशेष मो अनंतानुवन्धी 
फषायक्के उपशमसे प्रगठ होता है । 
प ( जे. सि. से. ने २१३ ) 
स्वग्न-ऊध्वे छोकमें जहां हरद्र धामानिक जादि 
छोटी बड़ी पदवियोंक्री परलपना है । जिन्हें छरप 
भी कहते हैं, वे १६ हैं देखो शब्द “विमान? 
स्ववचन बाधित-नो हेतु अपने बचनोंसे कट 
जावे जैसे मेरी माता वन्ध्या है| 
व्वशरीर ससकार-बह्मचर्य ब्रतकी पांचवीं 
भावना, छपने शरीरके श्रृंगार धरनेका त्याग । 
( प्बो ० ० ७-७ ): 
स्वसमय-परपदार्थसे छूटफ़र अपने डपयोगको 
अपले खात्मामें रमण कराना, स्वचारित्र | 
स्वसमरानन्द-ध ० सीतककृत्त मुद्रित | 
सखख्िक-देखो “ प्ताथिया ” देवकुरूमें एक 
दिगाज पर्वेत | ( त्रि० गा० ६६६३ ); विद्युतप्रभ 
गनदंतपर छठा कूट | ( त्रि० गा० ७४० ); इस 
पर शव नाम व्यंतरदेव वसती है| ( न्रि. गा. 
७४२ );.रुचक परवेतकी पूर्व दिशामें चोथा कूट 
निप्तपः मपरानिता दिकुकुमारी व्तती है। त्रि. ९४८ 
स्वस्थान अप्रमतविरित-प्तातवां ग्रुणस्थानका 
वह भाग नहांसे साधु वारवार छठे घातवेमें जाते 
जाते रहते हैं। मबतऊ$ श्रेणी चढनेको धन्मुख न हों। 
( भे० छ्तिई प्र० नें» ६२५ ) 
सवहरुत क्रिया-आसवकी १६ वीं क्रिया, परके 
करने योग्य काम जाप करना | (वो. भ, ६०५) 
खप्षेत्र परिवर्तन-देखो ' क्षेत्र परिवतेत ”? 
स्वांग दर्शन-देशविस्तका तीध्वरा धत्तीचार | 
अपना अंग दिखाकर म्यादासे बाहर काम बता 
देगा; रझूपाशुपात | ( ध्षञा० म० ९-१७ ) 


६७४ ] श्वाति। 


स्वाति-व्येतरदेव जो हैमवत क्षेत्रफे बुदावान 
नामिंगिरिपर बस्तता है। (ब्वि० गा० ७१९ ) 
स्वाति संस्थान--वामफम निप्तके उदयसे शरीरफा 
माकार नो ऊपर छोटा हो व नीचे बढ़ा हो | 
( परबों० ज० ८-११ )_ 
स्वामित्त-भविदधारीपना | 
स्वाध्याय-शासत्रके अर्थ मनन; यह तप है 
क्योंकि इच्छाका मिरोध हो बर्मध्यान होशाता है | 
इसके पांच भेद दें। (१) वांचना- पढ़ता, (१) 
पृच्छेना-शकाको पूछना, (३) अनुम्रेक्ना-वारवार 
चिंतवन करना, (४) आज्ञाय-शुद्ध शब्द णथे 
घोषना, (५) धर्मोपदेश-घर्मका भाषण करना | 
( सर्वा० अ० ९-१० ) 
स्वॉलु भव-णंपने मात्माके र्वभावका स्वाद लेना । 
स्वामी कातिकेयाजुप्रेक्षा-प्र'. भाषा हहित मुद्रित 
स्वायंशुव व्याकरणं-श्री ऋषमदेव प्रथम 
तीथेफर रचित व्याफ़ूरण। (भादि, प. १६-१३ ११२) 
स्वार्यातुपान-अनुमान शान | भ॑ णनुमान 
प्रमाणसे हो । 
स्वाह-शांतिवाचफ़ मंत्र । 
है 
हतपरापर -निप्तने सपार संप्तारका नाश कर दिया 
इनुभान- १८ वें द्ामदेव, मांयींतुंगीसे मोक्ष, 
रामचन्द्रके ध्मयमें विद्याधर ( बानःवंशी ) | 
हयग्रीव-नरतके जागामी उत्हपिंणीफे ८ वें 
प्रतिनारायर्ण | जि. गा. ८८०) 
हरगसुलाक पै०-अगम्रवाछ खतौरडी-६ जवचित्त- 
वल्भ वचनिका क्ृतो । (दि. र. ने. १६३ ) 
हरजीमक-पं ०, चर्चाशतक टीकाफे फतो | 
(दि. अ. नं, १६३ ) 
हरिकिण्ड-भरतके जागामी उत्सर्पिणीके दूसरे 
प्रतिनारायण । . (ब्रि.गा. ८८९) 
हरिकांत-स्तवितकुमार भवबदासियेकि इस्द्र 
(्रि. गा. १११ ) 


घुषटव जैने बब्दार्णव?) 


हरिशेश्ष] 
ईरिक्ातां-भेबूद्टीपम महा हिमयत्‌' पढेहदे ! 
महापत्ष द्रहसे निकेठी नदी भो ह रिक्षेत्रमे" बह 
पश्थिमको गई है ( त्रि. गा. ९१७८ ) * महा हिम- | 
वन पवेतपर छठा कूठट ।. ( त्रि. गा, ७५%) 
हरिकिशंनलाक्ृ-पं ०, ईसागढ़ निवासी, पंच 
कश्याण पूमाके कर्ता |. ( दि. श्र, ने. १६४ ) 
हरिकूट-निषद्ध कुछाचकरूपर पांचवां कूट | 
( त्रि. गा. ७१९ ) विद्युतप्रभ गनदन्तपर' नोंग। 
कूठ | (श्रि. गा. ७४० )| 
हरिक्षेत्र-नंबृद्वीपमें तीपरा क्षेत्र जहां मध्मेंध । 
मोगसूमि है | ( ब्रि, गा. ९६६४-६९४ ) : 
इरिचन्द्र-भर्तके मागामी' उत्परपिणीमें चौथे | 
बक्िसद्र । (ज्रि.गा. ८७८) , 
हरिचन्द्र पं०-( सं० १८३३ ) पंचकक्माण+ | 
महामहोत्व छंद्के करती | ( दि, मे. ने, १६६ ) | 
हरिचन्द्र-महाकषि ( कायरथ ) भर्मेश्वर्मोश्युद्न 
क्षाव्यफ्े कर्ता | दि. ग्रे. ने. ३८८) | 
हरित-मंबूद्ीपके निषद्ध पर्वेतके तिगछ ब्रहँसें , 
निकलकर हरिक्षेत्रमें बहकर पूर्वकों गई है | ( करिए 
गा. ९७८ ) सौधम ईशान स्वर्गोका २२ वां इन्द्रक 
विमान ( ब्रि. गा. ४६९ ) | 
हरिताहृू-मध्य छोकके जेतफे १६ ट्वीपोमें दूर . 
द्वीप व प्मुद्र (त्ि० गा० ३१०९-८) इप डीपमें 
पिशाच व्यंत्रोंके बगदई हैं. (न्रि० गा* १८६) 
हरिदामा-ख्वगके इंद्रोंकी घोडोंकी सेनाका परवान 
(ब्रि० गा० ४९६) 
हरिद्र-सुमेरु पर्वतके पांडु६ वनमें तीसरे पश्चिम 
दिल्लाम लिन मंदिरिका नाम (त्रि० गा० ६१०) 
हरिनन्दि-जाचाये नन्दिसेेष स* ११९६ | 
(दि. ग्रे. नं, १८४ ) ' 
हरिभट्ट-पद्‌ पंचाह्लिकाय मरा० के कर्तों | 
(दि. ग्र. ने. १८९ ) 
हरिराय प्‌०-हरितश पुगण छ पंच करंगाण 
फके कर्ता | ( दि, ग्रे. ने. १६४) 
हरिवेश्-कौशाम्बीके रान। सुधुखने ऐठ गीरफकी 
स्त्री वनमाझाकों हरण किया। इस दोनोंने पतिफ्ली 


(:इरिर्ष बृहद जैन शब्दार्णद । हिंसक । [६७ 
गि।कप्रवर्े रहकर एक दफे सुनि दान दिया, उप्त पुण्यसे | करको पहला जाहार दिया था | (या, द. छ. २९) 


हैं, यह बिभयादमें जन्मे । छुप्ुखका जीव हरिपुरके 
? स्वामी परवनवेगका पुश्र आये! हुआ। 
/ भीवमेधपुरके स्वामी पषनवेगकी पुत्री मनोहरी हुईं। 


इरीचंद्र-धाचाये दि० संघ प्० ९४८ | 
( दि. भरे. ३९०) 
हथबटे दारन-मैन इम्रेश रंडन ' लैनिज्म ? के 


/ दोनोंश्ा विवाद होगया। सेठ बीरक निष्की स्त्री | 7 
 वन्नमाछा थी मुनि द्वोगया व प्रथम र्वरमे देव हुला, | - हस्तिमछ-(१) रवि (गोविन्दभडडका पुत्र, सूमद्रा 


| उप्तने शवधिज्ञानसे विचार झर नव ये दोनों हि | गर्टेओे प्रा", विक्रान्तकौर्वीय नाटक, सुलोचेंना, 
| क्षेत्र क्रेड़ा कर रहे थे तद इनकी विद्या | अगना पवननय नाटक, मेथिकि परिणय नाटक़ा 
हरली ओर दक्षिण भरतके चम्पापुरीर्मे छाके रख कर्ता, (२) पं०, गणघरवढय पूजा व सेभीवन इतो- 
दिया | वहकि दाना हुए उनके हरि नामका पुत्र श्रके छर्ता। (दि० भरे, ने. ३१९२, ३९१ ) 
' हुआ।। यह प्म तेजस्वी था | यही हरिवंशका प्रथण | ही ! मा | घिकू-भरवक्षेत्रफे वतमान पांच कुछ- 
सजा हुना। भह दृतान्त श्री शीतलनाथ तीर्थकरफे .। फरोंने मात्र ह। | कहना ही देड नियत किया। फिर 


पमयका है। (है. भ. १४-१० ए. १६९ ) पांचकुलकरोंने हा | म्‌! इतना ही दंड रक्‍्खा, फिर 
हरिवर्ष-हरिक्षेत्र जेयूद्वीपमें तीसरा, मह्दादि- | वृषभदेव तीथेकर तक पांच कुछुकरोंने हा ! मा ! 
सब्त कुछाचकफा प्लातवां कूट, व निषय पर्बतत्ल | धिक्‌ यही दंड जपराधीको दिया। जथे-हाय, मत 


तीकश कूट । (ब्रि, गा, ७२४-७२११५ ) | कर, तुझकों घिक्कार हो। (त्रि. गा. ७९८ ) 


हरिवर्षक-हरिक्षेत्रका निवासी । 
हरिवंशपुराण-निनसेनाचार्यक्रत सं ० शक्ष ७ ०९ 
भाषा टीका दोनों मुद्ठित हैं । 


हरिश्वद्र-पं “ घमैशमोम्युद्य काव्य टीका (६१०००) | “हों | 


( दि. ग्रे, ने. ६९०-६८९ ) 
हरिषेण-स्तनितकुमारोंका इन्द्र (न्रि.गा.२ ११) 
भरतके द्तवें चक्रवर्ती। ( हि. गा. ८१९ ) 


हास्य-नो फषाय जिश्धके उदयसे हाहय हो | 
( पर्वा, ज. ८-९ ) 


” हास्य साग-हत्यप्रतफी चौथी भावना, हास्यफो 


( सर्वा ज० ७-५ ) 
हा हा-गंधवे व्यंत्रोंका पहिरा प्रकार। 

( त्रि. गा. २६६ ) 
इिंग्युलि वर-मध्यकोकफे अत १६ दोपोंमे 


हरिषेण-बहत्‌ जाराघना कथाकोश, ः छठा द्वीप व सदर ( त्रि. गा. ३०१-७ ) यहाँ 
कर्ता, (२) कवि, घ्मपरीक्षा प्रात, श्रावकाचार, मुति | रेत व्येतरोके नगर है। (जि. गा. १८३ ) 


झुपत पुराणके कर्ता ( दि. भर, नं. ३८४-३८६ ) 
हरिसह-मार्यबत गनदंतपर नोमा कूट । 
(न्रि. गा. ७६८) 


हिस-छठे नर्षका पहछा इन्द्रक बिका | 
( ब्रि..गा. १९५८ ) 


हिसवत्‌-जम्बूहीपका पहुछा कुछ; पर्वत, इस 


हवन-होमविधि व कुंडादि वर्णन व मंत्रादि | | पर ११ कूंट हैं। यह झुबण वर्ण भरतसे दूना 


“बैखो-( गृ. ण. ४ ) 
- हस्तमुंड-दहाभकी कुचेष्ठा न करना, उसे योग्य 
शैतिसिे- रखना | (मं, गा. १९१ ) 
-हस्तिनापुर-भतिशयक्षेत्र। मेरठसे ३९ मीछ, 
श्री शांति, कुछ, लरह, १६, १७, १८वें मरतके 


अरमान तीमैकरोंकी जन्‍म व तपसूमि | यहां मंदिर |. दिसका- 


चौड़ा भीत प्तमान है। हिभवत्‌ परवेतपर दुध्तरा कूट | 
( त्रि. गा. ७६३०-११ ) 


- हिमवाव-सुमेरुके नंद्नवनका चौथा कूट | 
( ब्रि. गा. ६६४५ ) 
हितिपरिकृम-पुण्यदायक फार्योमें छगना | 
जो जीव क्रोध णादि कपाय प्तहित 


अमेध्वारा है, यहीं राजा प्रेगांपने ऋषभदेय तीर्थ | जर्थाद प्रभाव सहित दे । ( पा. ण. ४३-११) 


दर | हिंसा |. शरृव्‌ जैन शब्दाणब । हेतु भेद ! 


हिंपो-प्रमाद सह्दित (कपाययुक्त) मन, वचन, | हीयमान अवधिज्ञान-नों जवधिज्ञाय पके 
कायके दाता हृब्य व भाव प्राणोंको कष्ट देना व | परिणामोंसे घटदा जावे । ( पर्चा, ण. १-२१ ) 
उनका घात फरना “ प्रमत्तयोगात प्राणव्यपरोएण |. हुंडक संस्थान नामक्रमे-निश्कके उदयसे हर 





























हिंधा” (हवा. ण. ७-१३) बात्माका चेतना व शांत | रका आक्वार बिढ़वा दो | ( छर्वा, ण. ८-११ ) 
भाव-आध प्राण है । इंद्रिय, बछ, जायु, इवासो- | हीराचंद-अमोज5, फश्ट्नवाछे ' पं ब्रह्मचारों 
छत्राप्त द्रव्य प्राण है | देखो प्राण” 'बीवः | हिंद दो | हुमड़ | पंचपृजा व हिन्दी व मे ।ठी ऋविताके कं 
प्रछ़्ारकी है | संकल्पी-नो हिंधाके ही णपिप्रा- | ( दि ग्रें० न० १६७ ) ४ 
यसे हो, आरंभी-भहां द्विप्लाफा जसिप्राय न होकर हीरानंद-भागराऱे पं* । पंचास्तिक्षय छेद्के 
जन्य अभिप्राव हो परन्तु हिंसा छाचारीसे करनी पड़े। | कर्ता (सं०१७१८) (दि० १६८ ) 
उप्तके तीन भेद हैं। उद्यपी-नो न्यायोचित जसि, | हीराछाक अग्नवाल बड़ौतवाढे--चेद्रप्रम पुराण छेद 
मस्ति, रूषि, वाणिज्य, शिरप व विद्या कर्म हार | तत्वार्थ छंद ७१४ पाठ पूजा (दि. अं, १६९) 
जानीविका साध्यमें दो। ग्रह्रम्भी-युहके का हुंटावसपिणी काछू-फई भवश्षर्षिणी बीतनेपर 
रसोई, पानी आदियें हो! ६ विरोधी-जो फोई | यह का लाता है तब्र विशेष बाते होती हैं नेसे 
दुष्ट, शत्रु, चोर, डाकू आनेपर जाक्रमण करे व ने | चक्रीका क्पसान, शक्मश्षा पुरुषोंके नीवोंकी अपेक्षा 
माने उनको रोहनेमें जो हिंपा हो। धाछु, महात्रती | संख्याकी कमी, तीयेकरोंका जयोध्या सिधाय अन्यत्न' 
से हिंस्ताफा त्यागी होता है। गृहस्थ नहांतक | जन्‍म व सम्मेदशिखर सिवाय लन्यत्र मोक्ष । १४८! 
जाठमी आह्स्पर त्याग प्रतिमामें न पहुंचे सकल्पीका | चौवीसी होनाती हैं तब एक हुंडक काक भाता है। 
नियमसे त्यागी होता है । भास्म्मीको यथाशक्ति | उस समय ढाईहीपमेंसे छः माप्ततक कोई भोव मुक्त 
बचाता है व्यथ नहीं फरता है। (यू. ण. ८) | नहीं जाता है। (प्रि. द. ए. १०१ बच. स. 
हिंसा अतीचार-सेकरपी थादि जहिंधा जणुव्रत | नं० १६८ ) [ 
के पांच जतीयार दें (१) बन्ध-फ्रषायवश हो कि- | हुकेबचेदू-राज्यमान्य रा० ब० सरसेठ इन्दौर- 
सीफ़ो बन्धनर्मे डाछना (२) बध-किप्तीको एघावसे | विद्यालय, बोडिग, भस्पताक्, पर्मशाका भादि; 
मारना पीटना (३६) छेद-फषायबश अगोपांग छेदना | संस्थाओंके संस्थापक, दानवीर, भा *दि ० भेन तीरक्षेत्र 
(५) अतिमारारोपण-मययोदासे अधिक बोशा गाडी | फमेटीके पभ्नापति। 
भादिपर छादना। अज्मपान निरोध-जपने जाधीन | हुश्ने अव्यक-उर्दूमें लेगयमे भितेश्वदाप्त मायक, 


पशु व सांववोंकों मन्नगाव न देना व कम देना। | ठप सुद्वित । ! 
( सो, अ. ७-२५ ) हुहू-पंषव व्येतरोंका-दुधरा भेद । 


हिंचा दान-दिंसाकारी शत्त आदि मांगे देवा | ( त्रि, या. ६८३ ) 
अनथेदंड है ( सर्वा. थ. ७-२१ ) हेतु-पाघवक्का बचन, नेसे कहना क्योंकि यहां! 

हिंसानन्द-हिंसा फरने, फदाने वा उद्चक्ी घूम दिखता है ।.. (ने, प्ि. मर. ने. ८१ ); 
दनाभे जानन्द मानना, रोद्रष्यान ' अ्यपक्बिका हेतु मेद-केवल्ान्वयी-निप्त हेतमे मात्र भन्‍्वम 
कारण दै। ( सो. थ. ९-३ कप ्ट्ट्ाम्त हो जैसे नीव, भनेकांत स्वकृप है क्योंकि 
- हीनाधिक मानोन्मान-ज स्वरूप है। नो नो पत्स्वरूप होता है वह वह 


भतीचार, तोलने मापनेके वांध कंस व मधिक रखेना|)नेकांत होता है, नेसे पुदुछादि। २-केवक व्यति 
( पर्वो८ भ० ७०१७ ) ५ (9-/ कीं, लित्तमेँ मात्र व्यत्रिक या निषेषद्र॒त्य दछ्टाम्त 







.. 
श्वासोच्छवाप्त भी नहीं होता नैसे चौकी | जन्वय 
व्यतिरिकी-भिश्न हेतुर्में झन्वय व व्यत्रिकी दोनों 
हृष्टांत हों । मैसे पर्वतमें अग्नि है क्‍योंकि इसमें 
धुम है, जहां२ धुम है वरहा९ घग्नि है, जेसे रप्तोई- 
घर, व जहां अप्ि नहीं है वहां धृम नहीं है, नेसे 
ताढाव | ( हें. प्रि. प्र. ने. ६१-७०-७२ ) 
हेखाभास-जो देतु पदोष हो । 
हेलवाभास भेद-हेत्वाभाप्तके चार भेद हैं (१) 
असिद-जिप्त हेतुको अमावक्रा निश्चय हो व 
उनके होनेमें सेदेह हो नेसे कहना शब्द नित्य दै 
एयोंकि वेन्रका बिषय है। यद्द असिद्ध है क्योंकि 
. शठ्द फानका विषय है नेत्रका नहीं । (२) विरुद्ध 
निप्तकी व्याप्ति साध्यसे विरूद्ध पदाथेसे हो मेसे 
एहना शब्द नित्य है क्योंकि परिणामी दे । यहां 
गरिणामीपनाकी व्याप्ति जनित्यके स्राथ है। 
नित्यत्वके लिये हेतु विरुढ है । (३) लवेकान्तिक 
( व्यभिचारी ) नो हेतु पक्ष, विपक्ष, प्तपक्ष तीनॉमें 
ध्यापे | साध्यके रहनेका जहां संदेह हो वह पक्ष 
है। जहां साथ्यके रहनेका निश्चय हो वह विपक्ष 
है। मेसे कहना इस कोठेमें धुम है क्योंकि इसमें 
सग्नि है | यहां भम्िपना हेतु संदेह रूप है । धुभां 
गीछे इन्धनमें निकछेगा | लग्निसे तपे छोहेमें नहीं 


निकछेगा | कोठ।-पक्ष है इधन प्तपक्ष है, गर्म छोहा- 


,विपक्ष है । (४) भर्किचित्कर-नो कुछ भी कार्य 
ने फरसके भेसे कहना अग्नि गे है क्योंकि स्पशे- 


निद्रयसे ऐसा ही प्रतीव होता है । यह सिछ साधन | प्रेंहेंकी निवासिनी देवी | 
: शक्रिचित्कर है। तथा नो प्रत्यक्ष, मनुमान, आयम | फिंपुरुष व्यंत्रोंके इन्द्र मर 


थे स्ववचन बाधित हो वह बाधित है । 


( मे सि. प्र. नं. ४३-१४ ) | भाश्ञाकारिणी है। एक पक 










हक्भापरकच में । 
( दि बनन्‍्य ने० ६९५- 
हेमराज-पे> सं १७ 
प्रवचनप्तार वचनका, पंचा। 
छन्द, प्रवचनश्तार छन्दू, 
संक्षेप बचनकाके क॒त्तो | 


(त्रि. ७१९) महा हिमवन ९ 
(ब्रि, गा, ७१४ ) रुचक 
चौथा कूठ मिप्पर पद्मावती 


देरण्यवत श्षेत्र-भम्बृद्दी 
भोगमृप्ति | 

हैरण्य-शिषरी पबंतपर 
या० ७३८ ); रुकमी पवेली: 









हैमबतक-हिमवन्‌ पर्वेत 


(्‌ 
होम-दैखो ६ हवन ! । 
हुंद-कुण्ड | 

इंतगभ-विनयादेकी उत्त 


ही-जम्बूदीपके महा हि! 


( जि० गा० १६० )| यह 


